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, मस्मराचेका सम नदीं याको करे विचार ॥ 


मायावादी“नेहनानास्तिकिश्चन" बदा ० ०।५।१९ इक ` 
वाक्य पर निभर करके यह कथन करत दँ कि इस सम्पूर्णं सषार 
की तीनो कार्ल में सत्ता नहीं अथीव्‌ शश्श्चङ्गादिका के समान 
इसकी : अस्यन्ताभाव है, सो ठीक नही, क्योंकि जिर पदाभ्र का॥ 
जहां -अस्यन्ताभाव होता. है बह पदाथ वहां तीनो कारंर्म 
नहीं होता ओर वहां न होने सेः श उसका असयन्ताभाव कदा 


भावः “= जा. अनादि तथा अनन्त अमाव हो उसका नमि । 


. “अत्यन्ताभाव ह, यदि ससार का तीनो कालो मे अस्यन्ता 


भाव होता तो इस भ्रपच्च की कदापि ,उपछन्धिं नं शती ई 
परन्तु होती ह ओर इष उपरुब्थि को मायावादी भी 


, भूमिका, , : । 0 


मानते हे पर वह इष दोष का परिहारं ईर पकार. कस्त है 
कि .उक्तं टहदारण्यक वाक्य परमाथरूप. से  जगव्‌ का जेष 


` में अभाव कथन करतां हे अथांत्‌ यह, जगवं. तीनों: कारे 


ब्रहम के समान सद्रूप नी, ओर जो तीनों कालों मेना को ` 


खावाध्य यह दोनो एकाय वाची शब्द ह, यंयापि वेदिक मत्रे 


प्राप्न स हो,उप्तको प्रमाय रूप से-सव्‌ कहते दै, सव तथा -तरिका- ` 


„ भ्रकति भी नित्य कक्ष जाती हे, क्योकि उसकाभीःनाश कभी मषी ` 


होता केवर स्वरूप का ` परिवतेन होजावा . है व्यापि ।उक्के 
कूटस्थ निय नदीं कदसक्ते, कूटस्थ निय केवर. चेतन ध हका 
जड नदा, इस प्रकार पारेणामा नख तथा कूटस्थ नि भद्‌ 9; 
निख दो भकार का पाना गया. है अस्तु, यहां भकार भेद केवल 
 शआस््िकी भरक्रिया के बोधनाथे. छिखागया) पञत यह कि 
 +जिक्षका ध्वस न हो वह ^ नित्य ” कहलाता है, इस खक्ष 
 अतिव्यापरूप यंह दोष आता दै किं ध्वंस का ध्वे कभी 
नही होता, क्योकि जब ` घट. एूटकरर उत्का परध्वतराभावि 
होजाता है उप ध्वं का नाच्च शास्ंकार नश पाने, इसा 
„उक्तं क्षण को दोष रहित करने के ` चयि यह रक्षण करना 


चादिये क्रि “ ष्वंसमिन्नतेसतिषसा्रतियोगित्व 

निप्यत्वम्‌ं “= ने परय स्वयं ध्वंस॒रूप नही ओरन ध्वेषु 
का भरतियोगी हो उसको “ नित्य ” कहेत ई, यहां अथाव व्च, 
पदाथ का नाम “ भतियोगी '* ३, नसाकि परकृतं मे घट अपं 


मध्यरसाऽमाव का पतियोगी ह, सो जो इस भक्सं अधे अमां 
का प्रतियीमी न हो वह “निय ”. कहाता दै, यह सण्‌ 


ऋ | 


: उपनिषदाय्येभाष्य 


कस्टम न-घट सकने से ससार परमाथरूप नर 1 $न्तु भावि 
रष्क हे. अथीव रज्ज मे सपे तथा शुक्ति मरै रजत के -समान 
व्रतीलिकार मे दोनेसे मिथ्या है यह उक्त उपनषद्राक्य का 


कलस्य ' जानना चारदये ॥ 
मायाबादि्यो का यह कथन. इप्खयि शक नश कि 


` सार का परमाथूपसे ब्रह्म मेंहोना किसीकोभी अभिमत. 


नरी किन्तु सब शास्त्रकार यह मानते हं कि सेप्ार तीनो कारो 


निय नही, इसी भाव को “सू्याचन्द्रमसौ धाता यथा 
पूवैमकंर्पयत्‌ ” ऋग ८ ।८। ४८ । र धाता परमात्मा 
ने अय्य तथा चन्द्रमा को पृवेखष्टि के सपान बनाया, इयादि मों 
पर वर्णन किया हे किं सुय्य चन्द्रमारूप जगव निय नी, इसस््यि । 
परमाथसूप से जगवं का ब्रह्म में अभाव कथन करना सिद्धसाधन 


. दै, अतएव उक्त वाक्य का यह अथं कदापि नश ॥ 


ओर जोःमायावादी सब पदार्थो का ब्रह्म मे अयन्ताभाव 
माने ह, यह इषचियि 8क नी कि जब महामख्य होता है तब ` 


शष्ट का पध्वेसाभाव दोजाता है अथांव्‌ यह सम्पूरणं स्थुख जगव 


उक्त सम्रय-अपने कारणख्ूप भङरति मे ख्य होजानेते इसका भध्वंसा- 
मौव कदाज।ता है, वास्तवे बातयद है कं जो सादि तथा अनन्त 
शे उको ““ प्रध्वंसाभाव कहते है यायो कही कि चषि 
कैः पंख समय यह अभाव उत्पन्न होने से सादि ओर नाहा का 
नवि ने्दीने से अनन्त दै, इस भकार खष्टि अनिद उदरती रै 


भिथ्वा ती, शपते तिद्ध हे कि"नेहनानास्ति किचन” बाक्य 
क्षो ससार के मिथ्या होने मे कगाना शक नहीं ॥ 


भूमिका ` ५ 
ओर युक्ति यह है फिनो पदाथ इनधियादिकों क दोष 
से भ्रतीत हो उपकरो ^ मिथ्या ” कहते है, नेपषाकिं भरुभूमि तरे 


जरु अथवा रज्जु मं सपं का अन्यथा भान होता है वास्तवे 
वह पदाय वहां नदा होता; यदि संसारभीं रेसाद्यी हेता 
तो उसका ज्ञान ते अवरय बाधं होना परन्तु नदीं होवा, हां . 
कमे से इसका बधं देखा नावादहै, नेपाकरि सचे स्पंको 
जबतक घर से वादिर न फक दि्यांजाय अथा खशैसे न 
` मार दिया जाय तबेतक उसकी निशात्ति नदीं हो भक्ती, एवै जव 
जीव के प्रारन्धकम्‌ भोगद्रारा क्षय हनति हेतव उसके शरीर 
का नाश्च होनेसे सपार भी कमं द्वारा नाश को षरा कदा जाता 
है, इ प्रकार खष्टिः की उत्पत्ति प्रख्य ईउवरं की ऊति से 
हाते है किसी भ्रमसे नदी, एवं.“ नेति नेति” बहदा° 
३।९।२६ इस वाक्व का तात्पय्य भीं भिथ्वाल मं नदीं 
किन्त इर के सजातीय भेद के निष मृ त्स्य ह 
कि अग्न्यादि जड़ देवों से परमारमा ` स्वेथा भिन्न हे अथात्‌ 
उक्त पदाथ कदापि उक उखा नहीं करसक्ते, इस वाक्य स 
पू यह मकरणदहै कि दहे याज्ञवस्य ¦ यहं दिशाय किस्म 
प्रतिष्टित है ? याङ्ञवरकंय ने उत्तर दिया किं प्रमासा भ) भला 
इस स्थल मे ससार के मिथ्यादहानि काक्या भरकर; इसी प्रकार 
यह रोग “न्‌ तत्न रथान रथयोगा श्दा९"।३। 
इसत वाक्यसे मी ससार को मिथ्या सिद्ध करते हँ परन्तु यह वाक्य 
स्वप्ावस्था का वर्णन करता दै सपार के मिथ्या होने, का 
` नर्ी, यदि उक्त बाक्षय का तात्यय्य ससार के मिथ्या सिद्ध करन 


प होता तो “स्वप्नं व्यहारस्येव प्राक प्रतिषोधात्‌ " 


` &  उपनिषदा््यभाष्य 


| कषठ मा०२।९॥। ९४ जाग्रच मं आनेसि प्रथम स्तवरप्रत्यवहार 
के समान यह ससार है, इस प्रकार उपानिषत्कार भीस्प्रं का 
द््टान्त देकर सपार्‌ को. मिथ्णा सिद्ध कर्वे परन्तु उपनिषद 


किमी स्थरुमं भी सप्र का इन्त द्‌कर सक्षार का मिथ्य 


सिद्ध न्दी करिया गया आर यहदहीदी केषं सक्ता हे, क्योकि 


सधरह्ान केव जागरित पदार्थो का अन्यथा ज्ञान दै, इसलिये 


` इउ वाक्यसे सतार मिथ्या [सिद्ध नदीं होता, क्योकि इनके 


मरत म मिथ्या वह कदलाता दै जो अनिवेचनीय=पषव अप्त 

न सपथा विरक्षण दो, जिनका निर्वचन न होसकरे उसको यद 

लोग अनिर्वचनीय नहीं मानते किन्तु एक प्रकार के अनादि 
` सान्त भाव पदाथ को अनिववंचनीय भानते ह \ 


जर अनादिसान्त प्रागभाव भी है अथात्र जहां अभी काय्य 
उत्पन्न नदीं हआ उस कारण मे जां काय्य का अभाव उका 
नाम ८ प्रागभावं ” हैः इसीख्यि इन्दाने माया कं स्तण 


पर भावं पद का निवेश किया दै कि.जो.आनदि) सान्त तथा 
भव हो उसको यद माया, अज्ञान तथा आध्या नाम स कथन 
करते तथा इसी को सपार का उपाद्‌ न कारण मानते 
` दै यदी पदार्थं इनके मत मे अनिर्वचनीय दै, ओर जव 
अनिकवनीय भपञ्च का बहम अभावदहुथाता बह किस नाम 
ते कह जायगा, इस विषय म इनका यह मन्तव्य है कि करिपित 
प्रपञ्चं की निरेति ब्रह्मम ध्वमरूप दे, याया कहा [कृ भपञच 
का बह्म पे भध्व्॑षाभाव है, पेखा मानने से यहं दोष आता 
` क्वि भध्वं्ाभाव तो अनन्त हेता है अथाव पध्वसाभावः.का 


#)1 


॥ 


भूमिका ह 
नार नहा होता, एवे एक ब्रह्म ओर दृ्तरा पध्वंसाभाव हनं 
त्‌ ₹नकं मत मे यह अनिष्टापत्ति दरं कि दो पदायथे सिद्ध हव 
आर एसा होने से यह दवैतवाद रूप दोष को अपने मतं से निरृत 
नदीं करपक्ते, इसका उत्तर इनके मत मे यह है कि' यास्कस॒नि 
निरुक्त कार ने ८ १) जन्प (२) सन्ता (३ ) हद्धि (४) विपरि 
णाम ( ५.) अपक्षय ( ६ ) विनाश, यंह षट्‌ अनिर्वचनीय पदां 
क विकार माने हें ओर यह सभी जन्मादेकों के समान क्षणिकं 
ह, जप्त प्रकार भअथम क्षण में “ जायते यह बुद्धि ओंर द्वितीय 
क्षण मं ^“ जात; यह बुद्धि होती है इसी भक्रार षट का 
भध्वसाभाव भी क्षाणेक है, क्योकि भयम क्षण में “नश्यति 
घट नाश को भप्त होता हे, यह बुद्धि ओर द्वितीय क्षण में 
विनष्टो घटः?घट नाश को माश्च होगया, यह प्रतीति होती . 
है, इसमे सिद्ध दै कि क्षणिक होने से पध्वसाभाव भी विनादी 
है, इनक्रा यह कथन इसलिये ठीक नदीं कि जेस ८ भागभावं 
नाशको भप्त होता हे यह वाक्य घट की उत्पत्ति के अभि 
प्राय से भागभावमे प्रयुक्त दहै इसी भकार “ विने घट; ” यह 
घट के अत(त काल क अमिप्रायसे प्रध्वस्त के क्षणिक होन म 
प्रतीत होता हे वास्तव मे भध्वंसाभाव मेक्षणि कर व्यवहार नहीं होता, 
क्याकि यदि अभाव मप्नाणक व्यवहार होता तों अभाव को अभाव 
न कहा जाता, इती अभिप्राये महर्षि कणाद ने कथन किया हे किं 


^ निचष्वभावादानिवयेषुभावाक्तारणे कालस्येति 

,वैरे० २।२। ९=अनित्य पदां पे ही ककत सषि 
कादि व्यवहार होते हैँ नित्यां में नदी, ओर दीष यहद कि 

 ध्वेसके नाश माननेसे फिर संसारके उन्मज्नन की आपिं 


> भ 
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गी १ मायावादियां ने इसका यह उत्तर द्या है कि निस 
प्रकार भागभावामाब घट के नाश से फिर प्रागभाव का उन्मज्जन 
नहीं छतां इका भकार पर्दे के नाशसे भी फिर मपञ्च का 
उन्पललन न दोगा, उनका यह कथन इर्य ठीक नदी कि धट 
प्रानिथाव का अभाव नहीं किन्तु पागमाव का अभाव्‌ ध्वस॒रूप हे 
ज्ञो अनन्तं है फिर घटभ्वेत से अदैत्‌ क सिद्धि कैषे ! 
` वास्तव मे तल यह है कि अद्वैत की सिद्धि के छ्य इनके सी > 

कई एक कणिष्ट करपनाये करनी पडती दैकही. वस मानना पड़ 
है करी ध्वंस को क्षणिक म्‌।नकर एक अस्यन्तामाव मानना पडता 
हे ओर कीं उप्त अत्यन्ताभाव को माया का कास्य होने से 
विना मानना पडता है, नो युक्ति तथा अनुभव स सवर्था 
विद्ध दै, क्योकि अत्यन्ताभाव उप्र स्थर मे होता है जहां भति- 

गी की तीनों कामें सत्ता नदीं ह्येती) इसी अभिप्राय से 
कुमारिलमह ने छवा है किः- 


रिस्सोऽवयवा निन्ना बद्धिकाटिन्य वाजेताः। 
दशशभंगादि स्पेण सो ऽत्यन्ताऽमाव उच्यते ॥ 


अथ-शशश्ङ्गादिरूप से जो पदाथ का अभाव हा उक्तकाः 
नाम “ अध्यन्ताभाव „ई, ओर यह ससार इनके मत्‌ म 
दाशभरङ्धादिकों के समान तुच्छ नदी किन्तु भाव रू हे फिर भपञ्च 
का ब्रह्म प अत्यन्ताभाव कैति ! ओर दोष इनक तःय यह ६. 
किं जब यह अत्यन्ताभाव करो अनादि अनन्त भांनते दे तों फिर 
पक बरह्म की सिद्ध कष! यदि. -यह कदं कि अत्यन्ताभाव. ` 
ब्रह्मरूप है तो भावाभाव की एकता नद हस्तक; इससे सिद्ध 


भूमिका . ९ 


हे कि हनका ब्रह भी अत्यन्ताभावरूप दही है, इत्यादि चुक्तियों 

से इनकी उक्त परतिज्ञा कदापि सिद्धं नदी होती कि अस्ति=, ` 
ति=मकाञञरूप तथा मिय आनन्दरूप बहम सच्चिदानन्द 

म सत्तार ममात्र ओर ब्रह्म ही सत्यरूप है, इनकी शस भ 

का खण्डन हमने इष प्रकार किया है कि 'मरुभरीचि री | 

का सम नही ससार मर्मूमि के जङसमान नक्ष किन्तु 

अपना अवस्था तथा अपने देक्षकार में सत्यहै।. ~ 


भावः यह है कि यह सेप्तार अपनी अवस्थां भोगकर नादं 
क। प्राप्त दाजाता हं; इसको शास्वीय परिभाषा मे अनित्यं 
कहते ६, इस मकार ससार के आनित्य होन से इसका पध्वेसाभाव 
होता है अत्यन्ताभाव नदी । दध 
ओर जो मायावादी ^“ तत्त्वमसि बाक्य से यहं ` 
अथं सिद्ध करते हँ किं “ वह ब्रह्मत्‌ है” अथाव ऊन्दोभ्यं क 
इत वाक्यसे जो यह जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते सों 
इट्य टाक नई! कि इस मपादक्र मं उक्त वाक्य से पृते क 
भरी ब्रह्म का प्रकरण नदी आया, यह सम्पूणं वाक्य इस्त भकार 
® [1 (4 (9 अ~ - ~ 
३ कि “ एेतदाल्यमिदं सवे तत्सत्यं स आत्मा ¦ 
त्वमसि खेतकेतो ” अन्दो° & । ८ । ऽ=इसी आत्मा ^, 
का यह सव चमत्कारहै ओर उसी के अपहतपाप्मादि चमो * 
कों धारण करनेसे “तु वह दै यह अथ उक्त वाक्यकां ; 
अथवा उक्त वाक्य मजो सुक्ष्मरूप चेतन कथन किया, गया है 
“ हतै” इस भकार चेतन के साथ सामानाधेकरण्यः के 
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होगी १ मायाबादियों ने इसका यह उत्तर दिया है कि निष 
प्रकार प्रागभावाभाव घट के नाश्चसे फिर प्रागभाव का उन्मन्लनं 
नही हेता इका प्रकार पर्ये के नाशे भी फिर मप का 

प्रलन न होगा, उनका यद कथन ईक्षे राक ना कि धट 
रागाय का अभाव नही किन्तु भागभाव का अभाव ध्वैसरूप हे 
जो अनन्त है फिर घटध्यस से अदैव की सिद्धि कष ,' 
वास्तवे तत्र यह दै कि अद्रैतकी सिद्धि के ख्य इनके। एेसीर 
करं एक कलिष्ट करपनायें करन पडत हैकदीं रस मानना पड़ता 
हे करई ध्वंस को क्षणिक म।नकर एक अत्यन्ताभाव मानना पडता 
र ओर कदी उत अव्यन्तामाव को माया का काय्यं होने से 
विनाक्षी मानना पडता दै, जो युक्ति तथा अलतुभव स सरथा 
विरुद्ध है, कर्यो क्रि अस्यन्तामाव उप स्यम होता है जहां भरति- 
योगी की तीनों काठ मे सत्ता नदी हती, इसी आनमिराय से 
कुमारिलमदने छिलादैकिः- 


शिरसोऽवयवा निन्ना बद्धिकाटिन्य व्जिताः। 
रा्श्ंगादि रूपेण सोऽत्यन्ताऽभाव उच्यते ॥ 


; अथै-शराश्ङ्गादिरूप से जो पदाथ का अभाव हा उसका 
नाम “ अघ्यन्ताभाव ”ईै, भर यद ससार ईने मत म 


धशश्रङ्ादिको के समान उच्छ नदी कन्य भाव र्१९ फिर प्रपञ्च 
का ब्रह्म मे अत्यन्ताभाव केति { ओर दोष इनके मतमयह ह 
कि जबर यह अस्यन्ताभाव को अनाद्‌ अनन्त भानत. त्‌ फिर 
एक ब्रह्म की सिद्धि केष { यादे यह कदं क अत्यन्ताभाव | 
ब्रह्मङपशै तो भावाभाव कीं एकता नदी होसक्ता) इतस सिद्ध 


भुमिका क 
कि इनका ब्रह्म भी अत्यन्ताभावरूप दी ह, इत्यादि यक्तियों 
इनक उक्त रतिज्ञा कदापि सिद्धं नदीं होती किं अस्ति=, 
भात्‌ प्रकाशरूप तथा भिय आनन्दरूप बह्म िदानन्द 
म सपार्‌ श्नममात्र ओर ब्रह्म दी सत्यरूप है, इनकी इस प्रतिना 
का खण्डन हमने इत प्रकार क्रिया है कि" मरुभरीचि ४, 


का सम नही “ससार मरूभूमि के जरसमान नौ किन्तु 
अपनीं अवस्था तथा अपने देशका मे सत्यहै।. ` ` । 


:1/ 5" 


भावः यह है कि यह सेषार अपनी अवस्था भोगकर नाकं 
का भाक्ठ हजाता है, इसको शास्त्रीय परिभाषा मे अनित्यं 
कहते ई, इस प्रकार ससार के आनेत्य होने से इषका प्रध्वस्मभाव ` 
होता है अत्यन्ताभाव नदीं । 

ओर जो मायावादी ““ तत्वमसि” वाक्य से यह 
अर्थं सिद्ध कसे र कि “ वह ब्रह्मतु दै” अथीव्‌ छान्दोग्यं के 
इ वाक्य से जो यह जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध कतेदै सो 
इसचिये टीक नदा क इस प्रपाठक मं उक्त वाक्यसे पूर्वं कं ` 


भीं ब्रह्मका भरक्रण नह आया, यह सम्पूणं वाक्य इष प्रकार 
कि “ एेतदातम्यमिदं सर्वं॑तत्सत्ये स आत्मा ` 
` तत्वमाकष रवेतकेतो 7 छान्दो ० ६ । ८1 ऽ=इसी आत्मा -' 
का यह सब चमार है ओर उसी के अपहतपाप्मादि धों ° 
कों धारण करनेसे “वु वहै) यहअध उक्त वाक्य का है 6 
अथवा उक्त वाक्य म जो सृकष्मरूप चेतन कथन किया मेया दै 
वहत्‌ दहै” इस प्रकार चेतन के साथ सापानाधेकरण्य"के 


= ५ 
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अभिप्रायः से.उक्त वाक्य क्रा कथन हं जीव बह्म कं एकताके 
अभिप्राय. स नदा । 
ओर जो उक्त वाक्यके यह अर्थ करते करि इस वाक्य 
गे जीब के बह्मनिषठ-होने के. अभिपाय से “ तत्छरमसि ” कथन 
किया-गया द, वह इसखिि टक नही कि इती प्रपाठक के १९ब्‌ 
खण्ड मे यहे वर्णन क्रियाहे किः 


जीविापेत वाव किल्ेद भ्रियते न जीवो भ्रियत हति। 
सू. एषरोऽणिमेतदाम्यमिद ५ रषे तत्सत्य < स 
आतपा तत्वमसि सखेतकेतो ॥ 
` "अर्थ-यह. शरीर जीवात्मा से रहित. होने प्रदी 
मृतक्र कहाजाता है, जीव नदीं मरता, यह सब इसी आत्मा का ` 
भाक ओर हे समेतकेतु वह आत्मा त्‌ है, इस उपहार वाक्य 
से त्छपसि.के, अर्थं ब्रह्मनिष्ठ होना नहीं बनते, सयोक्रि इस 
वाक्व के साथ सामानाधिकरण्य बणत किणा गयाद 
बरह्म .के साथ नदी । 
ओर जो स्वाभी 'रामानुजाचास्यं का. कथन हे फि “ तत्‌ ” 
द्‌ प्रेम व्रह्म का चाची आर “ त्वं ” पद्‌ चिदचिद्शरीर 
वितरि्टःब्रहम का वाची.हे, यायो कहो किजीव तथा जड्के . 
साथःप्रिला-हआ जो ब्रह्म उपतका वाचक उक्त पद्‌ है, इष मकार ` 
दोनो पद एक ब्रह्म के वाचक होते से इनके सामानाधिकरण्य . 
म कोई-दोष नर्दः ओर अद्रतकाद के अथ इछि ठीक्‌ नै 
किं जब.उनके मत मे एक दी आस्मादै तो फिर “ तक्छंमपति 
काक्य ने किसके अभेद का उपदेश किया, आर भेद्वादियां के 


भूमिका ` ह. 
मत मे यह अभेद षोधक् वाक्य इष्य नहीं षरमक्ता कि उनके 
` मत म जव नीव ईङर का भद्‌ है तो सामानाधिकरण्य कवे ! वं 


उक्त आचाय्पं ने भेद, अभद, भेदभिद सच मतो में दोष देकर 
स्वमत विचि » त सिदध किया दे, बह इसि ठीकनदींकिजेो 
द्।ष अद्रतजादि ५ के मत मं अति हैं वदी इनके मत्‌ प भी अति 
है, कपा यहभी.नामसे अमेदवादीषद्ै जो तीन: "्दारभःको 
स्वरूप स अनादि तथा परस्पर भिन्न कथन करके फिरभी 
विशिष्टाद्रत नाम रखत हं, इनक मत का विस्तारपुवक खण्ठंन 
“ वेदान्ताप्यभाष्य भ्रूमिक। “ दितीयाखत मे कियान्वा 
है विशषाभिराषी वहां देखले, भरत यहं है कि ““ तन्मासि ” 
अथ जीव ब्रह्म का भितनरमःनने बलोकेमत मेही संज्ग 
बन सक्तं है, जपाकि ऊपर वशेन कर अये हँ किहे नौं ६ 
उप्त अन्तयामारूप स्वामी वाखा है, एं “ अयमात्मा जह » 
बृहदा ० २।५। ९९ के अर्थ भी मेद्रषादं म ही सङ्गतं हेते 8 
कि “ यह आतपा ब्रह्म हे” पेता समाधिस्थ योगी ही अनुभवं 
करता है अन्य नही, इस भकार ^ प्रज्ञानं जह्य” रेत ०९। 
रे=व्रह्म ज्ञानस्वरूप हे, यह वाक्य भीं दरेतबाद पे ही सगत होता 
8, अव रहा “अह्‌ जह्मास्मि ” इहदा० ९। ४ । १०= . 
ब्रहम ह, यह जीव समाधि द्वारा ब्रह्मस्य हाकर कथनं कर्ता 
है, बस्त मे जीव कों व्रह्ममोधन करना इम वीक्य का त्वं 
नही, क्योकि यह वाक्य जित प्रकरण मे आयार वहो साधर्षे 
युक्त निकदस्थ हीने के अभिधाय सें उक्तं कथन किवी है | 


१२ उ्पानषद्‌ाय्येभाष्य 


+ 


ओर जो हमने कईं एक स्थो मे इस वक्य के यह अथ 

८. हं कि यह ब्रह्म के स्व अनुभव व्रिषयक . कथन ई, यह्‌ 
हमारा छेख एकदेशी समञ्लना चाहिये अथात्‌ यह ङेख आचा- 
र्यं के यन्तव्यको प्रकारान्तरसे सिद्ध करन के आभिपायमस 
है, ठीक अथं श्ख वाक्य के यही मतीत होते दहूकि जब जीव 
ब्रह्म के अपहतपाप्मादि गुणों के समान अपने गुण बना ठेता 
हे वब बह्म के निकटस्य होने से अपने आपको ब्रह्महप से 
केथन करता है, इसी प्रकार “ तत्वमसि ” के अथ भी इधी 
भव मे जीव के किये गये हैँकि हे खेतकेतु ! उक्त भावों बारा 
होने से “तु वह है” अर्थात्‌ वदन्तयामी वाखा वहै, ओर फिर 
नव बार जीव के स्वरूप को आबेनाशीरूप से बोधन करने के 
ख््यि वार २ कथन किया गया है, इस प्रकार हमारे अथो का 
वेदिकषम के अश्चय्यं से विरोध नई, हष रश.अयमासमा- 


५ 


 ब्हृदा० २ । ४ । ९९ इमे “ आत्मा ” चन्द बह्म के 
` स्यि आया ह, समाधि अवस्था मे उसका साक्षात्कारं करके जीव 


देखा कथन करता दैऽचतुये मदवाक्प"श्र्नान्‌ ब्रह्म” रेत०५। १३ है, 


यह वाक्य ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप कथन करता दै, जीव को बरह्म 
नही, पव उक्तं चारो वाक्य जिनको मायावादी वेद वाक्य कहते 


ई; इन जीव ब्रह्म के एकल कौ सिद्धि कदापि नदी हषक्ती, ` 


वेद वाख्य तथा महवाक्यनाम इन्दाने अपनी आर से रखाछिया 
द. वास्त्व मे यह उपनिषदां के वाक्य ई, अन्य किष ऋषि सनै 
ने इनक। प्रहावाक्यनदा ऊहा किन्तु अथाभास द्वाराः स्वरमतङे पोषक 


पञ्चकर एकमत्र मायावादिया ने ही इनको महावाक्य की पदवी 


| 


च 
वि 


भूषिका ९३ ` 


दी हे अस्तु, परत यह है कि उक्त वाक्यों से इनके अदैतवाद की 
पुष्टि नह हाती, क्योकि उपनिषद्‌ जोव) इश्वर तथा भृति के भद्‌ 
कां स्पष्टरूप¶ स वणन करत हं ओर पुण्य पाप की च्यतस्था केखयि 
इनको भी यदह भेद मानना पडता है, इपी अभिप्रायते शरीरे बा° 
शङ्कराचायग्यजी ने ^ प्रयोजनव्वाधिक्ररण ” ` मे जीवं तथा 
जीवां के कमो को अनादि मानाहै, इतना ही नहीं किन्तु 
उक्त ज्यवस्था के खयि इनके अनुयायी षट्‌ पदार्थो को अनादि 
मानते ह, जसाकरि ( ९ ) चुद्धचतन ( २) जीव (३) ईश्वर (४). 
अविद्या (५) अविश्रा चेतन का परस्पर सम्बन्ध ८६ ) इन 
अनाद्या का परस्पर्‌ भद, प्रथपता जीव, इश्वर तथा, प्रकति 
इन तीन से प्रथक्‌ उक्त षट्‌ पदार्थो का अनादि सिद्ध नश 
होसक्ता, क्योकि णुद्धबह्म तथा अविधा के सम्बन्ध से दी इनके 
मत में ईश्वर जीव बनते है ओर जबर शद्ध चेतन माया 
पठित होता दै यायो को कि जबमाया के साथ मिर्तां ३ 
तब वह्‌ ईश्वर कहलाता द ओर जब उक्त चेनन अवि्योपहित 
हाता दे त्र जीव कदलातारै, एत्र उक्त दोनों काः स्वरूप 
माविकनमादाक्ष बना इजा होनेके कारण दोनों अनादि न रे, 
शष रहा आद्या तथा अविश्रा का सम्बन्ध, यह दोनों इसद्ट्ये 
अनादि नदी होसक्तं कि अविधा, अज्ञान तथा माया, यह इनके 
मत में एकही पदाथके नाम दै ओर वह अज्ञानरूप पदाथ ब्रह्मा 
भित होने के कारण अनादि नहीं कदेनासक्ते, क्योकि बरह्म 
सदव ज्ञानस्वरूप ६? इप्तिये आविद्ा तथा अविद्या का सुम्बन्ध 


प 


यह दाना जनाद्‌ नरह, आर इन सब का खण्डन-रोनेस इनक्रा 


9] 


भद्‌ भा अनादि न रहा) इनके मत मं केवर एकमा बह्म दही 


` १४ उपनिषदाय्यभाष्य 


अनादि अनन्त सिद्ध होता हं अ।र्‌ अन्य पचि पादि तथाः सान्त 
[सिद्ध हवे ह, उत प्रकार एकमात्र ब्रह्म के अनाद्‌ मराननस ससार 
मँ उचमीचरूप वेषम्यकी कुमी व्यवस्था नही शेसक्ती, 
इष दोष की निरत्ति के लियि. महि व्यास ने यद कथन क्रिया 


कि “न कमौविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ " 
ब्र स्ु० ९।२। ९० प्रथम एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म था, इससे 
सिद्ध दैक्रि कम प्रथम नये, इसक्रा उत्तर ऋषिने यह दिया 
करि यह $(क नकी, कयोक्रि कमं मवाहूप से अनादि है, इम 
स्थर में स्वा०शङ्कराचाय्य ने भी नीव को स्व्ररूप से अनादिमाना 
है, इसपकार स्वरूप से अनादि केषर प्रकृति, जीन तथा ब्रह्म 
यह तीन पदाथदही ठरते हद ओर इनक मन इए अविया, 
अविधा का सम्बन्ध, मायोपाहित इश्वर आर इनका मेद यह चसे 


अनादि सिद्ध न्दा हासक्तं ॥ 


स, ० 


ओर जो इन्होनि उक्त षट्‌ अनादि्योका इस प्रकार समर्थन 


कियाद किमायिकके अथे मायाकृत के नदीं किन्तु मायाके 
अधीन स्थित बे के हं, टस प्रकार उक्त षटू पदाथ सवर्प 


क (क 


अनादि सिद्ध हासक्तं दं? इनका यह कथन इसखियि शक 


॥ -< त # € 


नदीं कि यदि माया के अधीन जीव, ईन्वर, मायिकर सम्बन्ध 
तथा भेर क स्थिति मानीजायतो फिर भी एक माया तथा 
दृक्षरा ब्रह्म यहदो ई अनादि उदस्त दै -ओरहनके मत मे 


{क 


पाया का ब्रह्म विषयक्र अयन्तामाव हे, जपा हवं पुत्रै दरा 
आय ह, इकाख्य माया अनादद नहा उहरता, क्याक्रे 
अभवि का प्रतियोगी अनादि भाव मानाजाय तीं प्रष्वेसामाव ` 


भूमिका * ९६ ` 
की सिद्धि दोती ३ असन्ताभाव की कदापि नक्ष.यह विषय सुक्ष्म 
हाने स यहां इका आधिक विस्तार नहीं कियाजाता, यहां केवर ` 
इतना ही दशोना उपयुक्त है कि इनके उक्त अथ की सिद्धिं उपीनषदो 
से नदी होती, क्योंकि उपनिषदो का तात्पस्थ ससार के मिथ्या. 
हाने तथा अद्रेतवाद मं नहीं किन्तु सत्करमे करके ब्रह्मछोक की 
प्रा्नि रूप म॒क्तपदको प्राप्त होनेमे है, जसाकि उपक्रम. 
तथा उपतहार द्वारा पायाजाता हे अशोव्‌ छान्दोग्य के भरारम्भ मे 
जो उपासनाओं का वणेन आया है बह भाचीन कालमे वैदिक 
, उपासनायं थी किसी प्रतीक वा किसी देवताविशेषं की उपासना ` 
का विधान .इस उपनिषद्‌ मं अकामात्र भी नरी, जसांकि भाल्यके 
देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा,यदी नदीं किन्तु अनेक रिक्षाओं का बणीनं 
इन उपनिषदों में आया दै जिनको जिज्ञाघ्र स्वय स्वाध्याय 
द्वारा. धि जानसक्तः हं, उनमें से कतिपय शिक्षां को; हम 
यहां दक्षते हं। ` ¬ क, 77 


छन्द्‌ग्य प्रथम प्रपारक चतुथं खण्ड मेँ यह 
आख्यायिका है क्रि एकं समय परत्यु से भयभीत होकर देदों ने 
ऋणाद्‌ वद्‌ का आश्रय च्या)नव वहां भी खन्द म्त्युने.आष- ` 
कड़ा तब उन्हाने वेदभतिपाय स्वतःपका बह्म का आश्रयणक्िया ` 
फिर उक्त ब्रह्मपद को राभ करते £ देव स्वेथा निय होगये, 
' कथा बहत विस्तारपूवक हें पर सार यहहै कि अभयपदका 
कारण एकमात्र ब्रह्मपरा्षि दी हे जिसको सुख्य ` उदेश्य ` समश्चकर 

® फ ज 


 उपनिषद्‌कत्ता ऋषियों न बणन किया है ॥ 


इस। भकार ““ सत्यकामजाबाङ” तथाः सुयुर् हैक 
इत्याद अनक महातमा के उपदेश्च मनोहर कथाओं दरार बणिव 


१६  उर्पानषदाय्येभाष्य 


हजो मनुष्य को वास्तव मेँ सत्य के विषय में सस्युग का द्य 
द्शोते हं, या यों को करि जिनको पटुकर पुरूष देवी सम्पात्ति के 
भावा बाला होजाता है, विस्तार करे भय से यहां उनक्रा पुनरु्टेख 
नदा क्रिया जाता पाठक आय्योपान्त पटृकर स्वयं विचारे । 
बृहदारण्यक म सवते प्रसिद्ध गाथा राजा जनक की हैःजबराजा 


जनक ने महषि याज्ञवल्क्य से यह कथन किया के “'ज्जत ऊध्व 


विमोक्षायैव बरही तिदे भगवन्‌ ! अव आप मोक्ष का मेरे मरति 
उपदेश्च करं तब याज्ञवल्क्य ने यह उपदश किया कि हे राजन्‌! 
निसं भकार यंह जीव स्वप्रादिं अवस्थां मं व्रिचरताहुञा 
सुषि अवस्था को माप्त होकर सब दुःख। से छट जाता ह इ९। 
प्रकार सक्ति में सव दुःखां सर छ्टकरं व्रह्म कं आनन्द का भा- 
गता है, इती छिये यह पुरुष असङ्ग कहराता ६, इस ब्रह्मानन्दा- 
मृत को पान करक जनक फिर बोडे कि हे भगवन्‌ ! सुन्चका 
युक्ति का ओर भी उपदेश करं तब युनि ने कदा कि ई राजन | 
यह जीव स््रप्र से घुषु्चि ओर दछषु्षि सजामग्रत को भाप हकर 
स्वकर्मायुर्सार घुख दुःख भोगता हआ भरारन्ध कमो को भोग 
कर ज्ञान तथा भ्रतख्यान द्वारा फिर उक्त सुक्तरूप परमपद का 


 भराप्न होतादहे। | 
` राजा ने कहा करे भगवन्‌. सुञ्चको ओर उपदेश करे, सुनि ` 


बांटे कि हे राजन्‌ः! जिस भकार बड़ा मत्स्य नदी की ख्रां 
दोनो किनारों पय्येन्त तैरता दै एवं यह पुरुष नाग्रव स्वम्र, सुषु- 
प्स्यादि अवस्थां ओर सुक्त्यादि अवस्था रूप. दोनों ; किनासें मे 
अनादि कार से' विचरता है परन्तु यह अभयपदं को त्तभी परापर 


, ममः 


नि 


भूमिका १.७ 


+ च ते ब कों १). 
हाता दे जब मुक्ति अवस्था को षाडवा हे अर्थाव परब्रह्म का 


साक्षात्कार कर छेता ह, उस अवस्था मे इसको कोई शोक मोह 
तथा भय नही रहता, यह वह परमपद हे जिसको पाकर अन्य 
कोई पाप्यस्थान शेष नहीं रहता, यह वह पद है जिघकी भाप्नि 
के लिये जीव को मनुष्य जन्म भिङता हे, यह वह पद है जिस 
को पाकर पुरुष स्वैथा निर्भय दोजाता है, इसी अभिप्राय से युनि 


` ने कहा कि हे जनकं ! अवं तू अभय पद्‌ को भाप्र होगया दै । 


यही पद्‌ उपनिषदो का मुख्य लक्ष्य दै, यही प्रद है जो 
महाका को अका रना देता दे अथीत्‌ जिसमे महाका का 
भय भी अकिञ्जित्कर होजाता है, इती कारण प्राचीन समय पे 
ऋषि रोग मत्युरूप रोग की एकमात्र ओषध उर्पानषद शाख को 


दी मानते थे,क्योकरि इसके पठन पाठन करने वालों को म्रत्यु नहीं 


सताता था, ओर बह ओपनिषंद्‌ ज्ञान के परभावसे इत ससार 
रूप महासागर त्र इस भकार तरिचरते ये. कि ^“ तद्यथा महा 


मरस्य उभे कूटेऽयुसश्चरति प्रवेश्चापर्थैवमेवायं पुरुष 
एतावभावन्तावचंसञ्रति स्वप्रान्त च बुद्धान्त च 


‹ दहदा० ४ । ३। १८ जैसे यहामरस्स्य महासागर चे निर्भय होकर 


विचरता हे, इसी प्रकार यह पुरुष उक्त ज्ञान के भमा से इस भव- 
सागर में निमेयता से विचरसक्ताहे॥ - ` 


` । इती अभय पद के कारणः इस बेदविथा रूप उपनिषदेवी 


| को. स्वदेशी तथो विदेशी सब सिर सका ये, इसी भाच से भेक्स- 
` भलर, पालडधृसन सथा, शोगरहासादि, सव , विदेशी . विद्र ने 
उक्त देवी ङ्गी दिख) शक्तियो को अनुभव करकं अभय पद 


"नाक के ^ ~ 
1 


3 रा, 
नः 
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खाभ क्रिया, यह ओपनिषदर भाष व क निम्न्टखित | 
` से निभेय बनाता हेजेषाकिः ॥ 
कार कला संग खेखत दे अरु दिव्य बना- 
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को षट्‌कर उक्तं अमयपद्‌ के अधिकारी जनं ॥ ग 
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आत्मा को अनङ्‌ कथन 
करना [111 111, कककक 111 1, 


ह =+ | 
९३७ ८ 
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२८ प विषयसरुचीं 
चरिषय 
परमार्मतत् कीं द्टृता के लिये `पुनः मेजेयी 
ब्रह्मण काप्रारम्भ ` ~ 
बह्मविश्ा की ` स्तुति के खयि पुनः वश्च 
च्राह्मण काभारम्भ . ^ ;.>* 
। पचमाध्याय 
बह्म के पूण होने का वणन त 
उक्त अर्थम वेद मेज परमाग ^. र) 
प्रजापतिं को आख्यायिक्रा दरार बह्यप्रात्नि के 
साधनां का चणेन ,.. । 
स्वराथेपरायण पुरूष के पापी होने मेंवेद मंत्र 
पमाण 


बरह्म के हृद यस्थानीय होने का वर्णन ८4. 

परमारमा के अधिपत्ति हाने का कथन 

परमातमा का वेन्वानर रूप से वर्णनं १. 

प्रयाण कार मे उपासक की गति का वणन... 

प्राण का उक्थरूप से वणेन 

प्राणरक्षा के स॒रूपप्ताधन गायत्नीं का पह 
वण. ~ मः ^ 

गायती कों प्रतिष्ठा करा वणेन: 


क 


गायत्री के वच्छवत्ता आचाय क। महव 


वर्णन .... क 


=. 


॥ 


क्ल 
{ ॥ 


निदत्त के व्यि परमासा सथार्भना `... 


पाक्त 


विषयसूची 


कये, ~ - - - 
 षषठध्याय 

प्राणविद्या के उपदेशार्थं प्राण के ज्येघ्र तथा 

भ्रष्ठहानेका वणन _ | „ल 
वागादि इन्द्रियों का भाणके अधीन होनेका 

वणन .... 
श्वतक्रेवठ॒ की आख्यायिका द्वारा पचामि विदा 

का वर्णन ध । (न 


( ^> 


्रह्मखाक क भ्रानि के स्यि मन्थकम का 
वणन ... ष 

इन््रयां कां यद्धि के उदेदय से हवनका 
विधान क 2 

मन्थ का महत्व वर्णन ५4 त 

यात्ञिक लागा कां उपदेश परम्परा का वर्णन 

उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेका वर्णन 

जा छाग गमाधान मं मांस को भक्ष्य कथन 
करतेहै उनका सतक्रं खण्डन 

द्म्पता का प्राण वागादिवव्‌ सम्बन्ध का 

, वणन .... ३ १ 

बालक के नामका विधान ... {कृ 

पति का पत्री के प्रति आश्ीषीद 

बह्मविथा के ज्ञाताओं का वश वर्णन 


अन्त मं उपनिषत्कार का स्वयम्भु परमात्मा के, † 


प्रति नमस्कार "के क 


4. 


= १८९ 


१०.५७९ ` 


छि ~, 


१०७द ९१ 


१ © ५9९, 4 
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॥ | ५१ दः 
॥ । 1 1 = । क ~ । 
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क | दः 4 न क) 
# । 1 + ॐ ् । > ॥ १ = पत [वि 3) | ; ९ 
ष क, ११॥ । पि ॥ भ । 


ह 


ध. + त-क? ~" 44 र क 
नि, { > ध । १५... 0 ८। ॥ 


91 
॥ ॐ ह, नि 


"7 
। 9 
न इ 
+ १. # ॥ न्य (च थ # 


ओम्‌ 

अथ छान्दोग्योपनिषदास्यभाष्यं प्रारभ्यते 

+ सङ्गति-इंश्ादि आ? उपनिषदां के अनन्तर समानाधिकरण 
वाक्य प्रधान साम्वदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ का प्रारम्भ किया जाताहै 
अथात्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मं वाणत 'अहमन्नरमहवन्नमित्याटिः ~ 
वाक्यां के अर्थो को स्पष्ट करने के ख्ये इसका भारम्भ किया 
गया है, इसकी सङ्गति समानाधिकरण वाक्यों के साथ भीर्भाति 
पाईं जाती है, क्योकि इसमे “ त॒त्वमस्यादि » बाक्यों का पूरणं 
रीति से विचार किया गया है, अतएव उक्त उपनिषद्‌ का भारभ्भ 
++ करते हुए भथम *‹ उद्रीथ * शब्द बाच्य ब्रह्मोपासना का वर्णन ` 


करत हः 
ओपित्येतदक्षरमद्रीथमुपासीतोपिति- 
दुद्रायाते तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥१॥ 


पद्‌०-ओमू । इति । पतत्‌ । अक्षरं । उद्रीथं । उपासीव। . 
ओप । इति । दि । उद्वायति । तस्य । उपव्याख्यानम्‌ । 
दा ०-(आम्‌,इति) “आः ३म्‌'' यह परमात्मा का सुख्य नाम है 
, जो *( अक्षर ) अविनाश्ची है ( एतव) इसी को ( उद्रीथं 
` बाणीःका आधार मानकर (उपसीत ) उपाक्रना करे, क्याकि 
( ओम, इति) इस नामसेद्टो (हि) निश्चयक्करके ( उद्वायति) 
` परमासमा का गायन करते ह ( तस्य ) उसका यह ` { उप्याख्यनि ) ` 


विशेष व्याख्यान हे। 


भाव्य“ अवति रषतीत्योभ्‌ “प्रक शने ते 
परमात्मा का नाप्र ^“ ओम्‌." ३ ओर यह मङ्कलाथक भी. 
इ्षखये सद वेदो के प्रारम्भ मं इसका भयोग होताहै, करएक 
स्थला म.> यापक दाने के अभिप्रायस्त-भी इसका प्रयोग किया 
गया है, यह बह्म का मुख्य नाम है ओर तव उपनिषत्कार इसी कं 
महिमा का वणेन कस्ते दै जैसा एतदालम्बनं भेष्ठमेत- 
 दमम्बनं परम्‌ ” कड २ । ° ॐ यदी आङम्बन भ्रष्ठ 
यद्मीःसबोत्तम है ओर इसी को जानकर पुरूष ब्रह्मङोक में पूजा जाता 
है “ यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमियेतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमः 
भिध्यायं ध्यायीत ” भ्रञ्च° ५। ^्=्जो पुरूष “ ओरेम्‌ ^ इतत तमाः 
निक अक्षर द्वारा ध्यान करता दहै बह तेजोमय ` धरकाञ्च 
खूप परमात्मा को भाप्र होता ३ “ प्रणवोधवः ररोद्यत्मा्र+ 
तछक्ष्यसुच्यते ? मुण्ड ० २।२ 1 ड जिज्ञाञ्ु कां अचित 
१. 18 णव्ररूप धनुष को. छेकर सस्त मन (9 विषयरूष 
प षे रंहित एकाग्रचित्त ही करर ब्रह्म रक्ष्य का वधन क्रे 


किरं बह्म कारडत्ति द्वारा अपने आपको तन्मयं करदं अर्थाव्‌ 
एता निदिध्याक्तने करे कि उषकी इत्ति 


बरहयाकार होज।य, इती भाव को गी ° ९७ । २३ 0 


कि ५", क्तः > ¦ चः 


[नि 


| 9.4 ~ ~ श) 
ओं तत्सदिति निदेशो ब्मणस्तरिविधः सन्तः 1, 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः यः ॥ 


अर्थ-ओदेम्‌ तव सत्‌ इन तीन नामों से दी. परमासा' कौं 
+ +». 


॥ च । 


 डान्दोग्योपनिषदि-परथमपपाठकं प्रथमखण्डः ३ ` 


निर्देश कियाजाता है ओर इसी त्रिविध ब्रह्य निर्देश से ब्राह्मणादि ` 
वर्णो, वेदों तथा यज्ञो का विधान कियागया है इष्य परमाल- 
पापि का यही एकमा अवेलम्बन है, इयद अनेक स्थो अं 
ओङ्कार की ही उपासना का विधान दै, अतएव इतः स्यं 
` भी ओङ्कारतिपाद्क व्रह्म की उद्रीथरूपर से उपाप्तना कथन कीरं 
हे «4 उदीयतेव्युद्रीथ ¦ = न .उचस्रर स गायाजायः उघ्षक्रा चोम्र 
““उदीथ 2 है, इपभकार उद्रीथ धमे का ओङ्कार विषयक्र . कथत 
कियागया रै; यदि. “ ओमियतदक्षरसुद्रीयसुषासीतं ” 
इतना ही कथन करते तो इसमे यह दोष था कि उक्त वाक्व से. 
` केव उदरी यूप शब्द की दी उपासना षाइजाती, इसकी नि क कै . 
चयि उपनिषत्कार ने ओङ्कार को अक्षर का विशेषण दियादै कि । 
¢ नक्षरतीत्यक्षम्‌ “= जिसका नाश तथा आविभौव ओर १ रो, 
भवं नही होता उसका नाम. ^ अक्षर ” है,इस प्रकार अक्षर शब्द 
यां बरह्म का बोधक है,यदि यहां यह आशङ्का कीनाय कि उचस्र 
| 
। 


सेगन तो शब्द का होता बरह्मका नदी ! इक्षका उत्तर यह 
किं उपासना काल में ब्रह्म का उचचस्वर से गान कियाजता है, 
, यद्यपि उता धम शब्दगतं ह तथापि तद्राच्यतया उपचर्‌ स बह्म | 
। को भी.उद्रीरूष पे कथन किया है ओर इमी अभिप्राय से अतर 
बह्म की उदव थरूप्‌ से उपापतना कथन कग ई शी 
५ क एक रोग यद आशङ्का करते हं कि “ आरे” # साध 

^ इति ” शब्द दना इस बात को सूचित करता हैकि अ, उ, 
त बर्णत्रयास्मक ओङ्कार कौ उद्राथरूपं स उपासना कर { इसका 
उरः यह दै कि यदि बशबयात्मक्‌ ह्र ही ^: उपासना का 


वी 


बिषय होता, तो “ ओमिति ” इतना कथन करना ध अङ्ग 


| ॥ १ प † 
। । #ि 


* | प ऋ 
¢ 
॥ ॥ ४ 6 छ ष ^ 

; 9 


य 


ष्ट व ११ # उपीनषदाय्यभाष्ये ` |, = [र * । 


शब्द्‌ को उपासन। को स्पष्ट सिद्ध करता था फिर अक्षर विशेषण 
देने की क्या आवरयकता थी,अक्षर विेषण इस्त बात को स्पष्टतया 


सिद्ध करता है कि “ इति” शब्द ओङ्कार को र्य नहीं करता 
` किन्तुं ओङ्कारवाच्य ब्रह्मको निदेश करतादै। 
ओर जो करैएक भाष्यकार इस वाक्य कों भतीकोपासना 
विषयक रगाते है उनका यह अभिपराय दै कि ओङ्कार नामक उपासना ` 
इस वाक्य मरं कीगरदहे,यायों कहो किं “ओ३म्‌” शब्द्‌ बह्मकी 
भतीक ह ओर ^ मतीक ‡” के अथे यहां अङ्ग अथवा पतिनिधिः्ो 
ह, उनका यह कथन इसखिये दीक नहीं कि यदि उक्त वाक्यका 
य भतीकोपास्नामे होता तो ओङ्कार को अक्षरका बिश्े- 
षण्‌ न दयाजता, व्याक आरम्‌ ” अक्षररूप से स्वेत परसिद्ध 
है फिर अक्षर विशेषण देने की क्या आवहयकता थी, हमारे मतं 
< मृ तो ओङ्कार शब्द की व्यादत्ते के श्य अक्षर विशेषण दिया 
गया हे जिसमे निराकार व्रह्म कीं उपासना सिद्ध होती है किसी 
वणं अथवा मतीकविशेष की नही । ` ` | । 
^ + भतीकवादियों के मतम अन्य दोष यहभीदै करि ^ अब्र 


णि ब्रहमटष्याुसन्धानं प्रतीकोपासनम्‌ "नो न न , 
4 हो उसका बह्म से ध्यान करने का नाम श्रतीकोपासनाः हे, 


४ भतीकोपासना, मूकिपूना ओर साकारोषासना, यह रएकार्वाची 
` शद दैःजक्त स्तण से स्पष्ट सिद्ध दै कि एक भंकोर की मिध्याटष्टि , 
क नाम भरतीकोवासेना ३ ओर इसीच्यि शाच्लकारोंने इसको 
= अध्यास माना हे जिसको मिथ्याबुद्धि भी कहते है यदि “अरिम्‌ 
+ ट्म अक्षर मे उपनिषत्कार को मिथ्याङ्ीदध ते नष मानना अभियेत 
| होता जत अध्यात्त का निषेष भी आगे किसी स्थल मे अवकष्यं 


क 


१ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमतरपादेके ्रथमःखण्डः ५ ५ 
करियाजाता परन्तु इभकी निर्टात्ति कहीं भी कथन नदीं की, इसके 
सिद्ध है कि यहां पतीकोपासनाकाःकथननहीं। ' ` ¡^ | 

जर युक्ति यह है कि “ एतस्य वौ अक्षस्य प्रलाः ` 
सने गागं सप्यचन्द्रमसौ विधतो तिष्ठतः” ६१९ _ 
इयादे स्थल। मं उपनिषत्कार ऋषियां ने परमात्मा की अक्षरङूप प्‌. 
उपासना कथन की हे किती मूत्ति बा परतीकद्रारा न्ष, अतएव 
 उदहीथोपासना से अक्षर व्ह्मकी दी उपासना अभरत है प्रतीको- 
पासना नर्द,उक्त अक्षर ब्रह्म कौ उपासना मे अन्य युक्ति उत्तर ४६) ं ) 
मे यह है करि “ओमिति” इस रूप से अक्षर ब्रह्म का गायन किय 
जाता ई इस्ठियि भी अक्षर से तात्यय्यं यहां ज्म का है ओर 

, यह तस्य=उस अन्तर बह्म का उपव्याख्यान=विराष व्याख्यान्‌ है ` ¢ 

क |  , सेश-भव ओङ्कारमतिपाय तिपा बह्म को सवेपिरि कथन करतें हैः ॥,। 

एषां भरतानां ए्रथिवी रसः प्रथिव्या अपी 

 , रसोऽपामोषधयो रस ओषधीनां परुषो ` 
रसः पुरुषस्य वाग्रसौ वाच्‌ ऋग्रस ऋचः 9, प 
@ ॐ ५ 
, साम रसः सान्न उद्रीथो रः॥२॥ _ ` 
¢ पद्‌ ९-एषां भूतानां । पथि । रपः । एथिन्याः ॥ आप॥ ध 
 सः। अपां । ओषधयः । रसः ।॥ ओषधीनां । परुषः ।। स्तः॥ ` 
पुरुषस्य । व[क्‌। रतः । वाचः । ऋक । रमः । कचः । साम । रसः 
(भूतानां ) ततवा का\८ पष्थिवी ) जरी 


 माख्नः । उद्रीथः।रसः। ` ~+ 4 
+, पद्‌ा ०-( एषां ) इन (भूव 
(स्सः) सार है ( पृथिव्याः) पृथिवी का (आपः) जल (र्त्‌) ` 


ह द + ` ^+ 


सार है (अपां ) जलो का ( ओषधघः ) ओषधियं (रः) 
( ओषधीनां ) ओषधिर्थो का (पुरूषः ) पुरुष (रषः) सार दे (पुर- 
षस्य). यरूऽ बाणी(रसः) सार दै (वाचः) बाणी का 


सामरेदका (उदरीयः 


। . ' " भाष्य-अकराशश, वायु, तेज ओर ज इन चार तलो का 


पिव सवं मूर्तो कां रस कदलाती हैया यो के कि ईन्वराज्ञा दवारा 
मरकतिकें रजोगणं आधिक्यं होने ते अशिद्र रा सन्तत्र होकर एथिवी" 
रीतिं देती हे उसके द्रवीभूत होने के कारणं यहां पृथिवी को रसं 


, 


ति) + 


नो पर नियत होगये, इषी अभिप्राय से जलं को प्रथिवी 


न> (6 याया. £ पं जलो क सर बनस्पतिङूप 
^ 


| धरे 
तारि च परि तंत्र वेद्‌, वेद का तस्व यह है कि 


वी रस हे अथीव यह चारो प्रथिवी मे पाये जाति दं इसक्रारण ` 


मनुष्य मनुष्य का सार बाणी 


(ऋ) केद ( धग (ऋतः) कद का (साम्‌) 9 द्‌ | 


॥ 6 भ ` - क" 


उसके तैत्य्य भे मन्न होकर सङ्गीत करना अयति सामरगीति, ओर | 


साम का तव ४९ | । 
। ॥ ^ । 
14! पन श उक्त चारो तत्व जिनके स्त ; शब्द्‌, 


` उको सब भूतो का रसं कथन किया दै, परथिवी का रस जल ' ओर 
जंक कै रष ओषधिं यव) गहं आद खाय पदार्थं है, क्योकि 


सै, डप, र्त येहचार गुण दै इन सव का आधार पृथिवी हनेस ` 


। जल की सहायता से ही ओषधिर्यो की उत्पत्ति "ओर; फटने ।होवा 


` दी भौषभियों का रस पुरुष द. क्योकि आओपधियों से दी पुरूष की 


^ दद्धि होती है धिना, ओषयियां के पुरुष; का जीवन नदी रदसक्ता ` 


~ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके प्रथमःखण्डः डे. 
अथवा ओषधियों से पुरुष की उत्पत्ति हेनि के कारण भी पुर्वं 
का उनका रसत कथन किया दै पुरूष का रस वारन्मधुर ` 
भाषण है, मधुरभाषण बाला ह पुरूष सपार प उक्चपद को `आ 
दता ह ओर उप्ीको मनुष्यजन्म के फ़ल भरा हेते £), बङ्‌ क, 
रतत ऋग्‌ है अथत्‌ सम्पूणं वेदिक छन्द बाणी ३१. ऋग्‌ का 
रस साम ह अंथीव वेद मजो गानयोग्य ऋचा ह उनते यहां सा 
 तात्यस्यै है, जेषाकि मीमां २।९।३६ मे वणन किया ह १ | 


“गीतिषु सामाख्या गाने योग्य कऋचाओं का नाम“ सुं 
है, अधिक क्या ऋच(ओं क( जो गान है बह मान उनका 2८: 
ओर साम का रस उद्रीधओङ्कार हैया यो कहो कि सम्पूणं समवैदं ` 
के ततो का सारभूत केषर बह्म शै है ।.. ˆ । 11 # 
“ ओर वातं यहद क्रि “रप ” शब्द यशं तत्के जिनो | 
से आया हे निका आग्राय यह हे कि यदि इस ` प्रकते चरचर 
| 
। 
| 


| 
| 


| 


ब्रह्माण्ड के कारणभूत प्रकृति का तत्वभूत प्रथिवी , न. हों 
दुशरित जल ओषधये, भी कदापि, न. होसक्ते, उनके `अभाद 
ह पुरुष भी न होता ओर पुरूष के अभाव होने र बेदादि पच्छा । 
न हाते फिर उक्त शास्त्रा के सारभूत ओङ्कार की तो कथा ही क्य ` 
शोक मे. ओडक आ स्वोपि सिदध करे पए, यह्‌ सिदध 
केया है कि मनुष्य जीवन का सार सराहित्यलक्तिमाषा ई निष 
को परकृत में वेदिकभाषा कथन किया रुष उक्त भाषा ` 
नही जानते त कै प (क रुष पुरुषत्‌ 4 
तभी पायाजाताःदै नवं उमे पुर्या हो चककि" विपनिप्रर- ` 
यति वु  न्यूनतांस पुरुष %=जो अपनी न्यूनता को पूणेकरता 
रुष्‌ है,वह न्यूनता चार भकार की हे अथात्‌ धमोभावरूपर' ` 


१ 
# ॥ 


[ | = र 
4 उषानवद्‌ाय्यभाच्य 


स्युनता,अथांभा वरूपन्युनता,सन्तत्याभावरूप पितृकणरूपी न्यूनता ओर 
परप्रात्मानन्दश्राधिरूष मोक्षधमे कीं न्युनता, जो पुरुष उक्त चसे 
प्रकार की न्युनताओं कों पणं करलेता है वद" पुरुष" हे, ओर ्योतो 
वारीरमाजधारी होने से पुरुप सभी कदेजाति दै, यद्यपि “' पुरूष ” 
शम्द के अथे यह भी है कि “ पुरिोते इति पुरुषः ”=नो षर= 
देह पँ वायन करे उसका नाम ^ पुङ्ष्‌ ” ३ परन्तु यह अर्थ परमासा 
भ घटते दै क्योकि निखिल ब्रद्माण्डो मे वही शयन करता दै मनुष्य 
की योग्यता उक्त विध व्यापक हाने कींनदही, यदि देहमा में शयनं 
करने से यां पुरुष के अथं ख्यिजायं तो ठीक नही, क्योकि उक्त 
, अथे प्रपपुरूष ईर म हा घटपक्तं हं अन्यन नदी, सम्पूणं ब्रह्माण्डं 
म शयन्‌. करन से, एकमात्र इश्वर ई युरुष कषरासक्ता ३, ओर जीव । 
के अथ पुरूषाये करने से श पुरूष के दँ अन्यथा नहीं । ` 
भावं यह दैक पुरुषे का सारं बेदबाणी ओर वेदरूपबाणीं 
- के सोर उदरीय दे,भतपएव ओङ्कार के अर्थरूप ब्रह्म की उद्रीयरूप अर्थाच 


चेदि कड्चानरूप साधनां से उपासना करनी चाहिये,यदी इस शयोक का 
सार है । 


॥ 


से ०-अब उक्तं उद्रो का ब्रह्म की उपासना का स्थान कथन 


कते हैः 
; , सर एष रसानां रसतमः परमः 
पराख्योऽष्रमो यदुद्रीथः।॥२३॥ 


। + पद -षः । एषः । रसानां । रस्ततमः । परमः । परां; । ' 
अष्टमः । यत । उद्रीथः । 


॥.. व श, १४ 

.  छन्दाग्योपनिषदि-षथममपारके मथमःखण्डः = ९. 

पदा ०-( यत्‌ ) जो ( उदरीयः ) उद्र य सः, एषः) वह य 

( रसानां ) सम्पूणे प्रारभत पदाथों मं ( रसतमः ) अत्युत्तम, सार) 

( परमः ) सर्वोपरि ( पराद्धधंः ) मरापणीय स्थान है,ओर (अष्टम ) 

थिव्यादि रसां की अपेक्षासे आठवांहै। . ` 4 

 भष्य-इस्श्छोकमेंजो उद्रीथ को प्रथिवी आदिकां पि पक्षा. 

से आठवें स्थान मं कथन कियागया है बह सबं रस से श्रेष्ठतम हाने क,. 

कारण परमास्ममाि के सिय सर्बोत्तम साधन है, इसील्ियि उसको सर्वो - 

परि कथन कियागया दै, “यःरसयतिआनन्दयाति स ससः= ` 
जा आनन्दित करता है उसका नाम “ रस है, सो उद्रीथ सब रसां 
का आक्र होने से परमात्मा के समीप उपस्थित कराता दै, ओर; 
श्सीखिये उप्तका नाम “पराद्धे” दै,““परज्चतद द्धेञ्चेति पराद्धं , 

 तददतीति पराद्धे” =परमस्यन का नाम ^ पराद्धं ज ^ 
। उसके योग्य का नाम ^ पराद्धय ” है, इस ्युतपात्त कषेमी 

सिद्ध है कि उदो परमासमपा्चि का एकमात्र साधन कथनं कियो ` 
गयां है ओर शती भाव को तेत्ति० ब्रह्मानन्दबष्टी अचु °ऽश्लो०श्मं 


|| 


रसं ह्येवायं छब्ष्वानन्दी मवति" जो यह भुत रससूप प बह्म 

ह बह आनन्दस्वरूप है उप्त आनन्दस्वरूप को यहं जीव राभ करके । 
आनन्दित होता है (00. +न, - १ 

तै करं एक भाष्यकार इससे मतीकोपासना ` सिद्ध करते इ. 

कि ओङ्काररूप अक्षर भे ध्यान लगाकर परमात्मा की उपासना 

` करर, उनका ` यह कथन इसछ्यि ठीक नही कि ध्यं जँ ह 

करन के किमे यही उक्तका पराद्धे शब्द्‌ से न्पवहारं नही किया 


॥ 


कः 


„5 


2 +. 80  * (द + ि # ¶ 


१० `" उपनिषेदा््यमाध्ये' ` ` | 
परनीत्मा का ज्ञापक बोधक होने स यहां उसको ब्रह्म- | 


५; न करना अभिमतं होता तो उधको ब्रह्म कां स्थान कथन 

न कियाजाता किन्तु ओङ्कार को स्थान कथनं करतेयवपि एक अथं 
` में ओङ्कार ओर रद्रीथ (५ दी पदाय है परन्तु उ्रीथ कोर एक 
अक्षैरह्प हीं नहीं जो भरतीक स्थानी मानाजाय ` किन्त उद्रीथवेदं | 
के व भनिंको भी कहते्हेजो उचस्वरस माया जवा हे ओर | क 
वहं कौर तंकं प्रतीक नहीं । 1. ५५ क 3 
^» ओर युक्ति यह दै कि“अब्ह्मणि बह्मक्यायुसैन्धानंः 
हि त्रतीकेोपासनम्‌ = जो पदार्थं बरह्म नदीं उसका बह्मभाव » 


निं करने का नाम" प्रतीकोपासना ” द, रेस ध्यान ` 
यहं उदरी थविषयंक विधान नदीं कियागया किन्व यहं उद्रीथ का ` 
वद का सार कथन कियागया है जिप्रका आक्राय यह है कि उद्भपेथः 
परप्ात्ममान्नि का. सुरूयस्ाधन ईं) इसा अभिप्राय पे उर्पानषदां क. | 
अलय स्थलों मं मी कथन क्रिया दे कि ` “ एतदाखम्बनं श्रेष्ठ ; 
एतदालम्बनं परम्‌ "= यीः एक ओं काररूप आलम्बन आश्रयः: 
ओर इती का सहारा सवे।परि ६,इस भकार बह्म क{ बोधक; ६ 
; । होते से उद्वीथ को उसकी मिका सुख्यप्ताधन कथन्‌ .कियागया 
मूत्तिपूजा के अभिप्राये नदीं । 1 4(# 1 शन 
+ सं०-अन यह कथन करते दै कि, कौन, कर्‌). कोन साम 
६ . ओर कोन उद्गीथ हे ~ 1 # {4 


 "कतमाकतमक्रंतमतकतमत्साम कतमः 
५ उद्रीथ इतिं विमं मवति।॥॥ | 


^. 


छान्दोग्योपनिषदि-पथपरपपाठके प्रथमखण्डः .२१ 


11८ ॥ पूदू०~कतमा।' कतमा । ऋक्‌ कतमत्‌ + क्तप्र ॥'साघ् । 
कतमः । कतमः । उदरीयः । इति । निमृ । भवति । । १ 
+; = पदा९-(कत्माः कतमा ) कोन्‌ २ (ऋक) न्रा ६ ( कः , 
तपत्‌, कतमत्‌ ) कोन २ (साभ) साम हे ( कतमः) कतपः कको र्‌ | 
+ (बद्रीथः) उद्रीध दे (इति ) यह (निषु) ` विचार (परवति) 
प्रियाजञावा है1/- ~ 7 न॑ । त क +भ नी 
भाष्प-पूङेक्त द्वितय श्लोक मे ऋग्‌, साम, ओर्‌, उद्वीय 
यह तीन शब्दय आयं हं ओर यह अन्य अर्थो मर भी प्रयुक्त हते 
नैपकि छन्देाबद्ध श्छोकमात्र को ऋग्‌, गानमात्र को साम, उद्रात- 
कैक गानमात्र को इद्रीय कहते दै, अव यद यद शङ्क सेतर 
कि उक्त शब्दों का क्या अथ लेना चाहिये । 


{.# | ।1 | ॥ ३१ 4 ¶ ४ ॥ १ 
स <-अव उक्त आङह्का का समाधान करते (19 .# 0 (+ 


४७ 
1. । 0.11) १5१ तदश्षरसुद्रीथः १15 कफ (+ । 


( 
वागेव, प्राणः सामोमित्येतः | 
(4 

| 


स्तदा एतन्मिथुनम्‌ । यदक्‌ च॑ "` । 
; आगणश्चकच सामच्‌ ॥&॥ = 


 । . पद०-वाक। एव । ऋक्‌ । भाणः । साम 1 ओम्‌ । इति 
एतव्‌ 1 अकषर \ उद्वीथः । तव । बै । पतव । मिथुन । चरं \ बा। 


च । ्रणः। च्‌] ऋञ॥3 । सामच॥ . [1 |. ११ 

| ०-( वाक्‌, एव, कक्‌ ) बाणी ६ ऋेद हे, ( भाणः, 
1 साम) राण सामवेद है (ओम्‌, इति) सवरक्षक परमात्मा (-णएव्व ) 
यहं ( अक्षरं ) नाशरहित ( उद्रीथः ) ¦ आकर ह (के)ङद्ि्गय 
करके :( तव, एतत्‌ ) बह यह (मिथुन) जोडा ( यव , जो (वाङ्‌, 


= | 


| 
। 


+) ५.२ | 
४ ३ ४६.१५९ उपनिषदाय्यंभाष्ये | 
व पाणः) वार्‌ ओर भाण ई (च) वा (कक्‌, च, साम) ऋग्‌ ओर 
"व चक् 1।.1 # › + न्क 
., भेष्य-पूव याक भ जो तीन भश्च किये ये उनका १ शोक 
् मँ उत्तर दिया गया हे कि वाङ्‌ ही ऋचा हे अथात ईं्वर की परम 
 कटवाणसूप त्रेदबाणी को ^“ ऋचा ” कहते है, भाण साम है 


नि ग्द 


अयोत्‌ आनन्द का दाता क्न से “ सामवेद ”” भाण है, ओर्‌ 
` ओंरेम्‌= सर्ैव्यापक् सर्वर्क बह्म दी ८ उद्रीथ ”दै। । 
। च 


भावि यह, कि मनुष्य का वाङ्=बाणी ओर भाण ब्रह्मा 
-{# ५ कर ही सफर होते दँ इीभकार ऋग्‌ ओर साम भी प्र- 
म्म परायण पुरुष के ह सफर शेते दै अन्य के नहीं, नेषाकि ` 


आचारं हीनं न पुनान्त वेदा ??-आचारदहीन पुरूष को 
वेद पवित्र नहीं कर सकता, इत वाक्य मे वणन किया है, इस वाक्य ' 
५ के अनार र जो पुरुष बाणीरूप ऋग्‌ तथा पाणद्प सामः को रक्ष्य 
8 रखता द उती को उक्त मिथुन. फडम्रद होता ह अन्य को नहीं । 
स०-अब्र उक्त मिथुन काफल कथन करते १) | | 


“~+ तदेतन्मि थुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे स ` | | 


सृज्यते।यदा वै मिथुनौ समागच्छत . ` 
आपयतो वे तावन्योस्यकामम्‌॥।६॥ 


। । । पद०~तव्‌ । एतवं। मिथुनं। ओभ । इति । एतस्मिन्‌ । 
+ । सेसज्यते। यदा । वे । मिधुनो । समागच्छत । अ (पर्व॑तः | 
+ तौ । अन्योन्यस्य र ॥' क।मम्‌ । 

#.कन चेदा ० वव, पतत्‌) वेह यह (भियुनं) जाड्य (आं भि ^ 
4 0\५ ॥- 1, (+. ) + । [॥, = | | ए. | ११४ 


छान्दोग्योषनिषदि-प्रथमधषाठके प्रथमःलण्डः ९३ ` 
एतस्मिन्‌, अक्षरे) ओम्‌ इस अक्षर मर ( सेसन्यतेः ) सयुक्त है( वै ) 1 
निश्चय करके ( यदा ) जब ( मिथुनो ) दो युगप ( समागच्छत ) ` 

` (एकत्रित होते है तब ( वे) निश्चय कर्के ( ता) बह दोनों (अन्यो- 
ह्यस्य ) एक दूसरे क (कामं) काम को ( आप्तः) पूण ` 
„ करते हें । 131 + १7. "च तत ‡ 
 , ` भाष्य-दो युग्प~ऋग्‌ तथा सामओरवाकर्‌ तथापाणनजब 
परब्रह्म परमात्मा मे सयुक्त होते हँ क्योकि निखिख्वेदः काल्यं ` 
¦ केवर ब्रह्म से ही है अन्य नहीं तब बह दोनों एक. दूसरे के काम 
को पणं करते, या, यो कहां कि जेसे पुरुष. ओरी 


ङ्प जोड़ा परस्पर परीति करर ह भोगे 
सि 
न सौ सक्या ती द जीद परा को पना ` 

्ः [र बह द्वकं ५ - 


ङ्ख जानो । 1; 


हाना जाड का त्पिस्येरूप कक है । ` >) |) 


व पर 


११ ल 4 अवा उक्त अक्षरत्रह्म के जाता `को 2 4; 
ङ १० ` 4 १ । । 


, आपयिता हवै कामानां मवति य एतदेवं ` 


„` विदानक्षरमुद्रीथमुषास्ते ॥७॥ : ` ` 


 पद०-आपयिता। ह । वे। कामाना । अर्वति । यः पतव । ह 
चवं । विद्वान । अक्षरं । रथं 1 उपलि ./ ^, (र 


४५  षदा०-{ ह) यहं प्रिद ३ कि (य; ९५ २१६ क (एकः) 
| 1 स (अक्षरं) ओंकाररूप ( उद्रीथं ) बहम कौ (शवं) 
(५ ता इृआ ( उपास्ते ) उपासना. करता है बह (३ ) 


का । ५ भौ, 9 


; च. तन हक > 7 इषृनिषदार 


निश्चय कर्के ( कामानां ) कामनाओं को ( आपयिता ) 'ृर्ण करने । 
, जाल (अवति ) होता डे । ` कष , 1, , क्तः कृष्व 
न्क अौष्य-उदरौयं भरतिपाय ब्रह्य के ताता को फक्पोंषि 
॥दतलिये कथनं की है कि उंततका ज्ञान श्रमरहितं होता हे अथात्‌ 
वेद्‌ प्रतिपाद्य हाने से उसके ज्ञान में कोड रान्ति नदीं होती, श्घलिये 
न्वेदिकज्ञने द्वारा ओहम्‌ अक्षर का ज्ञाता दी पय्यौप्रकाम होसकता 
िन्विनही ह) ए १71 
^17 " लैट-अब' ङोकप्रासिद्धि से उदरौथं क उन्तमता वणेन 


है; १ {7 # + ४ , "ककर चके 


तुद एतदयज्ाश्षरम, यदिक्रिाठजाना 

" ह्योमित्यकः ` तदाहैषो एवंसमृद्दियद्‌- | 

"वज्ञ, समदयिता हवै कामानां 
भवति य एतदेवं विदानक्षरः- 


` दकः रष्क पद्रीथसुपषास्ते ^ ट "` 


। ए क्श श । अनुङ्ञाक्षरं । यत्‌ ।-दि. । बिच 
| । 


हलनप्रि। आहं । एषां 1३ एव 
सपद्िः। यतर । ङ्ख समर्दयिता 1 इ । दै! कामाना । भवति । 


यूर! 
५१ गु प्त । द्‌ 1 विद्वान्‌ । अक्षर उद्वाय। उपास्ते । 
"+ पदा ० ४ ) निश्चय करकं (एतव्‌ ) यह ( तत्‌ ) वह (अनु- 


बह्म ) सीकाल्लाचक अक्षर है (दि १ कयोकि{(य्‌त्‌) जो (किच ) 
+। छ (अ नाति, ) जानता ई तदा ,) त्‌ब्‌,.( आम्‌, इति एव ) 
| 11401 हु.) कहता ६ एव ). यह्‌ ६। (सश्रद्धः ) 


+ । 0 ध ॥ ॥ 1 1 । ¢ ह र 
¢ । ॥ ॥ ॥ - ४ 5 ॥ 


्‌ 1 "क 

छान्दोग्योपनिषदि-भथमधपोटके ` पथमःखण्डः ९५ ' 

विभूति है (यव ) जो ( अनुज्ञा ) स्वीकृति है ( वैः) निश्चय करके 77 

( ह ) प्रसिद्ध है 
दयता ) बट़निवाखा ( भवति ) होता दै ( यः) जोः (+तवः) इस 

( अक्षरं, उद्रीथ ) अविनाग्री परमात्मा को ( एवं ) पूर्बाक्त भकार के 


( वदान ) जनता इभा. (उपास्ते) | 
कानि 


मे ओकार”अनुङा अ १, 
य पुरूष किसी अथ का स्वीकार करतार तवं वह ओकर 
काभयोग करतां हे जसक्त^भवता बेदान्तशास्मधीतग्‌८= 
आपने बेद।न्तशस्तर पड़ा है! इसप्रकार परश्च करने प्रःअधीत्वेदान्त 
की ओर्‌ से -यह उत्तर ! होता हे कि “ ओं ३म्‌५हां श्रद्द, इत्यादि, + 


कि जते सोत्ति का स्वीकार करने वाडा सष्द्धि-को भाङ्ग हेता है ` 
सीमक्रार उद्गाथ अक्षर का मान करनेवाला सब ¡कामनाओं को. 
पूरणं करनेवाला होता है, इसे ; यह तालस्य कदाप्रि न्दी किजो + ` 
अक्षर.अलुङ्ाः के छियि पक्त कियाजाता दै उती -तरिमानिक, 


ओङ्कार कौ यहां उपास्तना विधान कै गरे कन्तु यह्‌ तात्पच्यं ६, + 
कि जि्मक्ार अलुज्ञा अभिधायक ओंकार का ` पयोक्ता समद्धिःह ` 
बालाः होता हे इपीप्रकार्‌ अक्षर बरह्म का उपासक । सवकमर कै" 
ष्यं कोतरह; ` त ^ ॐ एतत, 
`¦ ओर बात यह रै किजेते ह्वर आक्षा देतहैकिः“मा- 
। कृरयस्िद्धन 11 मू ^ के धनंकीं हतः 4 
(न कदर सीर करं कि. ^ अं इम्‌,” 
1 पः रा ११ सतर्क 
४) कि परमास्मा युकषको आङ्गा देता है ओर वे ओष 


(८ 


# 


न र ॥ 1 1 
थ # च > 


4 

कि | 

 : +  उपनिषदाय्यभाष्ये | 
। 


हांक ने सवको स्वीकार करता हृ, इष भाव को समञ्नने वाखा 
ह पुरूष स्षपद्धिमान्‌ होता +, | 
“¦ संठ~अबब्रह्माभिधायी ओंकार की श्रेष्ठता अन्यप्रकारस : 
, कयन करते ह :- ` "१ 
य नियं ्यीविंया वत्तते ओमिव्याश्रावयव्या- 
। , मिति शण्सवयोमित्युद्गावययेतस्येवाक्षर- , . 
` स्यापाविव्ये पदिश्ना रसेन ॥ ९ ॥ ` " 
7 चदं ०-तेन । शयं । त्रयीं । विधा । वैते 1 ओम्‌ 1 इति ' 
` ` आश्रंबियेति । ओ । इति। दोतताति ! ओग .। इति । उद्वायति । + 
च एतस्य ! एवं 1 अत्रत्य । अपचये । मदिज्ना । ससेन । ` `` "| 
` ^ ` (ववद तेन) उक्त ओङ्कार से ( शयं ) यह ( त्रयी, विधा) 
18 म उपासना ज्ञानरूप तीनों भकार की विध्या ( बकतैते ) वेमान्‌ ` 
॥ ( ओभ, इति ) ओङ्कारं अक्षर दी की अध्वय (क्षति ) " 
स्तुतिं करते ई ( ओं, इति ) ओङ्कार अक्षर को ही होता ( आश्रा- `` 
। । ` वयति ) सुनते दै (ओम्‌, इति) ओङ्कार का ध (उद्राय्ति) ` 
` उदरात गन करते ह (एतस्य, एव ) इत दी (अक्षरस्य ) अविनाशी , 
ईर की (अपवियै) उपासना के स्यि (महिन्ना) परमात्मा के महत्वं ` 
. हारा उसी के (रसेन) आनन्द से पुरुष इश्वर परायण होता है । ` * 
1 माष्य-जओङ्कारं से शी जयीविदयान=कमे, उपासना ओर ज्ञान 
#: र्ये वमान हँ, ऋत्विग्‌ रोग अथम्‌ ओङ्कार को 
। रारण करके 8 उनका मारम्मकरे हः या यो कटो कि ओङ्कार 


षः ४१. के , दारा, उक्त तीनो, बिया 
+आदि्म थम्‌ “ ओम्‌ कारी उच्ा- 
॥ (1 +# ^ "१: न १, 
। ५१८ +, धः 


| । #. 
छन्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठके भयमःखण्डः , , १ 

रण कियाजाता ह, अधिक क्या करम, उपासना तथा ज्ञान इन ` 

तीनो काण्डात्मक बेद ओड्ार अक्षर ते व्याप है, क्योकि ५ ओम्‌# ` ` 
कहकर ही ब्रह्मोपदेष्टा खोग ब्रह्म का कथन करते 
तथा उक्त अक्षर परमासा के रसरूप वरीहि,-यवादि अन्नो से यािकं 

 -खोगयह्करते हें ओर परमात्मदेव की उपाषनासे दही. 

# सिद्धिको माप होता है, जेषाकि गी० १८॥ ५६ व भी क्न 

कपा हे कि “स्वकपेणातमभ्य्च्यं सिद्धि विन्दतिं भा- 

नवः ”=अपने शुभक्रमां द्रारा परमासा की उपासना करके ५ 


पुरूष सिद्धि को पाता दै, इषम सिद्ध है कि एकमात्र सिद्धि | 
उपाय “ ओम्‌ ” अघ्षर प्रतिपाच्च परमात्मा की उपान, श... 


4 
॥ 
¶ न 
७: ` 


# प 


भ 
अन्य | ॥ 
४। 7 नहीं 1 ४१ ४ # 174 ¢ १ न ॥ - 
 ९०-भव क्ञानी तथा अहञानी के ल्पे पएकनेषा फल होने, 
का पूतरेपस करते ह {-- ` 11113... । ५ 


तेनोभौ कुरुतो यथतदेवंवेद यश्च न वेद, ¦ 
नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विबषा 


` कंसेति. श्रदयोपनिषदा तदेव १४ | 
र ^ भवती ति च ^ | १ 
वृत्तरं | # ४ ^ | ^ १ 4५ "द खल्वे छ ९४ ' त्र यवाष = । 0 । ॥ । ५. 
यस्यान भवात॥१९॥ ` . ` 


। च । यतः+ 


यी दवतं) 


८ / ५ 9ष 3, 9, १ क उपनिषद्‌य्यभाष्ये 


चद्‌ -( यः: ) जो ( एतत्‌ ) इस अक्षर को ( एवं ) इस प्रकार ` 

(बैदः) जानता है ( च ) अथवा (यः,च) ओरजो (न, वेद). 

नहीं जानता (उभौ ) यह दोनों (तेन) उस्र ओङ्ार की 

` सहायता तै (कुरुतः ) "कर्म करते दै ( तु ) पूर्मपक्ष की व्यारृत्ति' 

करत दे (च) ओर (विद्या) विया(च) ओरं ( अविधा) 

अविद्या (नाना) भिन्न र रूपं वारीदँ (विधया) विध्या से. 

| ह 3) + श्रद्धा से ( उपनिषदा ) ज्ञानपूर्वक कतैव्यमे (यत्‌, : 

[जस कमं कां (करति) करता ईं ( तव, एव) वदी कमं 

॥ (ब य्येबत्तरं ) फलमद्‌ (भवति) होता हे इति,एव) पूर्वोक्त सम्पूर्ण 
५ 


| 1 


| 
9 1 
। 


7 वणेन ( खल ) निश्चय करके ( पतस्य ) इसी ( अक्षरस्य 
कीं इश्वर का (उपव्याख्यान) विशेषव्याख्यान (भवतति) ३ । 


` भाष्य-इस शोक में यह वर्णन क्रियागयादै कि जो अक्ष 
, ब्रमकोंजानतादै ओर जो नदीं जानता बह दोनों ही उस ` 
( , ओङ्कार की सहायास्ते कै करते है ओर कर्मं के सामयं ते दोनों ` 

। 


# 


काफक तरय होगा, यदि रेसाही हेतो. अरथ्नानके चि | 
` अगयिक्र परिश्रम करना व्यथे दहै? इसका समाधान उपनिषत्कार “ 
|: ध भकार करते हँ कि विद्या ओर अविथ्या यह दोनों भिन्न ध 

„¦ शतो दोनों के फन समान के होसक्ते है, विद्या =जञानपूर्वक, कर्म 
करनेवाला सिद्धि कों भाप होता हे ओर अवि्रा=अङ्ञानीः मदा 
 , ६1 अनेक परकर के कट सहन करता हुआ अपन जीवन को व्यथं 


1 श्वासा दै, इसखिये दोनों एक नही, अत्व पुरुष को उचित है कि 


# 


बह ह्ानपूरवेक ओङ्कार. का ज्ञाता हो तभी वृह फल. देसक्ता द 
अन्यथा नही, इसी अभिप्राय से इस उपनिष्दुमं शिक्षा-दीहे करि 
र विधां से युक्त होकर जो कम क्रिये जते हं वही = ॥ 

अधिक फल्दायक होते हं परन्तु उसर्मे मी श्रद्धा आर्‌ ` दिक्षा ` कोल 


उान्दोग्योपनिषदि-परथमपरपाठके प्रथपरःखण्डः १९ 


परमावदयकृता है, अतएव सिद्ध है किं यहां उत ब्रह्म का दही 
यह सम्पूणं वणन कियागया है इसी का आश्रयण करना मवुष्यं 
मात्र काक्तेन्यहैःया यों कहां कि जो. पुरुष, उक्त ओङ्कार 
मतिपाय ब्रह्माक्षर कौ श्रद्धा तथा ज्ञान से उपासना, करते बही ` 
उसका उपाक्षना से मुक्तिरूप अमृत को पाप्त देते ई अन्य नदी }/ 
 -ओरनजो ग उक्त स्थल मे ओङ्कार .की उपासना को 


` अरतीकोपापतना भं कगाते ह उनको स्मरण रहे कि यदिः ञान तषा 


षै 


॥ र साकार कौ उपास्षना का अभिपायनहीं॥ , 


अन्ञानपूवंक दानां प्रकार कों उपासनाका एकर जेप फल होता ` 
तो उर्पनषत्कार ज्ञानपूवक उपासना को सवापरि सिद्ध न 


करके उसको ईश्वर मानाजाता दे, इसल्यि इस स्थर मे 
ओङ्कार की उपासना से ब्रह्मोपासना ही अभिप्रेत है किषी , बणं 


॥ 
| 
: करते) स्याकिं इनके मत में प्रतीक में. मिथ्या बुद्धि 


त ` , इ 
` इतिप्रथमःखण्डः समासः ' /^' ` 
1 ॥ # 
नि ८ \ +!" क| प्र 
7." ते ^ | द । |> अशि । च 

| ॥ । १ ॥ 1 ^ % | 
१ ॥ । ।॥ ~ ` (क १४ क 
0 779 01 + › # नी ॥ नो कि 
+. 1 (11 
¢, त. । | १२. ®, ६ 4 ५ # ॥ । अभ फ क, 
+ ओ) ।  #. | पिः \ । 9 । #, । त ॥. ¢ ॥ 


9 । #+ | + (व 
। # भि 7 # 8 कै (1 हि १ ॑ 1 ¢ ¢ । 


कः 


॥ # , 


। { 5 4 कै _, 


+ पदा०-( यः ) जो ( एतव ) इस अक्षर को ( एवं ) इस प्रकार ` 


710: # १ 
‡ + ४ ५ ¶ 


दतो दोनों के फल समान कैसे होसक्ते है, विद्या -ज्ञानपूर्बक कमं 
करने बाला सिद्धिको प्राप्त होता हे आर अविश्राअज्ञानी मदा | 


= 


बह ज्ञानपूर्वक ओङ्कारका ज्ञाता हां तभी वह. फलः देसक्ता हे 


॥, न 
त. 
†, 


` विधा से युक्त होकर जो कम किये जति दँ वही वीय्यैवत्तर ` 


हि = षः 
| कि १.५ 
॥ ति छ ॥ 


1 1": उ्पनिषदाय्यंभाष्ये 


( वेदः) जानता है ८ च ) अथवा (यः, च) ओरजो (नवेद) 
नहीं जानता (उभौ) यह दोनों (तेन) उस ओङ्कार कीं 
सहायता से (कुरुतः )-क्मे करते ६ ( तु) पूत्रपक्ष कौ व्याति 
करता रै ( च ) ओर ८ विद्या ) विया (च) ओर (अविधा) 
अविद्या (नानां ) भिज्ञ २ रूप वाशी हं (विध्या) विद्या से 
( (१ ) शरद्धा से ( उपनिषदा ) ज्ञानपूर्वैक कतेव्य मे (यव, 
निस कमं को (करोति) करतादं ( तत, एव ) वदी कमं 

( बीय्पैबत्तरं ) फलमद (भवति) होता ई (इति,एव) पूर्बोक्त सम्पूणं 
( खलु ) निश्चय करके ( एतस्य ) इसी , ( अक्षरस्य ) ~ 
अविनाक्ी ईश्वरं का (उपव्याख्यानं) विशेषव्याख्यान (भवति) है , 
भाष्य-इस शोक मे यह वर्णन क्रियागयाहे कि जो अक्षर 
ब्रह्म कों जानता है ओर जो नदीं जनता बह दोनों दीं उस 
ङ्कर की सहायता से कमं करते हं ओर कमं कं सामथ्यं से दोनां 
फर तुरय होगा, यदि रेसादही है तो. अधङ्ञानके चयि 
अधिक्र परिश्रम करना व्यथं दै! इसका समाधान भ का 
इस प्रकार करते ह कि बिदा ओर अवरिया यह दोनों भिन्न २ पदारथ 


३ 
ही अनेक भकार के कष्ट सहन करता हआ अपने जीवन कः व्यथ 
खोता दै, शसलियिं दोनों एक नही, अतषुव पुरूष को ` उचत है क्रि 


अन्यथा नहीं, इसी अभिप्राय ते इस उपनिषद्‌ मे रिक्षा-दी हं कि, 


अधिकः फटदायक होते है परन्तु उसमे भी श्रद्धा ओर दिक्षा 


|! ४ 


॥ 


॥ 
" ऋ 


उान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपरपादकफे परथमःखण्डः १९ 


परमावहयकता हे, अतएव सिद्ध है करि यहां उस बह्म कादी 
यह सम्पूणं वणन कियागया है इषी का आश्रयण करना मनुष्व ` 
मात्र काक्तव्यदै,या यां कहो कि जो. पुरुष, उक्त ओङ्कार 
मरतिपा् ब्रह्मक्षर की श्रद्धा तथा ज्ञान से उपापतना करतें बही, 
उसकी उपात्तना से मुक्तिरूप अग्रत को प्राप्रदोते दं अन्य नी । 

` ओर जो छोग रक्त स्थल मे ओङ्कारं की उपासना को ` 


 भ्रतीकोपासना मं कुगति ह उनको स्मरण रहे कि यदिः ज्ञान तथा| 
अन्नानपूवंक दानां पकार की उपासनाका एके जेषा फर शेता ` 


॥ 


तो उपनिषत्कार ज्ञानपूवैक उपामना को सर्वोपरि सिद्ध न 


करते; . कयांकि इनके मत पं प्रतीक मेः मिध्याः बुद्धि 


करके उसको इश्वर मानाजाता दे, इसल्यि इस स्थरं 
ओङ्कार की उपासना से बरह्मोपासना ही अभिप्रेत हे किसी  बणं 
साकार को उपास्नना का अभिप्रायनही॥ ; .-:, 


#॥. 


` | इतिप्रथमःसण्डः तमापः "^ | 
~ े '¡ 1 #^ \ + श 


५ ॥ । त ॥. 1 = । 
॥ + ¶ 
११ ॥... ;# च + । चै 
+ त क्व । व 
न. \1 "की । 
। क | ` जौ वा १ 
। ` = + "क =" क शष" 
॥ न ५ । । # , 1* ॥ क  ३। ¢ ११४ ।। नै : 
"ॐ ।  ॥॥ ।  । | । + । ह, च " - + ॥ ~ - 7 । । | + च 
¬ 1 । ५, #॥ चे ९ = कैकः कै षे 
॥ # 2.8. †‡, # | (च्‌ त ॐ 
५, # 1.6" ,+ + "११ ^, क | 
। {^ ि ।, । । न # ॥/ # 


॥1 
॥ ति # > ॥ # कै 


0 सि दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 
`  संर~प्रथम खण्ड भ ओङ्कार का व्याख्यान करके अब इस 


1. 
खण्ड में आध्यात्मिक उपासन थन करते हें | 
। 


देवार हवै यत्र संयेतिरे, उभये प्राजा- 
“ पत्यास्तड देवा उद्रीथमाजहुरनेने 


नानभिमविष्याम इति ॥ ३ ॥ 


क 


¢} 
। ^ पद०-देवासुराः। ह । वे । यत्र । संयेतिरे । उभये । भाजापयाभ ` 
,  तेवं। ह ॥ देवाः 1 उद्रीथं । आजहः। अनेन । एनान ॥ ` 


॥ 
भ णे 
) 


। कः 


जं | 
पदा ०-( ह ) यह प्रमिदध है कि ( देवाघुराः) देव ओर अरं | 
उभये) दोनों (भजापयाः) प्रजापति की सन्तान (बै) ` 
1 1 निश्चय करके ( यत्र ) जिम कारण (संयेतिरे) युद्ध करने | 
| खत्त हए ( तव )`इसखियि ( ह › प्रनिद्ध हे कि (द्त्राः । 
(ची थं ) उद्रीय को ( आजद्ः ) ग्रहण क्रिया कि ( अनेन ) इससे 
( एनान ) इनका ( आभिमावेष्यामः, इति ) जीरतेगे । ) । 
^  भाष्य-शास्त्र के अभ्याम द्वारा वेदाज्ञा पालन करने बा | 


त्तिया का नाम ^“ देव्‌" अर्‌ तद्रपरत बदहिसुंख उत्तियो कां | 
| नाम यशं “ असुर्‌ ” ई! उक्त दोनों भावों बारी दान्तया मेँ अह- , 
१ 
1 भिदा देवाघुर संग्राम बना रहत। दै जपको नब मनुष्य भरे पकार ` 


५: 


४ ५ 


4 अनुभव करत द, यह अत्यक्ष {कजा युम्प वीरस्य जन से 
कमद्मािपसाधन सम्पन्न हं अयता ज। अनुट्रःनपूवरकं वदशना का 


# ३ ॥ 1५ 


र । @॥ | ५.१), चै , "" ३।।३। ३, # द; रि । 
+ व # ' ¶ ॥ . ४ । त ॥ | ४ ॥1 ॥॥ 0 (क 
| ॥ #+ $ = 0.13) ६ # ~), ह, | क १ ५ ॥ १ ॥ 


"वेक, त 


छान्दोग्योपनिषदि-प्थममपाठके द्वितीयःलण्डः २१ 
पाटन करते हं उनकी आसुरी रत्ति दवकर उत्तम दत्तियः 
का राज्य होता रै, इसलिये पुरुष को उचित है कि वह उद्राथरूष ` 
बरह्म क। उपासना म अष्टनिक्च प्ररृत्त रहे ताकि आसुश रन्तियं 
उप्तको मन्द कमो मे खींचकर न लेजायं ॥ ॥ 

 सं०-अब असुरो के विजयार्थं देव अपने उपास्यदेव का 
अन्वेषण करते दैः  , । 


' तेह नासिक्यं प्राणमद्रथपपासाशक्रिरे । तें 
` हयरः पराप्मनाविविधुस्तस्मात्तनोमयं जि 
` ध्राति छरा चदुगेन्धि च पाप्मना द्यष विद॥२ 


 पदर-ते। ह । नास्तिक्यं । प्राणे । उद्रीथं। उपासा्चक्रिरे। 
तै 1 इ । असुराः । पाप्मना । विविधुः । तस्मात्‌ । तेन । उभयं ध । 
रि । च । दुर्गन्धि । च । पाप्मना । हि । एषः । विद्धः 

पदा ०-( इ ) परसिद्ध है कि (ते ) बह देव ( नासिक्यं ) ना- ` 
सिकागत ( भराणं ) भाणवायु की ( उद्रीथं ) उद्रीथख्य से (उपासा. ¦ 
्क्किरे ) उपासना करने क, ( तै ) उसको ( ह ) निश्चय, करके 

( असुराः ›) अष्ुख न ( पाप्मना ) पापदृत्तिबारा ( विविधुः» बना- 
दिया ( हि) क्पोकि ( तेन ) उक्त नासिका भाण ते युरुषः + 
( घुरभि, च ) घगन्धि (च ) ओर (दुीन्धि ) दुगं न्धिः (उ 

दोनां को ( जिघ्रति ) स्ुयता ह ( तमात्‌ ) इत्य (1६ / 

करके ( एषः ) यह भाण ( बिद्धः ) पापमे युक्त दहै॥ = . `` 


+ 9 1 [0५। उपानिषदाय्यभाष्ये ४ | | 
+ अचरः पाप्मना विविघुस्तस्मात्तयो- 
भयं वदति सयातं च पाप्म- 


। ।॥ 
(* ना दषा वडा॥२॥ 
` + पद्‌ ०-अथ । ह । वाच । उद्रीथं । उपासाञ्चक्रिरे । तां । ह । 
असुराः । पाप्मना । वित्रिघुः। तस्मात्‌ । तया । उभयं । बदति । 
त्य च । अनृते । च । पाप्मना । दि । एषा । बिद्ध्‌। । रि 
^ पदा०-(अथ) इसके अनन्तर (द) निश्चय करके (वाचं) बाणी 
कीं (उद थ) उद्रीथकूप से (उपारा्च क्रिरे) उपासना करने रगे (तां) 
उसका (इ) निश्चय करके (असुराः) दृषटडत्तियां ने (पाप्मना ) पाप 
उत्तिवाखा . ( विरः ) बनादिया (हि) क्यार (वया ) उस 
बाणी से ( सस्यं, च ) सद्य ( च ›) ओरं ( अनृतं ) अनृत ( उभयं ) 
दोनों (बदति) बोखता हे ( तस्वाव ) इस कारण (एषा) यह 
, बाणी ( पाष्प्रना ) पापस (विद्धा ) युक्तदे। 


५। ५१. 
 . ,  सं°-अब्‌देव चष्ठु को उपास्य बनाते दै ,¶ 


। 
| 


। `अथ ह चश्चसद्रीथमुपासाचकरिर, तदाः + 


 / खराःपाप्मना विविधुस्तस्मात्तनोमयं 
पयाति दशनीयं चादश्चनीयं च,. ` ¦ 
` पाप्मना दयतहिदम्‌ ॥७॥ , `. 


भ 1 पद्‌ ०-अथ । ह । चक्षु; । उद्रीयं । उपास्रााक्ररे । तत्‌ । 
। ह । असुराः । पाप्मना । विविधुः । तस्मात्‌ । तेर्न । डेय । वञ्यति । 
द्नीषं । च॥ अदुरनी्यं । च । पाप्मना । दि । एतेव्‌ । विद्धम्‌ । 


9 


क 


ए । 


छान्दोग्योपनिषदि-पथम भारक द्वितीयःखण्डः २६. 
पदा ०-( अथ ) इप्तके अनन्तर ( ह › निश्चय करके (चकुः) 
चक्षु की ( उद्वीथं ) उद्रीथरूप से ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना क 
खगे (तव) उसको (अषघुराः) दृष्टृत्तियां ने (पाप्मना ) 
पापदात्तिवारा ( विविधुः) बनादिया (इ) क्योकि ( तेन ) उस चकु 
स ( दशेनीयं, च ) देखने य्य ( च ) ओर ( अद््नीयं ). नदी 


देखने योग्य ( उभय ) दोनों को ( परयति ) देखता है ( वस्माव्‌ ) 


इसकारण ( पाप्मना ) पापसे (हि) निश्चय करके ( एवव ) यह 
चश्च ( विद्धं ) युक्त हे । 


` सं०-अब देव श्रोत्र को उपास्य बनाते हँ {धतत } 
अथ ह श्रोत्रप्रीथषपासाञ्चकिरे' तडा 


राःपाप्मना विविधुस्तस्मात्तनाभय+ _ 


` +... शृणोति  श्रवणीयज्वाश्रवणीय- + , 


ञ्च, पाप्मना हयतहिडम्‌॥५॥ `" ^ 
पद ०-अथ 1 ह । श्रो । उद्रीथ । उपाश्राञ्चक्रिरे । तव्‌॥ ` 


ह । अघुराः । पाप्मना । विविधुः । तस्मात्‌ । तेन । उभयं । श्णोति। | 


` श्रवणीय। च। अश्रवणीयं । च । पाप्मना । हि। एतव । विद्धम्‌ ॥ 4 


.पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर (इ ) निश्चयकरके (श्रोतं ) 
श्रोत्र की ८ उद्रीय ) उद्रीथरूप से ( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना 
करन कगे ( तव ) इष्तको (ह) निश्चय करके ( अचराः ) इष 
दत्तियो ने ( पाप्मना ) पापेत्तिवाा ( विविधुः) बनादिया (हि). 


= क्योकि (तेन) उस श्रोत्र से ( श्रवणीयं, च ) सुनने योभ्य ( च | 


ओर ( अश्रवणीयं ) ) नही घुने योग्य ( उभये दनां की ( शः 


णाति) सुनता है (तस्माद) इमकारण ( एतत्‌ ) यहं श्रोत (पाप्मना) 


पाष सं( बद्ध ) युक्त है। 1 | प) + #=* 8 


। ४ अथ ह पन दद्रीथमुपासान्चकरिरे, तराघराः 
। 1 पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोमय सङ्ग 
` -हषयते सङ्कल्यनीयासंकल्पनीय ञ्च, ` 

. . पाप्मना द्यतदिदधम्‌ ॥ ६॥ । 


# चै ॥ 
। 1 १ । पद्‌ ०-अथ । ह । मनः । उदरीं । उपासाञ्चक्रिरे । तव्‌ ॥ 
ह । अष्ुराः । पाप्मना । विवरघुः । तस्मात्‌ । तेन । उभय । सङ्ल्ष- 

1 यते । सङ्करपनीय । च । अपङ्कर्पनीयं । च । पाप्मना । हि । एतच्‌ । । 
 षिद् ५। व 
1 ह 0. ५५ ९-{ अथ.) इसके अनन्तर ( ह ) निश्चय करके ( मनः) ` 

५ मन की ( उद्वयं ) उद्रीथरूप से (उपासाञ्चक्रिरे) उपामना करने । 

लगे (तव ) उक्षको (ह) निश्चय करके ( अचुराः) "वृष्ट इत्तियो ने 
(षाच्यना ) पाप त्तितरषला ( विविधुः ) बनादिया ( ह ) क्योकि 

(सङ्क्पतीयं, च ) सङ्करपयोग्य ( च ) ओर ‹ असङ्कल्पनीयं ) अस ` । 

पथं गय ( उभयं ) दोनो विषयों का ( सङ्टपयते ) सङ्कट करता ` 
५ (काव ) इस कारण ‹ एतत्‌ ) यह ( पाप्मना ) पाप से (विद्ध ) 

[क्रे ढे ^. {9111 नि | 

 सेःर-अब देव राण को उपास्य बनतेदै --. `, . 


अध हय एवायं मख्य्राणस्तसुत्रीय- ` ` 
। . सपासा्क्रिरे तश्रा ऋत्वा -‡ 


क 


विध्व सत ॥ ज ॥ . 5 
ध \ 


1 8 ए) # ९ । #॥ ह ^ हि 
॥ ॥ ४ । । १ न | । । । 4 १ ॥ ७ । त ॥ ॥ # 
 #„ । # त क, ` \ 0 त) 8 च १ ्# ह ` 2 28 । 8, 9 


= 


`: पृद०-अथ । ह । यः 1 एव । अय । म्यः । प्राणः । ब 
उदरीं) उपासाशाक्रेरे । त। इ। अघुराः । ऋता । .विदध्वेघुः । 
यथा । ` अरमानं । आंणं । इला । विध्वरपषेत । ` 


पदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर . (ह). निश्चय करकं | 

जो (अयं) यह ( मर्यः ) मख्य (भाणः) भाण है (तं 
(एव) ही रः गकर (उद्रीथं ) उद्राथरूप से ( 1 । 

-, उपासना करने खो (तं) उप्त भाण को (ऋता) पाकर ( द्‌ ॥ 
भाषद्ध है $ ( अघुराः ) दुटटत्तये ( पिदध्वंसुः ) छिन्नभिन्न हग 
(यथा ) जेसे (आखण) अभेद्य (असहमान) पर्थर कां पाकर मिष्ट 
कादेाः८ विध्वेदेत ) चिजभिन होना हे। | ` ¦ 1} 


 ' " भाष्य~उपरोक्त शोको का भाव यह दे किं अधुख्षट 
रा विजयार्थं देव-=इन्द्रिय अपने ~ उपास्य देव कां अन्वेषण 
करते हए भ्रथम नासेकागत भाणवायु की उद्धीथरूप ते उपासना ` 
करने लगे तबे असुररूप दत्तियां ने उनकी उपासना मं विघ्न किया 
अथाव असरों ने नासिका मे वह भाव भरदिया जिससे बह गन्धि 


उपास्य देव कै कारण देवता अचरा को न जीत सकर, क्योकि 

, सेना का नेता स््ार्थीहो वह दल कदा छरंकाय्यं नही । हाता 
फिर देवों ने “ बाणी ' का उपास्वद्व बनाया + चरि उसके दरार 
भी क्त्काय्ये न हसक क्याके वहं सख आर्‌ | अद्‌ दोनांम 
का भःप्ण करने के कारण पापस युक्त ह) फर दवान चष 


द 


पना उपास्यदेबः बनाया अर उत्क द्रो भी स्येन 
रो 


१ 7 


कय ४३। किव १. ५ मौर न देखने योभ्य दोनों परंकार 
थँ | पाप से युक्तं दै, फिर 


२६ +, उपृनिषदाय्यभाष्ये 


देवों ने मन ¡को उयास्यदेव बनाया ओर उसके द्वारा भी अषने 
फर को प्राक्च न हसक, क्योकि बह सङ्कुख योग्य ओर 
५ ग्य दोनां पकार के विषयां का सङ्कल्प करने के कारण 
विद्ध) इसके अनन्तर फिर देवो न शरोषट सवौत्तम प्राणको 
अपना उपार्यदेव बनाया अथात उप्त परमं पविन्न ब्रह्मको रक्ष्य 
की उपाप्तना करने खगे तत्र उस प्राणरूप ब्रह्मको पाकर 
ष्टि छि्भिन्न होगई, जसे पत्थर को पाकर मिह का ठेडा 


छिन्न होजाता हे । ` 


१ | | 
“ ' भवे यहदहेकिप्राणसे तात्पर्य्यं यहां ब्ह्मका दै, जेपाकि 


^ प्राणिति सवं जगदिति प्राणः "= नो सम्पण ससार को 
ग्रणनषूप चेष्टा कराय उसका नाम “प्राण ”दहैः सो एकमात्र 
परबासमा ही सम्पूर्णं जगव -को प्राणरूप चेष्टा कराता है, इसाटेये- 
यहीं प्राण शब्द से परमस्मा काद ग्रहण हे ` अर्थाव्‌ जेते इत देह 
कीं स्थिति का कारण एकमात्र शरीरवन्त माणं हे इसीवकार इस 
पारे बह्माण्डं कीं गति का कारण एकमाज ब्रह्य है जिप्तको शास्त्र 
कार्योने ^ त्रागेः” दान्द से कथन किया दै, अतएव मनुष्यमा् कोः 
उचितं है किं सम्पूण ब्रह्माण्ड के जीवन हेतु गतिक्षचारक बह्म की 


ही जंवासना करं अन्यइन्द्रियरूप माण तथा भौतिक पदार्थो की नहीं । 


त] की छे को) 
' तै ०-अव उक्त प्राणरूपं ब्रह्म की उपासना करनेवाले कों 


। नि, $? " §' 1 # ॥ ॥ } * 


एवम , यथारमानमाखणम्रत्वाविष्व ° 
| कहि 1 
~सत एव ° हैव स विष्वभ्सते ( य एव 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमपपाटके द्ितीयःखण्डः रे २७ 
 विदिपापंकामयते, यश्चनमाभेदाः ¡` 
सति, सणएषोऽमाखणः॥द॥ -ˆ ` 


पद °-एषं । य॒था । अञ्मान । आखणं । ऋता । विध्वेसते। 
एवं । इ । एव । सः । विते | यः । -ए्वेविदि । पापं । कामयते। 
- ख; | च । एनं । अभिदाप्तति 1 सः । एषः । अदमाखणः। 


पदा ०-( एवं ) उक्त व्यवस्थानुसार (यथा ) नेसे (आखण) + 


अभेद्य ८ अहमान ) पत्थर को .( ऋता ) पाकर गिदी का हलं 
( विध्व॑षते ) नादा को भाप दोजता है ( एवं, एवं ) स्वी रकि 
( ह ) निश्चय करके (सः ) बह पुरुष भी ८ विध्वंसते ) नष 
हे (यः) जो (एवंविदि) उक्त भकार मे जानने बाले जह्यवेत्ता के 
साथ( पाप; कामयते) पाप की कामना करता है (कं) ओर 
(यः) जो (एन ) इस -ब्रह्मवादी का (अभिदासति ) अनि 
चिन्तेनःकरता है, क्योकि (षः ) बह ( एषः) यह बह्यवादी ( अं 
 इपाखणः ) अभेद्य पत्थरके स्पानदहे। ` 2, लिक 


भाष्य-जित्तप्रकार मिही का देखा पत्थर कौं ब्रप्ठि हकरं ` 


चछिन्नभिन्न होजाता दे इसीपरकार भारूप ब्रह्म की उपासना करने 
` बोस देष करने बे का नाश होजाता दै, सिये सबको उावत 
है कि व॑रमात्मपरायण पुरुष से कदा पि देष न करे, जहांतक वनसे 
यथाकति उसकी सेवा ओरं आहापालन मे त्र्‌ र ही 


जो सबको कतेव्यहे। र} 
"= सं०-अवं ब्रह्य से बधिर्मल पुरुष का कथन क्ते है- 
।  नेषेत 7 सरम र षि 17 कः क 27 


त न गान्ध क्नमनल्वपष 


२८ ` | उर्पनिषदास्यंभाष्ये 


` हतपा््रा दष तेन यदश्नाति यत्पिवात 
तेनतरान्‌ प्राणानवत्येतम्रुएवान्त- 


भला तोऽवित्वोत्रामति व्याददात्ये ` | 
 " " बन्तत इति ॥९॥ ` ` 


। +; पद °-न । एव । एतेन्‌ } छुरमि । न । दर्गधि 1 विजानाति । 
अपहतपाप्मा । दहि । एषः । तेन । यत्‌ । अश्नाति । यव्‌ 1. पिवति ॥ 
वेच । इतरान्‌ । प्राणान्‌। अवति। पतं । उ । एव ॥ अन्ततः । अवित्ा। 
उत्क्रामति । ञ्ाददाति । एव । अन्ततः । इति ।  । , ,, , + । 


^ 1 पदा? -( षतेन ) पूर्वोक्त बह्म की उपासनासे (न,ए्व ) ` 
नाही ( छुरमि ) उख को (च) न ( दुर्गन्धि ) दुःख को (विजा ` 
नाति) जानता है ( दि ) क्थोक्नि (एषः) बरह्मदर्वी (अपहतपाप्मा) 
निष्पाप होजाता हेः ( तेन ) इसक्रारण ( यचः) जो (अश्वात्तिः) 
खाता हे (यत्‌ ) जो ( पिवति › पीता है (तेन) उससे ( इतरन्‌) 
अन्य( पाणान) इन्द्रियादिकां को ( अवति) रक्षा कस्ताहे (उ). 
 ओरःजो( एत्र ) निश्चय कर्के. ( एतं ) इस. पराणरूपः बह्म करो 
(अततः ) भरणकाल तक ( एव ) भी. (अविला ). न, नानकर्‌ ` 
(उत्करामति)शरीर को याग प्रस्थान पष हे बह. (अन्ततः } ` 
अन्तकाले ( व्याददाति,ईति >. युख सोर ठेता दै कि मानो. फिर 
श्वास छेगा । 
प १ ठि 
हे त्व 


म-बह्मापातक्र के दःखं कए़अभत्रि कथन 
न ॥ 0 उपासक का ब्रह्मके साथ याग हाजावा 
रन से छट जातो ज अरथावं सुगन्धि, दुगान्धः सुखः. दुःख 


१ 
# 


 अगनि्रापा है तथा शीतोष्णादि द्रौ की संहिष्णता से वहं स्थं 


| ओर सन्ता ऋ 


(8) 


छन्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठके द्वितीयःखण्डः २९ 
शी प उष्ण्‌, म 4 मुमान्‌ समता ३, आ धः क्या 
जि सप्रकार ब्रह्य पपा दै इदीपरकार सष गुण से उमासक 
भी विशद होजाता है ओर विशद होने ते उसका खानपान 
व्यवहार, विद्यः, बरु आदि सब परोपकार दष्टे स दी होते हं स्वायं 
से कुछ नदीं, ओर जो परमात्मा का उपाप्तक नदीं हे बह. अन्त्‌ 


 समय~मरणकार म अपना मुख, खोलकर पुनः श्वास कौ आशा 


। 
करता है कि यदि अव के फिर श्वा अजाय तो मे ब्रह्मज्ञानी 
बन , फिर क्या होता है पश्चाताप ओर शोक करता इजा अपनी 


न 


सब प्यारी चीजों को छोडकर अनेक प्रकारके कष भोगता ई । . 


+ @ 6 


` भाव-यहहेकि सम्पूण भाणिवर्म को भाणनरीक्तः 
वाखा एकमात्र प्राणरूप ब्रह्य ही है उसके ज्ञान का फट 


कि उका ज्ञाता दुःख पड्ने प्र भी अपने ५५६. ५ 
मानिता जर नं सुख में सुखी मानता है उसके लिये चुख द्‌ 


तपान होते है क्योकि उसको यह ज्ञान हेता है कि यह 


नव्यां होज।ता हे ओर वह जो कुड खान पानादि व्यवहारि 

करता है बह सब शरीर याचा के छथि करता है ओर एसा ही पुरषं 

निष्काम की कहलाता है स्वाथ नही, ओर जो उक्त भकारे 

पाणर्ूप ब्रह्म का ज्ञाता नरी वह मानो, पाणत्याग +क सम॒य सुख 
॥ 

लोक्षर यह पश्चाताप करता है कि यदि परमात्मा अब. की बार 


फिर भ २ । स वार 

साती भ य बनुं ( शोक 

॥1॥॥ ५91 409 

सं ०-अब उक्ते भुस परमात्मा का महत्व चणन्‌ 
गरि {11.11 7 (४ 


३०  उपनिषदाय्यंभाष्ये 
-तण्डाङ्िरा उद्गीथषएपासाचक्र एतमु .. 
` एवाङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥१ ०॥ 
` ` षद्‌०-तं। ह । अद्धिराः। उदी थं । उपासाश्चकरे । एतं । 
॥ ख । आङ्खरतं । मन्यन्ते । अङ्गानां । यत्‌ । रसः । ` । | 
 , पदा०-(ह) यह प्रसिद्ध है कि (ते) भाणरूप परमास्मा को, " 
धिष्ठान भानकर (आङ्गराः) आङ्घेरा- नामक षि (उद्रीध) 
उद्रीय की (उपासाञ्चक) उपासना करतेयथे (एत, उ ) इसी का 
। (एव) निश्चय करके (अद्भिरसं) सम्पूणं अङ्गां का आधार (मन्यन्ते) 
मानते ये (यत्‌) जा (अङ्गानां) खट उत्पादक सब पदाथ का (रसः) 


> 19:98 13 । 1. 

भाष्य-सव विद्रानों मे भ्रष्ठ अङ्गिरा कषि भी ` उद्रीथसूप 
क. .६, उपाप्तना करते ओर उप्तीको सम्पूर्णं विश्व का 
मानते य) -अतषएत्र हम लोगां को यी अपने कल्याणाय 
इसी. परब्रह्म परमात्मा कीं उपासना : करनी चाहिये, क्योक्ति 


हंसव पदाथा का स्वामी, सव अङ्गां का आधार ओर प्रकृत्यादि 
सब पदार्थो काःसारहै। 1 1) |] त 


1*0 
` सं०-अवरक्त अथेकी ददता के चयि ओर हैत कथतर 
करते हः अ 01 719 7 > का मक ए 9 १ क्र 


तेन त^ह | बरहस्पतिर्‌ | | ; | | द्रीथमुपासाञ्चक्र ४८८ 
+. एतसुएव इहस्पति मन्यन्ते बोग्धिं › ! 


` छहता तस्या एषः पतिः॥१ 


छन्दोग्योपनिषदि-भथममपाठके द्वितीयःलण्डः ३१ 


प्रद ०-तेन । तं । ह। बृहस्पतिः। उद्रीथं'। ` उपासाञ्चपत । 
एत।; उ1 एत्र । बहस्पतते ॥ मन्यन्ते । वार्‌ । हिः । बृहती ॥ 
तेस्या४१। पप्रौ पक्ता॥ १।। ३ । ५ #7 ॥= + 1) नक 


पदा ० -होयह मपिद्ध हे कि (तेन)ऽक्त हेतु से (त) उतत बह्म क 
(बहस्पतिः) बृहस्पति नामक्र ऋषि ( उद्वीथं ) उद्रीथप से (उषा- 
साञ्चक्र) उपासना करते थ (एव) निष्ठचय करके (एतं, उ) श्सी को 
` (बस्पत्ति) वेदबाणी का अधिपाति (मन्यन्ते) मानते ये (हि) क्योकि 
नो वार्‌) बाणी (बृहती) बड़ी ह (तस्या) उसका ¦ (एषः). यह 
# स्वामीदहै। , ` . 

` भाष्य-यपह उलोक भी उक्ताथं की पृष्ठि मे भमाण दिया गया 
हेकि बृहस्पति नाम्रा रषि भी उद्रीयरूप ब्रह्म कीं उपादना कसे 
थे अथात्‌ उक्त वेदवेत्ता विद्वान्‌ ऋषि नो अपहतपाप्पादि 
गुणा के धारण करने के कारण सष से कडु करये वह भी ब्रह्म 
कीं है उद्रीथरूप से उपासना करते थे, अतएष मनुष्यं मात्रं को उती 
परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिये | ` 


#13॥ 


व. 4 
९५०-अव “ आयास्य ” ऋषि की उपासना द्रा उक्त अथं" ^^ 


र रक कसति £ \- ` 1) । । 
„तेन त हायास्य उद्रीथपुपासाञ्चकर 
एतु स्वायद्य मन्यन्त्‌ आस्याः 


1, + दमदयत्‌ ॥ १२॥ १. तै 


पद्०-वेन । तं । इ । आयास्य । उद्र[थ॥ उपासाच्चक्रे। 
पतं । उ । एव । आयास्व | मन्यन्ते । आस्यात्‌ । यत्‌ । अयतं । 


त 
३२ ' , उपरीनिषदाच्यभाष्ये | 
¦ “ दा०-(ह्‌) यह परसिद्ध है कि (तेन) इसी दहेतुसे (तं) उसी 
ब्रह्मं को अधिष्ठान मानकर (आयास्यः) “ आयास्य ” नामकं । 
ऋषि (उद्रीय) उद्रीय रूप ब्रह्म की (उपासाश्चक्रे) उपासना करते थे 
(एव ) लिङ्चयकरके (पतं, उ) इसी को (आवास्यं) आयास्य 
(मन्यन्ते) -मानते ये (यत्‌) जो (आस्यात्‌) ब्रह्म का जानकर ` 
(अयते) दरों को जनाता है उक्षका नाम “आयास्य है ॥ ` ठ 
> । सं०-अव दरभ्य नामक ऋषि के पुज वक” नामा ऋषि + 
कीं उपासना द्वारा उक्तार्थं को पुष्ट करते हः- ८ 


तेन्‌ तवकरो दाल्भ्यो विदाश्कार स ह 


। 


„+ नेमिषयिणामद्राता बभ्रूव सह 
`" " स्नेभ्यः कामानागायति॥१२॥ 9 


+ 11 
(0 । पद्‌ ०-तन ॥ त । वकः । दास्थ्यः । वदाञ्चजक्रार + स। ह्‌ । 


नैमिषीयाणां \उद्रता-। वभूत सः) ह। स्म । एञ्यः। कामान्‌ । ` 
तदा । + नका 
`  पद्रा०-(ह) यह प्रसिद्ध है कि तेन) इसी-भाणोषाक्षना 
५ एः उद्रीथ को (दाटभ्यः) दरभ्य नामक षि के पुज. 
६ 3 वे नं (विदाञ्चकार) जाना सः) बह ४ । 
( नेमि्यर्णो ) नैमिषारण्य निवापी कविय के (उद्राता) उद्राता 
(त प. इए अर्‌ (दइ) मकिद्धदहक्रि (सः) । 
वृह (एन्यः) इनका (कामान) कामनाओं का ( आगायाकै, स्म) 
पूणं करते चे ॥ #; | । । 
भाष्य-उक्तं छोको मे इतिहास बर्णन किया गयादै कि अङ्किरा , 


ने 


[षि त _ क 


ॐन्दोग्योपनिषदि-प्रथमभपाठके द्वितीयःखण्डः ` ३६ 
बृहस्पति आदि सव षे उद्रीथरूप ब्रह्म की दी उपासना 
करतेये ओर यह “वक” नामा कहषि केवर उनके उद्राता 
ही नहीं किन्तु उन्करे का्येोके पर्ण करनवाछेभीये। 


क 


स ०-अब उक्त अध्यातमोपास्रनाका उपतहार कर्तेद 


अगगाता € कमनी मवात्य 
, एतदव विहानक्षरमुद्गाथ 
| पुपस्तश्त्यव्यात्मम्‌।१२४॥ 
पद्‌ °-आगाता । ह । बै । कामानां । भवाति । य; । एतत्‌ । 
एवे । विद्वान्‌ । अक्षरं । उद्रीथं । उपास्ते । हति । अध्यात्मम्‌ ॥ 
पदा ०-बह बह्मवित्‌ पुरुष (ह, वै) निश्चय करके (कामानां) 
, कामनाओं का (आगाता, पूणं करने वाखा (भवात) होता है (यः) 
जो (एतत) इस (अक्षर) अविनाशी (उद्रीथ) ह्य कधी (उपास्ते? 
उपासना करता हैं ( इति, अध्यासं ) यह अध्यात्म उपासना 
समाप्त हई । न 
भाष्य-जिसपं केवर अक्षरन्रद्य का दां अवुप्तन्धान किया, 
नायरपकानमअध्यात्ापासना'हनमान+्भयादस्यार्नः 
स्तपति भयात्तपति सूस्यः"त्य `य आद्त्य ॥तष्डन्‌ 
आदित्यादन्तरे यमादिप्यो न वेद स्वादि व्वा ५ 
वणन किथा है कि जिपके भय से अग्नि तथा सूय्यं तपता 
ओर जो स्य के अन्दर व्यापक है ओर निष्को य्य नयी 
जानता वह बह्म है उत्तीकी उपासना का नाम ` अध्यास्रोपासना" 
है किसी वणं वा भतीरूविशेष का नाम नदी आर ' वी भवुष्यमा्न 


कों उपदिय हे ॥ 
इति दितायःखण्डः समाप्त 


। , अथ तृतीयभखण्डः प्रारभ्यते 


स्‌°-द्वितीय खण्ड में आध्यात्मिक उपाक्तना कावणेन करकं 
अब्र इष खण्ड म अधिदेवत उपासन कथन करते दैः- 


अथाधिदेवतं य एवासौ तपति तसुद्भीथ- 
-भपासीतायन्वा एष प्रजाभ्य उद्वायति 
'  उुद्य^स्तमोभमयमपहन्त्यपहन्ता 
हवे भयस्य तमसो भवति 
यणं वेद्‌ ॥१॥ 


पद ०-अथ । अधिदेवतं। यः। एव । अमो । तपति । तं । द्रीथं। ` 
उपासीत । उच्न्‌ । वे । एषः । प्रजाभ्यः । उद्वायति । उदयन्‌ । तमः । ` 


भय । अपहन्ति 1 अपहन्ता । ह । वे । भयस्य । तमसः । भवति । यः | 
एवं । वेद्‌ । 


^ 1 8 दिवं (“अ ^ ९ । । 
 पदा०-( अथ ) अत्र ( अधिदैवतं ) स्यादि दिव्य पदार्थों 


मं बरह्म की उपाप्तना कथन क्रते ह (यः) जो (असौ) यह 
( तपति ) तपता है ( ते ) उप्की ( एव्र › निश्चय करके ८ उद्रीथ 

इद्रीथरूप से (उपासीत ) उपासना करे, क्योकि (परे ) निश्चय 
करके ( उद्यन्‌ ) उदय होता हआ ( एषः ) यह स्यं ( मजाभ्यः , 
परजाओं के छ्य ८ उद्वायति ) बह्म के यशा का गायन करता 
8 ओर ( उयन्‌ } उदय होता हआ ( तमः ) अज्ञानङूप, अन्धकार 
( भ॑यं ) मोदृरूप भय को ( अपहन्ति ) नाश करता है (ह, वै) 


1 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमपरपाटके तृतीयःखण्डः ३५ 
निश्चयकरके वह पुरूष ( भयस्य ) भय का ( तमसः ) त्मका 


( अपहन्ता ) नाक्षक ( भवति ) हाता दे (यः) जो (णवं) इमं 
प्रकार (वेद )जानता हे । ॥ | ^, 


भाष्य-इक् छक म अल्ङ्कारखूप से मय्य कों उद्रीथ कथन 


कियागया है अधौत जिषप्रकार यद भोतिकर सुय्थ तपता हआ 


अन्धकार तथा तत्कृत भय का निवत्तेक हाता हे इसी प्रकार उद्रीथ ` 
रूप अधिदेवत उपासन अज्ञानरूप अन्धकार तथा मोहरूप भय का 
नाशक होता दै) यह रसा ही जलङ्कार है जपाकि ^ द्यां मृद्धनं 
यस्य विप्रा वदन्ति, खे वे नाभि चन्द्रसूर्यौ च नेते, 
दिशः श्रोत्रे विद्धि पादो क्षितिश्च ” इत्यादि वक्यं मे 
वर्णन क्रियादहे कि चखोक बह्म का. मूद्री=मुलस्थानीय आ- ` 
काश नामि स्थानीय) चन्द्र सूयय नेत्र स्थानीय ओर प्रथिवी, षद्‌ 
स्थानीय है, जो पुरूष उक्त भाव को भरमांति जानता है कि 
जिषप्रकार भरकाश्च अन्धकार का निवत्तक दं इस्ताप्रकार बह 
अज्ञ(नरूपी तम का निवक्तेक दै वदं इस ज्ञान से स्वय भी तम 
तथा मोहरूप भय का निवत्तक दाजाता हे अथात्‌ दूष्या दिष्य 
पदार्थो भ जः दिव्य ज्योति है बह परमात्मा की ओर सेहे, इस 


चये अन्तयामीरूप से सूय्यादि दिव्य पदार्थो स बह्म को व्यापक 


ममक्षकर उसको उपासना करनी चाहिये । 


यदि पूपक्षी यहां यह आहाङ्का करे कि उक्तं उपासना च ता 


भतीकोपरासना की सिद्धि होती है क्योंकि इमे, इयय ,ऋ। उ्रय 
ङ्पसे उपासना कथन कीगई ३ ? इसका उत्तर यह हे कि इस मत्र 


ह | [> ~ = 
„३६  उपनिषदाग्यभाप्ये 


म य्य को उद्वीथ मानकर उपासना का विधान नर्द किमाग 
किन्तु ख्यं तथा इउद्वाय सम्बन्धा एक प्रकार का सूपापन्यासत | 
। कयन किपगया हे जषाकि “रूपोपन्यासराच त° स्र 
हि =| २। २३ म वणन किया है ओर इसी भाव का स णड २॥ 
। वो 
षी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वागविदरता्च वेदाः” भभ 
। , परयाता का युलस्थानीय, चन््रमूर्यं नेत्र स्थीय, दिक्षायें श्रोत्र 
ओर खडा इभा युख वेद दै, यह कथन साका रोपासना के अमि- 
भाय) सेनहीं किन्तु ब्रह्मका मदत वणन करन के अभिप्राय 
कते है, इती भक्रार यहां व्रह्म का महत बोधन करने के लियि सरस्य 
ओर उद्रीथ कीं समानरूपता वणन कगे क्रि सुय्थ स्वष- 
कश द्वारा प्रजा कों प्रसन्न करता है ओर परब्रह्म ज्ञानरूप । 
धकार द्रारा प्रजा का कल्याण करता है, इषलिये उक्त आशङ्का 


भक नहीं । 


| 

स ०-अतर सूयय तथा भाण कौ समता कथन करतेषैः- ~ । 

समान उ एवायश्चासौ चोष्णोऽयसुष्णोऽ ' 
मी स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति ` । 


„प्रत्यास्वर इत्यपरं तस्मादा पएतमि- 
^+  ममपुशेद्ीथसुपासीत ॥ २ ॥ 


पद्‌ 2-समानः । उ । एव । अय । च । अग्रौ । च । उष्णः । 
अयं । उष्णः। अत्ता । स्वरः । इति । इषं । आचक्षते । स्वरः। : 


के, = (0 


छ(न्दाग्यपार्तबाद्‌-प्रथपप्रपाठक तरतायःखण २७ 


इते । प्रत्यास्वरः । इति । अपु । तस्मात । वे । एत । इम । अयु | 
चः। उद्रीथ। उपासीत । >~ री 


 पद्ार-(डउ) यद स्पष्ट हं कि (अयं) यह प्राण (च) 


ओर्‌ ( अती ) बह श्रयं ( समानः) समान ( एव ) दी है, कंवोकि 
( अय , यह मण (उष्णः ) उष्ण ( च ) ओर ( अक्तौ ) बह सुय्ये 
(उष्णः) उष्ण दं (इम) प्राण को ( स्वर, इति) स्वर ओर 
( अमु, सूख्यं को ( प्रत्यास्तुरः, इति ) प्रत्यास्वर नाम से (आच 
क्षते ) कथन करते दं ( तस्माव्‌ ) इक कारण८वै) निश्चय करके 
( एत ) इस प्राण (च) ओर (इम) इष स्रुथ्ये की (अमु) इम 
( उद्वा ,) उद्वाथरूप्‌ म ( उपास्त ) उपाप्तना करे । चित म 


भाष्य~इस शाक मप्राण आररूय्यं कीं समानता वर्णन 
कीगईं हे अथात दोनों ऊष्ण=गरम दने के कारणः तुल्य ह 
क्याक भाण कं उपस्थित रहन पर दी शरीर उष्ण रहता हे ओर 


न रहने पर ठंडा होजाता दै, इषस सिद्ध है करि शर में उष्ण- 
रूप मुख्य पराण ई! है ओर सूर्यं इस सारे ब्रह्माण्ड को उष्ण रखता 
हैइस कारण दोनों की समता, इष दृष्टान्त से केव युण की 


स भ 


समता दिखल!६ दै ओर नाम की समता इस प्रकारदै कि 


प्राणिति सवै जगदिति प्राणः “= नो सम्पूण जगत को 
प्राणन क्रिया करावे उसका नाम ^“ प्राण ” इंजर सूख्यका 
प्रत्यास्वर इसलिये कथन किया दै फि बह अस्त होकर पुनरपि 
उदय होता हे अर्थाव्‌ सस्यं का उदय होकर अस्त होना दी 
स््रर-गमन ओर फिर उदय होना प्रत्यास्वर कंदता हैडृकषार 
भाण ओर आदित्य को समान जानकर उनमें इश्वरशाक्ति, क 


4 


३८  उपनिषदाय्यभाष्ये 
महिमा को चिन्तन करना चाहिये अर्थाव्‌ प्राण ओर आदित्य 
की उद्रीयरूप से उपासना करे, नेप्ताकि ^“ तदेवाग्निस्त- 


दादित्यः तदवायुस्तदुचन्द्रमा ” य्०३२। १ इत्यादि भत्र 
म वर्णन किया है कि अमर, वायु,चन्द्रमा ओर सूर्यं यह सब परमात्मा 
के नाम है, अतएव यहां प्राण तथा सूर्य्यं परमात्मा के बोधक रै 
इसी अभिप्राय से इनकी उद्रीथरूप से उपासना कथन 

कीग ह । | | 
# सं°- अव भाणायाम्थं व्यान की उद्रीथरूप से उपासना 


केचन करत दहः 


अथ खलं व्यानमेवोद्रीथमुपासीत यरे 
प्राणितिसप्राणो यदपानिति सोऽा- 
नोऽ्थयः प्राणापानयोः सन्धिः स 
+ व्यानो यो व्यानः सा वाक्‌ 
तस्मादप्राणन्ननपानन्वा- 
चमभिव्याहरति ॥३॥ 


पद्‌ ०- अथ । खलु । व्यान । एव । उद्रीथं । उपासीत । 
यत्‌ । बे । पाणिति । सः । प्राणः । यत्‌। अपानिति । सः । अपानः । 
अथ । यः । प्राणापानयोः । सन्धिः । सः । व्यानः । यः। व्यानः । 
सा । वाक्‌ । तस्मात्‌ । अप्राणन । अनपानन्‌ । वाच । आभे, 
व्याहरति । 

पद्‌ा०-(अथ) अव यह कथन करते हं किख) निश्चय करके 
 (व्यान,एव) व्यानरूप प्राण की ( उद्रीथ ) उद्रीथरूप मे (उपासीत) 


छमन्दोग्योपनिषदि-मथममपाठके तृतीयःखण्डः ३९ 
उपासना करे ( वे ) निश्चय करके (यत) जो ( भाति) सुख ओर 
नातसक्रा स बाहर नक्क्ता हं (सः, प्राणः )वह भाण दहै (यवः) 
जो ( अपानिति ) भीतर जाता है ( सः) बह (अपानः ) अपान 
है (अथ ) ओर (यः) जो ( परणापानयोः ) भाण तथा अपान 
को ( सन्धिः) मिखाने वाखा है (सः) वह ( व्यानः ) व्यानं हे 
(यः) जा ( व्यानः) व्यान दहं (सः) वह (वाङ्‌) बाणी दहै 
`` (तस्माव्‌ ) इसाशये ( अप्राणन्‌) प्राणवायु (अनपानन्‌) अपानवायु 
का नरष न करता हुआ ( बाच) बाणी को ( अभि, व्याहराै ) 
बोरुता हे । 


भाष्य-इस छांक् मं व्यानरूप पभ्राण कीं उद्धीथरूप से उपा- 
सना कथन कीगई है ओर माण, अपान तथा व्यान का लक्षणं 
किया है अर्थाव्‌ जो युख ओर नाका द्वारा बाहर निकरता 8 वह 
प्राणः जा भोतर जाताहे बह “ अपान “ ओर उक्त दोनों 
कां मखान बे कानाम " व्यान “ई, इसी ज्यान द्वारा भाण 
तथा अपान का निरोधदहोता दै ओर इन्दी के निरोधपूर्वक 
प्राणायाम कौ विधे कथन कगिई है, अतएव उक्त मंत्रमें 
व्यान कौ उद्वीथरूप से उपासना करने का अभिमाय यह ३ 
कि जिपषप्रक्रार व्यान भराणायामादिकों को धारण करता है इसी 
कार व्यापक परमातमा सम्पूणं पदार्थो का धारण करता है इसीलियि 
या व्यान का उद्रीथरूप से उपासना कथन कीगई है अर्थाच 
व्याप्रोति सपेजगदिति व्यानः “= नो सम्पूणं जगव्‌ को 
भपना व्याप्त मं रखे उत्का नाम“ ठउयान ” है, सते सिद्ध † है 
कि बाणी का निरोध करता हुआ व्यानर्प पेरमातमा की 
उपासना करे । 


१. 


~. ` उपनिषदाय्यभाष्य 


' । ' सं०-अब ““ व्यान  चब्दवाच्य ब्रह्य की वेदरहूपता 


करते है # 
यावाकृसरक्तस्मादप्राणान्ननपनन्दचममि- 
व्याहरति यक्तस्साम तस्मादप्राणन्ननपानः 
` न््ामगायति यत्साम स उद्राथस्तस्मा- 
दुप्राणन्ननपानन्बद्रायति ॥ 2 ॥ 


+  पद-या। वाक सा। ऋक । तस्मात्‌ ¦ अभ्राणन्‌। अनपानन्‌ 

ज्व 1 अभिव्याहरति । या । ऋक । तत्‌ । साम । तस्माव्‌ । । 
अप्राणन्‌ । अनपानन्‌ । सम । गायति । यत्‌ । साम । सः । उद्रीथः। . 
त्स्मात्‌ । अप्राणन्‌ । अनपानन्‌ । उद्रायात । . 


+^ पद्‌ा०-(या) जो (वाम्‌) वाणीदहै (सा) वही (ऋक्‌) 
"ऋग्‌ है ( तस्मात्‌ ) इस कारण ( अमाणन्‌, अनपानन्‌ ) भाणवाघु । 

तथा अपानवायु का नरोध करता इजा (ऋच) ऋचा कों 
( अमिच्याहरति ) उच्चारण करे (या ) जो ( ऋक.) ऋग्‌ है ( तत्‌, । 
साम) वही सामवेद दै (तस्मात्‌) इसखिये(अभाणन,अनपानन्‌्राणवायु | 
तथा अपान वायु का निरोध करता हइजा(साम) सामवेद को उद्राता ` 

(गायति ) गाता है (यत, साम) जो सामहै (सः) वही (उद्वीय ) 

उद्राथ है ( तस्मति ) इष कारण ( अप्राणन्‌, अनपानन्‌ ) प्राण तथा 
अपान वायुका निरोध करता हुआ (उद्रायति)त्रहमविद्‌ उद्राता गाता है। ` 
भाष्य-जो बाणी हे वही ऋग्‌ हे, यदह वणेन प्रथम खण्डते. 

कर आये हं अर्थाव्‌ वाम्‌ ऋकमूलक, ऋग. साममूखक ' ओर सोम 

= उही बोधकर है, अधिक क्या सम्पूणं पदाथं उसी ब्रह्म के आधारं 

वर स्थित है, इसी भाव को विचारता हआ उद्राता उच्चस्वरं से 


^ 100 ^ 14911. 


छान्दोग्यो पनिषदि-पथमपरपाठके तरतीयःखण्डः ४१ ; 


7907 ++ +£ १ ,. 18 १ 
गायनकरतादहे,यायां कहां क व्यानरूपत्रह्म का ॥ 


होने ते यहांबाणी को ऋगेदरूप कथन कियागया ह तथा 
 सामरूपता इष अभिमाय से कथन्‌ कीग कि वेद वास्तव | 
1 ६ 7, 0 ` ओर ब साम 2 

एक टै केवर विषय विभागमे उपक्राभेद है ओर बह सा 
उद्धीथरूप है जो उच्चस्वर स गायाजाता हे, उक्त वेद का गायनः . 
भाण तथा अपान दै; निरोधपूर्मक कियेजाने से वेद कीं व्यान 
` कै साथ समता कथनकी दै अर्थात नेते वेदोचरण भराणं तथां । 
\ 


7 * 3 =" 


समता करदेता है ओर जपे परमातमा अपनी व्यापरकशक्तिंसें 


सबको स्वाधीन रखता दै एवं वेरोचारण समय व्यान सव प्राणों 


को स्वाधीन रखता है । (+ ~ ` 


„न (नन उक्त अर्थं की पुष्टि मँ अन्य दृष्टान्त कथनं करते हे = ` 


पिन्थनमानेः सरणं दृद्स्यधतष' आय 
मनमप्राणन्ननपानः स्तानि  कगेव- _ ` 
तस्य हेतोर्व्यानमेवेोद्रीथमुपासीत्‌॥५ ^." ` 


^+ प्रद~अतः। यानि। अन्यानि । बीय्ध्वन्ति॥ कमाणि॥ कुथा । ४ ¦ 
अग्नेः) मन्थन । अजेः) सरणं । दद्स्य। वर्ष, । , आयमनं \. यमन्‌+ ` 
+> पनन । तान ॥ करति ॥ एत्‌ १. | 
एव श इपासीत्‌ ४ ५1 ५ >, रिः 
नि पदी. -{ अतः ) उक्तं श्ठान्त से भि (याकि, जो (अन्यानि). 
अन्य ( बौरर्थवनिति ) बल्वाके (कर्माणि) कम है (संया) 
( अग्नेः, मन्थनं ) अश्रि का मन्थन करना ^ आज ) संमभूमि.बनाना 


४२ उपनिषद्‌ य्यंभाष्ये 


( सरणं ) दौडना ( दस्य, धनुषः) दृट्‌ षनुष का (आयमनं) 


चढाना आदि ( तानि ) इनको ( अप्राणं, अनपानन्‌ ) प्राण ओर्‌. 


अपान के व्यापार कोन करता देआ पुरुष (करोति) करता है 


+ (एतस्य,हेतोः) इम कारण (व्यानं,एव) व्यान को दी रक्ष्य रखकर ` 


( उद्रीष ) उद्रीथरूप सं (उपासीत ) उपासना करे । 
भाष्य-ज्यान सम्बन्धी काय्याकाजो परवाक्त मन्म वणेन 


किया है उनमे भिन्न अन्य कमै यदद क्रि जितने बर्वारे काम 
किये जति बह सव व्यानद्रारा भाण ओर अपानका निरोष 


। करके होते ठै, नेपाक्रि काष्ट वा अन्य पदार्थो कं संघषण से. 


अगि का निकालना, समभूमि करना, संग्रामादि में दोड्ना, धनुष 
~ का चाना, खीचना इयादि, इन सव कार्म में पुरुष. जवर व्यान 
द्वारा भाण ओर अपान का निरोध करता है तब यह काम होति ह 
' अन्यथा नही, इसी प्रकार व्यान व्यापक परमात्मा कौ जत्र पुरुषं 

उद्रीथप से उषासना करता हे तभी उक्र काय्य सिद्ध होते है 


अर्थात जिस प्रकार ज्यान. अपनी शक्ति से भाणापानको खाधीन 


रखता ह उसी प्रकार परमात्मा अपनी खश्रक्ति से सव्र पदार्थों को 
धीन रखत। 8, अतएव सतर पुरुषों को उचित दै कि व्यान को ¦ 


लक्ष्य स्खकर उद्रीथरूप से परमात्मा की उपासनाः करे । 


सं ०-अवं ` उद्वां” शेब्दध के प्रयेकं अक्षर को ब्ह्मका 


व्रतिषादेकें कथन करते ई: 
अथ खटयद्रीथाक्षराण्युपासीताद्रीथ इतिं 
प्राण एवोत्मणेनद्यात्तष्टतिवाग्गीवाचीः 
गिर इत्याचक्चतेऽत्रं थमन्ने हीदं < 


पर +> `. ^, #, द " "नः 

छन्दोग्योपनिषदि-पथमपरपाठके तृतीयःखण्डः . ४१. | 

वे्स्थितम्‌ ॥ & ॥ ` ` 

पद ०-अथ । खदु । उद्रीथाक्षराणि । उपामरीत । उदरीयः | | 

इति । प्राणः । एव । उत्‌ । भरणन । हि । उत्तिष्ठति । बा । गीः1॥ प 

वाचः! ह । भिरः। इति । आचक्षत । अं ४ । अन्ने दि। द| 

सर्व । स्थितं । ५ 4 
+ + पदा०-( अथ) अव ( खल ) निश्चय करके (उद्रीशक्षरा णि) 

उद्रीथ पद मजो अक्षर उनकी (उपासीत) उपासना 41 

विचारे ( उदरीः, इति ) उद्रीथ में उव +गी +य यह तीन अक्षर है ` 


। 


जनकः पएथक्‌ २ अथे यह ई (प्राणः, एष, उव्‌.) निश्चय. कर 

भाण उत्‌ दे (हि) क्या ( माणन) भाण से (उत्तिष्ठति) जी 

उत्ता ओर्‌ इधर उधर्‌ गमन करता हं ( बराक्‌, गीः) वाक=बाष 

1. है (ह) क्योकि ( वाचः ) बार्णाीको (गिरः नि ` ( ध ति) 

 'इस9 क्रार (अवचक्षे) कथन करते हं ( अन्न, थं) । अन्न यक्ते ¦ 
ह (1६) कयकृ. (अन्ने) अनन्‌ म (इद; सव) यह सवर (स्थत) 


स्थि ६ । त र, ` ।  । क । 1.1 | 4 
भाष्य. मन्त मे उदरीथासरो कं अथ का व्याख्यान्‌ [कवा | 


| ५ कक 
गया हे अथोत्‌ उत्‌~+गी+थ इन तन अक्षरां | गिंछक्र। दीः श 


11 7 है जिनके अथ यह्‌ दै, “उत्‌” का अर्थ भाण, क्य ५] + 
से राणी उठकर इधर्‌ उधर चछ्ता फिर्ता 


क - द अथवा सुम्पू ण नहाण्ड कां 188 १ कराने ौ $ 
< "^ 


कार यषां प्राण साहं अथां क 
। मर्ष्ट होने पर ही भाणीमान्न चेष्ठा करता. दे इतीप्रक्छर प्रपास्ा 
की १५ स द यह सब चराचर पदा चेश रुते ई स्था भी" 

अर्थ बरेदबाणी दै, जिपप्रकार बाणी से पुरुष, बोलकर, अपता 


# है क # । |; #ै ५ | । # ॥। ध # ॥ ॥ 4 । । | ५ # #॥ ५१ 
0 "1 ॥ ¶ ् # + | । ॥ 
| ॥॥ 1 


# ` नौ कणो ~ 
। 1 | त 4 । | 
> 4 


॥ 7, १. 


। द |, "2:91 । उषनिषदास्यभाष्य ३१41 १५ ५4 


` व्यबहार करता ई इसी भकार बद््राणीद्वास्‌ ह परमात्मा का गायनं 
कियाज्ञाता ह एसा विद्वान, लोग कहते हँ, बाणी, गिर, बाम. । 

। पी यह्‌ सब प्य्याय शब्द्‌ ई, गिर्‌ के रफ का लोप होकर 
धृ गी होजाता है जिसके अथं बाणीं कं हं ओर "थ का अभ य व 
दे, क्योकि अन्नम दही सबप्राणी स्थित दँ अन्न के विना क | 
। 
। 


पराणी स्थित नही रहसक्ता, जसाकि अन्यज्र भी कहा दहै किं 
हिं शरीरम्‌ = अश्से हौ इम शरीर की स्थितिदै, 


इका बह्म भा कहा ६, जताक “ न्न बह्यात "= अन्न 
दी ब्रह हे अर्थाव्‌ अन्न शब्द ब्रह्म का वाचक दहै, अधिक क्या. 
त. ५ रीय ” दन्द सम्पूणं वेद ओर बह्म का बोधक दै, इतलियेः । 
पुरषो उचत हे कि इसके अर्थो को विचारता हुआ सम्पूर्ण 
ओंर तत्मतिपाद् ब्रह्मकाध्यानकरे। | | (^ 


7 


र क 


१*॥ द :-- , 1 1 #।। + ^ 


+^ दोहोऽन्रवानन्नादो मवति य'एता- ` "“ 


शै 8 `: 
५५५५ त -विदारद्गीथाक्षराण्युपाः ¶१५ ५ 4 
+ , १५१ "हत उद्रीथ इति ॥ ७ ॥ ` _ .:' 
०  ।। पदं ०~शरौ । एव 1 उत्‌ 1 अन्तरित ! गीः । वृथिवीं । च | 
आयः । चं । उत | वायुः । गीः। अनिः 1 थं । सामवेदः । एव। 


= ष ४ नो १,॥ ॥ (॥ ३ किन्न कच. | »५ 4 


॥ ॥ ५ ¶ 1 | 


¶ | 

# ॥ 
& ` | 
# । 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथपन्रपाठकरे तृरतीयःखण्डः , २ 


उत्‌. 1 यजुर्वेदः । गीः । ऋग्वेदः । थे + दुग्धे । अस्मे } बाह । दोह | 


य॒; । वाचः । दोहः । अन्नवान्‌ । अन्नाद्‌; । भवति । यः (-एतनि॥ 
एं । विद्वान्‌ । उद्रीथाक्षराण । उपूस्ते। उद्रीयः। इति ++ ॥+* 

पद्‌ा ९-( दया, एव, उव ) दरक दी उव्‌, दे (अन्तरिक्ष) ` 
अन्तरिक्ष (गीः ) गी दै( प्रथिवी, थ) ्रथित्री य हे,(जदस 
एव, उत ) आदिख दी उव्‌ हे (बाय गीः) बायुगी है ( अग्रि 


थ) अग्रिय है ( सामवेदः, एव, उव्‌ ) सामवेद्‌ ध उव है, छक्र 


वद्‌. गीः ) सप॒जव्द ]|| ट ( जष्ियव्‌ थ्‌ ) ऋग थ हे .(- अस्मे ) ५ 


उता पुरुष के लिय ( बक.) बदुबाणा (दोर) द्धक (दग्रे 


<~, जय ५ 


+> 


स्प कथन किया दै. कि दयुोक उत्‌ दे, उत्‌. श्द का.अथे-धवे है 


 दोहृती है (यः) जा (वाचः) बाणी का (दोहः) दोहने. बाल न्त 


द का ज्ञाता दहं (यः) जा पुरुष ( एतान्‌ ) इन (उहयाङ्गराष्यर | 
यके अक्षरा का (एव, वद्रान ) पूवाक्त प्रकार, से-नानताहुजआ ` 


(३ ५५ ), 1111 करता ह वरह ( अन्नत्राच्‌ ) , अज्नवाङा. ओर %. ं 
( अन्नाद्‌ ) अन्नका भाक्ता (मवति) दाक व (रीषि ड 


यदीरदाथहे। ' . , कल र 


, भाष्य-इप्‌ मन्त म उदराथात्षरा को रूषकाणङ्कारभः विराट्‌ 


= 


ओर प्व से ऊध्वं स्थित भाग को दलोक कहते ई).अतएब्‌ः सब्र 


= 


न 


उच्च होने के कारण उव्‌ कोद्यलोक कहाहैःमीनाम्रबाणी काके | 


बाणी दन्द का स्थान आकाश दे ओर आकाञ्ञ कानाम्‌ अन्तरिक्ष 


हे सो युक से नीचे भाग का नाप अन्तरिक्न, आर ¦ बह 


नस 


गीं हे, प्रथिवीथदहे,यका शब्दार्थ स्थिति, हे अर्थाव्‌ ` सश्पू्णैः 
प्राणियां को स्थिति का निवासस्थान प्रथिकी ` होने से +उको 
थ स्थानी कथन किया दे). फिर उपरिस्थ होने के करणं सुर्य 


उत हे, वायु गी हे क्योंकि बाख द्वारा ही वाणी कं उरणं होती 


इद वर्पानषदाय्यभाष्ये 


हे,ओर अपरे थ ह , कयांक्रि सम्पूणं पदाथ अभधिमं हीं आरौपित हैः । 
इतीधंकार सामतरेदे उव, यज्वेद गी ओर कऋष्रेद य हे अधिक 
कंया यह तीनों शब्द अनकराथक है, इन तीन के वणन से सारी) 
विधाओं का अन्तभोव जानना चाहिये जिसका भाव यहद क्रि 
.. सम्पूणे ब्रह्माण्ड, सव देव ओर निखिलविचार्ये उसी परमपिता । 
' . पर्मासखा के आशित ह, इस भाव से उपासक उसकी व्यापकता 
॥ तथा मदिमा का अनुसन्धान करे 1 
| ताल्य्यं यह है करि यदि उद्रौथाक्षरो में ख्योपन्यास किया 
जाय तो उक्त भकार से दी किया जासक्ता है कि उव द्यौखोक 
सब से ऊंचां हे, गी बाणी अन्तरिक्ष है, क्योकि राणी ही सम्पू 
अन्तरिक्ष भं व्याप्त होजाती है, ओर थ परथिव्रीं दै, क्योकि प्रथिवी 
# ह अधिकरणरूप से सव पदार्थो को स्तम्भन करती है तथा सस्य 
की उत्‌ इस अभिप्रायसे कथन कियाद करि वह अपनी ज्योति 
दवारा सवक उन्नातकरन वलादे अर जिपपरकार वायु सर्वत्र 
व्याह है इसीभ्रकार वेदवाणी सर्भत्र व्यापक होने के आभिभाय से 
उसको वायुरूप कहा दं ओर सामवेद को उव्‌ इस्चियि कथन किया 
है किं उसके भावों को मान करने स पुरुष आसिक उन्नति कौ 
` भपठिहोताः है तया यजुर्वेद को गी इष अभिमाय से कटाहैकि, 
उक्त धुरुष क्दवाणा का ज्ञाता दीता दै ओरं ऋग्वेद को य कथनं 
कने का अशिय यह है कि वह सम्पूर्णे ेदिकज्ञानों का आघार 
^ यायां कदो कि ऋरम्‌, यजु, साम ओर अथं इन चार विभागो 
जो वेद्‌ विथक्त दै उन विभागों मेते अ्दनेद सवते बंडा होनिके 
कारणः उघक्रा सबके अधिकरणरूप से वणन. कियागयां है ओरं 
अधकरे का ताम यहां इसकिये कथन नदी कियां कि अथर यजेद्‌ 


के अन्तर्गतः हे, जेसाकि ^ शष्‌ यजुःदाब्दः ” मीमां०२१।३७ . 


॥ ) # { 


॥ ५५ 
११५ ` । 19.911 | 


छान्दोगयोपनिषदि-पथमपरपाठके तृतीयःल्ण्डः ४७. 
पे . प्रतिपादन क्रिया है, इषका विशेष विचार “ मीमांसाथ्यै 
भाष्य ” के इमी स्यम कियागया है, इसलिये यहं विस्तार की ` 

 आवर्यकता नदी, इसप्रकार उव, गी, थ इन तीनो अक्षरो के अथो ` 
को समञ्चकर जो उपासक परमातमा की उपासना कशता रै उक्षे 
खये बेदबाणी अपने सम्पूणं अर्थो का प्रकाश्च करदेती है ओर 
वही एे्वय्यवाखा तथा रेश्वस्य का भोक्ता होताहै। ` 10) 
~ _ संशूअवर श्वर की भापिजनक वेद का खाध्याय कयन 
क्तेः 9५१ क 


॥। 
(. 
च 


| , ४.१ 1४ 9 । ॥ 4 
 पदं>-अथ । खलु 1 आशीः । सण्द्धिः । उपक्तरणानि । ₹ 


4 #ि। १५ || ति । | 1: 
धवत्‌ ध 


॥ 1: वनेव | 1 १। | | (' 
| 11 ¬ क ॥ 1 (+ ५ 
क ( +¢ { 


4 प्दा०-( अथ ) जत्र यह कथन करते ह कि ( खलु ) नि न, 
करके (आशीः ) इश्वरभाप्षिरुप (समाद्धः ) सपदि जिन उपा ॥:। (; 
हई उनका (उपपरणानि, इतति ) उपप्ररण कहते दै ४ उनका 


. ४1 


` भाष्य-परमासा 


। ची 


|" १.1 


4 
|} 1## 1} 


नि 3, (८ # "~ ¶ 


कः ` <^" | 1 उपनिषदार््यमाष्वे = ` 


| [धनम्‌ त निन मन्तं द्वारा उका निदिध्यासन कियाजाताहै ॥ ग 
^ + पर “उपंसरण ?” ३, कमे, उपासना तथा ज्ञान हन तीनां ` ¢ 
ग्र करने वाले मन्व ईश्वरभाक्षि ऊ साधन कहते सोद 
` तीनां को व्रिचरे अथवा जिष्र साम समे परमात्मा की स्तुति कर्षज्य 
4 हसते विन्तिन करे ॥ + + 7/ 7.1 ^  , +^ ॥ 
 सं<-अव द्वितीय “उषसरण *' कथन करते ह - ` ` 


'"त्युस्यामरचि ताम्रचं यदर्षियं तमपि 
यां दवताममिस्तोष्यन्‌ स्यात्तां 


` देततसपधवेत्‌ ॥९॥ ` 
^ - वदे; यस्या । तचिं । त । तरच । यवः अरव । तं । ऋषि | 
1 देवतां । अधिस्तोष्यन्‌ । स्याव । तां 1 देवतां । उपधावेत्‌ ॥ 
पदा ९7 (यस्यां ) जत ( ऋचि ) वा भ्‌ परमात्मा का वणेन 
हो (तां) ऋचं ) उस्‌. ऋचा का ( उपभावेत्‌ } चिन्तन,करे ( यत्‌) 
( आर्षेयं ) उस स्वा का ऋषि दहो ( त,.ऋषि) उपस ऋषिक 
क तहास का भी चिन्तन करे (यां) जिम ( देवतां ) मन्त्रस्य देवता 
कौ ( अभिस्तोष्यन्‌ ) स्तुति ( स्याव ) हो (तां, देवतां ) ऽस देवता 
(4 ( उप्धातरेवे ) चिन्तन करे। ` ` ` 


4 + 6 
4. ॥ि 

४. #। 1 

+ क \ ॥ 
` ॥ 

१] ॥ न 1 | 4 क 

# ॥ ङ 
र 


प मन्नका आज्ञय यह दहे करि जिन कचाओं 


न 1 क (+ 3. | 
परास का वणन है उन ऋचा ओ का चिन्तन करे तथा जौ ५ 
ऋषियों ओर देवताओं ने तराद्यण।दि ग्रन्थ द्रारा विशेष व्याखय न 
¢ रूप मेः नक्रा भकग कया ह उनकर ३।तहसि पर दृष्टि खता ` 
(क = आं बनं > ऋच को विचौरे, वेद का परमधल्यु दूब पएकृमाच 
। जीव अन्य नी, नभि “एकरोदेवः सरव भूतेषु दः” 
र | ई | 


म्‌ 


~ भाष्य-जिन गायत्री आदि छन्दां प ¦ परमतां की स्तुतिं ` 


6 9 हष सतेम्‌ | यः. सामक, म -क-कवि. £ 
0) ५ १.1 


छान्दोग्यो पनिषदि-पथपपरपादक तीयःखण्डः ४९ ` 

इयादि धाक्यो मे अन्यत्र भी श्ट हे करि देवता नापर -परमाल्माः- का 

द परन्तु अभि, शय्यं आदि जो देष नाम सेः कधन ; किये, भे 5 
उनका भी उपयोग जान ब्रह्म की महिमा का अनतुसम्धति क्ख ` 
हआ उसी मे चित्त को रगाबे। 1# (चक ह~ हि - 

सं०-अम ततीय “उपृ्रण ?? कने कसेर 

येन छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्थात्तच्छन्द उप 
धवेन स्तोमेन स्तोष्यमाणभस्यत्‌ 
तः स्तोममुपधावेत्‌ ॥ १० ॥ ` "` 


` । पद्‌>-यन + छन्दसा । स्तोष्यन्‌ । स्याव ।, वत ।.. अन्दः च 
उपधावेत्‌ । येन 1 स्तोमेन । स्तोष्यमाणः । स्याव । ते 1! स्तवै 


न उपावत ४, 0 ऋ. )) च 11111110 >. 
+ ¶दा०-( येन, छन्दसा ) जिन गाकऽ्यादि -जन्को से, {स्लोण्वन्‌, 
क्याद्‌ ) परमासा की स्तुति करनी ` हो ( तच, 6 के ॥ 
को -( उपधावेत्‌ ) विचारे ( येन,. स्तोमेन ) ` निस ` स्तोफः 
( स्वोष्यग्राणः, स्याव ) स्तुति 'कतैव्य हो ( ते, स्तोभं ) उकं स्तोषं 
क्षो (उपंधविेव ) चिन्तन करे । ` ` ` ` ` † ¦ 7 1 


कगे रै उनको सरेपकार विचारे, क्मोकि विचारपू्ंका । भ्योनर 
करना ही उपयोगी शोत्ता है ओर निपस्तोमसेः स्तुतिः कनी, हो । 
उसको पी मले भकार विचारे, स्तुति करने बले मृन््रसयुदाय-का नाम 


। 


` नैन्दिदि गणां द्वारा उ्तका चिन्तन करे, उप्तकी रचना दारा उसके 
` भत्व का चिन्तन करे अथवा पुरुष के घुखदृःखादि भोगद्रारा उसके 


९ ` 7 `` ' ` उपनिषदाय्यंभाष्ये 


हम्बन्धी “स्तोम ” है जिनको समय २ पर उद्राता आदि गति है, 
ह्न सबको भले भकारं विचारता हओ परमात्मा मे चिच्च के ` 
स्थिरिकरे। ` 

सं०~अब चतुथं “ उपसरण ” कथन करते हं 


धां दिशममिष्टोष्यब्‌ स्यात्तां 
दिशंमपधावेते ॥ १३ † 


पदे०-यां। दिश । अमिस्तोष्यन । स्यात्‌ । तां । दिशं ।. 
उपधावे्‌ । 
 पदा०-(्या, दिशं ) जिस रीति से (अभिस्तोष्यन) परमातमा . 
कां स्तवेन (स्याव ) हो ( तां, दिर ) उस रीतिं को ( उपवोबेव ) । 
विरवैरिं। 

भष्य-परमात्मपापनि का घुगमसे घुगम जो प्रकार हींङ्तीं . 


कै द्वारौ उपासके उत्का चिन्तन करे अथाव परमात्मा के संचिदा- 


| 
स्याय का चिन्तन करे, इयादि परमात्मचिन्तन के अनेक. उवाय | 
ह जिनमे से जिम उपासक की रुचि हे उरी द्रार.उसको ` 
वितरारे, नेतरि “यथाभिमत ध्यानाद्वा मो ५।३९ मे , 


किया है किं धाललोक्तं वि्तस्थिति साधनों के मध्य स्वाभी 
तौधने मे संयम करने से चित्त स्थिरं होकर परमासपरासषि हेती दे। । 
1" ` संऽ~अवं विचटत्तिनिरोध दवारा परमास्मोपासन कथन करे 
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मन्तत उपत्रत्य स्ववात, काम 
प्रमत्तोऽभ्यासो ह यदस्मै 


वछन्दाग्यापनिषाद-परथप्रपरपाठके वूर्वीयःखण्डः ५५ 
# 0 


` कामःसभृख्येत। यत्कामः स्तुवीतेति ``" 


ण १३9 


= क 1 क 7 "निः 
+" "यत्ामः स्तुवीतेति ॥.१२॥ . ` 
८ ; पदश-आत्मानं । अन्ततः; । उपग्य । स्तुत्‌ । काष्‌।. 
व्याकन । अप्रमत्तः । अभ्यासः । इ 1 यत्‌ । अस्मे । सः 1 कामः ॥ 
„सृ दत ५ गत्‌ कामः सतुतीत । बति + यत्का । सीव । इति ।› 
` । ॥षदा०-(आ्मानं ) मन को ( अन्ततः) परीति से (बषरब). 
निरोध करकं (-स्तुत्रीत ) परमात्मा का, स्तवन. करे 14 
समाहित चित्तवाका (अभ्यासः), अभ्यास (-ह ) निश्चय 
(यत्‌ ) जो ( अस्मै) इस जिङगा् के विमि . संचकर हो (सः). 
` बही ( कामः) इसकी कामनाओं को ( सपरवयेत ) बढ़ता है क्योकि, ` 
यत्‌) जिस (काम्‌ः) ध .( स्ठबीत, इति › स्वति कीजाती 
वह कामना उप्कारक््यहातीहे। ॥ 
` भाष्य-श्टोक मे ““ यत्कामःस्तुबीतेति " णब. ॥ | 
खण्ड.की समप्चि वां आदर के लिये आया, इस छोर 
` 'विक्तदृत्तिनिरोध द्वारा परमासोपासन कथन कियागया दै अर्थाव ` 
„ जिहनासु को उचित ह कि बह चित्तदत्तिनिरोधपूरवेक परमात्मा का ४ । 


ध्यान करे, ज॑साक्रि “यांगभित्तब्रत्तिनिरोधः"” यो° १।२ र 


योगमिति मन्यन्तेस्थिरामिन्दियधारणाम्‌ "०६।११९ 
म इतत प्रकार वणन किया है कि आभ्यन्तर उन्द्ियनबंद्‌ शी १, इष 
स्थिरता का नाम योगनध्यान है जिकषमे बह चेष्टा नदीं कर्व 
समय पुरुष स्वस्प मे स्थित होने के कारण छश आदि भमाद से 


त क ॥ $ चन 
॥ १. 8 


1 । । ह ॥ ३. 
॥ । @ 
` ऋ कः व ज 1 ऋ „> 1 के ॐ न क ~ _ क ॐ ऋ 


: 


५२ "+ ; इप्निवदोच्यैभावष्ये 


रहित शेतां हैःकेयोडि रेषरीय यण। के अका ओर केशादिकों 


# # ज जक 


केनाशका ि दोग है, इसी-अभिपराय से इस छक मे यह वणन , 
किया है कि मन कां भठीर्माति निरोधः करके समाहित ' चित्तवाडा 
तदच क अभ्यासं करे, दि रेषान करेगा तोनो 


कात उक हदयं म होगी वदी उसके सामने आकरं उसके 


` विपको वितति करेगी ओर देसा होने पर बह परमात्मा का 


पूर्णीति से ध्यान न करसकगा इृसखिये जिह्वा को उन्रित है 


र) र ड । | । - , । | अ (4 


 111.11.{15.13 8: 


कि कवं कौमनाओं को दवाकर परमात्मा का ध्यान करे + नी 
॥ 9 7) ५ 
१ 10 ¦ इति तृतीयःखण्डः :{:11:॥ । 


च 


ह 


# ~ ; +| 


00) अथ च्य # खण्ड; प्रारभ्यते गा श, 


90 > प्क ( 1 नि ल 1.११. 1} 82. 716. 
5 तस? -तृतीय खण्ड मं ` अधिदेवत उपासना का बणे. कर्के, 
अक्स लण्ड मं ओङ्कारखतिपाद्य बह्म का ;भकारन्तर्‌ से कयत 
क्रते ३. । च कक! । । 0 1 णा 
# 17. 2) ऊ कर तस्योपएत्याख्यान च| ११ ^ 1 पर| | 
+“ ह्रायति तस्योपत्याख्यानम्‌। १ ` 


 " " भाष्य-इसं मन्व का पदच्छेद तथां वदाय ओरं भाष्य 
छी ० १।९। ९ पर विस्तारपूवैक रिख आयि रै बहलं हीं देखे 
यं्हीधुनः शस मन्त्र के लिखने का कारण यहहे कि आओङ्कर रोति" ` 
पाद्य ब्रह्य के पकरण मे उद्वीथाक्षरो की मामांसां वथा अन्व. 


् 


र्णा कां अन्तर षडजाने के कारणे, अभोतद्धिके दोषः 
निहातं के शिये पुनरपि उक्तं मन्न कोः उदुत ' कर्के बह्म 


। प्रकरण चलाया ह, इसल्यि पुनरुक्ति दोष नही ` ` ` ?* 


+ सैं०.-अब उत ब्रह्मपरि को ` आख्यायिकारूप से कर्षन 
क॑रते | । १ ॥. 7? । १. ‡ 1 त प ॥५ । 


देवतै मृयोरविभ्यतस्त्रयी विदां पर्ति 
स्तेछन्दोभिरच्छादयन्यदामिरच्छ 


` दयश्स्तच्छन्दसां चन्दस्तवम््‌।२। " 
। पदं ०-देबाः । वै । पयोः । बिभ्यतः । अर्यी । वियात 
` प्राविक्षन्‌ । वे । छन्दोभिः । अच्छांदयन्‌ । यत 1 दधिः । अच्छ 
दयन्‌। तवं । छन्दसां । छन्दस्तरम्‌। | 


1 "१ 


हि + 1 


; ४ 
(~ ऋ), | ^ 
हण # 7 


५९६ ` उपनिषदाय्थभाप्ये 


पदा ० देवाः) निद्रान कग ( वै ) निश्चयं करके (पयोः) 

मरव्यु से ( बिभ्यतः ) भयभीत हए ( चर्य, विद्यां ) ऋग्‌, यजु चया 

सं चप चारो वेदो की तीनो विद्यां मे (माविशानर ) भविष्ट हृष 

(ते ) उन्हनिं ( छन्दोभिः) गायञ्यादिं छन्दां ते अपने आपको 

( आच्छादयन्‌ ) दाप खया (यवः) जिसकारण (एभिः ) इनं 

छन्दो से देवताओं ने ( आच्छादयन्‌ ) आच्छादित्त क्रिया (तव्‌ ) 
सखये ८ छन्दश्षां ) छन्दो को (छन्दस्तं) सफर. कर दिया । 

भाष्य-इस मन्त्र का आदाय यदै कि पत्यु से भयभीत 

| देते अद, यजुः साम तथा अयबरूप वेदां मे बर्णिव कर्म, ज्ञान 

। ,  तथा;उपासनारूप्‌ जयी विद्या. का आश्रय ` छिया अथोव्‌ उन्होने 

"  बेदिक गायञ्यादिः छन्दो से अपने आपको आच्छादिव करियाः ` 

निसतका आय यह है कि देवों ने वेदों के स्वाध्याय में तत्पर द्षे 

आस्य क परित्याग किया कर्याकि वेदा करा ` अनभ्यास ही श््यु 

ओद उनका अभ्यास करना ही जीवन है, नो जाह्मण ब्ह्मवय््च 

पूवक वेदां के अभ्यास मं तत्र. रहते दँ वह मत्यु  का.अतिक्र-. ` 

मणु करजाते ई ओर जो आलसी हं बह मरतिदिन मृत्यु के भयते 

भयभीत रहते है, ओर इसी भ्र को मनुस्मृति मे इस भकार वणन 

वेदो कं -अनभ्पाम्न से दी. सत्यु ब्राह्मणों को. मारता 

ह ओर अभ्यासी चिरजीवी होता है, आधिक. कया वेदिक कमं 

४  परासना वपा कञान द्रीरा शदो ने अपने आपको एसा आच्छादित 

॥  , किया रि मत्युह्ी प्रहार ते सर्वथा -घुरसषित ` रहे ओर छन्दं के, । 

। अश्प्रास द्वारा उनको मी सफर , किया अर्थात छन्द ` का. वटन- ` + 


७ ५ = पाठनरूप अभ्याप्न हीं उनके साफस्य का कारण ह ॥-# ` ॥ । 

(^  । सं<-भव्र उपचारः से मतयु.का देवों को इड्न कथन 

। क्रो ह 

र ' | | 01 


## 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमभपाटके चतुथेःखण्डः ` ५५ 


तालु तत्रमृत्युयथामत्स्यमुदके परिपदयेदेवे 
पय्यपरयदटचि सश्रियजपि तेवं विं्वो- ` 
ध्वा कह्वः साम्नो यषः सरमेब 
प्राविशन्‌ ॥ २ ॥ 


, पद०-तान्‌ । उ 1 तत्र । म्रत्युः। यथा। मत्स्यं । उदके । 
परिपश््येव्‌ । एवं । पय्यपरयत्‌ । ऋचि । साज्नि । यजुषि । ते । च॒ । 
बिच्वा । उर्वाः । ऋचः। सान्न । यजुषः । स्वरं । एव । भाविशन्‌ । 
, . षदा०-( यथा ) नेमे ( मत्स्यं ) मखली को ( उदके ) जल पे } 
प्रत््यधादी ( परिपश्येत ) देखता दै ( एवं ) इसी प्रकार ( मृत्युः) ` 
तयु ने (उ) निश्चय करके ( तान्‌ ) उन देवों को (कत्र) इष 
( ऋचि.) ऋग्वेद मे ( सन्नि) सामवेद्‌ मे ( यजुषि ) यदद पे 
स्थित ( पथ्यपदयत्‌ ) देखा (नु) वितकर्थिंमे रै (ते) वह दें 
( विन्ता ) मृत्यु के इस आशय को जानकर ( ऋचः) ऋचं तै ` | 
( साज्न) साभवेदं से ( यजुषः) युर्धेद से (उर्व ) र 
( खवर, एव ) ओङ्कार को ही ( पाविन्‌ ) प्राप्तं दृएं । ध] 
=  भाष्य-जिपर प्रकार मत्स्यधाती अनतिगेभीर जल म॑ मत्स्य की 
› देखत है इसी भकार पतयु ने उन देषां को ऋेद, यञचरवेद ओर ` 
सामवेद के आश्रय मे देखा, तत्पश्चाव वहं देष मयु कँ कर्तव्यं कौं ` 
जानं ऋग्‌, यजु तथा सामवेद से उपरिष्ठ होकर खर ओङ्कारं च | 
भविष्ट हृए अथाव मृत्यु ने चयीविया प स्थिर देवौ कौ भीरं कै ~ 
लिये भकेभकार सोन परं देवं परु से डरो दपं कणेद प्ली ` 
` की स्तुतिमेखगे नवे स्तुति से तयु का मक्र न ईनि 
तामवेद द्वारां जघ करौ गायनं कर्ने कैग, जवं उससे भी शल्य 


॥। ५ # १ रक 
४ ४ ५ ४ 
ॐ 


८द +} ¡ , उपतनिष्रदाय्येभाष्ये 


न छदाः तो यल्वेद मे शये ओर वहां यज्ञादि कर्मा का अबुश्ठान | 
करने लगे, नष अनुष्ानमेमी म्रत्यु काभय.न प्रावा. ब्म 
मं भविं हए, जि्तका आशय यह दै कि निर्वीजिपमापि दवारा ब्म 
को माष हप तव खनका पूत्युरुप भथ मिटा, ओर चद संय दै, ऋग्‌, ` 
जु तथा सामरूप श्रीविद्या केवर धपे;अथैकाम इन तीनो फलों 
को उत्पन्न करती है ओरं श्न तीनोंमंग्त्यु का भय बरावर बना 
रतां है, क्योकि धाक खोग भूत्य का सामना करने के चयि 
ध्रीपध पर शद्‌ रहते है पर मृत्यु ते बच नदीं सक्ते, इषीं भकारं 
करने बा भीं मृत्यु का प्रास होते है फिर सन्तति 
संसार की उत्पत्ति करने वारो की तो कथा दी क्या, केवर मोत 
धम ही मन्य से षचाता ३ अन्य कों भी पदायै मनुष्य कों चय ` 
की फारच से नि्धुक्त नही करसक्तः, इसी अभिमोय से देवताओं नै ' 
ग्‌ › यजु. तथा साम. काः सहारा छोडकर स्वर की धरण री, वह 
(हर कों अतर वा मात्रा नही न्तु खर नाम यहां ब्रह्म काह 
८५७४ दथुतपात्ति इष प्रकार ह क“"सुय राजते इति स्वरः"= 
छथ खता. से विराजमान दहो उप्तका नाम ^ स्वर्‌ ” ३ । 
ओर वषट एकमात्र बरह्म ही होसक्ता है अन्य नहीं, उक्त, ब्ह्मस्प 
शर्‌ मे देव कोग निर्वाज समाधि द्वारा जब भविष्ट हेग तो ॥ 
नका पीडा छोड दिया अथ) ब्रह्मभावं को भाप देवताओं १ 
द्र्य का क्या ब्त चलसक्ता था, स्मरण रहे कि 
बह्ममात के .अर्थे जीब्‌ के बरहम बनजाने क नर्ही चिन्त बह्म के 
ऋक्रदादि मर्म. को माष हने क, द, नसाकि “ भोगमाजसाः 
लिङ्गा ^ म०.य्‌९.४) ५ । २९ गोर तन्निस्य मोः ` 
परेक्षत" < च ० ९।१।० इसा सजो -मे, न्मभान का, 


1 


छन्दाग्यापानषाद-पथम्रपाटक्र चतुथं;खण्डः + ५३ 


कथन क्रिया दै कि.वर मुक्ति अवस्था मे ब्रह्म के साथः पि 
नङ्मानन्दादि भावों का भोगता है, ओर इधी भाव कोः ५८४ 
नेमिनि ने “ब्राह्मण जेमिनिरुपन्य(सादिभ्यः ” ब्र धर" 
४।४।५ मरस पकार वणन क्रियाैकित्रद्म के जो अपहत- 
पाप्मादि धमे हं उनके धारण करनेसेदीस॒क्तिमे जीव ब्रह्मं गी 
= ुमतरो-रही जाती है, ओर वह धृति ही उकषके लिय बहमानन्दोपभोग 
है, सुक्ति अस्था में ब्रह्म के आनन्द्‌ का वह सुखादिकं समान 
भोक्ता नहीं कहाजापक्ता) जेसाकं मीमांसावामिक मं ङुष कमह 
ने छिखाहैकिः # अ 
^ चद पक्षः प्रकटप्यत ॥. ~ ; + 
0 ग एव. मवदहषः पय्यायेण क्ष्य चसः ॥ : ¦ - 
अथ-यदि घछखभोग करना दी मोक्ष होता तो बड.सव्र्शा- 
देका के ममानक्षण २ मनर होता परन्तु रेका नी + 
पिदर निर्वीज्माधि द्वारा परमासपरायणः ` होना जही ` 
“मुक्तिः? दै, ब्रह्म मे निभा, ब्रह्मनिष्ठता, तदधर्मतापा्ति, बरह्म 
भाव, अपी ओर सुक्ति यह सवर पर्यय शब्द्‌ है, ओर इन सवर | 
जपो से शास्त्रों ने इसका कथन किया है । + 
+त यद हे करि जब पुष ब्रह्म को पाठं होकर उक्त मोक्ष 
पद को पालताहै त्र उघतको मयु का भय नहीं रहता क्योकि ` 
उप्त समय उपङी बह्म के साथ समता होजातीं दै, जैषाकि श 
 उपानषद्‌ म आगे वणेन कियाहै कि ^सतासोम्य तदा सं 
भवाति" = उप कारमं जीव जह्य को माप्त नाता 


4 
हे करि जरं स्मा ध, घुषु्ति तथा मुखादि + 


॥ 
8 
॥ 


„8 


व 


4 पुरूष परमात्पपरायण नहा तव तकर त्यु का भयदर्‌ नदीं हा सक्त 


५८ ~ . उपनिषदाय्यंभाष्ये 


बे भी सत्यु का भय नहीं रहता तत फिर मोक्षावस्था मं तो उसके 
की क्थादा क्या) 

` - करं एक लोग यहां यह आशङ्का करतेहेकरिजो इस वाक्य . 

व ऋगादि बेदों द्वारा ल्यु का भथ न मिटना कथन क्रिया शख 

छर पाया जातादहे कि वेद अपरावियया के ग्रन्थ हँ इनमे परा 
ब्ह्मविया का गन्धमात्र भी नदी ? इसका उत्तर यह दहैकिवेदोंमें । 
परा तथा अप्रा अयोत्‌ संसारिक ओर पारमार्थके दोनों मकार ॥ 
| 


विा्ये पाईं जाती ईं, यहां ऋगाीद्‌ वेदों मे छिप्कर मृत्यु के 
मिदने का अगिप्राय यहदै फ्रि जब तक्र पुरुष मोक्ष के ` 
साधना द्वाय ब्रह्मपरायण नही होता तव तक्र केवल वेदांका । 
पठन पाटन उक्तकोा मृत्यु के भय से नदीं बचा सक्ता, ओर नो 
यहा त्यु को मर्स्यधतीं के दृष्टान्त से वणन क्रिया गया हे उसका ` 
` अभिप्राय यह हे कि मृत्यु एक अस्वन्त भयानक भाव है जिसके 
भय से ऋषि, सुनि, राजा भजा सवर भयभीत है ओर जब तकं 


इसी ५ को स्फुट करने के खियि मस्स्यघाती का दष्ठान्त 
दिया हे) 


अद्रेतादी भाष्यकार इस्त उलोकं का यह अर्थं करतङहैकि 
नत्र तक पुरू१ वेदत्रयी कमेकराण्ड मे रहता है तब तकर मृत्यु का 


ं होता है ओर जब वह ज्ञान मं आजाता है तबमत्युकेभयसे 


अ्रषिदता 

बच जाता है, उनक्रा यह कथन इसलिये ठीक नदी कि ऋगादि 
बेद्‌ केव कमकाण्ड का ई भाण्डार नदी किन्तु कमं उपासना 
तधा हानि इन तीनां काभाण्डार हं, ओर यह सवेतन्त्रं सिद्धान्त 
३ किती एक सम्पदायी का नदी, उक्त तीनो काण्डं का वर्णन । 


वेवं मे इस पकार है कि “कुवेन्नेवेह कमणि जु०४०।२ इस 


छन्दाग्योपनिषदि-प्रथमपरपाठरे चतु्थैःखण्डः ९५ 
मे कर्मो का वणेन ^ दाहेमेतं पुरुषं महान्तं" ०३१।१८ ` 


इमम ज्ञान का वणन अर ^“ कृतोस्मर्‌ क्िखिस्पर कृत 
स्मर” यज॒ ०४०। ‰७ इमे उपासना का वणन है इत्यादि 
बेदों मे अनेक मन्त्र पाये जाते है, जिनमे उक्तं तीनो काण्डाका 
बिस्तारपुवंक वणम किया गयाहं, फिर वेद ज्ञानरहिव केसे कहा 
जाता है, अतएव इस इरोक का भव यदीह कि जब तङ निदि- 
ध्याप्तनादि कर्मो तथा न्मानन्दानुभूतिरूप ज्ञान द्वारा परब्रह्मनिष्डे 
नी हाजाता तब तक केवर वेदों का पठन पाठन प्रत्यु का बन्धन 
नहीं छडा सक्ता, क्योकि वद ब्रह्मभि के साधन ओर मरत्युसे 
बचने का साधन एकमात्र बह्मपाप्रह॥ | - 


०-अव वेदो को ब्रह्मभात्ि का साधन कथन करते है 
यदा वा ऋचमप्नोत्यमिचवातिस्वरत्येब ^ 
सामेवं यजुरष उ स्वरो यदेतदक्षरमः * - 
 तदग्रतममयं तत्पविदयदेवा अख्ता 
अभयाअखमवन्‌॥>॥ 
+ पद्‌ ०-यदा। वे! कऋरचं। आप्रोति। आम्र । इते ^ 
अतिस्रति । एवं । साम एवं । यज्ञः। एषः । इ हमि ६ । 
यत्‌ । एत्‌ । अक्षरं । एतत्‌ । अगतं । अभय । तत्‌ । म 
दवाः 1 अमृताः} अभयाः । अभवन्‌ । (> {2 1 
पद्‌ा०-( यदा ) जत्र (वें) निहचयकरकं ` चर्त ^ 
कगषेद को . (आप्नोति) आप्त होता है तत्र ( ओभ; इतै, एव) 


(क अ उर्पानषदाय्य॑भाष्ये 
ओङ्कार का हीं (अतिस्वरोक्ति) उच्चारण करता हे (एवे) इसी प्रकारं 
(मे) साम (एवे) इनी भकार (यनः) यजुर्वेद का अध्थयन करता 
हहुजा, प्रथम्‌ ओङ्कार का £ उच्चारण करता है (एषः) यदी (उ) 
निचय करके (स्वरः) ब्रह्म दै (यत्‌) जो (एतवव) यह (अक्षर) 
अर्िनाज्ी है (एततः) यह (अगतं) अमृत (अभये) अभय हे (तव्‌)उक्त 
बरह्म मे (भवेदयं) पवेश करके देवाः) विद्रान (अगताः) मरत्यु से 
(ष अभयाः) मय स रदित (अमव्रन) हांजाते हं॥ 
५9 ' ' ष्यः जवं त्रद्यवित्‌ पुरुष करद का आरम्भ करता है तव 
मम्‌ ओडर का दी आदर बुद्धि से उच्चारण करता दै, एवं साम 
वेदै तथा यज्ेद कां अध्ययन जव ब्रह्मवित पुरुष करता है तव 
भी ओङ्कार का री उच्चारण करता हे, निडचयपूवंक यहीं स्र = 
, चह हेजो यह अविनात्री अमृत ओर अभयदहै उक्तमदहीभरविष्टदहो 
पः देव अग्रत ओर अभय को पराप्हृए, इसव्वि आङ्कार पभति- 
ब्रह्म ही सार हे. ओर गाद वेद उसकी प्राप्ने के साधन. 
, उसको भाप होकर देवता अमत तथा अभय को पतिहं, या 
यों कशो, कि एकमन्न ब्रह्मप्रपि ही अमरतपद्‌ की प्रापि 
कात ह अन्य क्रप्तापदायंस् अग्रतपद्‌ नर्द मल सक्ता । 


सं°-अव विद्रान्‌ वथा अविद्रान सबके लिये ब्रह्मप्रापिका 
घमरःनाधिकार कथन करते ह 


संय एतदेवं विदानक्षरं प्रणत्येतदेवाक्षर ^ 
 `स्वरमग्रेतममयंप्रविशतितत्प्रविदय 
ˆ ` यदगरतां देवास्तदमृतो मवति॥९५॥ 


„^ पद०-सः। यः। एतत । एवं । विद्वान । अक्षरं ! प्रणौति । 


छान्दोग्पोपनिषदि-प्रथमप्रपाठकं चतुथः खण्डः 2१. 


एतन्‌ । एव । अक्षर 1 स्वरं 1 अगतं । अभयं । भव्रैशाते । तव्‌ । 
रविश्य । यत्‌ । अम्रताः) देवाः । तत्‌ । अमत्‌; । मच।त । 

पदा ०-(य) जो (एतत) इ (अक्षर) अविनाशी ब्रह्म का (पव) 
इ अक्षार (बिद्रान) जानता हआ (अणौति). स्तुति करता दे ` ख 

(एतन्‌) उक्त (एव) दी (अक्षरं) अविनाश (अग्रत) अमूत (अभय) 

अभय (स्वरं) बह्म को (भविशति) पराप्त होता है (यव) जस भक्रार 
उका प्राप्त ह्यकर (देवाः) -विद्रान्‌. (अगरताः) अमूत का रप ६१ 
(तव) इसी भकार अन्य' साधक भी (तव्‌) भविश्य) उमम भवेश 
करके (अमृतः) अगत (भवति, हते हे । 

भ।ष्य-जो जद्यवेत्ता पुरुषं इस अक्षर का जानता इजा 
स्तुति करता है वह इसी अविनाशी अमृत तथा अभय नक्ष म 
प्रविष्ट होता दहै अथात जिप्तप्रकार वेद वेदाङ्ग कं ज्ञता दव्‌- 
लोग ब्रह्मनिष्ठ होकर अप्रतपद्‌ को रमि कंसतष् इसीभकार | 
वैराग्यादि साधनपम्पन्न पुर्व भी उषपद्‌ का खम करते €, ' 
क्योकि बह्मपापषि मे सबको समान अआविकरार £ निभभक्रार 
उतको प्राक्त होकर विद्वान अष्त कों प्रप्त ३० इसी रकार 
अन्य साधक्न मी उसमे भवेद करके अगत हति है। 

ओर जो लोग यह कथन करत ह [क या देव शब्द्‌ क. 
अथर अलोक्किक देषयोनि के हे अथाव न पुरुष॒ अग्ृतप्द्‌॑ क 
भा होकर देवलोक में रहते ह उन देव कहत ई “ उनका 
यह कथन ठीक नहीं, क्योकि एमा मानने बालो के मतम उक्त 
प्रकारके देवो को ब्रह्मपरा कथन. करना - उनका. अप्रात्‌ष् 8 
"अर्थात्‌ देवभाव तो उनके मत म॑ तभा प्राप इष है जब वह 


अप्त दाजति ह ओर जब ब्रह अप्त दमत फर्‌ मत्वुस र्ना 


र उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 


ही ङश्सबतको सिद्ध करता हैकिदेव कोई अलौकिक जा । | 
नदी किन्तु विद्रा्नो कानामदी "“ हेव 2 हे। 


` ओरनों लेग प्राचीन विद्रानों काअथं यहां“ देव ” 
करते है ओर नदीन-विद्रानों का अन्य लोग, उनके मतमे री 
इसकी व्यवस्था इभ्य ठीक नदी बेठत्ी करि भाचीन ओर 
नवीन होने से अपने अधिक्रार में कोह मेद सिद्ध नक हाता, | | 
इकख्यि “देव” शब्द्‌ के अथे विद्वान करना ही ठीक है 
. अन्य नहीं । 


इति चतथःखण्डः समाः 


| ६ 


अथ पज्चेमःखण्ड. प्रार्‌भ्यत 


स°-चतुथे खण्ड मं ओङ्ारपातिपाद्य ब्रह्म का बणन करके. ` 
अब इस. खण्डमें पणव तथा उदय को एकार्थवाची कथन करते ह~ 
अथ खलु य उद्रीथः स प्रणवो यः प्रणवः 
स उद्रीथ इत्यसो वा आदित्य इद्वीथ . 
एष प्रणवओपमितिद्येष स्वरत्रेति।१। 
पद्‌ ०-अथ। खलु । यः । उदरीयः । सः । प्रणवः । यः। 
प्रणवः । सः । उद्रीयः। इति । असौ । ते । आदिस्यः । उद्रीथः ।. 
एषः। मणवः। ओम्‌ । इति । हि। एषः । स्वरन्‌ । एति। 
पदा ०-( अथ ) अत्र॒ यह कथन करते हँ करि ( खलु) 
निश्चय करके (यः ) जो (उद्रीथः) उद्रोथ है ( सः ) बह ( पणव) 
ओङ्कार ै ( यः ) जो ( भरणवः ) प्रणव है ( सः) बह ( उदरीयः 
इति, ) उदरी है ( एषः ) यह ( उद्रीथः ) उद्गीथ ओर ( प्रणवः ) 
प्रणव ( वै ) निश्चयकरके ( असतो ) यह ( आदित्यः) हेर ह 
( हि ) क्योकि ( एषः ) उक्त दोनों ( ओम्‌, इति) बही को ¦ 
(सरन, एति) कथन करत रै ॥ 
भाष्य-इस रोक मे यह कथन्न कियागयाहे कि जो. उदरी 
है बही. भरणव ओर जो प्रणव बही उद्रीय है, ओर द्रीय तथा 
पणव यह दोनो ईश्वर है, क्योकि यह दोनां ओङ्कारबाच्य, ब्रक्ष से 


घनिष्ठं सम्बन्ध रखते है अर्थाच उक्त दोनो -परमात्या' के नाम 
होने से इनको 'एकार्थवाची कथन कियागया है ओर निस 


# 


६ द उपनिषदाय्यभाष्ये 


परमातमा के यह . नामं है उसको सम्पूण अज्ञानान्धतम का नाश्षक 
होने से “ आदित्य ” कदागया है ओर ओङ्कार को। 
9 मात्म! का अभिधायक इस अभिपाय से कथन कियागया ह | 
करि बह उच्वस््रर से उचारण किया हआ परमात्मा का गमक होत्रा 
हे,.या यों क्रो कि वेदिक रोग परमात्मा की आदिर, भणत. तथा 
उद्रौथादि अनेक्र नामो स उपासना करते है, इर्षाखये इनको बरह्म , 
ही कथन क्रिया गया ३, ओर अस्पदर्षी खोग इष्षी उपासना को 
सूयये तथा आंङ्कार अक्षर की उपासना समञ्चत ह परन्तु स्मरण 


क, 


रह कि यड्‌ नडापासना शास्त्र का विषय नदहोने से अव्रेदिक । 
है, अतप ` एकमात्र परमातमा की £ उपासना उपदिय होने से. 
सबका कत्य हं) | | 
त~अ आख्यायिका द्राया उक्त उपासना का फट कथन 
करते 


पतपण्वाहमम्यगसिषम, तस्मान्ममल- ` 
मकोसीति ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच। 
रहमीर्स्त्वपस्यावत्तयाद्‌ बहवोवै “` 
ते मविष्यन्तीवयाधेदेवतम्‌)२। _ ` 


 पृद्०-एतं । ठ । एत्र । अहे 4 अभ्यगाक्िषं । तस्मात्‌ । 

- भम्र सवे । एकः। असि । इति 1 द 1 कोषीतकिः । पुत्रं 1 , उतरा । 
रङग । खं । पय्योवत्तयाव । बहवः । वे । ते । भविष्यन्ति । इत्ि। ` 
अधिदेवतं ॥ . | , ` + ॐ ह ~, ॥ 


[9 


5" पदा०-(८४ ) .भसिद्ध है कि (८ कोषीतकिः). कौषीतकी 


भ 


डन्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठक पथमःखण्डः ६५ + 
नामा ऋषि ने अपने (युत ) युन को (उवाचं ) कंहा कि (३ ) 
निश्वयकरके (एते ) इसी ब्रह्म को (एव ) ही ( अहं ) पे ८अ- ` 
भ्यगासेष ) भटखेप्रकरार गता था ( तस्पात्‌ ) दसी कर्‌ ( मम ४९. 


मेरा (ल) तु ( एकः) एक पुत्र (-असि, इति) ह (तं त्‌ - 
( ह ) प्रसिद्ध परमासा को ( रीन) सुस्थ की किरण सपान ` 
( पय्यावत्तयात्‌ ) सवत्र व्यापक समक्चकर उपासनाकर (ते) तेरे 
भी (बे). निश्चयकरके ( बहृबः ) बहुत पुत्र ( भविष्यन्ति) हग 
८ इति, अधिदैवतं ) इसी का नाम अधिदेवत उपासना (क । 
भाष्य-कोषीतक्री ऋषि ने अपने पुत्र को यहं ध, कंथा 
किः हैःपुत्र! मे एकमा सवैव्यापक परमास्ा कीः ही उपासन 
करताथा जिकर फ यह हुजा कि मेरेषहमें तु एक योग्यः + 
पुत्र उत्पन्न हू इक्षी भकारत्‌ भी सरुय्य की किरण समान ४५ 
व्यापक परमात्मा की उपासना कर ओर विश्वास रख कि त 
अनेक योग्य पुत्र उत्पन्न हागे? प्रमार्मा को सवेव्यापक्र सभृश्क्र 
उपातना करने कानाम “ अधपिदेवत ” उपासना जिसका 
पडे व्रिस्तरपूक व्रणन कर अयदह। |£ निः 
भाप्र यह दै फरि कौषीतकी ने अपने पुज को उपदेश किया. 
करि एकमात्र सवैव्यापक निराकार परमालसा- कौ उपाप्तना का 
ही यहं फलहुआकरितुमेरेएक योग्य पुत्र उत्पन्न हआ किसी ॐ 
नड़कोस्ति से नही, तम्शारा भी यदी क्ैव्य होन चादि ५. 
तुमः भी एकमाज उती परमपिता परमात्मा २ उपासना के । 
फिसी जड देवता की नदीं । होः" 
स्मरण रहै करि यद्यपि परमारमोपाभन का, फें आध्यानं ` 
ह परन्तु पु्रोरपत्तिरूप पितृकऋण की पूति यहां इत अभिमाय 


६६ उपनिषदाय्यमाष्ये 


अत्रजनीं 


श कथन कौ है कि प्राकृत जनां की मर्टात्त भी उक्त उपासना 
र 


अत्रजनीयतया हो, क्याक्रि लोक मं सवेसाधारण की भरदत्ति. 


क" ` 


क 


इती 


प कथन क्ियागया ह शिसी अन्य अभिपायसे नहीं 
, सं°-अ्र. अध्यात्मोपास्षना कथन करते दैः 


अथाध्यात्मम्‌,य एवाय मुख्यः प्राणस्तमु 
द्रीथप्पसीतोमिति यष स्वरन्रेति।२। 


+ पुद०-अथ। अध्यात्म । यः । एव 1 अय । मुख्यः । प्राणः 
त । चद्रौथं । उपासीत । ओम्‌ । इति ! दि । एषः । स्वरन्‌ । इति । 


पदा८-( अथ ) अब्र (अध्यास) अध्यास।(पाप्ना कथन 
कते (ख) निश्चय करके (यः)जो (अयं) यह (मुख्यः). 
श ) परमासा हे (तं) उप को रक्ष्य करके ( उद्रीथं) ` 


दद्रीय थि क( ( उपाप्तीत ) उपाप्तना करे ( हि). क्योकि ( एषः ) यह 
( ओम्‌, इति ) “ओं रम्‌” इष भकार ( खरन, इति ) उचारण किया 


इआ परमात्मा का तात्पय्य रखता हे । 
१) 


भष्य-ईत छक म यह्‌ कथन कियागया है कि सर्वव्यापक, ` 


स्वोंततम तथा सबका उपासनीय एकमात्र वही परमपिता परमासा 


की य॒ रखकर उह।थरूप मे उपासना करे, क्योकि उद्रः 
7 तातपय् ब 


ह्म का दीदे, इसकी समानता पीड विस्तारपूवैक 
बर्णन कर अयि है, शसच्ि यहां अधिक व्याख्यान का आवश्य 
कता नही | 


पुत्रषणा, वित्तेषणा ओर लक्रेषणारूप एषणत्रयर्मे पाई जातीहै 
अमिताय स य पुत्रत्पत्तिरूप सांतारिक फल इपर छक । 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमधरपाठके पञ्चमःखण्डः म. 
(क -- [^ । ऋ 
` से०-अव्र उक्त आख्यायिका की पुष्टे मं अन्य दृष्टान्त 
कथन कते है 


एतमु एवहिमभ्यगासेषप्‌, तस्मान्ममत् 
मकासाति ह काषीतकिः प्रत्रप्मवाच । 
प्राणाण्स्वं भ्रमानमाभगायताद्‌ 
वहवो वे म भविष्यन्तीति॥॥ 


पद ०-एतं। उ । एत्र । अहं । अभ्यगासिषं। तस्माव्‌ । पप । 
तवं । एकः । असि । इति । ह । कोषीतकिः 1 पुत्रं । उवाच। प्राणान । 
त्वे । भूपान । अभिगायतात्‌ । बह्वः । वे । मे । भविष्यन्ति । इति। 
पटा ०-८ ह ) पषिद्ध है फि ( कौषीतकिः) कोषीतकी ऋषि 
अपने ( पजं ) पुत्र को (उव्राच) बोे करि (उ) निश्चय करके 
( एतं ) उक्त ब्रह्म की (एव) ही (अहं) मेने ( अभ्यगासिषे) 
उपासना की थी (तस्मात) इम कारण (मम) बेरे (ल) व्‌ 
( एकः ) एक घुपु ( आति, इति ) उत्पन्न ह। ( स ) तं (भागान्‌) 
माण के समान उती (भूमानं) ब्रह्म की (वै) निश्चय करके 
( अभिगायतात्‌ ) भङेपकार उपासना कर कि (मे) मेरे ( बह्वः) 
बहुत पुत्र ( भविष्यन्ति, इति ) दवे ।, ` ५५११ = 
सं०-अव उद्रीथ के ज्ञाता को अन्य फल कथन करते ह 
अभ ख्य उद्रथः स प्रणवा यः प्रणवः 
सः उद्गीथ इति होतृषदनदडवापिदुरं 
द्र तमङ्समाषहरतत्यदसमा- 


हरताव ॥ «4 ॥ 


^. ष 


2  । , ¦  उपनिषदाय्यंभाष्ये 
` =+ -पद०-अथ। खलु । यः । उद्रीथः। सः । प्रणवः । यः । प्रणवः । 
सु; । उदरीयः । इति । होत्षद नात्‌ । ह । एव । अपि । दुरुद्रीत । 
अतुमाहरति ते । इति । अनुप्षमाहरति । इति । 
। हा | 
पदा०-( अथ ) अब यह कथन करते हं क्रि ( खलु ) निश्चय 
पूवक (यः) जो (उद्रीथः) उद्रीथ है (सः) वही (रणवः) भरणव हे (य 
जो (अणवः) प्रणत्र है (सः) दीं ( इद्रीथः ) उद्रीथदहै (इति) जो 
एषा जानते हं बह (ह) निश्चय करक (दोतृषदनात) होता के आस्न 
पर-स-(एव,अपि) दी (दर्दरातं) अशद्धादि दृष्टगान को ( अनुसमाह- 
रात्र; इति.) पृण कर देते दं । 
न्क क 1#} १ 
भाष्य-“असमाहस्ताति” षठ दोबार खण्ड की 
समानि के स्यि आयादै, जो इद्रीथदे वही प्रणव ओर जो भणव 
है बही! उद्रीय है, जो ब्रह्मविद्‌ पुरुष इसमकार जानते है वह होता 
के-आसन पर से दी उद्वातृक्ृत उद्रीथगान सम्बन्धी दोषः कों पूणे 
करदे हँ अर्थात जा होता इस भाव को भरीर्भाति जानतां है कि 
परण तथा उद्गीथ एक ही हँ ओर किसी नडपदार्थ के बोधकर नहीं 
किन्तु एकमात्र निर्विदेष बरह्म के हीं भतिपादक षै वह होता होनें 
के योग्य हे उपसे यदि उद्रीथ के उचारण मे कोई दोषभी 
४.१ द्रीय तथा बरणवे का पूर्णज्गान उसका मार्जन कर 
ना ब्रह्मविद्‌ नहीं बह कदापि होतरसदन के योग्य 
नहीं शेसक्ता, क्योकि अब्रह्मवत्ता का लक्ष्य ब्रह्म कदापि नदीं 
हपक्ता, यदि वह हता बनता है तो केवल दक्षिणार्थं बनता 


 ॥ 


छन्दोग्योपनिषीदःप्रथपरपाठके  पञपःखण्डः 2९ 
न =. द प = हीं क, [न क्मका । ~ < 
उस्तक्राओर कोर उत्तम भावः नदीं होघक्ता यदि चहं कमैकाण्डी हितौ 
उसमे इतना ही उचभाव होसक्ता है क्रिमे इम काय्यको भटीर्भातिं 


पूर्णं कर ओर ब्रह्म को रक्ष्य रखकर तो ब्रह्ेत्ता ही उदरी का 
गायन करता है, जेसाकरि :-- ` "11 


ब्रह्म होता त्र्य यत्ना-जह्यणा ससो. मिताः । 
अध्वयुरद्यणो जातो ब्ह्मणोऽन्तहितं हविः ॥ 


अथवं० ९९ । ५। ४२॥१ 


(कप 


बह्म सुचो घ्रतवतीनरह्यणा वेदिरुद्धिता 
ब्रह्म यज्ञस्य तक्वं च ऋतिजो ये दविष्डृत 


रामिताय स्वाहा ॥ २॥ 

 अर्भ-्रह्म ही हवन करने वाखा, वा यत्ग) बद{ उदहरत तवा 
अध्यय ओर अध्व ब्रहम पते उतपन्न हआ ओर ब्रह्मम हा हवि 
पडती है, ्रह्मही स्वाहे, बह्म दही बेदी ६, ब्रह्म स ही वेदी 
खोदी जाती हे, ब्रह्म ही यज्ञ कातर है ओर जो हवन करन 
वा ऋ(चिजादिरै वह भी बह्म दीदरः एविध अभेद को भाप 
ब्रह्म के चयि यद दवन साधुहो) इयाद्‌ मनन पेजो ब्ह्मकां 
सर्वात्भाव से कथन किया है ब्रह अभेदीपतना क चनव 
से है, इक्षी भकार उद्रीथगायन क्षमयम १८ कोई भेदबुद्धि नदी 
हती; ज्ञानी[ होता एकमात्र ब्रह्मध्यान म म होकर उदरीथका 
गायन करता है उक्र गायन को सख्वरादिकां कं द्‌ि. कग कबाह 
सक्ते है, क्योंक्रि बह तो बरह्मध्यानम मप्र है उसकी ज्ञानानि ने सब 


॥ 


क~प 


9५  ;  उपनिषदास्यभाष्ये 


् 
दोषों को दग्ध करदिया ह, इससे यह बातभी स्पष्ट होगई कि # 
` द्रौ थ चथा प्रणव्र किसी जड्पदाथं कं बोधक होते तो शमविधि की 
उपाक्षना कदापि कथन न कीजाती, इस भाव का विशेष विवर्णं 
ते तरीयो सक अ ® (क ^ 
~ धोपनिषट्‌ ” मे किया है, विकेषाभिखाषी वहां देख । 


इति पञ्चमःखण्डः समाः 


0 19 । 


@/9 (र 
शिश छ, 
2/ 


< 


अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते =+ ` 


शष = शा 7 ॥ । + व. # क 
॥ 1 ¦ । । 1 । । । ‡ 1 


. से०-पांचवे सण्ड मं भण तथा उद्ीथ को" एकार! 
वर्णन करके अब इष खण्ड मे “अधिदेबतापासनः कथन क्ते हं :- ` 


इयमेवगंश्निः साम तदेतदेतस्याग्च्यः ` 

=  ध्यृटश्सामतस्मादच्यध्यूट "सामः , 
गीयते । इयमेव साग्निरः ` ` 
मस्तत्साम॥१॥ ` ` ` 


| पद्‌ ०-इये । एव । ऋग्‌ । अभिः 1 साम । तत्‌ । ` एतव्‌ । 
. एतस्या । ऋषि । अध्यूढं । साभ । तस्मात्‌ । ऋवि। अभ्यहं । साम १. 
गीयते । इयं । एव । सा । अप्नः । अमः । तव्‌ | साम । ` 73 
पदा०-( इय ) यह प्रथिवी ( एव ) 8 ( ऋग्‌ ) ऋषिद ह 
( आपिः, साम ) अग्नि के समान सामवेद है ( तव ) बह ( एतत्‌ ) 
यह (साम) सामवेद ८ एतस्यां ) इस एथिषी के समान ( कचि ) 
„ ऋञद मे (अधयूटे ) व्या दै ८ तस्मात्‌ ) इषतीकारण + ( ऋचि) 
ऋद के ( अध्युदं ) सहित ( साम ) सामवेद ( गीयते ) गाया 
जाता ( श्य, एव ) यह प्रथिवी ही (सा, सा है (अग्निः) 
अभ्र ( अमः) अम है ( तत्‌ ) यह दोनों पिलकर ( साभ ) सामपद 
बनताहे। ` ` २ य 
 भाष्य-एरयिषी के समान ऋष्ेद ओर अग्नि के समान्‌ ~ 
सामवेद है ओर सामेद कद के अन्तगेत ई, इसीकारण ऋग्‌ 
सहित साम गाया जाता है “ सा ” शब्द का.अथ एथिती तया 


७९ - उपनिषदाय्यमाष्ये 
« जमर ” शब्द का अधं अध्रि है ओर यह दोनो मिलकर 
८ सम्‌ » पद बनता हे अर्थात्‌ जिप्तपकार एथिव्री मं सामान्यरूप्‌ 


से अगि व्यप है -शपीमकार ऋरद मे सामवेद व्याप्त है 
इसी ' अमिपाय से ऋग ओरं साम की समतां वणन 
ं प्रथिवी को गः तथा अन्रि को सामं स्थानीय 
इस 1 से. वणन. किया- हः ; कि +; निसमकार ` ऋग्‌ | 
- तथा साम परमात्मा के पहल का गायन करते दं इसीप्रकार परथिवी 
तथा अग्नि भी उसके चहल को कथन करत है, वर्योकि इनकी 
रचना परमासमा की सत्ता से तिना कदापि नक्ष दोसकती) यायां 
कष कि.मी ऋग्‌ के समान आश्रय ओर अग्नि साम के समान 
ओर यई दोनों मिरखकर परमात्मा के महस को बतरखाति 
ह, इखि इनको वेदस्थानीय निरूपण कियागया है । 


(3 


= सं९-अवब.अन्तरिन्न तथा वायु कौं वेदरूपता कथन करते हैः 

अन्तरिश्चमवग्वायुः सामः तदेतदतस्या 
मृच्यध्युद"साम ! तस्मादच्यध्युट ५ 

+, साम मीषतेजन्तरिक्षमेव सा 

।« वायुरमस्तत्साम ॥ २॥.: 


धद ०-अन्तरिकषं । एव । ऋग । वायुः । साम । तत । एतत्‌ । 
एतस्यां । ऋचि । अध्युदं । साम । तस्मात । ऋचि । अधयुढ । साम। 
गीर्यते । अन्तरिक्ष । एव । सा । वायुः । अमः। तत्‌ । साम्‌ ॥ 

पद्‌[०-(एव ) निशवयकररके (ऋग ). जिद ( अन्बारेक्ष) 
अन्तरि समान ( साम) सामवेद (वायुः) वायु के समान ह 


क 


= 
= 
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(तव्‌ ) चह (पतत्र ) यई, बाय समान, (साम ) सामूबेद्‌ (तस्यां) 
अन्तरिक्ष समान (ऋचि) ऋषेद्‌ मे ( अध्य) व्या है ( तस्प्रातु ) 


इसकारण ( ऋचि ) ऋगेद्‌ ( अध्य ) सम्मिखित ‹ साम ) सापवद्‌ 


(मीयते ) गायाजाता है (एव ) निश्चय करके (सा) साका 


अथ ( अन्तरित ) अन्तरिक्ष (अमः) अम का अधर (वायुः ) 
बायु है ( तत ) यह दायां मिलकर (साम ) साम पद्‌ बनताहै ह्व 
भाष्य-ऋगरेद अन्तरिक्षप्तमान ओर सामरेद वायु के समान 
ह ओर यह वायु समान सामवेदं अन्तरिक्षपमान ऋगेद भं यापर 
इसीकारण ऋग्ेद के साथ शै गायाजाता है “ सा ” इन्द्‌ का अथं 


अन्तरिक्ष ओर “ अम ” शब्द का अथै वायु है ओर यह दोनों 


मिरुकर “ साम ” पदं बनता है अथाव जिसपरकार . अन्तरि 


 अवकाश्षमय होः) से सर्वत्र व्यापकं ओर वायु तदाभितः होता ठै 


इरी मकार विस्तृत असेव मेँ सामवेद वायु के समान व्याह दै, याथो 
कहो कि जिषभकार इत विस्तृत नमोमण्डल मे बधु के चल्ने से 
स्त्र गीतवत्‌ ध्वनि होती है इसी मकार सामषम्मिितं ऋग्ेद 
के गानं से वायु समान साम स्त्र कैलजाता रै इसलिये इनकी 
समानता कथन कीगरई है । 9 अ, 
 सं°-अत्र्यौ ओर आदिय मे ऋग्‌ तथा साम की शरयता 
कथन करते ह :-- 1114 
` द्यौरेवगांदित्यः साम, तदेतदेतस्यामूच्य- 
धयूढ* साम । तस्मादच्यध्यूटसाम्‌ 
`; गीयते, दौरे  साऽऽदित्योऽः : 
` 5 मस्तत्सामः ॥ ३ ॥*१= 


५ [4 ९ 
७ ~. 5, उपानषदास्यमाव्य 


पदुञ-थोः 1 एव ) ऋग्‌ 1 आदियः। साम । -तत 1 एतत 1 
ठतस्यां 1 ऋचि. अध्युढे । साम । तस्माव्‌ । ` ऋचि। अध्यूढ 
सामि 1 गीयते \ योः । ए । सा। आदियः। अपः । दत । साम । 


पदा -( ए ) निश्चय करके (योः ) घुखोक ( ऋग्‌ ) ऋष्ेद ` 
( आदिखः ) आदिय साम ) प्तामबेद्‌ है (तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) 
यह आदिय (साम) साप्बेद ( एतस्यां ) इस दुरोक कं समान, 
ने चि.) ऋेदे मं. अध्यूढं) व्यापन है (तस्माव) इस कारण 
वि ) ऋबेद ( अध्यूदं ) सम्मिखित ( साम, गीयते ) साम गाया 
नता हे (चोऽएव ) यलोक ही (सा) सा (अमः) अम पद का अथे 
(आदिः ) आदिस्य है (तत) यह दोनों मिलकर (साम) साम दे । 


मष्य-कग्रेद युरोक्र के समान ओर सामवेद आदित्य क 
स्रान है ओर यह आदित्य समान सामवेद दयुखोक के समान 
करमेद मे सम्मिलित होने के कारण ऋग्‌ सहित साम गायाजाता 
ह+ शुरोक ही “ सा” ओर आदित्य दी “ अम” पद्‌ का शब्दार्थ 
` हैओरं यह दोनों मिलक्रर “ साम ” पद बनता है अर्थाव्‌ निस 
प्रकारं चरस्य सम्पूण श्रुखोक को अपने प्रकाश्चसे पभरकादित करदा 


है इपीभकार, सामगान सम्पूणं गरूप द्युरोक का स्रस्धवव 
प्रकारक होने से श्नकी समानता कथन कीर है । 


` सं०-अव चन्द्रमा ओर नक्षत्रां म न्म्‌ त॒था साम की कत 
कथनं कते दै "ते |) 
नक्षत्रण्विवकं चन्द्रमाः, साम तदेतदत- 
स्याम्रच्यध्युटं* साम । तस्मारच्य- 
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६यूट्‌ .साम मीयते नक्ष्राण्येवंसो ` . 
चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ ` ` 


पदर -नक्षत्नाणि । एव । ऋग्‌ । चन्द्रमाः । साभ । तत । 
एतव्‌ । एतस्यां । त्च + अध्युढ । साम । तस्मात्‌ । ऋचि 1 अध्युद। 
साम। गीयते । नक्षवाणि । एव । सा । चन्द्रमाः । अप्रः। वव। 
साम । । | 

पदा०-( एव ) निश्चय करकं ( नक्षत्राणि ) नर्न के समान 
( ऋं ) ऋषेदं ( चन्द्रमाः) चन्द्रमा के समान ( साम्‌ ) सागृबेद है 
( तव, एतत्‌ ) वह यह चन्द्रमा के समान ( साम) -साम्बद 
(एतस्यां) इन नक्षत के समान (ऋनि,अध्यूट) ऋग्‌ प सम्मिद्धित 
हे (तस्माव) इती कारण (कचि, अध्यूढं) ऋशेद्‌ सम्मिलित ( ष्म, 
गीयते ) साम गायाजाताः हे ( नक्षत्राणि) एव , नक्षत्र ही. (सा) 
सा (अमः) अम (चन्द्रमाः) चन्द्रमाः ओर (तव्‌) यह दोनों मिङक 
(साम) सामहे। ए 
` ~ भोष्य-ऋमबेद नक्षत्रों के समान ओर , सामवेद बद्धा ॐ 
स्मान ` हैः ओर यह चन्द्रमा के समान. सामबद्‌ न्त्र. व 
रश्रेद मे सम्मिखित होने से च्छ्‌ सादत त्मिका 
५ सरां” का क्ञेन्दाथं नक्षत्र आर“ अम“ का श्य 
ओर यर द; मिहकर साम बनता दै, जिसका आशय प्रह हेङि 
ऋर्रेद की ऋचायें नक्षत्रों के समन अनत: ओर साम अपनी 


गीतिरूप कौसदी द्वारा, भकादित होने के कारण साम का चन्द्रमा 
ओर नक्षत्रों -को ऋग्‌ कथन यागा है ओर्‌ यह्‌ दौ 


हन ज ऊं 
सुमान &। ध 


लिः 


शदः - ` उपनिषदाय्यैमष्ये  ' ` 


 सं०- ञव छाया आतपं के समान कग तथा क्षाम की सन्धि 
कथयन करते: 


अथ गरदेतदादित्यस्य शङ्खं माः सेवगथ 
युन्नीरं परः कृष्णं तत्साम । तदेतदे 
तस्यषच्यन्युहः~ साम । तस्मा 
'** ` हच्यच्यूट्‌ साम गायत ॥4५ 
पद्‌° अथ1 यत्‌ } एतत । आदियस्य । शं) भाः। सा । 
एवे] ऋग्‌ । अथ । यत्‌ । नीकं । परः । ष्णं । तवं । साम । तवं । 


पतव ।' एतस्या । ऋचि । अध्युदं । ` साम । तस्मात । ऋषि 
अध्य { साम । गीयते । 


पदा ०-( अथ ) इके अनन्तर (यत्‌) जो (एतत्‌) यह 
( आस्य ) आदिस की ( कं) मेत ( भाः ) दीश है ( एव ) 
निश्चय करकं (सा) बही (ऋग्‌ ) ऋग्बेद्‌ है ( अथ ) ओर ( यत॒ ) 

( नीलं ) नीह (परः, कृष्णं ) अतिशय कुष्ण है ८ तत ) वह 
(सामे) सर ह (तत्‌,एतव) वह यह अतिशय कष्ण (साम) सामवेद 
( एतस्यां ) धद के समान (ऋषि) ऋगवेद मे ८ अध्यृदं ) 
ग्या है (तस्माव ) इस कारण ( ऋषि, अध्ये ) ऋभ्बेद सम्मि 
किति ( सामं, गीयते ) साम गायाजताहै। ~ ` 


भाष्य-मादिस कीं शुङदीपि क सेमान ऋग था अतिशय 

ग दीप्ति के पतमान सामत्रेद हे ओ ङष्णदीचिं के समान ्ाम्वेद 
युक दी हिसमान कऋषरद म साम्मरिति होने के कारणं जौ संहित 
षापं भायाजाता दहै, यहां ऋमरेद को सुर्यं की श्कदीषिके 


छान्दोग्योपौनिषदि-प्रथम्रपमपठके-षष्ःखण्डः १ 
समान इसलिये कथन किया है कि ऋवेद स्तुति पधान होने से सं 
पदार्थो के भकाशरूप षान का - सूचक है ओर सामः गीती पधान ` 
होने से उतत दीक्षिकी शोभा को ष्णरङ्ग के समान बङ्मता है 
अथीव्‌ जिक्तपकार श्वत ओर कष्ण पदाथ साथर रखे हुए एकं दूरे 
की शोभा को बदति इसी भकार हान ओर कमं यह दोनों एक दूरे ` 
कीक्षोभाको बहति, इती भाव शो शङ्क, कृष्णरूप से कशएक 
ग्रन्यक्रासं ने वणन कियाहै जो अधिक विस्तार होने के कारणः 
नहीं रिखाजाता, या यो कहो कि ऋग्‌ हानप्रधान होने से श॒ढदीति 
ङे समान ओर साम कमप्रधान होने से कृष्णता के समानं हे ओर 
यह दोनों मिलकर एक दृषरे की शोभा को बहति "हे, अतः 
दोनों समान र । -५ 


सं०-अब उपहार मे सम्पूणं सूर्यादि देवों मे बह्म की. 
व्यापकता कथन. करते हं ` ` प्फ ननक्ै 


अथ यदेवेतदादिवयस्य शुक माः सेवं साऽ 
थ यन्नीखं परः कष्ण तदमस्तत्सा- 
प्राथ य पषोऽन्तरादिवये हिरण्मयः 
पुरुषो दश्यते हिरण्यर्मश्च 
हिरण्यकेश अप्रणखस्सवं ` 
एव्‌ सुवणः । | 8 ॥ 


:" पद५ अथ । यते । रव । रतव । आदिरस्य | यु । भाः । 
सा। एव । सा। अथ। यच । नीरं । परः । कृष्णं । तवं । अमः 1 


9८  उपानिषदाय्यभाष्ये 
$व्रत्‌ः। साम । अथ । यः 1. एषः ।-जन्तसदिसे । हिरण्मयः । पुरुषः । 
-छवयतेः। ; हिरण्यत्मश्चुः । दिर्ण्यकेगः ` । आमभणखात्‌ । सकः. । 


एव 1 सुबणेः 1 `` ` 


$. 7 # “ 
" जै पदा -( अथु ) अब्र यह कथन करते हं कि (एव) निश्चय 
करके ( आदियस्य ) आदिय की ( यत्‌ ) जो ( एतव ) यइ (कं) ^. 
शत्‌ ( भाः) -ज्याति है (साः) बही (सा) सा शब्द ` 
वस्य. ६.( अथ ,) आर (यत्‌ ) जो (नीरं) परः, कृष्णं ) नील 
अतिशय इयामता है (तत)वह (अमः) अम है ओर (तव्‌) वह (साभ) 
षप है (अध्‌ ) अर (ग्रः) जो. (एषः) यह (अन्तरादिये) 
॥ आदिय के मध्य मं (दिरण्मयः) ज्योतिर्मय ( पुरूषः) पुरूष 

( क्ये ) दीखता है निपके ( दिरण्यदमश्चः) जोति बाल 
डटि मछ समान ओर (हिरण्यकेशः) ज्योति ही जिषके केश 

श है (अपभरणव्‌ ) नख शिल (पर्वः, एव) सब ही (धवगः) 


;.ब[8 ह 1 शकि) > ति नोत्त, + 


भाष्य~जो आदिय की कदीप्नि है वह “साः” शन्दर वाच्य 
बीरि शत्‌ 'कृष्णदात्षि “अम ”” शब्द वाच्य हे .इन दना 
क ।भलनस , साम्‌” पद्‌ बनताहै ओर जो यह आदियके मः 
पुरुष दीखता दै जिपके उपश्रु ज्योतिवत्‌ ओर केश भी स्थोति 
समान हँ ओर नो नखे शिख तब ही ज्योतिर्मय है अर्थान देदीष्य- 
मान इतत जगव वा सूर्यादि मेँ नो यह सर्वव्यापक बह्महै वह 
वि्नान तथा सम्पूणं धन देश्वय्यं आदि सुर्खो का प्रभुडैओर जो 
नखः छुकर शिला पय्यन्त ज्योतिमंय तथा परम शोभनीय ~. बह 
सवक्रा.उपास्यदेव.है । | 


छान्दोयोपनिषदि-प्रथमपपाठके षष्ठःखण्डः ७९. 


भाव यह है. करि इष मन्त्र में परमपरिता परमासमाकी 
सर्धञ्यापकता कथन कग हे अर्थात्‌ संसार म कोड भाक्त पदां 
एसा नदीं जो इश्वर के महत का वणेन न कंरता हो, सूय्ये, चन्द्र 
तारागण आदिं सभी पदां उक्तके महत को वणन करते ओर वह 
सवे पूणरूप से व्याप्त होरहा ३, इसी: भाव को स्पहतया बोधन 
करने के लिये इसत भक्रण मं सस्यादि दिव्य पदार्थो मेँ रूपक 
बांधकर प्रमाता का महत वणन कियागया है कि इत सूर्यमण्डल 
म जो ञयोतिमेय पुरुष है वह परमातमा है उसके केश, वमश्च आदिं 


सुब ज्योतिर्मय ई अर्थाव्‌ बह परमपुरुष खयंभकाशास्वरूप हे, यह 


यत्तु० ३१। १८ इस वाक्य द्वारा वणेन क्रिया द क्रि वह्‌ ज्गानस्वशूय 


स्वतःथकाश है अथाव “आदियव्णों यस्य स आदिय- 
वणः आविद्यानिवतेकस्वरूप का नाम “आदित्यवणे" रैःभोर 
यही परमात्मा का वणे है अन्य न्वत पीतादि कोई बणे नीती भ 
को यहां दिरण्य इमश्चु आदि शब्दों से कथन किया द अथवा 
प्रकार ^“ वागिद्रताश्चवेदाः ' = गणा ह६। वद ह, शस प 
वाक्यम ख्पकाल्ङ्कारसे वेदां को इश्वर का सुख 
इसीभरकार यहां रूपकार्ड्ार से इश्वर के दिरण्य पै 
गये है साकार के अभिमाय से नदं, उक्त वाक्य क व्यार र 
“अन्तस्तद्धरमोपदेशात्‌ ” बर ६ ९। ^ । ‡‡ +> | 
पूञ्क कीगई ३, इसखिये .यहां , विशेष व्याख्यान को. आवश्य ॥ 
कता नहीं । 

सं ०-अब रूपकारुङ्कार प उक्त पुरुप क च 4); 
कथन करते हे :- 


८० उपनिषदाय्येभाष्ये, 


तस्य यथा कप्यासं पुण्डयीकमवमक्षिणी। 
तस्योदिति नाम) स एष सर्वेभ्यः पा 
` प्मभ्य उदित उदेति हवे सर्वेभ्य 
` पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


पद्‌°-तस्य । यथा । कप्यासं । पुण्डरीकं । एत्र । अक्षिणी । 

तस्य । उत्‌ । इति । नाम । सः। एषः । सर्वेभ्यः । पाप्मभ्यः । उदितः 
उदेति । ह । वे । सर्वेभ्यः । पापरभ्यः । यः । एवं । वेद । 

 . पदा०-( यथा ) जैमे (कष्या, पुण्डरीक ) लाखकमल होता 
हे (पं ) शी पकार ( तस्य ) उस उयोतिरमेय पुरुष के (अक्षिणी) 
नैज ह ( तस्य ) उप्तक्रा (उत ) उव्‌ ( इति ) यह (नाम) नाम दहं 
( तः, एषः ) वह यह ( सर्वेभ्यः, पाप्मभ्यः) सव पापां ते प्रथक्‌ 
होकर (उदितः) उदय होता ह (यः, एवं तेद) जो पुरुष इत भरकार 
है बह (ह, वे) निश्चय करके (सर्वेभ्यः) सम्पूण (पाषमभ्यः)- 
वाप स पथस. होकर ( उदेति) उदय होतां है। . ` 

+ „+, -भआष्य~उसु परमात्मा के खार कमुके समान नेन द 


न, 


[व 
^ उत्‌” उका नाम है ओर वह स्र पापो से प्रथ्‌ होकर उदय 


प्रकाशित श्चेता है, या यों कशे किं वर निखिख पापगन्ध से रहितं 

है,जो ब्रह्मवेत्ता पुरूष परमासमा को इच पकार जानता है वह 

भी पप से.ए्थक्‌ होकर तेसार मे पङ शित शोत हे अर्थात्‌ ` पर- 
पात्या का हाता पष पापो पारहजतादै। ` 

इस शछोक ये ख्पकालङ्कार से परमासमा का नाम ओरने 

कथन किये गये है नसा हम क स्थलों प रिं धये है ` परन्तु 


छान्दोग्योपनिषदि -पमावके-पषटःसण्डः  ८\ 
कर एक पोराणक काकार इसके यह अथं क “कप्यासं 
पुण्डरीक” कथनं करने से यलं साकारं बोधने में तिथये हे ओर 
इसी अभिप्राय से पीछे दिरण्यशश्ररूप से उक्त पुरुषं कावर्णने कंथा 
गया हे ! इस्का, उत्तर गह दे कि “रूपोपरन्यासास्व) शच 
,१।२१। २३ तथा “तद्धमोपदशात्‌ ` ९२ १31; 
इत्यादि सों मे महरि व्यास ने इस विषयवाक्य कां ट 
दियाहि कि यां. परमात्मा का केवल शूपक बधा ह निषका 
फट यह है किं निङ्गाधु रक्त पुरुष के महत्वे को , भेभ्रक्रार समश 
जाय) इसी अगमिपराय से उपनिषदं मं अन्यन्न भी, कथन्‌ किया 
ह कि-“आगिनमृद्धो चक्षुषी, चन्द्सूर््यो” ` “यां मृद्धानं 
यस्य विग्रावदन्ति, सं वे नामि चन्द्र सूस्यां चः 
नेते दिशः भ्रत्रे विद्धि पादो कितिश्वं सोऽचिन्त्याः 
त्मा सवथतं प्रणताः १ अग्नि उसकां सुख स्थानीय, चन्दर सूयय 


नेतर स्थानीय ई, यौखोक मस्तक,आकार नाभि, दिशा शर 
पृथिवीं पाद स्थानीय है, एवंविध रूपवाछा परमात्मा सब 
आधार हे, श्सीभकारं इस च्छोकपेभी नाम ओर । नेः , 4 
सङ्कार से कथन कयि शये ह वास्तव म बह निराकार ह (8 


से रूपक गांषक्र वणन करने का नाम “4 खूपोपन्यास".8, । 
सपक साकार के साधक नदीं किन्तु परमात्मा कोः स्नोपरि भषेन 
करन के अभिप्राय से है, “पुरूष! शब्द के अथे यहां परमात्मा के 
ह जेसाकि, ^ “पुरिशेते इति परुषः शजो पुर्‌ नाम्‌ जङ्ाण्डे' 
शयन करे उका नाम “धुरुष" अथवा “पूरयतीति परव =नी 


<२ „ ,  उपनिषदाय्यभाष्ये 


इष॒ सारे ब्रह्माण्डम्‌ व्यापक ही उत्तका नाम्‌ दयुरृषु* ६। 
1 सं~अब उक्त पुरूष मं पतिपा्यप्रतिपादकभाव से वेदांका 
संबन्ध कयन करते हः 


तस्थकं च साम च गेष्णौ । तस्मादुद्रीथस्त 
स्माचेबोद्रातेतस्य हि गाता । स एषये 
„.चामरष्मात्परस्चो खकास्तषां चष्ट 
'" ` देवकामानां चेत्यधिदैवतम्‌ ।॥८॥ 
 " पद्‌ -तस्य। ऋग। च। साम। च। गेष्णौ 1 तस्माव्‌ । 
उद्रीयैः । चत्माच । तु 1 एव । उद्राता। एतस्य) हि। गाता । 
सु । एषः । ये । च । अयुत्माव्‌ । पराञ्चः । लोकाः । तेषां । 
14; श्छ । देवकामानां । च । इति । अधिदैवतं । 
 ' ^ षदा९-(तस्य) उस व्यापक परमात्मा को. ( गेष्णो ) मान्‌ 


करनेवाङे.( अग्‌.) ऋगेद (च) ओर ८ साम, च ) .सामबदादि रै 
(तस्मात्‌) इसी कारण बह (उद्रीथः ) उद्रीथ कहखाता है (तस्मा) 


१ ५४ (ठ, एव ) निश्चय करके ( उद्राता ) इद्राता लिक. ` 


भी इदराता होता दै (हि) क्योकि (एतस्य ) इसी ब्रह्मका 
र 

बेह ‹ गाता ) गान करनेवाला है ( सः, एषः ) वह यह ब्रह्म येच). 

नो. ( अयुष्पाव्‌ ) इस भआदित्यङाक से (पराञ्चः ) ऊपर स्थित 

( छेक्ाः ) रोक है (तेषा, च ) उनका (टे) स्वी तवां ` 

धारणा-कर्ता हे ओर ( देवकामानां, च.) विद्रानो की कामना ` 

कव ४ { ई.) पूर्वं करनेवा स दैः( इकति अधिकृतं) , यदे भधि 


दत्‌ क पक्नु हे । 


छान्दोग्यो पनिषदि-पथमपपाठके षष्टःखण्डः ८३ 
माष्प-कढेेद;यजैद, सामवेद जरं अथंवेदः यह सब उस 
सवेव्यापके परमात्मा का गायन करते है इरीकारण वह उद्रीथ ओर 
इसी कारण उद्राता लिङ्‌ .प्रमा्मा का गायक. कहल्यता है 
क्योकि वह उती का गानेवाल दै, जो घय से भी उपर .रोक्क. | 
दं उनका भी बः शासक है ओर विद्रानों ॐ मनं रथां का 

पूणे करनेवाखा'2, नशं दिव्य पार्थो म बह्म काः व्याषकभं 

उपासने कथन कियाजाता दै नेप्राकि उक्त शोको । 
देब मँ ब्रहम का उपासन्‌ बणंन्‌ क्ियागयां ह,वहां एजतु प॒ उ 
(-\*1^~ 1) #~ 

नाम ५ १18 (1 

ओर जो लोग सूर्य्यं तथा दिरण्यमश्च आदि ` वाक्यां द्वारा 
इदवेर को साकार सिद्ध केरे है उनको स्मरण रहे कि यदि हौ 
सुर््यादि जड पदार्थो की उपासना अभिभेत होती तो इत उपासना 


का नाम “अधभिदेवतोपासंना? कदापि न शेता, शते विद. 
हैक यशं परस्यादिको मे व्यापकपभाव से ब्रह्म रा. उपान 
वर्णन किया गयां हे किप्ी जड़ पदाय कानी । ,, ~ 


भरः इति षृष्ठःखण्डः समाप 1, 


। ्‌ ५,\।१ * +क्त "नणयः 
। 1 १ , +कः 
| १.1, 111 
॑ + ११०॥१४ 
। क्रः ॥ । 
| >; 
# छ >. 
# 8 


५५ "इण्ट = एम्‌ > 


+= +> अथः सत्तमःखण्डः प्रार्न्यत 


॥ > 4 + व कह च ह "~ -----ट < ्ट--क्-2--- 


*  संऽ-छवे खण्ड मं अधिदेवतोपासना का वर्णन करकं 
अँ इतं ण्ड मे आध्यात्मिक उपासन कथन करते ९ 


अथा्यासम्‌, वगेवक प्राणः साम । तदे- 
तदंतस्यामच्यष्युटभ्साम। तस्माहच्यध्युट्‌ * 
समर गीयते) वागिव सा प्राणोऽमस्तत्साम १॥ 


{षद नतभरय । अध्यासं। वाम्‌ । एव्‌ । ऋग । प्राणः । साम । तव्‌ । 
एतत्‌ (.पतस्यां । वि ,। अध्यूदं । साम । तस्मात्‌ । ऋचि । अध्युटुं। 
सा्रगीयते । वाक। एव्र । सा । प्राणः । अमः । तव । साम। 
~ १५ अथ) अब. ( अध्यास) अध्यात्मोपास्तन कथन 
चय्‌ ) चऋषवेद्‌ (एव ) निश्चय करकं (वाक) बाणी 
( साम ) सामवेद (माणः) राणे ( तव्‌, एतव्‌ ,) बह यह (साम) 
सामवद्‌ ( एतस्यां) इष (ऋचि) कऋ्वेदः मं ( अध्यूढं) 
व्यापन दं ( तस्मात्‌ ) इभं कारण ( च्छेचि ) ऋग्वेदं में ( अध्युद ) 
सम्मित ( साम ) साम्वद ( गीयते ) गायाजाता है (एव) निश्चय 
करके (सा) सा (वाङ्‌) बाणी (अमः) अम (भाणः 
पराण है ( तव ) यह दोनों भिलुकर ( साम ) साम कहाता है । 


भाष्य-इस शछोक मे अध्यात्मोपासन वणन कियागया ३ 
अर्थाव बाणी के समान कऋबेद तथा भाण के समान सामवेद ओर 
यह प्राणसमान सामवद्‌ बाकममान ऋ्ेद के. अन्तर्भत होने से 
ऋषाबद्ध साम गायाजाता है, “सा” का ब्दार्थे वाक भर 


४ 


छन्दोग्योपनिषदि-प्रथपपाठके सप्रमःखण्टः ८५ 


“ अम ” का शब्दाय प्राण हे ओर यह दोनों भिख्कर “साम ` 
बनता दै, गत खण्ड मे इसका विस्तारपूर्वक ब्भन कर -आयि है 
अतएव यहां विस्तार की आबहयकता नही [ति 


चक्रेवगौत्मा साम, तदेतदेतस्यामृच्यं 
'यूटण्स॒म । तस्मादच्यध्यूटर साम 
गीयते । चक्षुरेव साऽऽत्माऽ 
मस्तत्साम ॥ २॥ 


पद्‌ ०-चक्षुः एव । ऋग्‌ । आत्मा । साम । तत्‌। एतव्‌ 1 
एतस्यां । ऋचि । अध्यूदं । साम । तस्मात । ऋचि । अध्य । साभ । 
गीयते । चक्षुः । एव । सा। आसा । अमः । तव्‌ ॥ साम ॥ † ` 

: . पदा ० -( एव ) निश्चष्‌ करक ( चक्षुः) चक्षु ( ऋग्‌ ) -ऋर्ेद 
( असा, साम्‌.) आसा सामवेदं दै ( तद, एतत्‌ ) ब यह ( ५५ 
सामवेद ( एतस्यां १.इस -( ऋचि ) कऋेद म-( अध्यूढं» ब्ब इ ` 
( तस्पात्‌ ) इसकारण ( ऋचि.) कद्‌ ( अध्यूदं ) सभ्मिडित्‌ (काम, 
गीयते ) सामवेद गायाजाता है ( चक्षुः, एव ) चक्षु ह्य (सा). सा, 
( आस्मा, अमः) आला अपर हे (तव ) यह दोनों भिलकरः( सामने 
साम बनतादहै। ` ४ । 

प्य-इस शोक मे उषी पूर्भ्कत विषय को स्फुट किया है 
कि निश्चय कके चक्षु के समान ऋेद ओर आमा °के समान 
सामवेद हे ओर यइ आत्मप्मान सामवेद. चष्षमान ऋगद 
मे सम्मिखित होने के कारण ऋग्‌ सहित साम गायाजाता है “ सा ”. 


#* यद्वां “ भ्रात्मा ” शब्द चि तात्पय्यं चच्ञगत गोलक का. . 


48 `  । ::  उपनिषदाय्यभाष्ये , 


कीः न्दार्थ चक्ु-तया “अम “ का रान्दाथं आत्मा दै ओर यष 
दन म्रिटकर “ साम ?' बनता है । 5 


म मरेवडभनः साम, तदेतदेतस्यासच्य- 
णसाम स्मादच्यण्यूट्‌ "साम 
गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽ 
मस्तत्साम ॥३॥ 

, पद०-श्रात्रं। एव । ऋग । मनः। साम । तव । एतव्‌ । 


एत्या । ऋति । अध्यूढं । साम । तस्मात्‌। ऋचि । अध्यूदं । साम्‌। 
गीयते | श्रोतं । एव । स। । मनः । अमः । तव । साम । 


पदा०-{ एव ) निश्चय करके (श्रोत्रं ) श्रोत्र ( कक ) ऋटुग्बेद 


(मनेः, सामं) भन सामवेद है ( तव्‌, एतत्‌ ) बद यह (साम) साम्बेद 


एतंर्वा ) इस (ऋचि ) ऋमरेद मे ( अध्युटं ) व्याघ्ठ है ( तस्माच ) 
इसी कारण (कचि, अध्य) ऋग्‌ सम्मित ( साम, गीयते ) साम 
गथाजता हे ( एव ) निश्चय करके (श्रोतं) श्रोत्रः(सा) सा 
(मनः) भन (अमः) अम है ओर (तत्‌) यह दोनों मिछकरर 


( साम) साम बनता दहै। 
॥ 172 3.71 
भाष्य-श्रोत् ही ऋमेद के समान तथा मन सापवेद के समान 


है ओर यह मन समान सामवेद्‌ श्रात्र समान चवेद सम्मितं 

प्रकारण कग सहित साम गायाजाता हे, « सा” का कन्दरं 

श्रोत्र चथा “अम” का शब्दार्थं मन ३ ओर इन .दोनों धर्मविशि 
पाम “ कशत दे 1 


छन्दोयोपनिषदि-षथमप्रपादकं सप्मःखण्डः <ॐ 

अथ यदेतदक्ष्णः शङ्ख माः सेवगेथ-यन्नड 
परः कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्याग्रच्चः` 
ध्यृटु-साम \ तस्माच्यध्यूः साम्‌, 
गीयते। अथ यदवेतदक्ष्णः. शङ्खं 

भाः सेव साऽथ यन्नीखं परः ` 

कृष्णं तदमस्तत्साम ॥९॥ , ,, . 


पद्‌ ०-अथः। यत्‌ । पएतव्‌ । अक्ष्णः । शङ्क । भाः । सा । 
एव ।. ऋग्‌ । अथ । यत्‌ । नीङं। परः । कृष्णं । तव्‌ । साम्‌ । 

= १. 7) हं (८21) 18१ कचि » 
तव्‌ ! एतव। एतस्यां । ऋचि 1 अधयूहं । सोम । तस्माव । कवि । 
अध्यू्ं । सोमे । मीयते । अथं ।! यव} : एव ! - एतः अह्णः । 
धड़ । भाः + सा-1- एकः+ सप। अय । यव्‌। नीड 4 १२५॥ छष्णं । 
तत्‌ । अमः । 4 7" [नगान -२*३ 

पदा०-( भथ ) अक्र. यद्‌ कथन. कसते है कि. (यव) जो 
( एतत्‌ ) यह ( अक्ष्णः ) चकु की ( यहं, भा ४२ चेत दीप्ति है 
(सा, एव, ऋग्‌) बह ही ऋमेद (अथः) ओर ( यव) नो (नील) 
पर;, छृष्णः-) नील अतिशय श्याम है ( तत्साम ) बह ` साम हः. 
( तद.) बह ( एतवः ) यह ( साम ) सामः( एतस्यां ) इस (ऋषि ) ` 
ऋ, यँ ( अभ्य ) व्याप्तः है (तस्मति ) इस्त कारण "( कि ) 
ऋपबेद ( अध्य ) सहित ( साम, गीयते ) साम गायाजाता दै 


9 


( जय) ओर (पव) वि्पकरङे (यद } नो (पतत्‌ } 
( अह्णः) चक्ंगत ( य॒, भाः ) श्वेत दीति दै ( सा, पव्‌ / व || | 
क) सो (ज) अरं (चद) जो (नीर, परह्य ) नी 


न्क 


प्ट क५५ उरपनिषदा्य्याष्ये ` 
ज्ञ क्ष्णं दीष्ठि है (ततः) वह ( अमः) अम है ओर ( तेव ) व 
(साम) साम हे । 

भाष्य-जो यह्‌ चश्चगत -धल्‌ दीनि रै उसके समान श्‌, जो 
अतिशय श्याम दीनि है उसके समान साम्बेद है ओर यह साम 
ऋरेद के अन्तरत होने से. ऋगसहित गायाजाता है “ ता “ 
शब्द्‌ का वाच्य्‌ नेवगत शुङ्कदीशषि तया “ अम ” शर्द.का वाच्य ` 
छरष्णदीति ३ ओर यह दोनों मिख्कर “ साम ” शब्द का वाच्य 


ह अर्थात उभयधर्विदिषट साम दै । 
। 1: सं०-अब अक्षिगत पुरुष का कथन करते हँ 


अथ य एषोऽन्तरक्षिणि परुषो ररयते 
सौवक्तेत्साम। तदुकथं तयज्स्तट्ब्रह्म। 

` तस्यतस्य तदेवूपं यदपुष्यरूपं । 

„  यवमुष्य गेष्णौ तो गेष्णो । 

यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥ $ 


~. ` पद्‌ ०-अथ 1 यः । एषः । अन्तः । अरक्षिण । पुरुषः । दइयते। 
ता । एव । ऋग 1 तव । साम । तव । उक्थं । तत्‌ । यज्ञ; । . तव । 
ब्रह्म । तस्य । एतस्य । तत्‌ । एवं । रूपं । यत्‌ । अयुष्य । रूपं । 
थौ । अयुष्य । गेष्णौ । तौ । गेष्णौ । यत} नोम । तत्‌ 1 नामः] ` ` 


7१11) 


ए ¶दा ० -आध्यासिकोपातना क अनन्तर, ( अथ) अब यष 
कथन्‌ करत कि(यः); नो (एषः) यह, (अन्तः, अक्षिणि) 
चश ङे पध्यगतं (पुरुषः) पुरुष ( दडयते ) दृष्टिगत होता है (सा)एब) 


॥ 


` चन्द्रमा में व्यापक है ओर जो सारे ब्रह्माण्ड मे व्यापक्‌। 


 एक-होताहि भू भी एकं 


ऊान्दोभ्योपनिषदि-पथपरपपाठ क सप्तमःखण्डः ८९ 


वही (ऋग ) कऋ्वेद्‌ ( तव ) वदी ( साम) सामे ` (त्व) 
वरीं ( उकं ) उकथ ( तव ) बही ( यज्ञः ) यतरद ' एतं ) वही 
( बरह्म ) ब्रह्म ह ( तस्य ) उसक्रौ ( एतस्य ) यहं ( तव, चं ) वरीं 
बोधनं कराने वाल ८ रूपं } सूप है ( यतत) जो (अगुष्य) भोदिलं 
म व्यापक पुरुषं का (कूपं ) ख्य है (यों ) जो (अध्य ब्रह्मं के 
( गेष्णौ ) गायक हँ ( तो ) वही इसके भी (गेष्णो ) "गायक हि 
( यत, नाम ) जो उसका नाम हे  ( तत्‌, नाम ) - बही उसका भी 
नामह। 

 भोष्य--जो जस्षि=नेन मे व्यापक पुरषे टष्टिति होता है पना 


बही ऋषद; बही सामनेद; यही उक्थ, उरी वदं ओहः 


बह्म हे अथात्‌ चारो वेद प्रतिप्रदित्‌ ए रष दै. ब्य 


इसका वशी रूप है जेता आदित्य म १७ 
जो उसके गायक रै बरही ` इतके ओर जो उकः नाम हे वही 


इसका नामहे। _ हि~ -# 


स्मरण रहे कि यहां “ आशक्षि.“ शब्द सब। शनेन्या ज्ञाः 
उपरक्षण ह अर्थात्‌ -जो  प्रमास्मा , आदित, र ल्याप्क [8 निः 


बही पुरुषगतं सब इन्द्रिया मे व्यापक €, इसी भाव को इददा° 
66 


५।९।४ तरे इसपरकार वणन किया ई कि यो 


पुरषः तस्य भूरिति.1शर एकं दिर: एकमेतदकषर्रसन 
इतिः बाह डो कहू देते अतिष्ठन 


जोह दंग अक्ति पुरुष हे उसका ˆ भू.“ (किर | 
अक्षर 2 “ युवः " उका । 


५.४ ^~ € ५०३ 
९९ "3; उपीनषद। य्यभाप्ये 


दोश्षते रै भुमी दो अक्षरोका दै “^ सर” उप्तकी अतिष्ठा है 
अर्थाव्‌ त्िशुवन ` ज्यापी वह परमात्मा द ओर ` वदी ऋग्‌, यज्ञः 


प द ह 


लोक्नीन्वरो काः ईरा हे ओर वही मतुष्य की कामनाओं को पूण करता 
क ददछिये छरूषःको उचित ६ किं उसका सवेत पापक समन्चकर्‌ 
उंसीक्गी उपासनाः मे प्रत्त रहे ॥ 

0 ड 


ड, 
अब्र उष परमात्मा का महत वर्णन करतें ह 


सएष ये. चतस्मादवाश्चा लोकास्तेषां 
> ऽबीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति । 


9 3 ~| तस्मात्त वनस्नय ॥६॥ 


पद्-सः1. एषः। ये। च । एतस्माव्‌। अर्वाचः । लोकाः 
पषा । च हे । भतुप्यकामानां । च । इति । तत । ये । 
हवै। वीया 1 गयन्ति । एतं । ते} गायन्ति ॥ तस्माच्‌ । `ते । 


| रि 1 हइ १२ +क् १५ 

१ 1778, { * धि | .३५.। 

: 1९ पूः 6 (य ४५ ( #६ 9, लोक; स 
अत्रा; , अधः स्थत ( रुक! ) रोक हं ( तेषां, च ) उनका भ; 
(सम एषः) वेदी यह ( ई) स्वाभी &.(च) ठ ( भनुष्य- 
काननां) भलष्ेकी क्रामनाओं को पूर्णे करने वाला है ( चं) 
ओर ( हति, तव ) इ्ीकारण. (ये ) जो ( इमे ), विद्धा होग 
( बीणायां ) बीणन्राय भ्र, ( गायन्ति) गाते. है (पतं) हषी 


+ +  , 


सोण तथा अयर्वः चासे वेदां का प्रतिपाद्य दै वहं सम्पूणं खक 


| ओ 


। 


उान्दोग्योपनिषंदि-परथपरवपाटैके सक्तमःखण्डः . ९१ 


ब्रह्य को (ते) वे ( गयन्ति) गति है ( तस्मात ) इधीकारणं (ते) 
वह ( धनर्तेन्थः ) धनाल् होतिषै। ` ` ! # . न 
~ 3 91 # ड ॥ + च! +} ~ मस्य 8) ॥ क, कषः ॥ 
- भाष्य बह्म इस खोक से अधः का, + 
११1 


ओंर मनुष्यकी कामनाओं का ईशिता है 
के जानने वाटे णामं इसको गति है ओर वह 


म क 


चषि 8 2 


† 


आकाम 


> होते ह, इसचिये सब्र मनुष्यां को उचितं हं किं उती "एकमात्र 


परमास्य का ध्वान करे, उपीकीं आह्गापाश्नं ओर जसं 
मेम में मन्न रह'ताकि वह हमारी कामनाओं कों पूर्ण करे॥* ` ` 


अ ५ 
स०-अवर उक्त आध्यात्मिक उपासना का 


करते हः व, ^ ५ ` "7 (0एणाः कश 
अथ य एतदेवं विदान्‌ सीम ग्त्युभौ 


स गायति । सोष्ुनेव सं एवे चाष 


मोप 
देवकामा - ॥ पए 

पद्‌ ०-अथ । यः । एतत्‌ । एदं । विद्वान 1 समि । गायति ! 
उभो। सः । गायतिः। सः । अमुना । एव । सः । एषः ।ये । च । 
मुष्माव । पराज्रः । लोकाः । तान्‌ ` च। आमोत्ि + देकर 
मान्‌ । च । व 7 11. 
„ पदा९-८ अध.) अफल -कथन  कृरते+ इं कि (युः) जा 
` पुरूष {एवं ) उक्त भकार से बह्म को ( विद्रान › जानत इभाः 
( एतवः) ; इष (साम ) सापेद्‌ को ( गायति ) यकु >दे (ऋ) 
बह (-उभो ) आध्यात्मिकं तथा अधिदेवत नकम का ( गायति ) फक 


९२ 98 उपनिषदास्यमाप्ये | 

&;(.सु;). बह - पुरुष - (अमुना). विङ्कानवरक से ( एव ) निश्चय 
करके ( ये ) जो ( अमुष्मात्‌ ) इभ खोऊ. से (प्राञ्चः) उपर 
( .छोकाः ) लोक दं (तान्‌) उनको (आप्नोति) भ्राष्‌ दोता है (च)ओर 
‰ एषः) ४ ह पुरषं ( देवकामान्‌ ) देवकामनाओं को (च) 


111 । । -. १) # 1, । द 
र गात्‌ रता हे वह उपारिष् छेका तथा देव कामनाओआ को 


भरा होता, है, अथात्‌+उच् । भवस्था, को परापत होकर आनन्दित 
ध “ छक ” शब्द के अथे यहां अवस्थाविश्षेष के ह 
द सको ^ ते 


खे 


त्रीयोपनिषद्‌ % म भटप्रकार वणेन कर आय 
+.) ॥ 13 
षीः 3: "१। 
1... तस्माद 
प्राति मच॒ष्यकामाश्च ^ ` तस्मादु 

, => , हरववेटुद्राता त्रया ॥ ८ ॥ 


 ? ' वेद ०~-अथ । अनेने । एवं । ये । च । एतस्मात्‌ । र्गाः । 
लोकतः । ताते । च । आप्नोति । मनुष्यकामान । चं } तेस्माति 1 उ । 
दृ । एववित्‌ । उद्रावा ब्रयात्‌ | | करर + ऋ #7 


॥1 14; 


# ' पहा०( अथ ) फिर (एव ) निश्चयकरके (अनेन ) इस 


ब्रहिहनेतेही (ये, च) जो ( पतरमावे,अर्व चः?) - यंह अधोगतं 
(लकः ) रोकं है ( तोन, च) उनको भी (आग्रोति) भाति होता है 
 (-कवेष्यकौपिने, च ) भनुष्यं की कैमिनाओं को भाष होतार 


-भाश्य-जो युरूष उक्त अकारे से बह्म को जानता हुआ सामः ` 


क) 


ऋ 
३ र 


छान्दोग्योपनिषदिःप्रथमतपाटके सप्तपःखेण्डः ९ 


(तस्मत्‌) ` इसास्णः (उ) एक); निश्यपः{ - एत्रिव ) 
मकार ब्रह्म का-जाननेाला ( इदवाता ) उदरात] (बरूयाद ) न 


^ ° (@ + छक ५ | ८ + करे ॥.11 || 
रिष्यादिको को ब्रह का उपदेश करे । दं :, = 
^^ 1 (का नतत ग" 7 १ 


= भाष्यते जो उ) अवस्ाः दो> मत प्र अतु 
कृमृहप क प्र रूप्चुक्का ह वही स्तान्‌ कृ ले 
दै उत्का कतव्य ह कि वह उप प्रमपनिन्र, परमात्मा, काः,अपने 
शिष्यादिकों मे उपदे करे ताकि इनमे बिङान.की. इदधि;हो ओर 
वइ उप्त पूण परमातमा को | माहा नो । उच, से +उच्‌. +अक्स्था 


4, 
कोप्राप्नहं। | $ नैः कौ, 4 
+ 1 2 10 191 13 
कं ते काममामायानीलेष द्व कामागानः 
; 11; | ५] ॥ । एवं र. (1 4 1 = सीम गोरयति त | क 
" स्यषटे\ यं एं विदान्‌ सोमगर्थति, ` 
;##इ णत 2 मा 113 (क, 55. ® 0 1. 

 सामगायति ॥ ९ ॥ + +। +^ 


पद ०-कं । ते । काङरः। -आमुयालि +इति + एषः । हि । एव । 
क(म।गानस्य । ई । यः। एवं । विद्वान । प्राम । गायति । साम । 
गायति ।. । ~ । 

पदा ०-हे यजमान ! (ते) तेरी (कं ) किम (कामं ) कामना 
को लक्ष्य रलकर ( आगायानि, इति ) ब्रह्म का गन करू (हि) | 
क्योकि ( एषः, एव ) बही ( कामागानस्य ) कामनाओं की पूषि 


का (ङे) खमीहै(यः) जो (एवं) इत भकार (विद्वन्‌) 


जानता इआ ( साम, गायति ) सामगाता है बई अभी फल को 
पाप होता हे । | 


वचय - छक भे“ सम्गयति" पड दोकीर खण्डं की 
पीति इ दवि आया ३, उदरतौ का कथन है किर यजमान! पै 
तेरी किस कामना को लक्ष्य रखकर सामगान द्वारा उष परमापता 
पंत ते प्ोर्थनां कर, क्योकि वही सब कापनाआं का पूण 
करि वलां है जो तरह को हंस भरर जानता दंगा सामगतां दै 
वैरं अपी कजं कांवूकंहोतादै। ` ` ` ` ¦ 
> मरण रहे किं नस आत सम्बन्धी पदार्थो में ज्र की 
ववी कथने कीजाय उपक्र नप “ अध्याोपासना “ अरं 
जं आत्मा से भिन्न सूग्यादि द्वा म ब्रह्म को व्याप्ति कथन 
कौजाय उसका नाम “अधिदैवतोपासना" है कण क अस्पदर्श 
रोग छ्तडपसिकांभसि ताक्रोरोपां पनां समं सते है सो य़ उनी 
भूल ह का भण्डार होते से -उसम 
निस्पार जडापास्ति का गन्ध कं, होसक्ता दे, अतएव उनका 
कथन ईक्‌ नही 01 


' '" । ; "इतिं सप्रमःखण्डः समाप 
॥ ह | सिग) । शार ` 7517 


११८९ 


चै 


॥ + ग >| ' ` 
¢#, (क 7 1 41५ , १४) | - 
त १, श, का व 1, 
1 क वा. 
19. कक नि + 7 =]॥ ५१ १8.38 7 


१, ह ॥ 1 शि क १८) 


"7 ४ 9 
^ ह 


षि अथ अशएमःखण्ड्‌ * ब्रभ्यत एग 
----््---- ? 118 १ 


सं ०-सप्रम खण्ड मं आध्यात्मिक उपासना वीते करके अ 


इस खण्ड मं उद्रीथवेत्ताओं का इतिहास वर्णनं करौ १ 1४5 किः 
111 1 


बयो होद्राये कृशख बभूवुःशिक्कःशल- + 
वत्यश्चकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो ` 
जेविरिति 1 तेःहोचुश्ीधे वै 
कुराखाः स्मो हन्तो्ीथे कथा: स 
वदाम: इति ॥ ३ 1757 


पेदे ° -त्रयः । ह) उद्रीथे। कुशलाः । बभूवुः । ` विंखकंः । 
शावः । चेकिंतायनः। दारभ्यः । प्रवाहणः । भैरवि । हति 
ते । ह । उचुः । उद्वीये । वे । कुकशषखाः । स्मः । हन्त! उद्रीये । कथो 
वदाप्र। इत, ॥ + न्ना 115 $ । १. 0 ~" 


= वदौ०-( ह) प्रसिद्ध है करि ( उद्रीये ) उद्रीथ ९ {शन्‌ ' 
पुरुष ( कुरडाः) निपुण ( बभूवुः ) हए ( शाङावरयः ). शाबान 
क्षि कां पुत्रं ' ( शिर्कः) शिल वैकिताय ¦ ) ` चिकितायन 
ऋषि क पुत्र ( दारभ्य) दारभ्य (जैवलिः ) जीवर क 
( वरवाहणः ) प्रवाहेण ( इति ) यह तीनों (ते, ह, ४। )अ 
परस्पर बोले कि ( उद्रीये) उद्वीथ में (वे) निश्चय करके हम छग ` 
( कुशयः, स्मः) निपुण रहै ( इन्त ) यदि सबकी संभ्मति ! होतो 
( उद्धे 2 -उद्रीथ .सस्वन्धीः ( कथां ) विचार ( बदापः, इति ) करे ! 


चै 


न्क ॥ 
१ नि 


१ 


बाच-ओष्कामि 1 इति । ` `` 
५. 


# 


ध ^~ € ष्ये 
९९ उपानवबदास्यभा 


माष्य-विकक, दारेभ्य ओरं अवाहं वंद॒तीनों ऋषि नो 
उद्रीय तिया म निपुण ये इन्डोने परस्पर मिरुकरर विचार किया 
क्ि.दम चनो उद्रीय बिया के ` भले, मकार जानन बारे ह याद्‌ 
सुबङी सम्प्रति होतो हम रोग परक्नोत्तर का रीति स उक्त विद्या 
सम्बन्धी विचार करं अथाव यह्‌ जान किम खगान इस ।वध्ा 


ह ॥ र । 
समस्या ` त न्य क~ १३ # 
ह । ` ऋ केः % । क 


सं ० जतः तीनों कवि विचारंकंरते है :-- ` ` ^` 


। १ 


तथेति शक्ेपनिविराः। स ह प्रवाहणो जव- 
लिरुवाच्च + भगवन्तावमरेवदतां, जाह्यण- 
योवेदतो्राच «श्रोष्यामीति २॥ 


| ।पद्‌°-तथा.+इति । ह । सडुपविविश्वः । सः । इः1: रबाङ्ण 
नेतिः 1, उवाच । मगतस्वौ । ग्र \ बदतां । जाद्खणयोः । बदलो 1: 


7 । ^) । 3 § 


पदा०-( तथा, इति, इ ) वह तीनों तथास्तु कहकर ८ समुप- 
बेविद्यः ) समीप. बेदगये ( सः) बह. {ह ) भषिद्ध ( परव्राइणः, 
जवल - ऋषि -का पुत्र -पदाहण , (-उवाच )- बोखा कि 

३ देश्वरपषम्पन्न आप.दोनों ( अग्रे). पथम ( वदतं ) 
[;) विचार करते इए -(नाह्यणयोः ) | आप्र -दोनां 
(बाच) काणां को (श्रोष्यामिहति) मेंल्भ्रबण 


करप । ' 1) 91.17.11 


जाष्य-अशरो करिव सनन्तर बह ती न षि समीप केडगये 
उने कपलिद ककिःपवाहणः- गोरा कि दे भगननः { रथम आप 


ह, | 


दारभ्य ने वडी उद्‌रता से उत्तर !द्या क आप प्रश्न कर 


उन्दोग्योपानिषदि-पथपप्रपाठक-अष्टमःखण्डः ९&$ 


क ० 


[नां बले अपि दाना बद्यणा का विचार मं श्रक्णःकरुगा। 


स ह शिकः शासखवत्यश्ेकितायन दा 
टम्यसमवाच । हन्त तला रच्छानीति 
प्रच्छेति हौवाच ॥ ३॥ `^: 


९-९ त्र 


पद ०-सः । ह । शिखकः । शारवयः । चैकितायनं । दारभ्यं। ` 
उव।च । हन्त । ता । पृच्छनि । इति । पच्छ । इति । ह । उवाच । 


पदा ०-( सः) वह (ह) पभमिद्ध (शाङावयः) शाखावान्‌ 
ऋषि का पुत्र ( शिखकः°) ।शख कर (चेकतायन्‌, चेकितान ऋषि 
के पुत्र ( दारभ्य) दारभ्य से (उवाच) बां क्रि ( हन्तं ) यदि 
आप उचत समक्घतो मं (सत्रा) आपमे (पानि, इति, 
( इति, ह, उवाच ) इपके अनन्व्कारभ्य ने उत्तर दिया 
(षृच्छ ) पूषि । 0) | 

भाष्य-प्रवाहण कं कथनानुतार सारवतर ऋति का पुत्र 
किक चैकरितायन ऋषि के पुत्र दारभ्य से बोला किह भगवन्‌ ! 
यदि आप अनुचित न समक्षे तो भ आपे प्रभ्र कर) यह्‌ नक 
|. 4 4 


सं०-अब शिखक ओर दारभ्य ऋषि. का भ्नात्तर कथन 


ह 


करते ह: - क 1] 

का साभ्नो गतिरिति स्वरइति होवाच ॥ ` 

` स्वरस्य का गतिरिति प्राणति होवाच। 
प्राणस्य का गतिरिव्यन्नामेतिहाबाच् 


९८ = , उपनिषदा्यभाष्ये 
| अन्नस्य + ®> (द कर 
अन्नस्य का गतारत्याप उत 
 , हौवाच ॥ र ॥ 
पदे०-का । सान्न: । गतिः । हति । खरः। इति । ह । 
उवाच । खरस्य) का। गतिः । इति । प्राणः । इत । ह । उवाच ॥ 


भाणस्य । का । गति; । इति । अन्न । इति । इ । उवाच । अनस्य्‌। 
क । गतः । इति । आप; । इत । ह ! उवाच) 


पद्‌ा०-(साश्नः) साम्वद का (का, गतिः, इति) क्या आश्रय 
(इ) निश्चय करके (उवाच) बोखा करि { स्वरः, इति ) स्वर है 
( स्वरस्य, का, गतिः, इति ) खर को क्या गति हे (ह) निश्चय 
करके ( भ्राणः, इति ) पराण है ( माणस्य, का, गतिः, इति) भ्राण 
कीं क्या गति हे (ह) दिश्य करके (अर्न, इति) अन्न है (अन्नस्य, 
का, गति, इति ) अन्न कौक्या गति है (ह) निश्चय करके 
(आपः, इति ) जख हे ( उवाच ) यह उत्तर दिया । 
# भाष्य-शिरक चषि न दारभ्य ऋषि से प्रश्न किया किदे 
भगवन्‌. \ आप यह कथन करं कि साम्बेद का कोन आश्रयदहे? 
दारभ्य ने उत्तर दिया कि साम का आश्रय स्वर है, क्योकि साम 
१ स्वर्‌ मधन हान स वह स्वराधान कथन किया जाता हे, परभ- 
स्वर का आश्रयक्या हे! उत्तर-भाण, क्योकि भाण के निना 
स्वर का उ्ञारण नही हासकता, भञ्न-प्राण का आश्रय क्या! 
उत्तर-अन्न, क्योाक अन्न के निना भाण नदीं रहसकते, भश्च 


ष ४।२ कान ह { उत्तर-जक, क्योकि जल के बिना 
त्तं नही होसक्ती, इस कारण अन्नका आश्रय 


नङ है, गति, आश्रय तथा जाधार यह सव पर्य्याये शरन्दे है! 


॥ १ 
च 


छन्दोग्योपनिषदि-पथमपरपाठके अष्मःखण्डः ९९ 


` स्मरण रहे फ्रि यहां उद्रीथ सम्बन्धी भभ नं करके साम 
सम्बन्धी प्रश्न करन का ताखय्यै यदह कि उद्रीथ का ज्ञान बेदों 
के अधीन है ओर छान्दोग्य सामवेदीय होने से भथम- सामरबेद 
सम्बन्धी ही विचार करना अवश्यक था, कयो क्रि जबतक किसी 
विषय के मूर्कोस्पष्ट न कियाजाय तजतक उस विषय का 
निर्णय होना कडि है, इप्ख्यि प्रथम सामविषयक.अश्न 
करन। दी उचित था, यद्यपि चारो वेद स्वर के आश्रित है परन्तु 
यह गेय होने से सामवेद मे स्वर स्पष्टतया भरतीत होने के कारणः 
सामका आश्रय स्वर कदागया दै ओर ^ स्वर“ शब्द का अं 
परमासा भी रै जेप्ाक्रि चतुर्थं खण्ड मे वर्णन कियागया है, स्वर 
का आश्रय भाणे, “भाण” शन्दर से तात्पय्थ यां ' शरीरगतं 
वायुका है ओर दह भाण, अपान, समान, व्यान तथा उदान 
मेदसे पांच भ्रकारका है जिसका बणैन “ एतरेयोपनिषद्‌ 
मे भटे यकार कर आये हे। 


अपां कागतिरितव्यसो शेक इति हवाच) 


पुष्य खोकस्य का गतिरिति न स्वर्गे खे- 
कृमतिनयेदिति होवाच । स्वग कयं खोक ५ 


सामामिस्थापयामः प्वगेष\ स्ताव “हि 


सामात ॥ «4 ॥ 


पद ०-अपां । का । गतिः । इति ।- अषौ । ` स्मेरः पर । 
ह । उवाच । अमुष्य । लोकस्य । का । गतिः । इति न ५ 


९८ +  उपनिषदार्य्यभाष्ये 


(क 4० क 
अन्नस्य का गातार्त्याप इत 
` , हीवाच॥‰॥ 
पद०-का । सानः । गतिः । उति । खरः । इति । ह । 
उवाच । खरस्य । का । गातिः । इति । प्राणः । इति । ह । उवाच । 
भाणस्य । का । गतिः । इति । अन्नं । इति । इ । उवाच । अन्नस्य । 
क[ | गतिः । इति । आपः । इति । ह । उवाच । 


 पदा०-साश्नः) साम्वद का (का, गतिः) इति) क्या आश्रयहं 
( ह) निश्चय करके (उवाच) बोला करि, < खरः, इति) स्वर हे 
( खरस्य, क, गतिः, इति ) खर क क्या गति है (हे) निश्चय 

रकं (राणः, इति , भाण इ ( पराणस्य, कौ, गतिः, इति) प्राण 
कीं क्या गति है (ह ) चिश्चय करके (अमे, इति) अन्न टै (अन्नस्य, 
का, गति, इति) अन्न कीक्या गति है (ह) निश्वय करके 
(आपः, इति ) जर हई ( उवाच ) यह उत्तर दिया । 

+ भष्प-सिख्क षिन दार्भ्यक्षि से परश्च किया किह 
. भगवन्‌ ¦ आप यह कथन करं कि साम्बेद का कोन आश्रय? 
दारभ्य न उत्तर दिया कि सामकाआश्रयस्वर है, क्योकि साम 
मर खवर प्रधान हान सं वह खराधीन कथन किया जाता है, परभ्- 
सर का आश्रयक्या हे! उत्तर-माण, क्योकि भाण के बिना 
स्वर का उच्चारण नही हासकता, मक्न-प्राण का आश्रय क्या! 
उत्तर-अन्न, व्याक अन्न के बिना भाण नदीं रहसकते, प्रश्न 
अन्न काआश्रय कान हं { उत्तर-जर, क्योकि जल के बिना 
अन्न कीं उत्पतति नहीं ह।सक्त।, इस कारण अनका आश्रय 
नल है, गति, आश्रय तथा आधार यह सब प्याय बन्द हैँ । 


छन्दोग्योपनिषदि-पथमप्रपाठके अषटमःखण्डः ९९ 
` स्मरण रहे करि यहां उद्रीथ सम्बन्धी भशन करके साम 
सम्बन्धी पश्च करन का तासय्यै यह है कि उद्रीथ का ज्ञान, बेदों 
के अधीन ओर छन्दोग्य साम्नेदीय होने से भथ, साम्बेद 
सम्बन्धी ही तरिचार करना आवश्यक था, क्या क्रि जबतक किसी 
विषय के मूर करो स्पष्ट न क्रियाजाय तब्रतक उस विषय का 
निणय हाना कडि है, इपलिये प्रथम सामविषयक- अश्न 
कृरन। ही उचित था, यद्यपिचारो वेद स्र के आश्रित हं परन्तु 
यहां गेय होने से सामत्रेद मं स्र स्पष्टतया प्रतीत हीने के कारणः 
साम का आश्रय सर कागया है ओर “ स्वर ” शब्द्‌ का. अथं 
` परमार भी ३ जेता चतुय खण्ड मेँ वर्णन कियागया है, स्वरः 
का आश्रय प्राणै, ^ प्राण ” शब्द्‌ से तास्पय्ये यषां `शरीरगतः 
बायुकादै ओर दह माण, अपान्‌) .समान, व्यान | तथा. उदान 
भेदसे पांच पभ्रकारका दै निप्षका बणेन ““ एतरेयोपनिषद्‌ ^ 
मं भटे प्रकार कर अयेदह। 1 0 


अपां का गतिरित्यसौ खोक इति हाच. 
अमष्य रोकस्य का गतिरिति न स्वगं खे 
कृमतिनयेदिति होवाच । स्वग वथं खक \ 
सामामिसंस्थापयामः स्वगेसशस्ताव ५.हि 
सामेति ॥ ५ ॥ 


पद ०-अपां । का । गति; । इति ।- अपो । ` खोकर: । इ1९। 
ह । उवाच । अमुष्य ) ोकस्य । का । गति, । इति \ न \ स्वम । 


१००. :  उपनिषदास्यभाष्ये 


लोक । अतिनयेत्‌ \ इति 1 ह । उवाच । स्वर्ग । वयं । लोक । साम । 
अविसेद्थोपयोभः । सवेगतेस्तोवे । हि । साय । इति । 
"वदा ~फिर ऋषि ने पा कि (अर्णा, का, गति, इति) नेरु कां 
त्रिय कंवा है (ह) निश्चय करके (अपो, लोकः, इतिं › यहं 
श्वेगं केके हे (अमुष्य, ोकस्य, का, गतिः, इति ) इस खोक का 
आश्रष कौन हे (न, स्वर्ग, लोकं, अतिनयव, इति ) स्वर्गं खोक का . 
अतिक्रमण कोड नही करसक्ता (ह) निश्चय करके (वयं) हमं 
लीग भरी (स्वर्ग, रोकं ) स्वर्ग लोकमें ही (साम) प्तामवद कों 
(अमिरेह्थापंयामः ) स्थापित प्रतिष्ठित मानते दै, क्योकि (दि) 
निचय करके ( सखमेषस्तवं ) स्वगं की स्तुति करने बाख (सष, 
इत्ति ) सौमवेदं है । 

ष्य-मश्च-जंल का आश्रय क्या है! उत्तर-यह स्वर्गलोक 
मभ~-सरगेहोक का आश्रय कौं द ! उत्तर-उक्का अतिक्रमणं 
कोड नदीं करपक्ता अर्थात्‌ उपम ऊषर कोई नदीं, हमं रोग 

सि भ दही सामत्रेद्‌ को प्रतिष्ठित मानते हँ; क्यांकि 

करकं खगरक् क। स्त॒तिं करने वाटा सामदर। 
स०~अवं शिक करषि कथन करते ईँ: 


तै*ह शिटेकः शारवययश्येकितयेनं दा 
 उहभ्यद्यवाचात्रतिषितं षै किख से दा- ` 
 ल्म्य साम । यस्वेताहि ब्रूयान्प्रूरी ~ ` 
ते विपतिष्यतीति मूर्यं 

„ 'विपतेदिति ॥ 


छान्दोग्यो पनिषदि-प्रथमभपारकरे अषएटमःखण्ड; १२१ 
` ` पद ०-ते । हं । शिलकः) क्ालोवयः । चैकितायनं वीव 


उव्राच । अप्रत्त । व । कड । ते। दारभ्य । १ 
एतैर । ब्रंयत्‌ं । भूद्रा। ते। व्रषातष्यति। इतं प मूद्धा । 
विपतत्‌ । इति । (1 = {+ 


पदा ~ ह ) वर प्रतिद्ध (शलवयः, शिलकः). ज्षारखावान्‌ 
ऋषि के पुत्र शिल ( वे ) निश्चय करके ( ते ) उप्त ( चैकितायनं) 
दारभ्यं ) चैक्रितायन क्षि के पुत्र दारभ्य से (उवाच ). बोले कि 
( दांरभ्ये ) हे दारभ्य (ते ) तेरी ( साम ) उद्वीथविचा (अग्रतिष्टत) 
अप्रतिष्ठित है (वे, किल) निश्चय तु इस तत्र को नही जानता (यभ नो 
(पर्ता) इस कार मे ज्यात) कोई साम का ज्ञाता बोरे (मृदधा, ते, 
षरिंपतेत, इति) तेरा शिर गिरजाय तो ( मृद्धा, ते, विपतिष्यति) इति ) 
तेरा शिर अव्रह्य गिरजायगा ॥ १. ' हि ' 


भाष्य-उपरोक्तं प्रश्नोत्तर कार मं रिखुकक्षि दारभ्य 
ते बोरे कि ह दारभ्य ! तेरा सामे अव्रतिष्ठित हे ठ साम कै तत्व 
नकि समन्नता, यदि कोर सामंवरिव=एाम का जानन बाला इत सभये 
तुम से कंदे कि तुमने अनथ भाषण करियाहे तात्य अवरं दिर 
गिरजायगा, त इत भाव कां भटेप्रकार 7९। जानता अथाव 


तेरी शिर इन उद्रीथ सम्बन्धी उद्चमावां से शून्यनगिरा हुं ह । 
' > । {7 ` 


 “ ं-अव शिक दारभ्य को उद्वीय का उपद्ककर प 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विड हवा 


चामुष्य टोकस्य का गार्तसत अथं ५ 
ईति होवाच । अस्य खकंस्य का मरतिरि 


५ १०२ । :  उपनिषदायस्यभाष्ये 
(1 क | (क 
न प्रतिष्ठां छोकमतिनयेदिति होवाच । प्रति- ¦ 
र \ वयं | ह)71 । 2 ०९ 9 2/1 (न 
| वयं खोकश्सामामिसः स्थापयामःप्रतिष्ठा- 
 सस्तवहि सामेति ॥ ५ ॥ 
' "चद्‌ ०-हन्त। अहं । एतत्‌ । भगवतः ) वेदानि । इति । विद्धि। 
ह । उवाच । अगुष्य । छोकस्य । का । गतिः। इति। अय । लोकः । ` 
इति। ह। उवाच । अस्य । खोक्रस्य । का । गतिः । इति । न । भति- 
ष्ठं । ओक । अतिनयेत्‌ । इति । ह । उवाच । प्रतिष्ठां । 
वर्यं । लोकं । साम । अभिसस्थापयामः। प्रतिष्ठा सस्तवं । दि । 
साम ।इति। ` 
' पदा०~(भगवतः,) है भगवन ! (हन्त) आप कषा करं कि (अह) 
भे ( एतत्‌ ) इस सामविद्या को आपके द्वारा (वेदानि, इति ) 
जान्‌ ( विद्धि, इति, ह; उाच ) त्रिक ने कहा क्रि सीखिये ( अमुष्य) 
लोकस्य, क; गतिः, इति ) स्वर्गलोक का आश्रय क्या है (अयं, 
॥ लकृ, इति ) यह खोकर ( अस्य, छोकस्य, का, गतिः, इति ) इस 
खोक का आश्रय कोनहै( प्रतिष्ठां) प्रथिवी ( लोकं) इस खोक 
का ( न, अतिनयव्‌, इति ) अतिक्रमण करके साम को अन्यत्र कोई 
नदी डेजाता (वयं) दम भी (साम) साम को (तिष्ठा) परथिवी (लोकं) 
लोक मे ( अभिषस्थापयामः ) स्थापित रखते दै ८ हि ) क्योकि 
( भ्रतिष्ठास्स्तव, साम) इति , प्रथिवी की दी स्तुति कशन वाला 
सापरै॥ ` 
„^ -भाष्य-दारभ्य न श्रिर्क स कहा कि यदिमे उद्रीथ कों 
नही समज्ञा ता ऊपाकरकें आपि युञ्चको इस्तका तत्व. समद्याने, 
श्चिङक ने उत्तर दिया कि बडी पभरसन्नतासे आप इस भावकां 


छान्दायापानषाद-प्रथमपंपाठकं अष्टमःखण्डः १०३ 
मुक्चसे समञ्च तवर दास्भ्य ने प्रकिया कि स्वशखोक का आश्रय 
ष [4 पस क [श्‌ क 17 
कोन दै ! शिख्क ने उत्तर दिया किं यह रोक, भरश्न-इस 
इस रोक का आश्रय कोन दै ! उत्तर-यह पृथिवी दहै, क्यो 
इप्तका अतिक्रपण कर साम को कोई अन्यत्र नदीं छेजाता इमलेगं 
भीं इती प्रथिवीरोक्र मं सामको स्थापित करते हं क्यांकि परथिवी 
का स्तत्रन करने वाखा ही यह सामदै। ॥ ` 

सं ०-अव प्राहेण ऋषि कथन कसे ईै- 


तह प्रवाहणो जेविस्ाचान्तवह किल, 
ते शाखवत्य साम । यस्वेतहि ब्रया- ` 
नमा ते विपतिष्यतीति मृदा त 


विपतोदेति । हन्ताहमतद्भगव- ` 
तो वेदानीति विदधाति .... 
होवाच ॥ ८ ॥ 


पद ०- ते । ह । भरवाहणः । जेषखिः। उवाच । अन्तवव । वे । 

के । ते । शावस्य । साम । यः। तु । एति । ब्रयाद । मृद्धा । 

। विपतिष्यति । इति । मूद्धा । ते। विपतेत्‌ । इति । हन्त । 

अष्ट । एतत्‌ । भगवतः । वेदानि । इति । विद्धि। इति। 
ह । उवाच । 

पदा०-८ ह ) बह भरसिद्ध ( मवाहणः.जेवलिः,उवाच ) जीवल 

जरृषि कां पुत्र भवादण बोखा किं ( शाखावत्य ) है शिंखक (तःसोम) 

तेरा सामज्ञान ( वै) निश्चयकरके ( अन्तरत ) विनश्वर है ( किं ) 


 । 
' नि 


^ £ ५ 
१०४ उपनिषद स्थभाष्ये 


क्याक्रि (पताह) तेरे इस उत्तर को युन (यः) जो सामवित (याव्‌) 
बोढे (मूद्धा, ते, विपतवः, इति ) तरा शिर गिरनाय ( मूद्धा, ते, , 
्िषीतिष्यति इति ) तो तेरा शिर अवश्य गिरजायगा ८ भगवत; ) 
हे भगवन्‌ ८ हन्त, अह, एतत्‌ ) यदि आप कहं तो में इस वि्नान ` 
करो आपुः से :( वेदानि, इति ) जानूं, तब ( इति, ह, उवाच ) 
प्रवाहण ने कहा क्रि ( विद्धि ) सखो । । 
भाष्य-श्िखक का उत्तर सुनकर जीवर ऋषि का पुत्र. 
्रवाहण बखा कि हे गिलक ! तेरा सामज्ञान विनश्वर~नाश्च होने 
बाद हे, वुमन सामःका आश्रय ठीक नहीं बतङायाः, तेरे इस 
भकार ` उत्तर कों नकर कईं सामनित लुम से केकि चुमको 
सामङ्ञान नरद तो तुम्हारा शिर नीचा होजायगा, क्योकि तुम इस 
भाव को ठीक नहीं समक्षे, तब रिक ने प्रवाहण से नितरेदन किया 
किं हे भगवन! म्‌ इष विह्नान को आपे जानन्न चाहता हूं कृपा 


करके आप युज्ञ समङ्चवि तव प्रबाहणने कदा कि तथास्तु, अवश्य 
सिखर्वेमे ॥ 


इति अष्मःखण्डः समाप्रः 


0, 


, अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते "1 चल 


71\:3..11.; 


व= 


स >-अव शिक प्रवाहण से मश्च करते है > [त 


क्व =+ ~ (~. = क - 
अस्य टोकस्य का गतिरित्यवीर इति 
होवाच। सणि इ वाइमानि शरतान्याक्षक्चाः 
= णि ह वामानि भरतान्याक्ज्ञाः 
देव समुत्पचन्ते आकारं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो 
दयवेभ्यो ज्याथानाकाशःपरोणम्र्‌ ॥१ 
` पद्‌र- अस्व । लोकस्य । कां । गतिः ।इति। अकि । 
इति । ह । उवाच । स्ाणि। ह । वै । इमानि 1111011 त्‌। 
एव । सयुखदन्त । आकाशं । परति । अस्तं । यन्ति । आ ५ हि। ` 
एव । एम्यः। ल्पायानः। आकषः । परायणे । ` ` । + 
पदा ०८ अस्य; छोकस्य, का; गतिः, इति 9 इषु लोक का 
आश्रय क्या है (हं ) निश्वकरके -( आकाशः हति ) आकाश है 
( ह, वै ) यह परसिद्ध है कि ( सर्वाणि, हानिं भूतानि ) यह सब 
<= भूतजात ( आक्राशाव, एव, सयुत्यय्न्ते ) आकरा से श उत्पन्न 
` होकर ८ आकरा, भति, अस्तं, यन्ति ) अन्त बं आकि ॥॥ 1 
ख्य होंजति ह ( हि ) क्योंकि ( ओकः, एव ) आकक्षिरीं 
( एभ्यः ) इस सम्पूर्ण दञ्यमान नगत से ( ज्यायान्‌) जहेनक हैः 
ओर ८ आकाक्षः ).आकाश.दी (-करायंणं ) आश्रव है चः 
माष्य-विल्क ने महर्षि भवाहण से मन्न ` किया, किड्ः 
भगवन्‌ ! आप यह कथन करं किं इम लोक का आश्रय क््योहै (द 
अटृषिं ने. उत्तर दिया करि इसका आश्रय आकार हे; चह: 


४ 


१०६ उर्पानषदाय्यभाष्ये 

खाक्राञ्ञ नाप ब्रह्मका ह, क्याक्र लिसमप सम्पूण प्राण तथा 
भूतजात भरभ्रकार अवकाश्च पावं उसका नाम ^“ आकाश द 
अथवा जो सम्पण भूतो को प्रकारेत करे उसका “आकाशः 
कहते शः हे सम्पूण +भूतजात उसी बरह्म से उत्पन्न होते ओर उसी 
ख्यं नाति क्योकि जह्य इस सम्पूण दश्यमान जगव्‌ 


से महत्तम~-बडा हे ओर वही सवका आश्रय है, अतएव मिद्ध 


 स-अव उक्त ज्ञान का फल कथन करते ह 
सं एष परोवरीयावुद्रीथः स॒ एषोऽनन्त 


परोवरीयो हास्य भवति । परोवरीय 
सो ह सकाञ्जयति। य एतदेवं 

(थ विदान्‌ परोवशया- समद्रीथ- 

+. .+  ।. म॒पास्त॥ 


=; `¦ पद्‌०-षः । एषः; । परोवरीयान । उदद्रीथः । क्ष; । एषः 1 


अनन्तः । परोवरीयः । ह । अस्य । भवति । परोवरीयप; । ह । ` 


लोकान्‌ जयति । यः । एतव्‌ । एवे । विद्वान । परोवरीयांसं । 
उद्रीथ + उपास्त। 


` पदा०-{ चः एषः ) वह यह ८ उद्रीथः ) उद्रीथ ८ परोवरी- 
यान्‌ ) सर्वोत्तम है( सः;एषः ) वह यह ८ अनन्तः) अनन्त है ( यः 
जो ( बिद्रान ) ब्रह्मवेत्ता ( एवे ) इस प्रकार जानता हया ( पतते ) 
इस ( परो वरी्यापत ) सवाक्कृष्ट ( उद्धीथं ) ब्रह्म की (उपास्ते) 


है किः इष लोक का आश्रय बही ब्रह्म दे अन्य कुछ नहीं । ` ` 


४ 


| 
३ 


॥ 


>» करता है उसका जीवन पवित्र होजाता हे ओरं निश्वषुर्वका 


ह 


करत 


उान्दोग्योपनिषदि-प्रथपपरपाठकरे नवमःखण्डः १०७ 
उपात्तना करता है ( अस्य ) उका ( परोषंरीयः ) अनि ओर 
पौरे का जीवन पवित्र ८ भवतिं ) हीजाता है ओरं (द ) निवे 
करके ( परोवरीयः ) उत्तरोत्तर ( शोकान्‌ ) अवस्थाओं) कोः 
( जयति ) जय करता हे । त चर कक 
 भष्य-उरमर्वरोत्तमउद्रीयच्ह्य अनादि अनन्त ओरं परमपविके 


हे, जो पुरूब उक्त उद्रीथरूप ब्रह्म को जानता हआ उषासा, 


आगे पीछे की अवस्थाओं कों जय कररता हे अथात्‌ भक्ति षरे 
जो अतिम्रुक्ष्म परब्रह्म है उपको जो जानः डेता हे. कह सव 
अवस्थाओं को जय करता दै, या यों कहो कि उसको नाग्रठ, खश 
सुषुपत्यादि अवस्थाय तथा अन्य शारीरिक अवस्थाय मोह मे, नदी. 
डालपक्तीं, क्यो क्रि उक्तको परमार्मा का तलहान होचुका, दै, ++ 
सं -अव उक्त अथेकी पुष्टि मे एक इतिहास 

# $ 


ह्‌ । 
हैतमतिधन्वा शोनक उदर्ज्ञाण्डिः 
ल्यायोकत्वोवाच । यावत्त व प्रजाः 
यामुद्धीथं वदिष्यन्ते । प्ररोव्ययो , ` 
-दैभ्यस्तावदास्मह्छाकं , जीवनः याः 
 मविष्यति॥३॥.. षष 


पद ०-ते । ह । एतं । अतिघन्वा । शोनकः 
टपाय । उक्ता । उवाच । यावत्‌ । ते । एन । परजाथां 
वेदिष्यन्ते । परोवपैयः । इ । एभ्यः । तावत्‌ ) अस्थिच (लोके \ 
जीबन । भविष्यति । 


=. 


॥९.7.५ 


५०८ उपनिषद।रयभाष्ये 


= ४ | ॥ # 


> त्‌ा ०-( क्तेोनकः) यनक उदषि का पुत्र ( अतिघ्रन्वाः) 
अिषरनव। नामकः ऋषि ( ह ) निश्चयकररे ( ते,एतं ) उन्न उद्रीथकोः 
जनकः अयने शिष्यः ८ उद्रशाण्डिस्थाय ) उद्रश्चाण्डिल्य कों 
( उका ) उपदेश करता हृआ। (उवाच ) बोला कि ( यक्त) 
जवतेः + ते )- तेरी; ( भजायां ) सन्ताति मंसे कोई ( एतं) इष 
(बह्वी) ।उद्रीथ को / ( वेदिष्यन्ते )  जार्नेगे उनको ( ताव र 
कीक +( अस्मिन्‌ लोके ) दत रोक में ( एभ्यः) इतत जीवन 
के श्ररोवेर यः) उच ( जीवनं ) जीवन ( भव्रिष्यतिं ) होगा। 
=> आष्य-उद्रीयकूप बह्म के ज्ञाता का जवन अति पवितं 
ओरं उच्च हतां दे; क्योकि बह इपलोक के मनुष्यां से अतिश्रेष्ठ 
मेननी नतिं है, इकषी मति कों इस शोक में वर्णन क्रिया है किं 
अतिधन्ा नापक्र करि जो उम उरद्र/थके ज्ञाता थे उन्होने अपने 
उदरशाण्डिस्यं कों उपेक्षा करिया करि जवतकर तेरी 
सन्तति-मं से काइ इम उद्रीथ करा ज्ञाता न दगा तत्र॒ तक 
वर्त्रं जोषन न बनेगा, चा यों कही करिःजवं तेरे पर्तिर 


र पः जाता-उतपन्नहोगे तव उनक्रा इष जीवन से 
१ 1 | 
` सं 4 केज्ञाता को फर कथन करते ईः 
ह २ र 311 ६ति , १ म => ¢ 
५ किं इति। सं ये एतमेवं 


' रन्छोक इति । रोके खोक उति ॥‰%॥ ` 


छ न्द ग्योपनिषदि-प्रथपपपाठकरे नवमःखण्डः १०९ 


पद °-तथा । अमुष्मिन्‌ । खाकर । लेकः ॥ इति । स;। यः 
एतं । एवे । विद्रान्‌ । उपास्ते । परोवरीयः । एव । ह । अस्य । 
अस्मिन्‌ । लाक । जीवनं । भवति । तथा। अमुष्मिन्‌ । लोके । 
खकः । इति । लोके । लोकः! इति । ++ ` # + 
पद्‌ ०-जेते उद्रीथ के ज्ञता का जीवन इत लोक त उल होती 
है (तथा ) वपे ही ( असुन्‌, लोके ) दरे जन्म वे भी (लोकैः 
इति ) उच स्थान पाता दै (सः,यः, विद्रान) सो 
( एवं ) इसप्रकार (एतं ) इष उद्वीय की ( उपास्ते ) उपासना 
करता है ( अस्य) उका ( जीवनं) जीवन (एव, ह) निश्चय 
. करे ( परोवरीयः) उच्च (भवति) होता है (तथा) वेते ही 
( अमुष्मिन्‌, छोके) दूरे जन मे भी. उत्तप ( छोकः, इति) 
स्थान मिता हे। 


ष्य“ ?? पाठ दावार खण्ड कीं समाति 
लकि 2[क इत ५८५ 


के थियि अयादहे, इत छक का भाव यह ह करि जिसप्रकार 
उद्धवीयके ज्ञाता का जीवन इस रोक में पवित्र होता है इसीषकार ` 
दूरे छोक मे भी उच्चस्थान मिलतादै,सोजो विद्रान इस चह्रीय 

की उपासना करते रै उनका जीवन परिन्न होताहै ओरं इष देह 


त्याग के अनन्तर भी उनका उत्तप जनम मर्ता ह ।. भ. । 
| > कनै । । क सकृ 


इति नवमःखण्डः समाः 


` {8 म | 
, ¢ । ४ । ॥१ नि । | हि 34 6 ब. |) ऋ 7 ह वि |, २ 4 ॥# । # 
। ॥ ् 4 (7 - (3 


स - 
+ निहङ्क* ३० निः १ 4 न 1१ > 10 वि ११४ 
- ॥ त ६ 5 & । 
क 1 ३ त्रि 4 ॥ च). ११५ 


9 $> 0 रः 


# ऋ % । 


$ 
~ कि 


„+ : अथ दजश्ञमःखण्डः प्रारभ्यत 


73 ॥# । । ~ --ट८^ ० --@< - पद 2-5----- 


# } क. # । 
स ०-~नवमभर खण्ड मर उद्राथवत्ताआ का उतहास् वणन करत 


इए उद्रीय का, भटेभ्रकार महत्व वणन किया, अव इत खण्ड म 
एक्‌, आख्यायिका द्वारा यज्ञादि कर्मों कों ज्ञानपृत्रक अनुष्रय 


कत त ए, । 
 परटचीहतेष कुरुष्वारिक्यासह जाय 

" ^ 'यओषस्तिहं चाक्रायण इभ्यग्रामे 

+  ' प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 


+ पद्‌ °-मट्वीहतेषु । ङुरुषु । आदिक्या । सह । जायया । 
द ॥ ह । चाक्रायणः । इभ्य प्रमे । ्रद्राणक्ः । उवास । 
पदा ०-( मख्चीहतेषु ) दिद्धियां से क्त्र के विनाशा होने पर , 
(रुष ) ऊरु देश्यवासी ( आिक्या-) श्रमण मे समर्थं ( जायया; 
् अपन स्कं पाथ (ह, मिद्ध ( चाक्रायणः, उषस्तिः) 
ऋषि का पात्र उषस्तिनामा षि (इभ्यग्रामे) इभ्यग्राममं 
ए ) कात्सतदूप धारणकर ( उत्रास ) निवास करते ये । 


क 


भाष्य-टड़ी आदि उपरवा से ङर्देशमें दुभिक्ष हो 
कारण उषस्ति नामा ऋषि उस देश को त्यागक्रर अपनीस्मी के 
साथ इथ्यग्राम में जहां धन पुष्कर था वहां निवास करते ये 


अथी अन्नादिकां के न मिख्ने से मखिनरूप बने ' हुए किसी. के 
आश्रय मं रहते थ। 


[कि 


छन्दोशयोपनिषदि-प्रथमप्रपाटके दक्षमःखण्डः , ९९१ 


सहेभ्यं कुट्मापान्‌ खादन्तं विमिश्चे, त 
(= क.19 2) 


होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते य्चये मे 
इम उपनिहिता इति ॥ २॥ 


पद ०-प्तः । ह । इभ्यं । कुरपाषान्‌ । खादन्ते । विभिक्ष। ते + 
& ह। उवाच । न। इतः। अन्ये! विव्न्ते। यव्‌। च। ये ।मे॥ इमे + 
उपनिहिता; । इति । ब 
पदा०-( सः, ह ) उत्त प्रसिद्ध उपास्त ऋषि ने ( कुस्माषान्‌ ) 
उडदों को ( खादन्त ) खाते हए ( इभ्यं ) इभ्य नामक धनिक पुरूष = 
से ( विभिक्षि ) भिक्षा मायी (त, ह, उराच ) तब उस क्ष, स बह 
धनिक बोखा करि (यत) जो मे कर्मार खारहा हं (इतः ) . इनसे 
( अन्य ) अन्य (न, विद्यन्ते ) नदी हं (ये, इमे, च, मे, उपनिहिताः, 
इति ) यह जो मेरे भोजनपान में रखे हृए हं इनते भिन्न नह्य १ +. 
ष्य-एक्रदिन उप्त परसिद्ध उषरसिति नामा ऋषि ने उड्दो को 
खति हए किसी धनवान्‌ पुरुष से भिक्षा मांगी, उस धनिकं ने 
ऋषि से कहाकि मरे भाजनपाचर म जा खाघयपद्षि रलं ष है. 
+ इनसे अतिरिक्त मेरे यहां छ नदीं है, इस कारण मे आप्तो 
देने भें अक्तमथ ह ओर उच्छिष्ट देना अनुचित ह अतण, अ 
सिये इष समय पमे कुछ भी नहीं करसकता । + + त 
स ०-अब ऋषि कथन करत हँ 


एतेषां मे देहीति होवाच, तान्मे प्रद 
हन्ताठपानमिव्यच्छिष्टं ३ म परव; 
स्यादत होवाच ॥३॥ 


११२ .“ `  :; उपनिषदाय्यंभाष्ये 


पद 2-~एतेषां । मे । देहि 1 इति 1 ह । उवाच । तन्‌ । अस्म । 


मद्दा+इन्त्‌। अनुपानं । इति । उच्छ । व। म । पत्‌ । स्यात्‌ |. 


शात । ६ । उवाच । 


पदा> -(एतेषां) इन माषं को (मे) युन्ञे ( दि ) दो इति, 
यह ।( हः)! परसिद्ध ऋषि (उवाच ) बोले, इसके अनन्तर ( अस ) 
„ इस {जहि को ( तान ) बद्‌ माप (रददों ) देकर कहाकि (हन्त ) 
मुज्ञ करूणा आती हे (अनुपानं ) जल भी रीजिये) तत्र जेघ्रव न 
( उवाचः). कहा कि (वै ) निश्चवयकरके (मे) युश्नको ( उच्छिष्ट , 
उछ ( पीतं ) पीना ( स्यात, इति ) होगा । „5 1558 
7 आ्ाध्य-उषस्ति त्सषि ने कहा करि जोमाषत्‌ खारहा ह यहीं 
मुकषे ` दो क्योकि में शषघात॒र हरहा हं यह कथन सुनकर उत्त धन- 


बालि नें वहः माष उनको देकर कदा कि वडे शोक की बाते ओर 
मुद्घ करूणा आता ह क यह उच्छ्र माष मुञ्च अवक्रा देन पडे 


दं, अस्तुः इस जट कामा रहण कर्‌, तव ऋषि ने कहारके इष जट 
कों मे नरी लगा, ्योकि यदि भ इभ ज को पान करं तो सुञ्चको 
अध्व जख पनका दोष हामी) १ 


= 


स्विदेतशष्यच्छिष्टा इति न वा अजी- ` 
विष्यमिमानखादन्निति हवाचं । ` 
कामो म उदपानमिति ॥ ९ ॥- 7 


| ध खक्‌ 1 एते अपि 1 उच्छिष्टाः ।_इति.॥ न ॥ वें । 
` अजीविष्य । इपान । अखादन्‌ । इति । ह । उवाच) . कौमः ।ये । 
उदपान इति १, ^ ४ $ १। 4 


अवे इभ्य ऋषि से यश्च करता है ;-- ` भ: 


छन्दोग्योपनिषदि-अथपथपाठफे दशमःखण्डः ९१३ 


पदा ०-( खित ) क्या ( एते ) यह पाष (अपिः) शीः(न, 
गच्छः, इति ) उच्छिष्ट नही हे (इमान). इन माषो को(भखादने) 
न खाऊ तो (वें) निश्चयकरकं (न) नही (अनीविष्यं) जीङंगा 
(इति ) इक्त भकार (ह ) वह कमि (उवाच) बोले, ओर (उदपान) 
न्प्रान ( पर ) मेरी ( कापः इति ) इच्छानु पार मिखकक्ताः है! 
= ` भोष्य-नवं ऋषि ने इभ्यं से उच्छिष्ट माषं ' लंनिं" $ षयि 
छे खयि तव इभ्यने कहा कि यह उच्छिष्टं नल भीं लीजिये, ऋषि 
ने उन्तर दिथा कि यहं उच्छिष्ट नं नदी दंगा.तब उत इभ्यने भ्र 
किया किं हे भगवन्‌ ! यद माषम। तां उच्छ ह १ आपति ˆ 
क्यों ग्रहणं किया ? तब ऋषि ने उत्तर दिया करि यह माष उच्छिष्ट 
नीं क्योशि यदि इन माषो को मन खाऊ ती भाग धोरण न॑ 
केस्तक्ता. ओर भनुष्यजीवमं के फल्यतुष्टय के खिपि शर्धं 
केरनां ज्ंश्यक हे, अतश उच्छ माषो के ग्रहणं ' 0) 


कईं दीष नदीं परन्तं ज युश्रे मेर इच्छती स्व ह 
१ इसाख्ये यह्‌ उच्छ जट ठन का सुक्को भावप नही ^ 


स॒ह 100 ग क 


हार + साग्र एव यमिक्ष व ५० 
|+. क| #09 
प्रतिगह्य निदधौ | ॥ 4 १३ ४1 ग 


नक ` त) 
सा। अग्ने 1. एव । (ला भ ष ~ 
@ मृतिद्धं ऋषि उन माष रो ( (८44 


"7 ~ स ल्ली 
५. शेष बचे हओं कों ( जायाय ) अप ॥ | 


39४ 1" =; उपनिषदाय्यैमास्ये ' ` । 


के चि (आजहार ) ले आये (सा ) बह स (अग्र, एवः) भथम 
"(शभिस्लार) उत्तम रिक्षा (बभूव ) भाप कर चुकी थी इस्षकारंण 

(ततत) उन माको-को ( प्रतिग्रह ) कर ( निदधोः) रखदियेः 

नि आस्य बह, मसिद्धः ऋषि उन माषा को खाकर दष माप को 

` अपनी धमेप्रनिः के) िये रे आये परन्तु बद उनके आने से भरथमदी 

इत्पर भिश्नाः प्रचुर यी इप्तलिये उन मापो करो उदाकर, रखदिया । 

इष करण मकर लोग को ; य्‌: ङ्का होगी करि. उक्त 


क्ष न्‌ःज। 
८4 यह्‌ कूटं कतेव्य हे, अथतरा. इसत, कोई अन्य {बत्‌ 
१. ६! इपरका उत्तर यह्‌ दै. कि आप्त्कराल मं.जाच्छि्ट-जज्ुःकृ 
ई द्‌/१ नद कथू(कि परभ अन्‌ काम मोन यदुः मनुष्य 
लि्प्‌,कं फलचदुष्टय इप-गरार के धारण करने सूद माप्नः दतिः ६ 
ज ४०५. अन्ने वितता यह्‌ शरीर स्थिर न॒दी रहपरक्तइवुदिमि. आपका 
स च्छशन्‌ स्‌(न,५.क।६ पप ६ जप्ता मनुज ने ` प्रमान 
३ भी प नूक्रया कि | ऋ क क कर $= 1८17१. 


तात्य ५ 

आकारं (नन चैन लि त ' 

द्वज ब्रहयु्रोयः युश जहां वद से अन्नखाती है बहे पाप 
से छि नही होता, लसा अकरा वहनि विषीद होत, अर 
इसी भाव को इद! ९1 ५२.। ? मे इष मकार वणन किया ह 
क “शुष्य म पराण ऋतेऽन्नात्‌ "= अभ ॐ विनां भाग 
५ 1 प लवे भ्राणा की रक्षाथ स्व स्थान स अन 
का हण करलेने मे कोई पाप्‌ न्दी, इसी अभिमाय से त्ति यो- 
चद्‌ मं अन्न कीं इष प्रकार 1 की हे कि ः- 


श 


उच्छिष्ट अन्न का. ग्रहण किया इततषे, क्या- तात्प." 


॥ 
ध 


[ ऋ 


 छन्दोग्ोपानिषदि-थमपपावकेनदशमःखण्डः ११४९१ 
अभ्रं नःनिन्यात्‌ ततम्‌; अन्नं त (पलरी 
तद्त्‌, अन्नःबहृङर्वीतिःतत्रतप्४!अनदेअन्नीःः 


जायन्त. ॥ णं (४ ॥ भन्‌ 


+अथ-अज्न की निच्ध।नदही कर्ती दिये, प ए 


क($्याग नह्यीःकगता चाहिये यद्‌ वत हे अन्‌, बहत. 
»" करना चाहिये यदत्र $, क्योकि अन्न.स दही प्रजा 
इसी. भाव को यकर साम० ६।३।१०। ९ मं 


मृ, अनुकं देने क 
कू 11 >; । + 
इत्‌. पूकारूव्रधान क्रया है कि ~ .. वो ५ ज 


"3; † पय मददातिःस इदव मावा ^ ल्लः 


4 ५ 


> ` ` दुहम॑न्नमन्नमंदन्तमदि॥ “ˆ =+?“ › . 


प्र ६ । 


अर्थ-जो करिवेकी पुरूष अन्यां को अन्न देकर खाता वष ` 

पुरूष प्राणीमांज की रक्षा करता है ओर जो पुरुष लोभवक (0 
समथ होने पर भी अन्य भरणिर्यो को न देकर स्वय 9 
` रहता है उप रोमी अन्नं खोने बारे कों म अन्नं खाति ६; अत्व 


वको षवित करि. यथाशक्ति पराणीमात्र कोः. देकर । भन्न सय 
` भक्षण करता चाहिये, ओर परमपिता परमात्मा मे परायना करनी 


चाहिय कि . | ता विकि 


ॐ 11 


| यः डरा विश्वा विश्वकमा याः नः.पिता तकी % ग ` 


"अन्नपते अनस्य नो देहि ॥बज^ १५ 441 ^ 1 
-हे परमात्मन! आप इन सम्पूण खाकखाकन्तय॒ की रषि 


रचनेकारे हो, हे"अन्नपतेः दम रागो, क जप असद, अतव 
सिद्ध है किं । ५ 2.4 


(6 


\ 


१, कि, = सैपनिषदाय्येमाष्ये ` ` : 

तािन्नती किदं खता किनरधितम्‌ ॥ ` 
अथ-ध्म,अ्थ.काम,मोक्ष की स्थिति काहेतुःराणे दहं सोडन 
५ नौश्च करने वे पवको नाश करते ई ओर उनकी 
कलि वर सवं ही र्षा कंते £ श्ये उचित रै कि 
सि कालं परे उच्छिशदि अन्न की मीमांसा नी करनी 
ज हि उस सभय प्राणो की रक्षाथ जो कुछ भिखजाय उषी 
खाकर परमात्मपरायण रदँ, ऽसके अतिरिक्त यह बात भखेप्रकार याद 
रखने योग्य हे कि ठेच्छिश्दिः अन्न कां आपका मेदी ग्रहण 
है अन्य का मं कोई किमी का उच्छ््िन-खाबे ओर न कोहं 
॥ को उच्छिष्ट देवे, धमशास्त्र क अनुसार आपलकराल सं 


18 
भुम च टका देने ओर छेन वाडा दोर्नो पापी होते 


+ ~ ह । १" 7 


नै व्रैवादयशनं ` कुयानचाच्छिष क्रचित्‌ ब्रजेत्‌ ॥ 


तिक काण ; 19 
| | मनु०२। ५६ 


ब कां अपना जूटा पदाथ देन किससे 
# भौजन के बी ने अधिकं भोजेनःकरे 
ओर न भोजनं किथि पश्वावे हा यल शोके विना कषः धर 
उ्रर्नाप्र ॥:. ` | ^ 31211 । 

° म ० उक्तं भपेदेभ्रस्त कषि अपनी कर्य 

करत ह ~ 


५, कस्यचिददयान्ायलिव तथान्तस । 179 


छान्दोथोपानषाद-भथमरभवारके दशभःखण्डः 
1 09 उवाचि चः यतस्य कह 

हि हिधनमात्रा "राजा. 

सो यक्ष्यते, स मा स्वेसलिन्धि- _ 

15 एदैणीवेति॥ क +.ललोगेच् 

` पद्छ्सः¶ह ] घ्‌ निमा | 

अज्ञस्य । लभ ॥। लभमाह जा । । 

यक्ष्यते । सः । मा । कवः पद्म १ 

। 0 । 3 =| । + । न 770 । ~ग 


। + । प्रदा ?(-सः.). ब्‌ (इ) भसिद्ध ऋविः( प्रात सनिष्छनौगः 


( धनमान ) धन ( छभमाहे ) भत्व करू ‹ अा$राना । पका) 
राज्ञा । ( यक्ष्यते ) यङ्ग करने वाला ष षुः ) वह ( ९ 


खिये ( उणीतः, इति ) वरेगा ओर उसमे अवश्य धन्‌ 
, माय -कटोक पे ^. बत” -मतमय; दा शाशा 
बह ¦ परसिद्ध. कपि -मातःकार - उब्ते. ध, अपरः १५ | 


इम, अन्न 
कुछ . भ्राप्त होने की आका 8 अपीव यहा 


लाकर राजा के | तमीप जाड को शकं ॥#&। 


¢ + स्था = 
: ~. 7, ` उपन्‌ स्वमास्क-  -.: > . 


१,१.८६. 
२.११ 
विन मिखजाय ता कत्काय्यं हने 


' 1/1 0. 
तन्यता प्रीरि ॐ ~रः 

तं जायोवाच"हन्त पत ह्म खव कुल्मा- 
"षा इति ।'तान्‌ ` खदित्वाऽसं यज्ञं 


+ विततमेयाय ॥ ५॥ 


' पद ०-त । जाया । उवाच । हन्त । पते । इमे 1 एव। 
कुर्मो हति १ तान} खादिता । अमु । यज्नं । विततं । एयाय । 
` "पदां (त ) उत पतिते ( नाया ) स्त्री ( उत्र(च ) नौली 
( पर ) ६ समिन ( इमे, एव, कुटपाषाः ) वह ह कुरमाष रखे हँ | 
आर इ ग्रहणं तव (इति) बह (तानः) उनको ही (खादित ला 
तते र, विस्तारितं (अपु) इम (यज्ञं) यज्ञ म 


7) + ‡। 
^ हन्त ” ्रत्यय खदाथ आया ई, बहदं 


स्री अनि धूम्यं स्वामीं सबोली किं दे पत! वह दी उच्छ 
नी जपने कैल सायक मुक दिये ये.रखदहै आपं" 
वरं ऋषि उन्शी को वारर राजां केः' 


| 7१17१ 6 रना 19 97 =: छक 


 स्तोष्यमाणादपौपः, 
"नविवेशं। संह भस्तोतारसुवांच।। ८५ 


(क 


॥ 


छान्दोग्योपनिषदितपथयधपोटके दशमःखण्डः -+१९ 


` शाः 


) बदां जाकर-( आस्तर ष शारा में 
( स्तोष्यभाणनिः), स्तुति कनं वालि । ( उदातृनं आं कं 
( उपोपतितेशाः पीप तदये (सः, हरत वहअषिद्ध ऋषि 
» (स्तोतारं 9.मस्त।ता चपलिक्‌ से (1उवाच ) बोकर ६४ 


प्रस्तोतया देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ष ' ' 


^ ग! 
॥/, ^ ताचैद्विदानूपरस्ती द्‌ ष्यति बरदा ते ॥ 1 
„=, ^ +" विप्रतिष्यतीवि *॥ - ९।॥= । न # 
` + चदे ८~प्रस्तोतः)\ यां) देवता 1 परस्ता । अन्वायत्त 1 तां१ 
चेवं { अिद्रन्‌ । भस्तोष्यसि । भृरद्धा। ते) बिपतिष्यति "1 हिक ' 
पद्‌। ०-( भरस्तोतः ) हे प्रस्तोता ऋलक्‌ थाः देषा ति 
देवतां ( परस्ता ) भस्ताय मे (अन्वायत्ता ) :विथेमानः हैः ( तां ) 
देसक्रो ` (चैत ) थदि ( अविदरानः)-न ` जानता इभा तुः ( भरतो 
= स्सिः) मस्ताव करेगा तो (ते ) तेरा (मृदधो किर ( विषति 


ष्यति, इति ) गिरनायमा । ` } हह ^ 1 
(6 (त॒ति.करन वाले-उद्राता 
न> 11 + 


एतोल्यागामो पस्य 


= को कि = 


त मन्वायत्ता । ताञ्चदविहाबुद्रास्यसि 


॥ ग्रा | 


+ + प्रदा, तव विपतिष्यतीति ॥१.९. ॥ 


77 कैंट~एत। एव । उदी सरं । उवचि । उद्रातः । या देवता + 
उद्वीथं 1 अन्वायत्ता । तां । चेव १ अविद्रानि । उद्रास्यसि ) गृद्धी 


ते । पद्िश्वति +इति = १.।;1: - {1-17-२ 


ए? बृह गी ऋषि (+ उद्रातार ) 
उद्राबा ४ 4 बाठे १/८ 1हे उदरात ध खत 1) 
जो देवता ( उद्रीथ ) उद्रीय क त ( अन्धोयत्तां ) सम्बन्ध रखता 
ह ख ( चेः) यदि ८ ता ) :उसकोः( अब्रिद्रान्‌ ) न; जानक हआ 
( उद्रि); उस कम का अरिस्ध करेगा -सो (ते ) तेय ( मूद्धः> 
छिरः (त्रिपतिप्यविः-ईति ) गिरज्ायगा \ क 
प । भाष्यन्द्शीपक्रार बह ऋषि .उद्राता ऋतव से बोखे करिह 
उता ! जो देवता उदरीयकमेन-परस्मारमोषा सन ` तथा ` स्तुरयादिःे 


सष्वत्यं रसता? उक्तेः न जानता हुभ ` तु यदि 'उक्तः कैका | 
इद्रनि आरम्म करंगा तो अवहयमेव रुज्जि होगा| ` >; : 


समारतास्वष्णीमासाज्चक्रिरे ॥ 3१ ॥ 


| 


छन्दाग्योपनिषदि-प्रथपपरपाटकरे दशमःखण्डः ९२१ 


पद ०~एवं । एव । प्रतिहत्तारं । उवाच । प । या। 
दवता । प्रतिहार । अन्वायत्ता । तां । चव । अविद्रान्‌ । भतिहरि- 
ष्यसि । सूद्रा। ते। विपतिष्यति। इति ते। ह। समारताः। 
वृष्णीं । आसाञ्चक्रिरे । ` | 

पदा०-( एवं, एव ) इसी: प्रकार वह ऋषिः (भरतिहकौर ) 
 भ्रतिहत्ता नामक ऋविक्‌ से (उत्राच) बोयेकि (अतिहत्तः) ह 
अतिह्ता (या, देवता ) जो देवता ( भतिहारं ) भतिहार कम ते 
( अन्वायत्ता ) सम्बन्ध रखता है ( चेव ) यदि (की) उसका 
( अविद्वान्‌ ) न जानता हआ तु ( भरतिहरिष्यत्षि ) रतिर कम 
करेगा तो (ते) तेरा ( मृद्धा) शिर ( विपतिष्यति, इतिं ) भिर 
जायगा (ते, ह ) वह मसि मस्तोता आदि इप्भकार ऋषि कै 
बचन कों सुनकर ( समारताः ) अपन स्व ~ कमस निदत्त हो 
( तूष्णीं ) चुपचप ( आसाचक्रिरे › वैगये । ` 

भाच्य-परतिदत्ता सम्बन्धी कमे का नाम ^^. पति 
वह ऋषि शसीमक्रार प्रतिहतां नामा लिक से बोले 
भरति््ता ! जो देवता प्रतिहार कम से सम्बन्धं रखता हे" उको 
नं जानता हुआ मरातिहार कमे का आरम्भ करगौ 
, अवश्य कज्नित होगा, ऋषि के इस प्रकार बचर्नो को ५0५१. 
पसिद्धः ऋषिः छोग अपनेर कर्मं को यागकर चुषः चाप बेग ॥ 


इति दभमन्कण्डःसमाः 
2. = 7191) १.१. 


3१6 | » * 7} 
त । १ , ज ककन ¬ # कनः 
रश च + 1. ^ 
#! ॥1 
[1 # ॥ 1 


[॥ ध चन ॐ [+ + -4 
® ह, ॥ 4 


+ 


# 3. 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यत 


| 1; |> ह, 4 


स ०-अबव उक्त ऋषि म यजमान कथन करतादहंः 


हैनं यजमान उवाच, भगवन्तं वा 
अहं विविदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चा- 
^" यण इति हौवाच ॥ १ ॥ 
॥# >, 


पद्‌ अथ । ह । एनं । यजमानः। उवाच । भगवन्तं । बे । 
९.4 ण। इति । उषास्तः। अस्मि । चाक्रायणः । इति । 
1 च ॥ 


पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( यजमानः ) यजमान (ह) 
शवल ( एन ) इस ऋषि से ( उवाच ) बोला कि ( भगवन्तं ) 
हननाय देत (च ) निश्चयकरके ( अहं ) मे (त्रिविदिषाणि, इति) 

१ चाहता ह किं आप कोन दं तत्र ऋषि (उवाच ).बोले कि 
सद्ध (चाक्रायणः, इति) चाक्रायणऋषि का पोच (उषस्तिः) 
मील गाग आस्म ) ह्‌ । 

। भाष्य-उषस्ति नामा ऋषि ने नबःराजा के विस्तरित यज्ञ में 
सत्र काय्यकत्तअ। का निरुत्तर कर दिया ओर वह सब जब स्व २ 
कमे से निदत्त होकर चुपच्राप वैठगये तब यजमान राजा ने ऋषि से 
पूछा किं हे भगवन्‌ ! म आपको निश्चयरूप से जानना चाहता हं करि 


आप कौन दँ ! तब ऋषि ने उत्तर दिया कि में मरसिद्ध चाक्रायण 
ऋषि का पौत्र उपस्ति ह । 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमपषादकरे एकादश्षःखण्डः १२३ 


स होवाच, मगवन्तं वा अहमेभिः सवैः ` 
(° र ^~ मोक ~ 
रात्विज्यैः। पर्थषिषम्‌, मगवतो ब 
अहमविर्याऽन्यानषि ॥ २ ॥ 
पद ०-सः ह । उवाच । भगवन्तं । वै। अहं । एभिः । सवैः । 
आर्लिज्येः । परधपपं । भगवतः । वै । अहं । अवित््या । अन्यान्‌ । | 
अरि \ ४ । हष १ ष 
पदा०-(सः ) बह (ह, उवाच ) प्रसिद्ध यजमान बोरा सि 
(भगवन्तं ) हे पूजनीय आपको (तै ) दही (एभिः) इन (सर्वैः) 
सम्पूर्ण ` ( आगज्यैः) ऋतिक कम के स्यि (अहे) भेने 
पर्य्येषिषं ) अन्वेषण क्रिया परन्तु ( भगवतः) 8 भगवन्‌ { 
आपके (वै ) निश्चित ८ अवित््या ) अलाम से (अन्यान्‌) अरन्या 
क्रो (अहै) मेने ( अषि ) वरण किया । 2५ ककष 
भाष्य-उक्त ऋषि का नाम आदि घुनकर वह प्रसिद्ध 
यजमानं बोरा कि हे भगवन्‌ ! मेने प्रथम अपकरो ही सम्पूण. 
ऋत्विक कमे के लिय इतस्ततः अन्वेषण किया था परन्तु आक 
न मिलने से मैने इन सव ऋतिक को वरण किया है, में अपने 
को घन्य मानता ह ओर मेरा बडा भाग्यदै कि खोजने षर भी 
जो नहीं मिटे बह सम्पति स्वयमेव पधारकर समागत इए द । 
. सं०-अत्र यजमान प्रधान आचाय्यं होने कौ ऋषि स 
प्राना करते हे + +) 
मगवाण्स्त्वेव मे सरवैरालिज्येरिति, तथेत्य 
तर्येत एव समतिसृष्टाःस्तवतांः याब्त्वैः 


1 


१२ .; ` | ` इर्पानपदास्यभष्ये 


श्वी पन दद्यास्तावन्मम दया इति, 
 क्रथति हः यजमान उवाच ॥ ३ ॥ 

पदं ०-भगवान । तु । कैव । मे । सर्वैः । आलिञ्येः । इति । ` 
तथ्‌ । इति 1 जथ । तहि । एते । एव । समतिष्ष्टाः । स्तुवतां । 


प्रवत्‌. त॒ । एभ्यः । धन । दद्याः । तावत्‌ । मम । दन्याः। 
इति । तथा । इति । ह । यजमानः । उवाच । | 


। "धह्ा?-(भगवान ) हे भगवन्‌ (तु) अव्र भी: एव) आप 
ही (मि) मेरे (स्वः) सम्पूर्णं ( आधरिञ्येः, इति ) ऋतिक. कर्म 
केलिये नियुक्त हो, तब ऋषि ने कहा ( तथा, इति ) रेषा शची 
ह्र ( अथ, तरि ) आप रेसा करें कि (एते, एव्र) यह 
सक) जिन्हें आप बर चुके ह (समतिखष्टाः) भसन्नतापूर्वक 
धु्षको स्वीकाराये (स्तुवतां ) स्तुति करे (तु) ओर आपका 
य कतय होना चाहिये कि आप ( एभ्यः) इनको ( यावव ) 
निना (धन) धन (द्याः, इति) दत्रे (मम) मुद्धको भी 
¢ ब्राहद # उतना दी देवे तब (ह) स्पष्टतया (यजमानः) 
= प्न्णान्‌ ( उवाच्‌ ) बोखा कि ( तथा, इति ) देषा ही होगा । 

' ` ` नार्क़जव यजपरान राजा को यदह भरेमरकार परिज्ञान 
होगा किः यह बहुगुणी ओर कतिजादि कमो म अति निपुण 
द तह मजा ते निवरेदन क्रिया क्रि हे भग्वनः ! आप अब मेरे 
सम्पूणं ऋषिक करमो के निरीक्षणकक्तौ प्रधान आचाय्य हों, 


४4 र बः मिलने पर इन सवको वरण कियागया भा 
पि ॥ हाकरिएसाही होगा परन्तु हे शानन्‌} ' अबे यह 


` ककर किं यदं सदृ कलिम्‌ छोग प्रसकनता पर्थक भरी स्कीतं कते 


उन्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपादक्रे एकादशःखण्डः १२६ 


दृष्ट मेरे वरण होने के ¡छिये ार्थना करे -ओरः -आष इनको 
उजितना धन दें उतना ही सुङ्घरो भी देना, यजमान -जे चह न्स 


तश्चास्तु कहकर सख्रीकारः किया । 1 प्र ‰(६7४ " कक 
सं ०-अव “' प्रस्तोता 2 नामक्र ऋतिक ऋषि सैः परभ्न 
करता ह # ।॥ 8/7, 


„ अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोवयदेवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । ताज्चेदविद्यन्परस्तो 


7;-ष्यकषि, मृदा ते विपतिष्यतीतिमाजप्नःः 
.: वानवोचतकतमा सा देवतेति।।४॥ †- 
पद्‌ ० -अथ । इ । एने । भस्तोता । उपसस्मद ३ ` अस्तो; । 
या । देवता । भस्तावं । अन्वायत्ता । तां । चेव्‌-4- ३।०४ 
प्रस्तोष्यसि । मृद्धं । ते। विपतिष्यति । शते । भा। । 
अवोचव्‌ । कतमा । सा । देवता + इति! ` ` ` ` 
 वदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( ह ) परसिद्ध ( भस्तोता ) 
प्रस्तोता नामक ऋत्विक ने (एन ) इसत कषि के ( उपसद ) 
समीष आकर विनयपूर्वकर पूडा किं आपने कहा था किं (भस्तो- 
तः ) हे भस्तोता ( या, देवता ) जो देवता ( प्रस्तावं अन्वा्यसीं ) 
प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता हे ८ चेत्‌ ) यदि (तां ) उत्को (अविं 
द्रात ) न जानता हुआ त्‌ ( पस्वोर्यासि ) भस्ताव करेगा तौ (ते) 
हेरा (मू द्रा) शिर ( विपतिष्यति, इति) गिरजायगौ सों ( भगर्वानिः ) 
हे भगवन्‌ (मा ) युञ्चरो ( अवोचव ) वतर कि (स) 
( कतमा ) कौनसा ( देवता, इति ) देवतां है। ,*“ + ॥ ^ # 


१२६ `. ,, उपनिपद्‌ाय्यंभाष्ये 


ककर भाष्य-यजमान राजा की स्वीकृति के अतन्तर भस्तोता 
 नाप्रक ऋतकः नेः; ऋषि के निकट आकर विनय पूरक पृछा किं 

हे भगवच्‌ ! आपने मुङ्जते का था कि हे परस्तोता ! जो देवता प्रस्ताव 
सेः सम्क्रन्धः सखन वाखा दै अर्थाव्‌ जिपत देवता के चयि प्रस्ताव 
कियाजाता है उसको न जानता हआ यदि त्‌ प्रस्ताव करेगा 


। न ह ञ्जत हाना पड्गा, सा हं भगवन ! कृपाकरके 
ह देवता कोन ह। ' "गवे 


 र-अब ऋषिः कथन करते हे : 


प्राइं होवाच.सवाणिह वा इमानि थता 
नि प्राणमेवाभिसंविरान्ति । प्राणमभ्यु 
जिहते, सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ताः 
तेन्विदविहान्परस्तेष्योमृदा ते व्यप- , 
तिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥५॥ 


+ +परदर- भाणः । इति । द । उवाच । स्ाणि । ह । वै । 
इमानि । धृतानि । प्राणं । एर । अभिपविकशन्ति । भाणे । अभि । 
उन्निहत । सा । एषा । देवता । प्रस्तार । अन्वायत्ता । तां ¦ । 
चेव्‌॥+ अविद्वान्‌+ मास्तोष्यः । मृद्धां । ते । व्यपतिष्यत्‌ । तथा +. 
उक्तस्य । मया । इति । 

' ह । पदा (इ ).बह परसिद्ध ऋषि(उवाच ) बोडे कि (भाण्‌ः- 
इवि) प्रस्तावित, देवता पाण है, क्योकि (वै) निश्चयकरके 
(सर्वाणि ) सम्पूणं -( इमानि, मूतानि ) यह प्राणीजातः (राणं, 
एव ) भाण मे ही (अभि्तविशन्ति ) निवात कर्ते ह, ओर (ह) 


छन्दोग्यो१निषदि-पथमपरपाठके एकादशःखण्डः २२७ 
प्रसिद्ध है कि( माणं) भाणकी £ (आमि) आज्ञा से (उलि- 


हते ) उत्पन्न होते हँ (सा ) वही ( एषा, देवता -)- यह देषा 
( मस्ताते ) भरस्ताव के ( अन्वायत्ता ) योस्य दै (चेत्‌) 4: । 
( तां ) उप्तको ( अविद्रान्‌ ) न जानता इआ (मया मरे 
( तथा,उक्तस्य ) उक्त केथनानुसार निवारित न ( 
प्य ) भस्ताव करता तो (ते, मृद्धौ ) तेरा शिर (व्यपतिष्यत्‌ ) 
` भिरजाता । 

भाप्य-उषस्ति ऋषि ने उक्तं स्तोता के भश का यहं 
उत्तर दिया कि प्रस्तावित देवता भरण है अथाव ^“ भ्राणिति ` 
सवै जगदितिप्राणः जो सम्पूणं जगत को भाणन क्रिया 
करावे उसका ¢ प्रण ” है, सो यहां भाण नाम ब्ह्मकाह 
नप्ताकि ब° ° ९।५।२३ में वर्णन किया है कि “जतं 
एव प्राणः" =पर्गोक्त देओ से भ्राण नाम जह्य का है; ओर 
बरहदा० ४।४। ९८ में इस भकार वर्णन किया हैक 
^ प्राणस्य प्राणम्‌ "उह जीवगत माण का भी भाणः ह 
इत्यादि भमा्णो से सिद्ध हे कि माण नाम ब्रह्म का है,यह सम्पूण 
पाणीजात उसी से उन्न होते, उसी में चेष्ठा करते ओर अन्तं मर 
उक मेँ ख्य होजति दै, वही एकमात्र देव भस्ताव योग्य है 
उक्षकौ न जानता इआ तु सुक्षपे निवारित होने पर 
करता तों तेरा शिर अवश्य गिरजाता अथाव तने बहुन अच्छा ` 
करिया कि मेरे कथनानु सार अपने कमं से उपरत हेगया, यदि 
तू हटाव उक्त कमेसे उपरत नहता तो तेरा ड़ं अनिष्ट 
होता, क्योकि यज्ञ के तात्पर्ये को नं जानकर चं करीना 
स्था अनुचित ₹ै। ६ >. 


4८५ .५>। 


१२८ ` ` उपनिषहदार्य्यमाष्ये 


^ सं०~-अक्र “ उद्राता” नामा ऋत्विक्‌ क्षि से भश्च 
(+ 


अथ हैनमृद्रातीपससादोद्रातया देवतोद्रीथ 


प्रन्वायच्छ । वञ्चेदविदाबद्रास्यसि, मड 
तेः विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कः 
तमा सा देवतेति ॥ & ॥ 


+ 4 | षहञ-अथः। हः । एन। उद्वाता । उपससाद । उद्रातः। या । 

द्ब्र ।'उदहमीथं 1 अन्वायत्ता तां । चच । अविद्रार । उद्रास्यसि । 
मृद्धा वे ।.विप्रतिष्यति : । उति । मा । भगदा । अनोचतः। 
कतमा. साः॥ देवता 1 इति । 


पदा -( अथः ) इसके अनन्तर ( ह) भसिद्ध ८ उद्राकः) 
उद्भोता( एक). इसःऋषि के ` (उपससाद) समीप आकर बोखां किं 
आनका याः कि ८ उदरातः ) हे उद्राता ( या ) जो ( देवता ) 
दवत, उद्य ) उद्रथक्रमे के,( अन्वयत्ता ) सम्बन्ध मे ह.( ता) 
` इतक चतः) यदि (अविद्वान) न जानता जा त्‌. (उद्भास्यक्षि- ` 
गानकरगा-ता-( ते ) तेरा ( मूद्धा ) क्षिर. ( विपतिष्यति, इतिः). ` 
। (क सा. ( भगवानः ) हे भगतन आप (मा) सुञ्षको- 
(अवाच ) कथन करं कि (-कतमा,. सा, देवता, इति ) बह. 
कासा देवताःहै। क 
भाष्कभस्त्ोत्ता की शङ्का का समाधानं होने-कः अनन्तरः 
उद्ना नाफ्क : भक्रतिविक्‌- बिनयपूैक- जसव के, समीपः-आकर 
बारे किं है भगवन्‌ ! आपने सुङ्गते पृछा था कि हेउद्गावा { जोः 


8 0 ५ 3 ; । ३ 
छान्दाग्यापनिषदि-प्रथमभपाटकं एकादशःखण्डेः १९९ 
ध । = । = "व 1} 
दवता उद्राथ कमं से सम्बन्ध रखता है उषको न जानता इ 
यदि तु उद्रीयकमका आरम्भ करेगातो तरा अनद्य अनिट 
दाग, साहे भगवन ! कपाकरफे आप यह कथन करे कि उटीय 
^ “== ५ त ३, 


सम्बन्धौ वद कोन देवता है। ५9 च 


सं ०-अवर उक्त कपि कथन करते हैः- १ 

[ (ऋत चै कि ॐ ©, क (ह ^ 
आददत्य इति हवाच, सवाणि ह वा इमानि 
भतान्यादित्यम॒ेः सन्तं गायन्ति। मेषौ 
द्वताद्राथमन्वायत्ता ताच्दविहाबुद- 
गास्या म्रदा ते व्यपतिष्यत्तथो- `` 


त्तस्यमयेति ॥७॥ 

¦ ४५ / (8, 

पद ०-आदित्यः। इति । ह । उराच । स्वांणि । ह ॥* बै. 
इमानि । भूतानि । आदित्यं । उचैः । सन्तं । गायन्ति । -सा । 
एषा । देवता । उद्रीयं । अन्वायत्ता । तां । चेत । अविद्वान्‌ ।, 


„ उदगास्यः । मूर्द्धा । ते। व्यपतिष्यत्‌ । तथा । उक्तस्य । मया । 
क । १ ६८ 


डत ४) # क 
०-(< ह ) वई परसिद्ध ऋषि ( उवाचं) कोले किः इद्वीय 
सम्बरन्थी देषता (आदिसः) इति ) आदिय हे (ह वै) निश्चय 
करके ( इमानि, सव।णि, भूतानि ) यहं सब भ्राणी (स ) उसी 
ससखरूप ( आदिचं ) आदिय को (उचैः) अन्वस्वर से 
(गायन्ति ) गाते ई (सा, एषा, देवता) वह यह देवता (उद्वीयै,. 
अन्वायत्ता ) उद्रीथ सम्बन्धी है (चेच) यंदि (तां) उसको 


क 


१३० उपनिषदाय्यभाष्ये 


(अविद्वान्‌) न जानता इञ ( उदगास्यः ) गान करता तो (मया, 
(तथा, उक्तस्य ) उक्त कथनानु्ार (ते) तेरा ( मूद्धा 
चि, व्यपतिष्यत्‌, ईति ) गिरजाता । 


भाष्य-उषास्ति ऋषि ने उद्राता को उत्तर दिया क उद्रीथ 


कमं का देवता आदित्य दै अथाव “ आसमन्तात्‌ 
द्योतते प्रकाशते इति आदित्यः ” = सम्पू ब्रह्माण्ड 
कं धरकरादितं करे उसका नम ““ आदित्य ” &§ सो यहां 


आदिस्यं नाम परमातमा का दै, जिपतका वशेन च्रे खण्ड मे भे 
प्रकार यह, स प्राणीमात्र उप्ती सवत्रव्यापक् आद्त्य 


' ब्रह्य को उच्चस्वर स गाते दे ओर वदी यह प्रसिद्ध देवता 


उद्य से हस्बन्ध रखता है सो हे उद्राता ! उसको त्‌ न जानता 
हआ युक्स सवासतहनिपरमभी उद्रीथ का गायन करता ता 
तेग शिर अव्य गिरजाता अथव तेरा आनष्ट होता, सो तमने 


अच्छा क्रिया करि अधने कप से विरत होगये 1 
† 14 
स =-अव्‌  भरतदहत्ता ˆ नामक्र कलक ऋषि स भन्न 
करतौ ह | 
। 1191 ॥ चः 


अथ हैनं प्रतिहततोपससाद, प्रतिहतयां 


देवता प्रतिहारमन्वायत्ता । ताञ्चदवि- 
+ हात्र प्रतिहस्ष्यिसि मृडा ते विपाकिष्य- 
` . "तीति मा मगवानवाचत्कत- 

+ मासा दवतेति॥८॥ 


। 
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¦ पद्‌ ?-अथ । इ । एनं । प्रतिहता । प्रपादं । प्रतिहतः । 
या । देवता । प्रतिहार । अन्वायत्ता । 1 
प्रतिहारेष्यसि । मृद्धा । ते । विपतिष्यात । ४ । भगवान्‌ । 
अत्राचत्‌ । कतमा । सा । देवता । इति 1 ` |! ^ ^ 

पद्‌ा ०-{ अथ ) इभके अनन्तर (ह ) मस्षिद्ध ( भरतिहत। ) 
प्रतिहतां ( एन ) इक्त ऋषि के ( उपपप्राद्‌ ) समीप आयि ओर 
बोले किं आपनेजोकहा था क्रि ( मरतिहतः ) हे पतिहतं (या) 
जो ( देवता ) देवता ( प्रतिहारं ) प्रतिहार कमं से (अन्यत्त) 
सम्बन्ध रखता है (चत्‌ ) यदि (तां) उप्रको (अविद्वान्‌) 
नःजानता हआ तू ( पतिहरिष्यापि ) प्रतिहार कमे करेगाः तो 
(ते) तेरा (मद्रा) शिर ( विपतिष्यति, इति ) भिर जायगा, 


सो ( भगवान्‌ ) हे भगवन्‌ (मा) सुरो, ( अवाचत + कथन 
करं करि (कतमा, सा) देवता, इति ) बरे कान देवता ह । +, । 


भाष्य-उद्वाता के प्रभानन्तर प्रतिहता नामक ऋत्विक्‌ 
उक्त ऋषि के निक्रट आकर विनयपूत्रेक बाख [क है भगवन 
आपने युक्ते कहा था कि हे मतिहतौ ! जे। देवता मातिहार्‌ कम 
से सम्बन्ध रखता है उक्षो न जानता हआ यदि तु भतिहार कम 
करेगातो तेरे स्यि अनिष्टहागा सो ऊषा करक अपि यह कथन्न 
करे कि वह तहर सम्बन्धी देवता कौनदै। ` 


। 


सं ०-अव ऋषिं उक्त प्र का उत्तर देते 


अन्नमिति होवाच, सवांणि हवा इमानि 
भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति) 


‡. 


१.३०  उपनिददाय्यभाप्ये 


शेषा देवता श्रतिहारमन्वायत्ताः ताञ्च 
= दविदान्‌ प्रयहरिष्यो प्री ते 


्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति, 
तथोक्तस्य मयेति ॥ ९॥ 


` ॥ षद्र०-अन्ञे। इति। ह । उराच । सर्वाणि । ह । व । इमानि। 
भूतानि ॥ अनतं । एव । मरतिहरमाणानि 1 जीवन्ति । सा । एषा । 
देवता॥ प्रतिहार । अन्वायत्ता । तां । वेत । अविद्वान्‌ । भरत्य- 
हरिष्यः. मूद्धौ । ते । व्यपतिष्यत्‌ । तथ । उक्तस्य । मया । इति । 
तथा} उक्तस्य । मया । इति । 


 पृदा०--( ह ) वह भासिद्ध ऋषि (उवाच) बोले क्रि वह 
देवता (अननं, इति ) अन्न दै; कयोक्षि ( ह, वे) निश्चय करके 
( स्वौ, इमानि, भूतीन ) यह सम्पू जीवः ( अन्नं, एव ) 
अन्नको दी (प्रतिहरमाणानि) खाकर ( जीबन्ति ) जीतिं दं 
(सा, एष देवता ) वही यह देवता ( भतिहार, अन्वायत्ता ) 
प्रतिहार सम्बन्धी हे ( चेत्‌ ) यद्वि ( तां) उको ( अविद्रान ) 
त जानता हज तू ( प्रस्यहरेष्यः) प्रतिहार कमं करता ती 
( मया, इति , मुञ्च से (तथा, उक्तस्य) ॐक २ वर्णन होने पर 
` (ते) तेरा (मूद्धौ) विर (व्यपतिष्यत्‌ ) गिरजाता । 


न॑ | ~“ तथोक्तस्य मयेति ” पाठ दोवार्‌ खण्ड की 

समाक्षिकं च्थि आया है, मरतिहतौ नामक ऋतिविक्‌ केः पृखने पर 
| हषि ते उर विया नि धन व~ 1 ¬~ 

उषस्तिः षि ने उतर दिया कि प्रतिहार कम का देवता अश्न 


ऋक 
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है अधौव उक्त ऋलिङ्‌ प्रमात्रा से पाथना करे-कि देरमात्मन 
आप हमको परभूत अन्न दं, क्योकि यह सम्पूणं प्राणी अन्नको 
है खाकर जीति रै, प्रतिहार सम्बन्धी यदी देव है, उक्षको न 
जानता हुआ यदि त्‌ प्रतिहार कमं करता तो चह अवश्य अनि 
का हतु हति, सो यह तुभने अच्छा किया कर मेरे कहने ष्रच्क्त ` 
कमे से उपरत होगये ॥ | ॥ क कह क 


इति एकादशःखण्डः समाप्तः `` `" 


४ # नि 111 


१4 (॥ । 
क) ,# > , 
+ # 5 । 
तइ ११११ व, 
१. + 8 ^ -१ 
। # 31 14. 


हक ) # = ऋ ठ । 35.3.39 


॥ # ~, 31 


का 18१११११ 8: 


~ ।॥ र 


रि [क्र च् ङः ह क 


रि १९9 ` 
1 त स~एकादश्च खण्ड मे उषसि ऋषिका प्राणरक्षा उच्छिषठ 
अन्‌ क्रा भक्षण कथन करके अव्र इष खण्ड मं एक आख्यायिका 


दारा भभूत अन्न के छाभायै सव जीव परमात्मा से पार्थना 
करत्‌ 2 :- 11 


अथातः शव उद्राथस्तदड वकोऽ्दा 
ल्भ्योऽ्खावो वा मेत्रेयः स्वाध्या 
यमुहत्राज ॥ 3 ॥ 


पद०-अथ । अतः | शोवः। उद्राथः। तव्‌ । ह । वक्ः। ` 
ज । अग्छखवः । वा । मन्यः । स्वाध्यायं । उद्धत्राज । 


+ 


क, 


पदा०-(९ अथ ) इसके अनन्तर ( अतः ) अन प्राप्स्यथ 
( शोवः, उदरीयः ) स्क जीव परमास्मा ते भरना करते 
( बकः ) वक्ता ( अदारभ्यः ) अविनाशी ( अग्छावः ) भर्न्न 
चित्त ( वा ) ओर (मेत्रेयः ) सबका सुद्‌ जीव ( तत, 

५मसिद्ध ( स्वाध्याय, उद्भब्राज ) स्वाध्याय को भाक हुआ । 


भाष्य-इष्र शाक पे अन्नफी प्राप्तिके ल्ियि सब जीव 
परमास्मा से प्राथना का आरम्भ करते है, वक्ता, अविनाशी, 


परसन्नचित्त तथा सरक घुष्द्‌, इत्यादि विरोषणयुक्त जीवर भथम 
उक्त परसिद्ध स्राध्पायक्ा प्राप्न हुआ । 


) उस 
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भाव यह ह कि जबतक पुरुष स्वाध्याय नदी+करताः तबतक 
उसका हृदये णद नदीं होता ओर न .बह प्ररमास्पस्यण;. 
होसक्ता दै, परमात्मपरायण वदी पुरूष दयता ६ै-जाजबिद्रात्ः 
वेदवेत्ता गुरु द्वारा स्वाध्याय करता हआ अपने कतन्य का 
समक्ता ३, जेसाकि निश्नर्खित मेत मे युरुदिष्य का कतव्य 
कथनं क्रिया है किः र #४" शि 8 नि 
ह नी 
आतद्रव सारमया चाना चदरक्षा रब सादनपया ` 
अथापितय्‌ खविदलां उह यमेन ये समधमादं मदन्ति 
। ऋग्‌ ९० । १४ १०. 
अर्थ-हे शिष्य ! वेदविहित कर्मकाण्ड ओर ज्ानक्ताण्डंकौ 
अनुष्ठान करो जिनके यह वेदरूपं चारं सधनं हनो चैदं, 
पावित्र ओर निर्दोष हं इनका, गुरूपदिष्टमाग मे स्वाध्याय करो 
अथात्‌ परमविज्ञानी , पिता, आवचास्याददका का. प्राप्न-सेजोः- 
जञा परमास्मपरायण होने कं कारण परम आनन्द,भाग,रहे छइ) 
ते सिद्ध है कि वेदों के पठनपाठन द्वारा शी पुरूष 0 


हेसक्ता है अन्यथा नदी, ओर उपासन कमकण्ड के अन्तगेत्‌.होने , 
ते वेदो का पठनपाठन साथक ह इती खिये उक्त छक मरे वर्णन 


किया हे किं उन जीवां न परमातमा की उपासना के चये श्रैथम 
लाध्यार्यकल कीचशक्री। 1 । 1 तष 
तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुबेमूव तमन्येश्वान 
-दपसमेत्योचर्नं नो भगवानागाय- 
` 'त्वश्यनायाम वा इति ॥ २॥ 


शद ` उर्पानषदा््यमाष्ये 

" " ददं$-तस्य । श्वा । श्वेतः । परदुर्बेभूत्र । ते । अन्ये । 
शवानः । उवेमेतंय । उचुः अन्नं । नः । भगवान्‌ । आगायतु । 
अक्षरोयाम । वै । इति । - 


१४ 9६ । | ॥ 
| 3 0 २ तस्मे ) उक्त परमाचता परमात्मा सं परायना 


केरन के ख्ये ( शतः, श्वा ) शुद्ध अन्तःकरण जीव ( प्रादुबभूत ) 
उपस्थित हुआ (त) उप्त मुख्य जीवसे ( अन्यः श्वानः) 
अन्यं सोरण जीवं (उपतमेत्यं ) सीप आकरं (उचुः) 
बटे ( भनेवंनि) हे भगवद (नः) हम लोगो कै खयि 
भी -( अद्म ) अन्न ( आगायतु ) ब्रह्म से पाथनापूत्ेक 
सम्पादन.करे, लिष्ठको (वे ) निश्चयकरङे ( अशनायाम, इति ) 
हम रोगः भषण कर तृप हों ॥ 

। " ष्यङ्‌ पेरमंपिता परमात्मा से भाथैना करने के चये 
स्िनेसभ्पश्च शद अन्तःकरणं जीवे उपास्थत हआ, उस ॒मुरूयं 
जीविते अन्यं साधारण भागी बोरे कि आप कृथाकरके दमं ` 
लेोर्गौ के व्यि भी परमास्मा से अन्नं की भायेना करे, क्योकि 
इष रोग बुभृष्षित होरहे रै ॥ 


तान्रशेवाचेहेवमाप्रातरूपसमीयातति 
तदवकोऽदालम्योऽ्खवो वा मे 


. (-ऋरखश्रतिषाख्यान्यकार्‌ ॥३॥ 


प-सं । ह ॥ उवाच [इह । एवं । पा ¬ पाकतः । ,उप- 
समीयात्‌ । इति ॥ तत्‌ । > अक । अदारभ्यः \ अगलावः 
बा । चेत्रयः। प्रतिषारयाअकार । 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपरपोरकेःद्रीदकश्षःखण्डः १३७ 

पदा०-( तान्‌ ) उन साधारण जीवों ६ (ह ) निश्ववेकरके 
वह युर्यजीव ( उवाच ) बोखा कि ( इद, ) यशं हीं (भक्ति 
प्रतःकांख (मा) मेरे (उपतमीयाव। इति ) सथीषं आओ 
ओंरं बह ( तव ह ) वहीं पर (वकः) भक्ता ( अदारभ्यह) 
अविनाशो ( अग्डावः ) भसननवित्त ८ वा ) तथा ( मेत्रेयः )- सवे - 
का शद्‌ जीव ( प्रतिपारयाज्रकार ). भरतिपाडन की इच्छाः. 
करता हआ उनको देखने खगा । ती. 


भाष्य-जञ सव माणी शएक्न्नित हकर उक्त अुरुयजी 
के समीप गये तब वह भधान जीव उनसे बोढा कि तुलम, 


- प्रातिः इक्ी स्यान पर मेरे पपि आओआं. ओर बह वक्ता, 


गुणनिश्षष्ठ ` 


अविनाशी, पत्तन्नचित्त तथा सबक्रा सुहृद्‌ इत्यदि 
प्रधान जीवर सवके प्रतिपालन का इच्छा करवा इजा बर्हीषर- 


स्थिर रहकर सवकी प्रतीत्ना करने गा ॥ , , , + अनत > 
सं ०-अव सव जीवों का मुख्यं जीवं के सपीषं जानी 


। 7 18 (न । ¢ (ए 
कथन करते हे क्षः ५. 


तेह यथेवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमीण 
स“रन्धाःसपन्तीत्येवमाससुपुस्तेह 
, - संमुपविदय हिज्चक्छः॥ध , ~ 


। 


पदं %-ते । ह । यथा । एव । इदं । बहिष्पवमानेन । स्वाप्य-; 
माणः सरब्धा । सपन्ति । इति । एं । आसषपुः1, व¬ । {8 । 


समुपविष्य । दि्गः॥ १३... 


१.३८; =; => 12: 5 -उपनिषदथ्यभाष्ये + - 


(यथाः ) लिक्-भकरार (इदं ) इतर यज्ञादिकम मे 
(विषपत्मालेनकोवदिष्पत पान सामक स्तात द्वारा: ( स्तप्यः, 
माणु+कपरपाल्ा की स्तुतिःन(ङ( ते वे उद्भाता आद्‌ ऋक्‌ 
( सरूकरार)तपरस्परोपिलकर (सपन्ति; इति ) चरते ह (एव 
इतीकारः छ) निश्वयकरके ( ते ) षह सव जीव ( आसस्पुः ) 
= पिके चरे, ओर इस मधान जीव के (समुपविश्य ) समीप 
-वैठकेर ( हि्क्रः) सामगानक्रेखे। 


ल-त सवं जीवं मिलकर साधनतम्बेन्न जीव की 
अ्िनितार उसकी सेवा मे उपस्थिते इण अर्थात्‌ जिसमकार 
` यहि कमै मे बहिष्पवमान नामक स्तो द्वारा परमातमा की 
हषं उद्रातां आदि कलिकं परसपर पिरुकर चर्त 
ही करि वहं सत्र जीव सम्मिलितं शकर उसं भधान जीव 
के समीप पहुचे ओर मभूतं अन्न के रभा वरी वैठकर साम- 


गक्ताद्वास प्रासा ञि प्राथत्ना करनेः;कगे ॥ अहा सत्यदहै,` 


कया ही अपूत्ेभाब इस आख्यायिका मं भरादै जो. पुरूष 
रह (1; ता परम्रासमा- कं समप 

प्र ह ई दयामय ! हम अपने 
दम्दारे बिना कृल्‌ ह नः दमक पसः पाप्पिशपच से बचाकर 


पुण्यं का मागे दिखरखाय, हे सचिदानन्द अन्तयामिन्‌ भमो! 
इमं तव वैतित श्षोतिरं दीनदुःली 'तुम्दरे रीर परं ज्ञाय है आप 
अपत्री करुणा ओरं परम क्षौ से दमेको अनवैस््ादिं दं लिसतं 


हम घुखी रहकर वम्हारी आह्ञा का पाख्न' कैर, तुर्म्धी कां 


छान्दोग्यो पनिपरदि.भयमतैपाधक द्रादशःखण्डः १६९ ` 
प्रणाम करं तम्ारी चना भक्ति त्था भेम हमर जीवेन "का 
रक्ष्य हो, हमं हय नेक थही मिका वगते है । ` `" 7 


14.41.911. 
स्प्ररण रह क यरं अ्रूव जनि तभा उपल्च १. 


जब पुरुषं किप साधनपम्वन्नं दरार सौध्वविं करता हआ 
 परमातमपरीयण दो ज्कितिं आरति ककं बशवादी 
जीवको प्राप होकर अनेक्सधोरण नीवीं का इदीरदह। 
सं०-भव सव जीवं भरकर सामगनिं करते है 


` १7.777. 


` अरमद(ऽमाजपवाञ्बस्दका वर्णः 57 
प्रजापतिःसवितारज््नमिहारहरः 
कि. ~ क्म 
दन्नपते २ऽन्रमिदा२ऽअदस 5७ 
हस रमिते.॥.4;॥ 
पद ०-आरेमर्‌ । अदाम । ओरेप्‌। पिवा१। ओम्‌ । 
दवः । वर्णः । प्रजापतिः । सविता । अन्न । इह । आहर । 
अनपत । अन्‌) इह । आहर । आहर । आं रम्‌ । इति । 

पदा०-( आरम्‌ ) दं सवेरक्षक ब्रह्म आपकी ऊषा से 
अदाम ,) हम खाग भाजन करे (ओरेम्‌) हे जगवपिता (पिवाम) 
अपक्राङ्पास हम खग पान करं (ओम्‌) ह जगदीश्वर भष 
हमारा उक्त इछा को पूर्णं करं, आपं (देवः) दिष्यस्वक्प 
(वरुणः ) सबकी इच्छा को पूणं करने वाङ ( प्रजापतिः) 
सम्पूणं प्रजाओं क खामी ( सविता ) सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड के जनक 

ह, आप कृपाकरफे१८ इह ) हम लोगों को ,( अन्न) अम्र 
( आहरत्‌ ) दीजिये ( अन्नपते ) हे अन्नपते ! ( अन्नं ) अज्ञ (इद) 


09 ~क उपनिषद्‌ाय्यभाष्यै 


अरशं.( श्ाहय्‌ ) इम -छोगो को पारे दीजिये  ( आहर ) 
अबहय री दीजिये (ओहम्‌ ) हे परमात्मन {हम लागा का तृप 
कीजिये, यह आपसे प्रायेना ३ । 


डे -एष्य-स्म्पूणं जीव्‌ मिक इस साम द्वारा प्रमपिता 
(राता से पाथना करते है कि हे परमात्मन्‌ ! आपके अनुग्रह 


ञे. इम खछोग श्रखपूरवक भोजन करे, दे जगत्पालक्र परमात्मन्‌ ! 


आपकी.कपा ` से पान कर, यह हम जीवां की आक्ापूणदहो 
हे भगवन्‌ ! आप देव, वरुण, प्रजापति ओंर सपिता इ आप 
हमं अन्नपते ! अन्नं का दान दीजिये, अधिक्र 
क्वा आप अवश्य ही हभरको अन्न प्रदान करं 
ताक हम अश्न का भक्षण कर सन्तुष्ट रहं यह हम बारम्बार 
मापते विनयपूर्वक परार्धना करते है ॥ 


इति दादशःखण्डः समाप 


॥ १॥ । क ~ । ।#। 

॥ र ` 

[> केः ॥ । 8 ` 3 ~ तिः 
। ककर । इ ` ^.) 

॥ | चै क 

(न (2 
त, 
॥ & ८ ९ 

त । [४ ^+ 7918 
त हि) ॥ 
[श्र क = 

शिक रकन हमः 


ककरा कृतश्च । । 
गहि ) सः । 
ङ्ङ ष्टः १) भा भ । क 


# ॥ 6 1 3 । ऋ * # ॥ जेः 


 , क- ह > | । 


419. ॥ त 


क ॐ; श॒ परार ¢ यते 
` ` अथ रयादशचःखण्डः प्रारभ्यते ` “ 
111, = । ---- ~. 22 ४; कन १४३ ङ् १८३ 


सं०-द्रादशखण्ड मे परभूत अन्न फे रामार सव जीं 
की भरथना कथन करके अब इ खण्ड मे ““हाउ' हई“ अदि 
स्तोमाक्षर जो सामगान मे अति दँ उनका ` रस्प)-वणेनं 
करते हं :- १| | ~ 17 ५ 


{1 4 + = लोकी च उकारो ^ ~ ह. ४ 
अयं वाव खकरा उकारो वायुहा इ-* 
* | +“ शः | > णर उ १०१३ 
, , कारश्चन्द्रमा जयकर्‌ अआस्महः , 
त ऽग्रिरीकार्‌ । 3.17 
कारोऽग्निरीकारः॥.१॥ +... + 
पद ०-अयं । वाव । लोकः। हा उकारः बायुःनदा इॐ[र्‌ः। 
चन्द्रमाः । अथकारः । आतपा । इकारः 1 अश्न; ईकारः ॥ 
पदा ०~( अय ) यह ( वाव ) ह ( लोकः); एथिबरी + खो, 
( हा उकारः ) "ह(उकार” नामक स्तोभ ह (वायुः) बाय्य 
गुणो के उदेदथ से ( हा इकारः ) ' हा इकार” शब्द्‌ का गान 
होता हे ( चन्द्रमाः) चान्द्रमस णो के उदय से ( अथकारः). 
“अथकारः” शब्द का गान होता है ( आमा, इकारः )जला- 
देश्य से “इहकार” शब्द का ओर (म ईकारः) अष १६१ 
के उदेश्य से “ईकार” शब्द्‌ का गान व+ द 
`माव्य-एृषिषीलोक-परिव शरो के विङनिषे ^ हा 
= ५. ा्द का गान होता है अर्थात उक्त शब्दे द्रारा 
ऋलिङ्ध क्ोग परमात्मा से घाना करते है किः है कथा निषे ! 


१.२ ।  उपानषद्‌स्यमष्य 


अप अवनी पल ऊप से हक्य वंह विज्ञान भदान करं करि 
निषेके द्वारा दम पाथर शणो कों जानें, इसी भकार 
^ हाकार्‌ 7. श्ट .यदपायेना दैति आप्‌ अपनी 
कृषो सेः जायु सम्बन्धी गुणो ' का विकाश हमारे हदय में करं 
“अथकार " शब्द से चद्ध्रमां सम्बन्धी गुणो के चयि वथा 
¢ इहकार ” शब्द से आत्योदेश्य सम्बन्धी भायेना की 
जातीः है किरेमहान मात्मनः आप्‌ ग्ण सि--दमाशी 
आसा कों महत्‌. कर्‌] -जिप्तपं हम्‌ उक्त तत्वा कं गुणां कां 
सपश्चकर अपन धारणं क कर ओर इकार शब्द्‌ द्वार 
अश्नि्म्बन्धी गणो की पाथना से तात्पर्य ह हे प्रकाश 
` स्वरूप परमात्मन ! आपं अपनीं करुणा सष हमारे आस्या मे वह 
शक्ति दान करं निमे हम अभिम्बन्धी गुणों को भे भक्रार 
जानकर उपयोग मे लासक, यह हमारी नत्रतापूवक ` भ्राथना 
द इतीमकार भिन्न २ गुणो के ज्ञानार्थं, यिन्न २ शब्दों द्वारा 
परमपिता परमात्मा से भायेना कीगदै हे निका अक्षय यह 
प परमपिता परमात्मा से `प्रोथना करता हुआ उक्त .` 
ग्राओं के जानने मं मयत्रवोनं हों तेभी मनुष्यजीवन ¡का 


उदेश्य पूत होधक्ता है अन्यथा नहीं ॥ नः `> ऋच क . 
-आदिव्य . उकारो निहव कारा वि 
देवा ओहोडकारः ्रजापतिटिंडरः 
^" प्राणःस्वयेज्जं मा वाग्विराट्‌ ॥॥२॥ 


छान्दोग्योपनिषदि -पथगपरपारकं जयोदशःखण्डः १५४३. 

पद्‌ ०-आदित्यः। उकारः । निहवः । एकारः । विषदेवाः 
आहांईकारः । प्रजापतिः । दिद्धारः। भाणः । सरः 1 अन्न। 
या। वार्‌ 1 विराट्‌ 1 ~~ 

पदा ०-({ आदित्यः ) चखोकस्थ गुणा के ज्ञानार्थं (ऊकारः) 
ऊकार” ( निहवः, एकारः ) आवहा '(हकरोर' ( विश्वदेवा 
ओहोईकारः ) सूर्यादि देवों के गुण ज्ञानाथ्‌ “ ओहोडकार ” 
(प्रजपाहि1दङ्‌र,)याह्ञिक गुणा क ज्ञानाय हिङ्कार'भाणः स्वरः) 
प्राणविद्या के ज्ञानाय “स्वर” ( अन्न, या ) अनन भरापूत्यथं भराथना 
के ख्ये या'ओँरं (वाग्‌ ,विराद्‌ ) सम्पूण जगत्‌ के युण ज्ञानाथं 

बाग नामा स्तोभ गायानाताहै। ` 

भाष्य-द्ुखाक सम्बन्धां गुणां के ज्ञानाय ““ उकारं ॥ 
= नाम॑क स्तोमं गायाजता हे अथीत उक्त स्तोभ द्रीश परव्रह् 
परमातमा स ऋलिक रोग प्राथेना करतें दै कि हे परमात्मन्‌ { 
आपिं देती कपा करं किं जिसे दमं खोगं चयुलोकस्थ गुणो को 
जनि, ईषीं पकार आवाहन के लिय “ एकार ” शय्यादि देवा 


५ ॥ व (6 ब ` 


के गुण ज्ञानाय“ ञओदाइकार ” याश्कि , यग. ज्ञानाय 
दिङ्रं "१, माणविच्रा के, , ज्ञानाभ्‌ “स्वर” तथा अज्ञ की | 
भाषिक लिगि या " -ओर , सम्पू, जगवः । के} यण्‌ ऋच । 
अथत्रा--सवक्रे कल्याणा ““ वाम्‌ ” नामक स्वाम गवाना 
है क्लात्माः की भाथेना समयम जिनं > विषयों क रय रखकर 
जिस सामने भार्या कीजातीं ह उनका नाभ^स्तोभ" हेस्मरण ` 


रहे किं पानो तभी सकलं होती है जवं उस विय क । ॥ + | 
पूणरूप से योभ्यता प्राप् कीजाय अन्यथा नही । ^^. ~ 


॥ 


। 


3; ; -पनिषदास्यभाष्ये 


| "ह भ ८ क क 
,  अनिर्क्तस्नयोदबः स्तोमः 
¢ | 1 ५8 ॥? 
1: , सन्चरो हड्मरः ॥ ३ ॥ 


010. 1172. 2 दे र 

च पद ०-अनिरुक्तः । जवादच, । स्तिः । सञ्चरः । इद्कारः। 
॥1. 19 ~ ॥ => व 

क प्‌ दा०-( अनिरुक्त ¦ ) अनिर्वचनीय असीम ब्रह्म के ज्ञानाय र 


(व वयोदशः ) तेरहवां ( स्रः ) अन्य सब स्तोभो से सम्बन्ध. 


नाता द । + गो 
# १ रे कैच  -१।१। 1 


> भाष्य दस खण्ड म पीछे एथिवी, चन्द्रमा, सुय्यमभृति. ` 
पदाथ(-के जानाय (१) हा उकार (२) हा. इकार (३) अथकार ` 


(क),इहकार (<) इकर (६) ऊकार (9) एकार (<) ओहो, हकार 
(१) दिका. (१). सवर्‌ (१९) या (२) वाक्‌ › यह बार्ह 


| ^ सं अब ब्रह्मपरापत्यथे गोन वारे ^ स्तोभ” का कथन 


बाला ( हुङ्कारः ) “हकार” नामक ( स्ताभः) स्तोभ गाया ` 


“ स्तोभ ” कथन क्ये गय है, अवर उक्त. छोक में विद्यानिधि 


असीम प मणि ए = 313 थ यहं तेरा | 
स॑म परमपिता परमातमा के ज्ञानाथं यह तेहरवां «८ हङ्ार 
ए क हार्‌ 

ना ० भ कथन किवागया ई जो मब स्तोभो से सम्बन्धरखता 

ह अर्थात संव पदार्थो कों जानते हए अन्त मे बी अनिशक्त 


जिंज्ञाक्तीय हे, क्योकि उक्तके दिनाः नाने पुरूषः कां ` आस्मा 


| कदाक्रि शान्त नदीं होताः ओर न उपतका मजुष्यजीबन्‌ , सफल : 
होता ह ओर सम्पूण सामगान. का तासच्यै भी.उन्नी से ३1; : 
। त पं °~अन्र अन्त में "उक्त ` सामगान कः  पुखं  केथन 


(पो करते ३५-~ 1 पनः 


4 


छान्द क ० न । १ १ । ‰ ५ + # 
ग्योपनिपदि-पथभ्रपाटकं चयोदशःखण्डः १४९५ 


दुग्धेऽस्मे बाग्दोहं'यो वाचो दोहोज्वानननादो द 
मवति य एतमेव ° साश्रामुषनिषदं 
वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ० ॥. 


पद्‌ ०-दुग्ये । अस्मै । वा । दो । ः। वाचः । दाहः ॥ 
अन्नवान्‌ ।! अनादः। भवति । यः। एतां ए4। सा्ज्ञा। 
उपनिषदं । वेद । उपनिषदं । वेद्‌ ।इति । ८ | ^ 

पदा ०-( अस्मै ) उक्त स्तोभों के ज्ञाता फे चयि (वाक) 
बाणी (दोर) दुग को (दुर) दुदी है (यः) जो (बाचः+ 
बाणी का (दोहदः) दुय है ओर वई (अन्नवान्‌) अन्न बाडा 
तथा ८ अन्नादः ) अन्न कौ भोक्ता (भवति ) होताहै (यः) जो 
( साश्नां ) सामवेद सम्बन्धी ( एतां ) इत ( उपनिषदं ) उपानषद्‌ 
को (एव्र ) उक्त भक्रार से (वेद ) जानता हं। 

भाष्य-“ उपनिषदं वेद इति “ ड दावार उक्त अथ 
की ददता तथा खण्ड को समाप्ति के ख्ये आया र; बाणा खव 
बाणीरूप दूध को दुहकर उप्त साधक कोदेती दे जो उक्त चया 
दश स्ताभों काज्ञाता दै अथाव उक्त ज्ञाता पुरूष की बाणीमे 
देषा अगरतरूप भिटाप्त आता है फि सम्पूरणं संप्ार के भाणी 
उससे प्रार्‌ करते हं, ससार मर उसका कार्‌ आनष्टाचन्तन करने 
वाला नदीं होता सम्पूर्ण संघार उतका सुहृद्‌ होता है, इसी भाव 
को योगशाख मे इसप्रकार वणन किया है कि“सल्यप्रतिष्या 


क्रियाएफलश्र यतम्‌ 9 यो०२। ३दन्परमात्मपरायण पुरूष 
की बाणी सल के सिद्ध होने पर किया तथा फ का जलति | 
सेजाती है अर्थात्‌ पसा पुरुष यदि अधारि पुरूष कौ ~ ` 


ब 


1 


१४६  उपनिषदाय्यभाष्ये 


अपनी बाणी से ^ धाभिको भव्‌ “= धामिक्र हाना, एसा 
कदे तो. बह धरापिक हाजाता है ओर दुखी को“ सुखी भव 
व्‌ चली हाजा, इस प्रकार कदे तो वह उमके कथनानुसार 


आचरण करनं स निश्चय सुखी होजाता दै, एते पुरुष की 


वाणा कभ्‌। व्यथ नद जातीं किन्तु जो वह कथन करता है वदी 
शोजाता हे, इसका विस्तारपूर्वक वणेन ¢ योगास्थभाष्य 


मे किया है विरशेषाभिराषी वहाँ देखले, उक्त गुण सम्पन्न पुरुष 
ही देश्वय्यवानः तथा रेश्वथ्यै का भोक्ता होता है जो साम्बेद 
सम्बन्धी इस तत को जानता है ॥ 
इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिव 
न्दोग्योपनिषदास्यभाष्ये 
भथमअपाठकः समाः 


| ४ 
~. , ‰ 


॥ र ~ 


! -श च 


' आओशयह `. +? चनः 
अथ हितीयःप्रपाटकः प्रारभ्यते 


= चक 


सं ०-प्रथम प्रपाठक मे उद्रीथरूप ` बह्मोपासना का विस्तार 
पूवक वणन करिया, अब इस प्रपाठक मं साम सम्बन्धी विचार ` 
आरम्भ करते हए प्रथम“ साय ” वृथा “ अपाम ” का. ङक्षण 
कथनं करते दे :- 


समस्तस्य खट साम्न उपासनस्साधु, 
यत्खलसाघु तत्सामत्याचक्षतेःय- 
दसाधुतदसामेति ॥ १ ॥ 


पद <-समस्तस्व । खु । साज्ञः । उपात्तन्न । प्राधु । यत्‌ । 


खलु । "साधु 1 तव साम । इति । आचक्षते । यव । अस्पघु । 


` तत्‌ । असाम । इति । ५ 


~ 


+ # 


पदा ०-(खल) निश्चयकरके ( समस्तस्य ) सम्पूणं (सान्न) 
सामद का ( उपासने › विचार ( साधु ) कट्याणकर है, ( यत्‌ ) 
जो ( खट ) निश्चयकरके ( साधु ) कर्याणकर है ( तव ) उसको 
(साम) साम ( आचक्षते, इति) कहते दह ओर (यव) जों 
( अपता ) अश्रेयसकर हे (ततर ) उसको (असाम, इति ) 
अपाम कहत दै । 

भाष्य-इस श्छोक मे सामवेद की महिमा वणन कीगरं 
है अर्थाव्‌ यह कथन कियागया है करि सम्पूणं ` ामवेद्‌ {3 
विचार करना पुरुष के लिय कल्याणकारी रे, "जो निश्चयकरके 


॥ ध 


न. 
% ॐ 
= थ पदां ध त = न" 
१.४८ ` । उपनिपदराय्यमाष्ये 
॥। "जञ (~ ॐ क ४ । त (र क [र े 
करयाणकारी के "उषको* “ साम्‌ % ओर जो अघ्नेयसंकर 


है उसको *“ असाम ^ कति है, यद विद्वानों ने इसका 
0 का "खि 


क्षण कियाद) ` | | + भि | 
"+ स अवं उक्त अथैको खोकिक उदाहरणां से स्पष्ट 
करत. दैः- १, कै * व | । ४ ( , 
4 तदत ¢ 1“ $ । ं | (कत (= | र ॑ त 
प्याह: साम्चैनसुपगादिति साघु- , | 


` नलमपागादित्येव तदाहरसास्नेन- ` 
-सुपागादित्यसाघुनेनमुपागट ; ` 
द्त्यव तदाहुः ॥२॥ ~ ^ 

; + पद्‌ °- ततन उत (अपि । आहुः । साश्ञा । एने । उपागात्‌ । र 
इति । साधुना। षन । उपागात्‌ । इति । एत्र । तव्‌ । आहुः 1 ~+ 


अघाख्न! । पनं । उपागन्‌ । इति । अमाघुना । एनं । उपागव्‌ । ध 
इत्ति । एवं । तत. । आहुः | 


1 # 


ए तत) उसको ( उत ) अन्य वेदवेत्ता ( अपि) भी ४) 
| ९ आहुः ) कथन करते दं क ( सज्ञा, एनं, उपागात्‌ इति ) साम्‌ 

ते इभ भप्त हुअ। € साधुना) एन, उपागात्‌, इति ) साघुभावसे प । 
इसके माप्त हआ (एव ) निश्चयकरके ( तत, आहुः ) यह कथन 
करोते दँ, (अप्‌ ता, एने, उपागात) इति ) असाम से इसको 
प्रासहा ( अत्राुना; एनं, उपागात्‌, इति ) असाधु भार 

सेः इशरको माप्त हुआ ( एव, तव, आहुः ) बुद्धिमान ¬ पुरूष देषा 

ही कथते करते ४ वै ति | 


40 ग ॐ 
„~ छन्दोग्योपनिषदि ; 8 इ; १४९ 


= भाष्य-उपरोक्त छोक के भाव को इम छक्र पे स्पष्ट किया ह~ 
अथच “सम” ओर “ अप्ताम.“ के अथ. को स्पष्टवया 
दर्शाया हे करि रोक मे इतका व्यवहार किसभकरार ह्येता दै 
इक्त भाव कां यह छाक ईसमकार वणन करतौ ई किं जुधरजन 
 “ उक्तं दन्दो का प्रयोग खोक मे इस प्रकार करते ई कि 
८ साम्‌ से इसको ११ हआ " जिप्तक्राअथ यहे कि 


^^ साघधुभाव स इसका प्राप इ ” स्सीमकार 

. “जसम से इसको प्राप हुआ" अयाव्‌ “असाधु भाव 
ते इसको प्राप्न हअ! रेरा शास्त परप कयन करते है। 
सारयहदै किसमिके अर्थं ^ सुध ” ओर अश्राम 
' ` क अथं “ असाघु “है, “ साघु” शब्द का अर्थं ‹ "उत्तम" 
चन ओर पराघु “का अथ ^ अवुत्तम “ ३, जैसा खाक म 
= स्त्र भ्यवहार होता हे कि बडी उत्तमता से इसको गाकर नाया 
+ अथत्रा अनुत्तम रीति से इप्के पास गाया, इत्यादि, अधिक क्या 
# लोकि उद्राहरणांसे ओ ^“ समि” शब्द्‌ का अथं “ साघु 


कषे. -शी सिद्ध कियागया हे । 
+ # स ०-अव उक्त अथ क सिद्धि मे अन्यं ` उदाहरण 


‰ 
¶ 
॥ 


^ 
,॥ 
2 


कथन करत £ 


थोताप्याहुः साम नो वतेति यत्साधुमवति 
साधुवतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेतियद 
साधुमवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः र 


। नि 
भ्ै 


## # १ 
१५० ^ " उपनिषदा्य्यमाष्ये ` +: 

* ^ प्रद९-अथ । उत । अपि । आहुः । साम । नः । बत । इति 
यता ५ साघु । भत्रीत । साघु । बत । इति} एव । तव्‌ । आहुः 1 
अकाम । नः । बत । इति । यच । असाधु । मवति । असाधु । 
बते #इति । एव । तत्‌ । आहुः, 


पदा ०-( अथ ) इकर अनन्तर (उत, अपि) ओरभी 
आचास्थ ( आहुः ) कथन कंरते हं क्रि जव किसी को ( यव) 
जो ( साधु ) उत्तम पदाथ पाप्च (भवति ). होता है तो वह 
है क्रि (नः) दमे ( तव ) वह ( साम ). उत्तम पदाथ 
` (बत) इति ) उक कपासे भ्राजा दै (साधु, बत, इति) 
उत्तम पदाथ भराप्त हुआ है ( एव, आहुः ) पषा श कथन करता 
हे (यत्‌, अपराध, भवति.) जव असाधु पदाथ प्राप्न होताहै तो 
द यह कहता हे क्रि( नः) हमको ( वत, इति ) उसकी कपास 
( तत्‌, अकाम ) वह असाम माप जं दै ( एव, तव, आहुः ) 
वहेः देशा ही कथन करता हे । । 
 भाव्य-उक्त अथे कों इस शछोक में इसप्रकार स्फुट किया 
ह क्रि जवक्रिती को कोई साधु~उत्तम पदाधरे भाक होताहैतो 
वदे कहता है फं हमको यह साम~उत्तम पदाथ उक्त परमात्मा 
की ओरमेभाप्त हारै, ओर इसके विपरीत असाधु-अक- 
ख्याणकर पदाथ प्राप्त होतादै तो वह कहता है कि हमको 


असाधु 
य॑ यो का कि वजा के छय जब कोड, ' भं बातं हाती 
३ तो भने कवी है कि यह हमारे चियि “ सामं ^ दहै ओर जव 


अकल्याणक्रर पदाथ उसकी ओर से -माप् इय हे अर्थात 


# ॐ = @ _ @ ॐ कै 
छन्दर्यापानपदिदवितीयमरप।उके-मथम्‌ःखण्डः १५१ 
के न _ | = भ 4 44 9 
अशभ हाता. दं तो सव कदत द क्रि यह हमारे चयि “ अश्म डे . 
अथात साघु नदी असाधु है। र । सुभा 9 


त ह ~> 
1 


सं ०-अव उक्त सामन्ञान का फल कथन कते &-- 
स य एतदव वहन्‌ साघु सामरद्युपा- 


* स्त-व्यदरा ह यदनस्साधवो धमा आ 
च गच्छञुरुप च नमयुः॥२॥ 


प१६९०- सतः । यः । एतत्‌ । एत्र । विद्वान्‌ । साधु । स्राम। ` 
इति । उपास्ते । अभ्याशः ह । यत । एनं । साधकः । परमाः । 
आ। च । गच्छयुः । उप । च । नमथः । ` 


यै 


_ पदा०-( सः) वह पुरूष (यः) जो {~ ) इस ( प्षाम ) 
साम.को ( एव्र ) पूवोक्त भकार से ( साधु ) मङ्गलमय ( विद्राच ) 
जानता इजा ( उपास्ते ) उपासना करता है (इ ) निश्वयकरकरे 

& ( एनं ) इस उपाप्तक को (अभ्याशः) हीघ ही (यव) जो 
( साधवः) धमाः ) मङ्गलमय धमे हे वह (आ, च, गच्छेयुः) भप्त 
ते ह (च) ओर (उप, नमेयुः) बह उसके खाभाविक होनाते ई । 


भव्प-ईस शाक म यह भाव वणन कियागयाहेक्रिं जो. 


पुरुष सामवेद को पाक्त गुणां सहित मद्गरमय जानता इआ 
उपाप्तता=तिचारता है उपर उपासक को शीघ्र दी 'मङ्कलमयं भरं 


न : 
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धराप् हेति है ओर बह धर्मं उसके अपन हांजाते दं अथात्‌ ।रर 
दक्षते संसार मे कोई अनिष्ट नदी होता बह समार कं सत पदाचा 
तथा प्राणियों सो साधुश्टष से देखता हैःया या क रि 
केवंखवेद मे ही उपकीं साम बद्ध नदी हती किन्तु ईश्वर राचत 
सव पदार्था पे उसको ` साधुदष्ट होती हे ओर वह आनन्दित 
होकर संसार में विचरता दे । 


इति प्रथमःखण्डः समप 


[ि, ` 


श 
अभि 


छान्दाग्यापनिषद्‌ द्विती यपपाठके-द्वितीयःखण्डः १८ 


आय हतयःखण्डः प्र रभ्य ॥ 


| 


सं ०-मथम खण्ड में “साप” का अर्थं तथा उत्करे इनं का 
हपत्व वणन करके अबं इस्त खण्ड में एबी अदि लोकल्कान्तशे 
म परचत्रिषि साम की उपाप्नना कथन करते ह :-- 


ठेकिषुपश्चविधय्सामोपासीतं एथित्रीहिः 
इगरोऽ्भःप्रस्तावोऽन्तरिभषसुद्रीथः ` ^ त 
आदित्यः प्रतिहारो योनिनः ' `: * 
पित्य॒ष्वेषु ॥ १ ॥ ` " 


(१ 


पद्‌९-लाकंषु। पञ्चविध । साम । उपार्तात्‌ । एथ | 
हिङ्कारः सप्िः । परस्तात; 1 अन्तारक्षं । उद्रीथः। आदिय. 
प्रतिह्‌(रः । द्योः । निधन । इति । उध्वेषु । 
. पदा०-( खोकेषु) प्रथित आदि रोका कं मध्य 

पचग्रिध (साप ) साम कां (उपासीत) विचारे (4 थती 
` हिङ्कारः) प्रयिद्रीको दिद्धाररूप तत (अधमः, ध 4 

को पसाव रूप स (अन्तारेक, उद्रः ) अन्तरेन को उद्ूक्ष ` 
ॐ ( आदयः, प्रतिशरः ) आदिय को प्रतिहाररूप से (बः 
निने ) चचक को निधनरूप से विचारे ( इति) ओर इस 
शप्रवरस्शा को ( उर्ध्वृषु) एक दूरे म्‌ उप्र सुमङ्घ। , , , + 

„ भाष्य-प्रथिवी, अगमि,. अन्तरिक्ष, आदि ओर्‌ ,चा. हन 
पाच लोकञकान्त॒रो के मध्य. हिङ्कार, मस्ताव्‌, उद्माथ, भत्र 
आर तिधन्‌, इक्र पंच श्रकार कं साम कोवरिचारेञ्जथु। 


8 ~| ४ 
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के जो यह पांच विभाग हं इनक्रा भछेपकरार चिन्तन करे, दो 
चा अधिक उद्र।ता मिखकर जिक्त साम को-गाति दै उसका नाम 
हिद्कर # ईै,रस सामगान मउद्राता लोग “हि वा द” शब्द 


 अथिक्रं उचारण कति ह इसच्यि भी इसको ^“ हिङ्कार" 
कहते ह, भस्ताता जप्त साम को गाता दं उसका नाम '्रस्ताव 
उ ्तीनिष | 


नैत साम को गाता हं उसका नाम ““उदरीथ भतिहत्ता 
| क निपक्छ गनि करता दे उत्का नाम ^“प्रतिहार्‌" ओरं निसको 
तै ४ मिलकर गति कसक नाम ^ निधन रै; एथिवी रोक 
क दहिङ्काररूप से विचारने का तास्पय्ये यह है कि इस परथिवीलोक 
म उप्र परमपििता परमात्मा की विचित्र रचना का भटेभरकार 
अलुमन्धान करता हआ उसकी महिमा को सामगान द्वारा रोगों 
पर भक करे निषे रोग परमात्मपरायण होकर मनुष्यजीवन 
॥ १ कर अथवा इस प्राथवारोक कीरचना के तत्त का 
# ५। विचारा आ सामगानद्रारा चित्त कों भरफुट्टित करके' उसकी 


,, रोक का. चिन्तन करे' पुन; आदियरोक ` फिर 

ओर सत्र से पश्चात उर्ध्वछोक का विन्तनं करे, ` शस 

¢ प्रकर क्रम से उपरर विचारता जनाय, रेषा करने बारा 

परमासा का पर्ता ६ आर एक साथ उपरि खोकर का चिन्तन 

करने वाखा वशं नदीं पहुचसक्ता वह योगर कीं न्याह 

नीचे गिरकर पतित होजाता है, इते सिद्ध है कि नियप्नुपरार 

२ चदन वाका ह पथ से पतित न होकर अपन ष्ये को 
हेता ह्यद भाव इत छक म वणेन कियागेया है ४ 


मं खात, इती भकार फिर अश्रि के तल को ` विचारे, * ` 


छान्दोग्योपनिपदिःद्वितीयभपाठके द्वितीयःखण्डः १५८ 

सं९-भव अधोुल लोकविपयक् कथन्‌ करते ;- ~ „+ 
अथाऽऽडत्तषुोटिङ्ार आदित्यः प्र 
स्वति।रन्त।रक्षमुद्राथाभद्न प्रतह्यरः ~+ 


णथवा-नघनम्‌ ॥ २॥* 
= पदर-अथ । आत्तेषु । द्य; । हिङ्ारः । गद्वत; ॥॥ 
» प्रस्तावः । अन्तरिक्षं । उद्रथः। अग्निः। भतिहरः । पृथिवी १ 
॥ | 
निधनम्‌ १] „३ ५ 


पदा °-(अथ) अवं ( अशत्तषु ) अधोमुख रेकाकाक्रषं 
कथन करते ह कि( योः, दिङारः) यखोक को -हिङ्ाररूपसे 
( आदित्यः, प्रस्तावः) आदित्य लोक को प्रस्तावशू्पत (अ 
न्तरिक्ष, उद्रः ) अन्तरिन्न को उद्रीथरूप से ( अभिः, भतिहारः ) 
„ अगध को प्रतिहार रूपस ( प्रथवी, निधन ) परथिवी को निधन 
रूप से विचारे । रि 

` “  भाष्य-उपरोक्त शोक पे ऊ्रमुख लोकों का बणेन करके 
` शशो मे अधोयुल लोकों का कथन किया दै कि चुलोक के 
 दिङ्कारखूप सर विचारे जिसका तात्पय्ये यह हे किं जै # ५ ॥॥| 
खोग दिङ्कारविधि क सम्पादनक्सदहं इसी प्रकार मानो 
कस्थ तारगणु तया नक्षत्रादि सब पिरुकर उषी पहाच, परमत्या 
क एभ्य का गायन करर ह, इस भाव का विचारता इभा 
पकी महिमा का सामगान द्रारा अनुमन्धान कर, इसी $ 
करार अदित्यलाक को भस्तावशूप ते विचारने (का तातव्यं ` 

यह है कि जिसपरकार भस्तोता रोगः सामगान हारा ~ धस्तानिः < 


वै 


~ #१। प [त ५ 
चः #  उपनिषद्ार्यभाष्ये 
क गे क यहान्‌ परयपिता परमात्मा कीं शरण में 
हितवेच्य सर्वर भासित दोरहा दै. एवै भानि 
णी होकर सब भाणियों को उप्देश करना है कि उटो 


जागो क तयग कके उत ईश्वर की माहिमा का अर्वैटोकन 


करता हम  ब्ुच्य उदय होता है, अन्तरिन्न को उद्गीथरूप द्वारा 


चिन्तन करन का अभिप्राय यह दै कि जिसप्रक्रार ऋततिक्‌ 
^ ` लोग उच्चस्वर से शान करते हए उद्रीथक्म को समाप्तकरते ` 


ह इधीमकार अन्तारक्षस्थ वायु मघ तथा विद्यत आदि, सब 
उस्र से उभकौ महिमा को गते हए भासमान होरे षँ 
एत अति कतिर इस अमिभायसे कथन च्या है कि 


करता ५ मकार अग्नि हत पदाथ। का यथाभाग वार दवा 


एवं कमागत ।चन्तन करता हआ सत्र से पीछे परथिवी खोक कां 
कर्ाक्रिं अधोमुख रोको भै स्व सै अपरं परथिवी 


वर्तति पथा कि 


स्मौ उषा दिङ्कृणोति सवितीपरस्ती- 
; ति+१॥ हस्पतिरूजयोदरायतित्वष्षषुष्वा 


न 
च 


५, वरतिहरेति विश्वेदवीं निधनम्‌।२॥ 


क 


कशे जो तुम्हारा नियन्ता ओर सर्वरक्षक ` ह, इस भकार मस्ताव ` 


४ 
जिपपकरार भरतिहनत्ता सामगान करता हुआ यह्ञदप का वितरण 


# 
। ¢ ३१ कर आप तत्क विचरता हुआ षर्मालमवचिन्तन कर्‌, . 


लैक्क है अथात्‌ प्रथिवी लोके परमात्मा की महिभा कौ असः नो 
धनि कैरता हआ सामगान दरारों परभास मे वित्तस्य करः ` 
व कौ अलङ्कार दारा अथ्वै० ६ } ६1 दवति भरकर 
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 अरथ-उस परमपिता परमासमा के यशं को गायन करन्‌.+ 
के लिये उषा~पातःकाल माने हिङ्कार विधिकी ष कैरता (रि 
ह, बुध्य भ्रस्ता विधि, मध्यानदं सथ्य पृणं ज्योति वक्तं दीकर ` 
उद्रीथं विधि, अपरान्ह सुय पुष्टि पदान द्वारा भतिहारं विधि । 
ओर सायकाल मे विवरैवा~सम्पू्णं पांणी भानो निषं 
` सामको गते द, क्वाके नधन साम अतम गाया नौ नैत है 
जिसका तास्पय्य्यहदैकिदिन ङी तपज्वाखा से सततत; दे # 
नगव्‌, सन्ध्याकाल मे सव कमा को समाप करकं नो शोन्तिलाम 
करते हइ कानाम “ निधन °है। ` 


(0 


५ + कक 
ऋ 9 


स०-अव ऊध्व तथा अधोषुख लोकों के. ञान, का फल ` 


कथमन करत्‌ (1 कूकर ' + $- „4 # # 


कल्पन्ते हास्म खेका उष्वाश्चारत्ताश्च। ` - 

य पतदव वहद्किकष प्ञचविवर 

सामोपास्ते ॥ २॥ ¦ 

पद्‌ ०-करपन्ते । ह । अस्म्‌ । खंकाः । ऊर्ध्वाः ।च ॥ 
आत्ताः । च । यः । एतत्‌ । एत्र । विद्रान्‌ । कोके षु । पचध । 
साम। उपास्ते । क) 

पंदा०-( यः ) जो उपासक ( एतत ) इस ८ वं 
पाच मकारं के साम को( एवं) उक्त प्कौर से (विदां ) + वदान्‌ / 
मिता दज! (लकष ) एवि आदिं रोक्शव मे (उपि = 
विचारता है ( अस्मि ). उसको ( इ ) -निश्वयकरके -( ऊर्वी 
खाकाः, च ) उपर के-खोक ( च ) ओर ( आश्त्ना; | 


रोक ( कल्पने) परौ क्ते ` ` 
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> 


~ ~ भाष्य-इक्त शोक मे उक्त पचत्रिध समको पंचविष 
लो कोद्र रा विचारनेका फल कथन किया है अथात्‌नजो. 
उपाकृ उक्तं भकार त पचविध साम को लोकलोकान्तरां 
द्रा विचरत हं वृह ऊध्वे अ(र आत्त सर क्रा काज्ञनं 

प करलेता हे अर्थात्‌ व दोनों प्रकार के सब खोकलोकन्तरों 
के तत्र +को जानरेता है, यदीकारण दै कि भचीन रोग 
अनुश्रानीं हाने के कारण तन्चवेत्ताहोतेये ओर आजकछ 
उस प्रथा के उठजाने मे खोग इखवरीय रचना का अनुत्नन्धान 
न करने के कारण तत्ववित्‌ नदी होत, अतप्व सब्र पुरुषा 
का उचित ह के वह ईश्वरीय रचना का अनुसन्धान करते 
ए परमपिताःपरमात्मा को पाप्र हों, यदी मनुष्य जीवन का 


एकमाज् उदेश्य ३ ॥ 
॥ १४7 । 3६ च 


| इति द्वितीयःखण्डः समप 


1 अथ वेतीयःखण्टः प्रारभ्यते 


1 "® ॥ +) 


2. ।^+.~+ 
, म०-प्रयिः 


04. 3 
चार्‌ कथन करते | 
गरेपञ्चविधसामोपासीत,पुरोवातो हिङ्गसं 
मेधो जायते स प्रस्तावो वषति स.उद्रीथो 
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहोरः॥१॥ 


१ ररः) 


। { 
१।१९१. 


(> ॥ 4 


कों मे पचविध सामोपाक्तना का 
घ 


1 
म॑ दृष्टि द्वारा पचतिध साम का 


\ 


२।१्‌। पनिषदिं-द्वितीयपपाठके ततीयःखण्डः १५९ 


पद ° दृष्टो । पेचावधं । साम । उपासीत । पुरोबातः ॥ 


हिङ्कारः । मयः । जनायते । सः । भ्रस्ताषः । वर्षति । सः । उरद्रीथः। 
विद्यातते । स्तचयति । सः । प्रतिहारः । 


पदा०-( दष्ट) दष्ट द्रारा (पंचविधं) पांच भकार 

( साम ) साम को (उपासीत) विचारे ( पुरोवात दिङ्ारः) 
पुरावात वायु का दिङ्काररूप से विचार करे ओर (मेषः, जायते ) 
आकाश मं जो मेध उत्पन्न दगा दीखता ३ (सः, प्रस्तारः) 
उ सकरा भरस्तावरूप से ( वषति) जो वषता हे (सः, उद्रीथः) 
उसक्रा उद्र(थरूप स ( विधोतते) आकाश्च मे जो विद्यत चमकती 
है ओर ( स्तनयति ) गरजता है ( सः, प्रतिहारः ) उसको भरतिहार 
रूप से विचारे ॥ 


` उद्ृह्ाति तन्निधनम्‌, वषति हास्मै वषै 


याते ह। य एतदव विदान्‌ शष्ट परः. ॐ 
विधभसामोपस्ते ॥ २॥ . ` 


पद्‌ ०-उद्भूह्ध।ति । तत्‌ । निधनं । वर्षति 1 ह । अस्मि । 
वर्षयति । ह । यः । एतत । एवं । विद्वान्‌ । दृष्टो । पंचविधं । 
साम । उपास्त ॥ #. ` च्छ 
पदा ०-( उद्भह्ाति ) चषा का जो उपसंहार करता ह 
` निषनं ) बह निधन है, (ह) निश्चय करके (यः) ज्ञा पुरूष 
( एतत्‌ ) इको (एवं ) उक्त प्रकार से ( विद्रान ) जा पि - ९.५५ | 

( इष्ट ) ट विषय में (पंचविधं ) पांच भरक्रार ङे ( सयं । 
का ( उपास्ते ) विचार करता है ( अस्मि ) उक उषा! के लिये 


१६० .. ,  .  उर्पानषदाय्यमाघ्ये 


| (ह ) निश्चय करक ( वषति ) आनन्द्‌ कौ दृष्टि हात द आर 
बह (उषेयृति) दुरो के हृद्य मे भी आनन्द कौ दृष्टि करता हे ॥ 
भाष्य-उक्त शछोको मे दष्ट द्वारा पचवरिध साम का व्रिचार 
ओर उम विचार का फर कथन क्रियागया हे अर्थाव्‌ हिङ्कार 
दरार पुरोवातं वायु का वचार, आक्राशमनजां मघ चारा आर्‌ 
एकतनित हो उत्वन्न्‌ होते हं वह प्रस्ताव है अर्थात्‌ उत्पन्न हए 
मृष्‌ क देलुकर जो दृष्टि हीने की आशा मजा म होती हं वह 
षमत दृष्ट का भताव दै, जो वष होती ह व्ह उद्रीथ है 
नेष उद्र(ता.मन्द्‌ २ स्वरसे उदूीथ का गान करते ट 
कार मानो उद्रीय कमे का विधान करती हरं जङधारा 
मन्द २ खरस गिरतीदहे, आकाक्ञमं जो विद्युत्‌ भकाड्किव दतीं 
तथा गरजता हे वह दोनों मिलकर प्रतिहार दै ओरजो धीरे २. 
ब्ग समो -देती है अथवा जो वी का उपततंदार करवा है वह 
निधन है, जो-पुरूष उक्त भाव को भटखेभरकार जानता हुआ दष्ट 
न विषयं पं पचविष सामं का विचार करता हे, उप्त केःचिये कस्याण 
होता है ओरं बह दूसरे को यी आनन्दित करता दहै॥ - 


+ „> , 1 इति ततीयःलण्डः समाः ` 


ज्यच  चतुथःखण्डः प्रारभ्यते 


। स^ -अब जलो प पञ्चविध सामका विचार कथन करतेह 
स्प परञ्चवेध ~ सम्रोपसीत.प्रघायत्‌ 
-सथ्पुवसे-स ¶हङ्गरो रषा ते स प्रस्ताक 


= "*५।..१। १।११।द९ (दता ननमवाल्कं चतुयःखण्डः १३१ 


` याः प्राच्यःस्यन्दन्तेस दउद्रीथो यां 
`  ्रतीच्यः स्‌ प्रतिहारः समुद्रो 
¦ ` निधनम्‌ ॥१॥ ,,, = 


पद्‌०-तवीसु । अप्प । पञ्चविधं । साम। उपासीत । मेषः 
यत्‌ । सम्पवते। सः । हिङ्कारः । यत । वर्षति । सः। प्रस्तावः। 


याः । राच्यः । स्यन्दन्ते सः । उद्रीथः। याः। प्रतीच्यः) पः 


प्रतिहारः । समुद्रः 1 निधनं । 
पदा ०-( सवासु, अप्प ) सब जलो में ( पचविधे, साम) 
पचविष साम को ( उपापीत ) विचारे ( यव ) जो (मेधः ) मेव 
( सम्धुत्रते ) चारो ओर से धिर घटात्राधकर उठते है ( सः, 
दिङ्कारः ) वह हिङ्कार दै ८ यवः, वर्षति) जो वर्षता हं २ 
भस्ताबः ) वह प्रस्ताव हं (याः) नो जल ( भाच्यः, ) 
पूरवयुख हकर बहते ह ( सः, उद्रीथः) बद उद्रौयदहै (याः) जो 
( भरतीच्यः) पिम मु दहो बहते हं (सः, पतिहार+थ)' बह 
प्रतिहार है ( समुद्रः; निधनं ). समुद्र निषन है ¶ ` `^ 
भाष्य-इत्त शोक में यह वणन कियागया है कि नदी, कफ 
` तडागादि जो मे पचविध साम का विचार करे अर्थात नखों मर 
भी सब श्डयमान पदाथा को देख इश्वरीय वम. कीं मदहिपर 
क[ अवलोकन करता हा परमासामें चि करे, 
जेषाकिं मेध=शादल इधर उधर से धिर धरा बांधकर वर्षा की 
तयारी करते है वह मानो “ हिङ्कार ” है, क्योकि हिङ्कारविधि 
म-भी पब ऋत्विक्‌ छोग चारो ओर से एकच्चित हयो परमात्मा का 
स्तन करते हए यज्ञ का प्रारम्भ करते है! जो षता है । मानो 


शदैरं :  उपनिषदाय्यभाष्ये 


ध स्तान्‌ ५ है, क्योकि वषौ होने से नदी आदि के बहून का 
 भ्रस्ताव ह्येता हे, जो जल पूवेसु हा बहते हं वह मानो ` उद्राथः 
जो पश्चिम सख हो बहते ह वह ““ प्रतिहार ” ओर सब जछां कीं 
सघ मे समा होने से समुद्र को "निधनः" कथन कियागया ३ ॥ 


|! 7 #॥ | 
४५ सं९-अव उक्त नलो के ज्ञाता को फर कथन करत €-- 


हाष्षु प्रत्यप्युमान्‌ मवति, य एतदेवं ` 
विद्यान्‌ सर्वास्वप्सु पथविध० 
। : सामोपास्ते।॥२॥ 


` पद०-न \ हं । अषु | परेति । अप्पुमान्‌ 1 भवति । यः । 
एतत्‌ । एवं । विद्वान्‌ । सर्वाघु । अप्छु । पचविधं । साम । ` 
उपास्त । 


` ` पदा०-(यः) जो पुरूष (एवं ) उक्त प्रकार से ( विद्वान्‌ ) 
जानता हुआ (सवासु, अण्ु) सब जटां पँ ( एतव ) इस ( पंच ` 
विधे ) पचिक्रार के (साम) सामकों( उपस्ति) वियारता ह 
बह ( दे ) निश्वयक्ररके ( जप्छु ) जलो मे ( न) नदीं (मेति) 
मरतां, ओर वद ( अष्डुमन, मवति ) नरो वाला होता है । 


। भाष्यत छक म जशकेज्ञन का फल कथन किया 
गयाः, ह -अथाव्‌ जां पुरुष ` नखो मं उक्त पचविधं . सामःक्ाः 
विचार. करतादै,याय।क्होकि जो जर की विया कोभे- 
परकरार्‌ जानता ह बह कदापि नखा मं इबकर नदीं मरता : पत्यत 


 छउान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रषपारके-चतुथःखण्डः १६३ 


= वेह जलो का स्ामी होता है, अतएव सब पुरुषों कोधउग्ित 
करि जला कों त्रिया कों भटेपकार जानें ताकि जणो द्राराह्प्रापि 


सबआरस्रक्तादा। प 48 + हाभ्न 
इति चतथेःखण्डःसमप्रः ` ` + ` 

1 | `क + 

` ,  अथपञ्चमःखण्डःप्रारभ्यते 


सं०-अव ऋतु ओं मे पचयिध साम का विचार कथन करते ई 


ऋतुषु पञ्चविधभ्सामोपासीत, वसन्ती 
हिङ्धयरो यीष्मः प्रस्तावो वषा उद्रीथः. 


शरस्मतिहारो हेमन्तो निधनम्‌॥१॥ ` 
पद्‌ ०-ऋ्तुषु । पचविधं । साम । उपासीत 1 वसन्तः ॥ 
दिङ्ारः । ग्रीष्मः । प्रस्तावः 1 वषः । उद्रीथः ) शरव । परतिशरः। 
हेमन्तः । निधनम । = +~) 
पदा ०-( ऋतुषु ) तु ओं मं (पचविषं ) पचप्रकार कीं 
( साम ) सामविपि क ( उपारत ) विचि ( वसन्तः, हिङ्कारः ) 
सन्तऋतु हिङ्कार ( ग्रीष्मः,मस्तावः ) ओीष्म भास्तब ( वषाः, 
उदरीयः) ब्षा उद्रीथ ८ शरद, प्रतिहारः ) शरद मरतिहारं ( हेमन्तः, 
निधनं ) देमन्तं निधन है । 2 ^ 
भाष्य-इष शोक मे ऋतुओं द्वारा पचविध सप्र क्रा 
विचार वर्णन कियागया रै कि वसन्तक्ऋतु दिङ्कार ₹ै, वर्यो 


१६४ ५ ; . उपनिषदाग्यभाष्ये 


निसषक्रार वसन्तक्ऋतु मे विविध कुषम तथा क्षत्रं में 
अन्नादि के फूलने से सब प्रजाये, प्रफुचित हा परमात्माको 
धन्यवाद देती हूर यज्ञादेक प्रारम्भ करती है इसी भकार 
दिङ्कारविधि को पूणं करते हए सब ऋचिक्‌ खोग परमात्मा का 
स्तवन करते हए आनन्द को पराप्त होते दै, ग्रीष्म ऋतु को 
प्रस्ताव इस अगिप्रायसे वर्णन कियागया है कि वहवषीके 
भविष्यव का प्रस्ताव करती है कि गरमी की अधिकता से आगे 
बधा होगी, वर्षा को उद्भीय इस कारण कथन कियागया ह 
किं जवे उद्रातो कोग सामगान द्रारा पक्षभ्नचित्त हो परमासमा 
को -स्तृशन कत्ते दै इती मकार मानो बर्षा का 
नाद परमास्ा का गान कर रहादे, श्सीं प्रकार दारदः ऋतु 
प्रतिहार ओर हेमन्त ऋतु निधन है अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु कस्याण 


को कातरा ओर हेमन्त ऋतु मे सब जीव नीरोग होकर यज्ञादि 


दरार परमासपसखयण होने के चयि यत्रवान होते ह ॥ 
सं०-अब उक्त ऋतुओंके ज्ञान का फल कथन करते हैः- 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतमान्भवाति । 
यं एतदेवं विदादतुषु पञ्चविधः 
„., . , समोपास्ते।॥२ नै 


पद ० कल्पन्ते । ह । असम । ऋतवः । ऋतुमान्‌ । भवति । 

यः] एतव । एत । विद्रान । ऋतुषु । पचविधं । साम । उपास्ति । 

, -पदा०-( यः) जो पुरुष ( एवं ) उक्त पकारसि ( विद्वान्‌ ) 
नतत. इ ( ऋषु ) कऋतुं में ( एतव ) शंस ( पचविषं ) 


छन्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपषादके पंचमःखण्डः १६६ 


पचविध ( साप) साम क (उपास्ते ) तरिचारे करवा हे ( अस्म ) 
उपक व्यि ( ह ) निश्चवयकरके ( ऋतवः ) सुब ऋतुयं ( करपन्वे) ¦ 
कल्याणकारी होती ईं ओर वह ( ऋतुमान, भवति ) ऋतुमान्‌ 
होता हे। 

भाष्य-जो पुरूष उक्त प्रकार से सब ऋतुओं मे पचविध 

` मामका विचर करतादहैे उसको सब ऋतुय अनुक दो 

हं अधीव सब कऋतुओं मे उप्तके यिं कल्याण होती है ओर 
एता पुरूष शि ऋतुमान कदरता है, या यों कहो किं शीतोष्ण 
वषा आदि का सहन करके वाला नीसेग रहता है उप्र कोर 
कतु अपना प्रभाव नदीं दारसक्तो । 


| ज ४, 


 -.. इति पञ्चमःखण्डः समाप "> 


अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


सं ०-अव पश॒बिषयक्त पंचयिध साम का कथन कसते हैः- 


पुष पंचविध-सामोपासीत, अनाः हि 
इः[रोऽपयःप्रस्तावो गवदद्रथेोऽश्वा 
प्रतिहारः पुरुषोनिधनम्‌ ॥.१॥. 


पद ०-पशुषु। पचविध । साम । उपासीव । अनाः ¦ 
हिङ्कारः। अवयः । भस्तावः । गावः। उदरीयः । अश्वाः । 
प्रतिहारः । पुरूषः निधनं । 


१६३ `, , ` उपनिषदास्यमाष्ये 


 पदा९-( पथषु ) पशुओं मं ( पचविध ) पचविध (साम) 
सामं का ( उपासीत ) चिन्तन करे (अजाः, हिङ्कारः). बकरीं 

हिङ्कार र ( अवयः, परावः ) भेड्‌ प्रस्ताव ( गावः, उद्रीथः) गाय 
सद्रीथं ( अश्वाः, प्रतिहारः) अश्व प्रतिहार ८ पुरुषः, निधनं ) 
पुरुष निन दै । 


` सं०-अब उक्त विचार का फल कथन करते दै : 


भवन्ति हास्य पावः पश्चमान्‌ मवति । 
य एतदेवं विदान्‌ पञ्ुषु पञ्चविध 
“'  ' सामोपास्ते ॥२॥ 


द्‌ ०-भवान्त । ह । अस्य । पहावः। पशुमान्‌ । भवति। 
य; । एतत्‌ । एव । विद्वान्‌ । पशुषु । पचविधं । साम । उपास्ते । 
 पदा०-(यः) नो पुरुष (एवे ) उक्त परकारसे ( विद्रान्‌ ) 
नानत्ता हआ (पशुषु) पओ मं ( एतव ) इक्र (पचविध, साम) 
पचविष साम का ( उपास्ते) विचार करता है (अस्य ) उसके 
( ह ) निश्चय करके ( प्रावः ) बहुत पशु ( भवन्ति ) होते रै ओर 
| ( पद्मान्‌, भवति , पथओं वाखा होता है । 
~| भाष्य-उक्त छोकां मरं प्विषयक पेचाषिध साम का 
तथा उसका फल वणन कियागया है कि मानो अना 
हिङ्कार, बि प्रस्ताव, गाये उद्रीथ, अश्व प्रतिहार ओर पुरुष 
निधन हे, जो उपासक उक्त भकार से पशं मे पंचावेध साम ` 
को विचारता है उसके वहत पश्च होते है अर्थात्‌ बह. धनाब्य 


शेवादै। { 
इति षषःखण्डः समासः 


 छन्दाम्यापानषादद्रतायत्रपाठक-सत्रमःखण्डः १६७ 


आय सप्रमःखण्डः प्रास्भ्यत ++ 


सं -अब माणविषयक पेचविध साम्‌ का कथन कते $ -- 
प्राणेषु पञ्चविधे परोवरीयः सामोपास्त 
प्राणो हिड्गरो वाक स्तवश्घ््री्‌ 
्रो्र प्रतिहारो मनो निधनम्‌ परो. ' 
व्रीया-सि वा एतानि ॥ १ ॥ ` 


पद्‌०~प्रणिषु । पच विधं । परोवरीयः । सामं 1 ` उपाकीत । 
पाणः । हिङ्कारः । वार्‌ । प्रस्तावः । चश्ुः । उदरीधः ए श्रोत्रं । ~ 
प्रतिहारः । मनः. । निधनं । परावरं यांसि । ३। एतानि । 
पदा ०-( प्राणेखु ) भाणो मं (पचविधं) पेचविध (परोवरीयः). 
उत्तरोत्तर श्र ( साम) साम को ( उपासीत ) विचारे (भाणः); 
प्राण ( हिङ्कारः) हिङ्कार (वाक) बाणी (अस्तावः). प्रस्ताव 
( चष्ठः) चक्षु ( उदरीयः) उद्रीय (श्रोत्र, परतिहरः) श्री 
प्रविहार ( मनः ) मन ( निधनं ) निधनदै (वे) निश्चय कर्के 
( एतानि , यह सब ( परोवरीयांसि ).उत्तरोचर श्रेष्ठ हं॥ + +. 
| भाष्य-इष्त चकम प्राण्‌ द्वारा पचतिध.सामका चिन्तक. 
कथम्‌ कियागया है अर्थाव्‌ उत्तरोत्तर भ्रष्ठ होने . से. घ्राणस्य 
भाण दिङ्कार ” ओर वाङस्थित्‌ भाण भस्ताब. है, ~ क्योकि 
बाणी द्वारा ही भस्ताव कियाजावा दै, चकुः उद्रीय ३, क्योङ्किः 
नन द्वारा ह। परमात्मा की बिभूति को देखकर उसमं श्रद्धाभक्ति 
उत्पन्नं हाती हे ओर फिर सामगान द्वारा उसका महव -अपने 
हृदय मधारणक्रते हं, श्रोत्र को भतिहार इ्षण्यि कथन 


¢ 


१६८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


किया दहे कि ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा उप्तका यशकीत्तेन श्रवण 


करके उसमे अपनी भक्ति द्‌ करते है ओर मन को निधन 
कथन करने का तात्पय्य यह है कि मन इन्द्र्यो का राजा होने 
ते सब इन्द्रियों दारा छाये हृए विषय मन को ही पराप्र हेते रै 
हस प्रकार यह स्र भाण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दे । 

 . सं-अब उक्त भाणो के मनन का फर कथन करते हैः 


परोवरीयो. यस्थ मवति परोवरीयसो ह 
लोक्राञ्जयति। य एतदेवं विदान्‌ प्राणे- 
, । षुपञ्चविधं परोवरीयःसामोपास्त 
^ इति त॒ पञ्चविधस्य ॥ २॥ 


पद्‌ °-परोवरीयः। ह । अस्य । भवति । परोवरीयः । ह 
छकान्‌ । जयति । यः । एतत्‌ । एवं । विद्वान्‌ । प्राणेषु । 
पचविधं । परोवरीयः। साम । उपास्ते । इति । तु । पच विधस्य । 

` पदा०~(यः) जो पुरुष (एवं) उक्त भकार से (भागेषु) प्राणा मेँ 
(विद्रान) जानता हआ (एतत) इष (परोवरीयः) उत्तरोत्तर भ्नष्र 
( पेचविर्े ) पेचविध ( साम ) साम का ( उपास्ते ) चिन्तन करता 
है (ह ) निश्चयं करके ( अस्य ) उसका जीवन ( परोवरीयः ) 
पवित्र (भवति) होजाता हे, ओर (ह) निश्चयकरके (परोवरीयः) 
सर्व्षिप ( रोकान्‌ ) लोकों को ( जयति, इति) जय करता है 
(ठै ) शब्द 'श्ता के ल्य आया है ( पचविधस्य ) यह पेचविष ` 
ककण 0 1 ` । 1 4 
 भाष्य-इस छोक मे यह वणन क्या दै कि जो पुरुष पथम 
ऋु\कं पं ्बाणत्‌ प्रष्ठ भार्णो मे पचविध साम का चिन्तनं करता 


छान्दोग्योपनिषदि -द्वितीयभप।उके-सप्तमःखण्डः १६९ 
है. इ उच्च जीवन वाखा तथा. रोगरदित दयेकर परमात्म 
परायण हाता हे, ओर निश्वयकरफे वह सर्वोत्तम लोको का 
नय करता, ^ लोक्‌ *” शब्द के अर्थं युं अत्रस्थाविषेष 
कं है॥ ६३ +॥ 


रत सप्रमःखण्डः समाप्त 


फ 


अथ अषए्टमःखण्डः प्रारभ्यते 


~> ज्य 


। ३ 
31. 


क 
स ° -उक्त खण्डा मे पचाव सामोपापतना का बणेन करे 
अ सविध साम की उपातना कथन करते ह: 


अथ सप्तविधस्य; वाचि सकप्तविधसामोका 
सीत । यत्किचवाचो हमिति स दिड्गरे 


यत्प्रति स प्रस्तावो यदेति स आरिः॥१॥ 


पद्‌ ९-अथ । सप्रविधस्य । बाचि । सप्तविधं । साम । 
उपासीत । यत्‌ । करच । वाचः । हू ! इति । सः। दिङ्कारः। यव 
प्र । इति। सः । भरस्तवः। यत्‌ । आ । इत्ति । सः । आदिः ॥* 

 पदा०-( अथ ) अब ( सप्रबिधस्य ) सप्रविध "सामे का 
बणेन करते द ( बाचि ) बाणी विषयक ( सप्तविधे ) ततविध 
(साम) साम का (उपासीत) चिन्तन करे (वाचः) 
बाणी विषयक ( यव, किं, च ) जो कुछ ( ई,इति ) “ई ५-अक्षर है । 
( सः ) बह ( हिङ्कारः ) हिङ्कार ( यव) जो (प, इतिं 


#* 


१७० ` उ्पनिषदाय्यभाष्ये 
अक्षर है (सः ) बह (भरस्तावः ) भस्ताव है (यत्‌) जो (आ, 
इति ) “ आ ” अक्षर हे (सः) वह ( आदि; ) आदि नामक 
साम (ह 
यदुदिति स उद्रीथो यत्प्रतीति स 
प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवो यत्नी- 
वि तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


 पद्‌०-यत्‌। उव । इति। सः । उद्रीथः। यव । भति । 
इतिं । षः । प्रतिहारः । यव । उप । इति । सः । उपद्रवः । यत्‌ । 
नि । इति । वत्‌ 1 निधनम्‌ । < 


पदा०-( यव ) जो (उव, शतै)“ उव्‌ ” पद्‌ दहै (षः) 
हं ( उद्रीथः ) उद्रीथ है ( यवः ) जो ( प्रति, इति ) “ मरति ” षदं 
है ( सः). वह ( मतिहारः ) भरतिहर है (यत्‌ ) जो ( उपः इति) 
डप ” पदं है ( सः ) बह ( उपद्रवः) उपद्रव है (यत) नो 
(नि) इति ) “ नि“ अक्षर हे ( तत्‌ ) वह ( निधनं ) निधन है । 


ष्य-इन दोनों शोकं मे सप्तविध साम ओ उपासना 

कथन कीगई है अर्थाव ई, भर, आ, उव्‌, प्रति, उप ओर नि, यहं 

सप्रु्रकर क पामर अर्‌ यदा प्रायः सम्पूणं गान म अति 

ह, इन सवङग सृक्ष्मता का चिन्तन करे, या यो कहो कि इन सब 

को भलभरकार विचारता हआ सामगान द्राय ईश्वर कीं महिमा 
का चिन्तन करता हआ अन्यां प्र भी भरकट करे । 


 सं०-अब उक्त सप्तषिध साम के वेचारने बाले को फ 
कथन क्रते दः 


उान्दोग्यापनिषदि-द्वितीयपपाठके-अष्टपःखण्डः १५१ 


` दग्धेज्म वाग्दोहप्‌, यो वाचो दोहोऽन्नवाः 
नन्नादो भवति य एतदेवं विदान्‌ वाचि 
सप्रविधम सामोपास्ते ॥ ३॥ 


पद ०-दु५ । अस्मे । वाक्‌ । दोहं । यः । वाचः । दोहः । 
अन्नवान्‌ 1 अन्नादः । भवति। यः । एतव । एषे । विद्वान । 
वाचि । सप्तविधं । साम । उपास्ते । 


पदा०-( अस्मे) उक्त पुरुष के स्यि (वास्‌) बाणी 
खयं (दोहं) दुग्ध को (दुग्धे) दुहत है (यः) जो (वाचः) बाणी का 
( दोहः ) दुग्ध है, ओर वही ( अ्नवान्‌ ) प्रभूत -अन्त्राा ओर 
( अन्नादः) भटे प्रकार खान वाखा ( मवति) दता हे (यः 
जो ( एवं, विद्वान्‌ ) उक्त भकार से जानता हुआ .( वाचि ) बाणी 
म ( एतत ) इस ( सप्तविधं ) सक्षविध ( साम ) साम को (उपास्ते) 
विचारता है । । 
भाष्य-हस शोक मे यह बणेन कियागया है कि जो उक्त 
सप्तविष साप को बाणी मे विचारता ह उप्तके लिये बाणी स्वयं 
अपने दृध को दुहती है अर्थात्‌ उप्तकी बाणी में दुगधरूप पेता 
रप उत्पन्न होजता है कि संपार मे सब उषसे प्यार करने बाङे 
तथा उतरत तिमर देते हं, क्योगकि उपक बार्ण। का मिक्त स्त 
को उसकी ओर आरकीषत कररता है ओर जो पुरुष कटुमाषण 
करते द उनका संसार मे कोई भी सुद्टद नदी होता उनका जीबन 
परण समान दी होता है, इसचयि पुरुष कां पधुएमाष। दानं के 


। क 


लिये सदा यवान्‌ होना चाहिये ओर रेस। पुरषं ह ; दशयं 


` १७२ ६१ उपनिषदी्यभाष्ये ` 
सम्पन्नं तथा देश्वय्य का भोक्ता होता दै जो उक्त सप्रविध समि 
को बाणीमे विचारता है । 
१९. =. । । | 
इति अष्टमःखण्डः समाः 


| 


[पि 2) "~ =”, = - गां 


, अथ नवमःखण्डपप्राभ्यत 


स°~-अबर आदित्य ओर सप्तात्रिध साम की समता कथन 
करते देः 


अय खदलवञ्वमादत्यस्सत्राववस्सामा- 
पासीत । सवदा समस्तेन साम, . 
„+ मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण 
समस्तन साम ॥१॥ 

ˆ पद०-अथ । खदु 1 अमु । आदित्यं । सप्तावेध । साम। 
उपासीत । सर्वदा । समः । तेन । साम ! मां । भति । मां। प्रति । 
इति} सर््रेण । समः 1 तेन । साम । ५ 
 पदा०-( खलु ) निश्चयकरके (जथ) अब ( अमुं) इष 
( आदिव्यं ) आदिव्यपमान (सप्रविधं, साम) सप्तविध साम 


# + ६ 


10 उषामीत ) विचारजा ८ सवदा) स्वका मं (समः) 


तुर्य दै ( तेन ) इसकारण (साम ) साम समान रै (मां, भतिं) ` 
मेरे प्रति (र्मा, प्रत ) मेरे पतति, प्रस्पर एक द्षरे के प्रति 
समानं दै (इति) इषकारण ( सर्वेण, समः) सवपरकार से 


कः ++ (र 


छन्दोग्योपनिषदिःद्वितीयप्रपाठकेः नत्रपःखण्डः १७३१ 
समान है (तेन; साम) इष हेतु से बः सातं आदित्य के 
तर्य हे [भ ह| #9 8४ ॥ नि 

भाष्य-आदित्य नाम सुख्यं ओर हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि 
उद्रथ, प्रतिहार, उपद्रव ओर निधन, यह सप्रविध साम कहाताः 
है, सूय्यं ओर इस सपत्रैध साम कां इमश्छोक मं समानतां वणन 
कीगई दै क्रि जिमपरकार आदिय सकार में तस्य है इसी 
प्रकार सप्रविध साम सवदा तुर्य दं आर परस्पर एक दषे 
के प्रति दोनां समानया यां कहो किं जिप्तपरकार आदिख्पं 
मुख्यं मनुष्य सेेकर चीदी पर्यन्त सब जीवों कों समान 
ही भासता है ओर सव प्राणी मेरा> कहकर प्रसन्न होते हैं 
इसीपक्रार ज्ञानी अज्ञानी सभी सामगान श्रवणं कर उं 
निमग्न होजति हं, अतएव | जसे सापरगाने सत्रैभिय `हे इती प्रकार 
आीदय भी सर्वेपिय होनेके कारण दोनां समान ६ | गो 

स °-अव्र '“ हिङ्कार” विधि का कथन करत्‌ ह 


तास्मन्नेमाने सवाणि भतान्यन्वायत्तानाते 

विद्यात्तस्ययत्पुरोदयात्छ हिड्रस्तदस्यः 

परवेऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिङ् कुवन्ति" 
इम्‌रभाजनोद्यतस्य साञ्नः॥रा 


पद्‌ °-तरिमिन्‌ । इमानि। सवाणि । भूतानि । अन्वायच्रालि। 
इति । विश्ाव । तस्य 1 यत्‌ । पुरोदयाव्र \ सः; । हिङ्कार+॥ तव्‌ ॥ 
अस्य । पशवः । अन्वायत्ताः । त्स्मात्‌ । त्‌. \ दिद्कुबन्ति \ 
दिङ्रपाजिनः। हिः । पतस्य । सान्नः॥ ~~ + 


' ज 


९७४ उ्पानिषदाय्यंभाष्ये 
पदा ०-( तस्मिन ) उस आदिय के ( इमानि, सर्वाणि, 


भूतानि ) यह सव भूतजात ८ अन्वाधत्तानि ) अधीन (इति, 


विधात ) रेता जानना चाहिये ८ तस्य ) उस सूय्यं के ( पुरोद- 


याव्‌) उदय होने से पूरं (यत) जो ब्रह्मुहूत्तं काठ दै 


६# हिङ्कारः ) वह्‌ हिङ्कार हे { अस्य ) इस सूय्यं कं ( तरत्‌ ) 


५ 


उश काल के ( अनरायत्ताः ) अधीन ( पदावः) पथ हँ ( तस्माव ) 


इ्कः{रण (ते ) वह ( दिङ्कुर्भन्ति ) दिङ्कारविधि का अनुष्ठान 
कसे दहै ( हि.) क्योकि ( एतस्य ) इस (सा्नः ) सामगानरूप ` 
( दिङ्कारमानजिनः ) दिकारविधि के पात्र प शी दै ॥ 
से अब्‌ “ भरस्ताव ” विधि का कथन्‌ करते हँः- 
अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य 
` मवुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तु- 
विकामाः प्रशभ्साकामाः प्रस्ताव- 
4 क कन 
+ ^ माजिनो हतस्य साञ्नः॥३॥ 
पद °-अथ । यद्‌ । प्रथमोदेते । सः । प्रस्तावः । तत्‌ । 
अस्य । मनुष्याः । अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ । ते । . भस्तुतिकामाः। 
प्रत्साकाषाः । परस्तावभाजिनः। हि । एतस्य । सास्नः॥ 
पदा ०-(अथ) अब्र परस्तावविि कथन करते दँ (प्रथमोदिते) 
सूयय के प्रथमोदय कार मं(यत्‌)जो युहूतते होता है ( सः, 
प्रस्तावः ) वह परस्ताव दै, क्योंकि ( अस्य ) इस सुर्य के ( तव्‌ ) 
इक युं के ( अन्वायत्ताः ) अधीन ( मलुभ्याः ) भलुष्य ह 
( तंस्माव ) इष कारण (ते) वह मनुष्य ( भरस्तुतिकामाः ) उप्त 
कामे स्तुति की कामना बारे ओर ( परहंसाकमाः ) मक्षमा 


छ्ान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठरके नवमःखण्डः १७५ 


की कामना बाङेहोतेहं८ हि) क्या ( एवस्य ) इम आदिय 
समान ( सान्नः) सामवेद के ८( प्रस्तावभाजिनः) परस्तावि- 
पाज मनुष्ये ॥ | ताद 
स०~-अब “ आदि “ विधि का कथन करत द 
अथ यत्सङ्ञवक्डयास्स अ दिस्तदस्व दस्तदस्य 
तयाः स्पन्वायत्तान । तस्मात्तान्यन्त- 
। रिक्षऽनारम्भणान्यादायात्मानं प 
रिपतन्त्यादिभाजीनिद्येत- ` 
स्य सान्नः॥2॥ 
पद ०-अथ । यव 1 सङ्वबेखायां । सः । आदिः । तत्‌ । 
अस्य । वयांसि । अन्वायत्तानि । वर्पात । तानि । अन्तरिक्षे । 
अनारम्भणाने। आदाय । आपान । परिपतन्ति । आदिभा- 
जीनि 1 है । एतस्य । साख ॥ 
पदा०-( अथ ) अत्र आदितिधि कथन करते ह॑ (सङ्गबबे- 
लायाँ)सूय्ये की किरण निकरने का (यत्‌) जो कार दै(स,आदिः) 
बह आदि है ( वयांपि ) पक्षीगणं (अस्व ) इस ( तवः ) काल 
के ( अन्वायत्तानि ) अधीन हं ( तस्मात्‌) इसकारण (तानि) 
बह. पक्षीगण ( अन्तरिक्षे ) आकाक्त मँ ( अनारम्भणाकिः) 
आश्रयरहित हो ( आत्मानं ) अपने को ( आदाय ) छेकर 
( परिपर्वान्त ) चारो ओर उडते है (हि ) क्यो कि ( एतस्य ) 


शष (सान्न; ) आदिस्यसमान साम की, ( आदिभाजीनि ) 
आदिविधि के पात्रषह पक्षीगणहै॥ ^ ~` 


4७६ 4 >; उपनिषदाय्यभाष्ये 
1, ०-अद ^ उद्धीथ ११ विधि कथन करते हैः-- 
`अथ यत्सम्प्रतिमध्यन्दिने स उद्रीथस्त- 
दस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते स 
- त्तमा; प्राजापत्यानासद्रीथमानजः- 
नो दतस्य साम्नः॥ ५ ॥ 


चदे ०-अथ । यत । सम्प्रति । मध्यन्दिने । सः । उदरीः 
त । अस्य । देवाः । अन्वायत्ताः । तस्माव । त । सत्तमाः) 
प्राजापयानां । उद्रीथभाजनः । हि । एतस्य । सान्नः। 
पदा०-८ अथ ) अब उद्रीथविधि कथन करते द ( सम्पति) 
सम्पति ( मध्यन्दिने ) मध्यान्दं कार्म (यत्‌) जो मुहत्त दाता 
हे ( सः.उद्रीथः ) वह उद्रीथ है ८ अस्य ) इस आदिय सम्बन्धी 
( तत्‌ ) उस युहूते के ( अन्वायत्ताः) अधीन ( देवाः ) विद्रान्‌- 
गण हँ ( तस्मात्‌) इस कारण (ते ) वह विद्वान्‌ ( भाजापर्यानां ) 
परमात्म रचत पदाथा म( सत्तमः ) सवात्तमदहं ( दि ; क्यार्क 
( एतस्य, सान्न; ) इस आदियसमान साम की ८ उद्रीथभाजिनः ) 
उद्रीथविधि के पाच वहीदहं॥ | 
। संन्-अब ^“ प्रतिहार विधि कथन करते है :- 


अथ यद्ध्वं मध्यन्दिनात्प्रागपराद्णात्स्‌ 
प्रतिहारस्तदस्य गभा अन्वायत्तास्तस्मात्ते 
प्रतिहृता ` नावपयन्ते प्रतिहारभाजिनो 
देतस्ये साम्नः ॥ 8 ॥ 


[प 


। ऋ 
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 । 
। पद्‌ °-अथ । यत्‌ । उर्व । मध्यन्िनाव्‌ । भाक्‌ । अपरा- 
णत्‌ । सः । प्रतिहारः । तव्‌ । अस्य । गर्भाः। अन्वायत्ता; 1. 
` तस्मत्‌ । ते । मतिहताः । न। अत्रपयन्ते । मतिहारभालिनः । हि। 
एतस्य । साज्ः। ॥) 4 
प१द्‌ा०-({ अथ , इक्क अनन्तर ( मध्यन्दिनाव्‌ › मध्यान्ध- 
£ कार के (ऊध्व) उप्र (अपरद्णाव,भार्‌) अपराह्न से पूर्वं (यत्‌) 
जां कार (स; प्रतिहारः) वह प्रतिहार ह (अस्य) इस (तव) का के 
(अन्वायत्ता) अधीन गमाः) गभ होते हं (तस्माव) इपकारण (ते) 
ह गभं ( भतिहताः ) स्थिर होकर ( अवपद्यन्ते) गिरते (न) | 
नहीं ( हि ) क्यांकि ( एतस्य, सास्नः ) वह इस आदित्यसमान ् 
साम क। ( भवेहारभाजनः फ) भतिहार वधि के भार्भ(दहं। 


स ०-अव “ उपद्रव ” विधि का कथन करते इं 
अय वद्रल्वमपरदणलम्स्तमयत्त डप 
द्रवस्तदस्परण्या जनवायत्तास्तस्मात्त प्र 
रुष दश्च कक्ष“ उवभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रव- 
भाजिनो दतस्य साम्नः॥७॥ 


पद ?-अथ । यत्‌ । ऊध्वं । अपराद्र्णावि । भाग्‌ । अस्त- 
मयात्‌ । सः उपद्रवः । तत्‌ । अस्य। आरण्याः। अन्वायत्ताः । ` 
तस्मात्‌ । त । पुरुषं । दृषा । क्ष । शवधरं । इति। उपद्रबन्ति। ; 
उपद्रवभाजिनः। दि । एतस्य । साम्नः। 


$ 


पदा ०-(अथ) अब भतिहारविधि के अनन्तरं (अपरदणांत) 
अपराह्न से (ऊर्ध्व) ऊपर (अस्तमयाव ) अस्त सपय से 


९७८ उपनिषदाय्यभाष्यं 


(प्राग्‌ ) पूर्वं (यत ) जो कार ( सः, उपद्रवः ) वह उपद्रव दै 

( आरण्याः ) बन के पथ (अस्य ) इक्त आदित्य सम्बन्धा (तव 
उस कांड के ( अन्वाअत्ताः ) अधीन होते हं (तस्माव्‌ ) इस कारणं 
(ते) बह पथु (पुरुषं) पुरुष को ( दष्टा ) देखकर (कक्ष) बन का षा 

# ( इवं ) निज स्थान को (उपद्रवन्ति) भाग जाते दँ ( हि ) क्योकि 
बह (दतस्य ) इस (साश्नः ) साम की ( उपद्रवभाणिनः) इति ) 


उपद्रव विधि के भागी है । 
# सं अवं “ निधन ” विधि का कथन करते दहे: 


+पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तानिदधाति 
निधनभाजिनो द्यतस्य साम्न 
एवं खल्वमरमादेत्य ~ सप्रवि- 
ध सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 


"पद्‌ ९ -अथ । यत । त्रथमास्तामते ।.वव। निधनं । तव्‌ । 
अस्य ! 1 पितरः 1 अन्वायत्ताः । तस्मात ) तान्‌ 1 निदधति । 
निधनभानजिनः । हि । एतस्य । सान्न; एवं । खलु । अमु । 

7 ॥ 


आदय । सप्रविध । साप । उपास्व्‌। 


6 


` पद ०-(अथ) अब्र उपद्रवे के अनन्तर (भथमास्तामते) भथम 
अस्तक भे ( यन्‌) नो युहत्तं होता है (तव ) वह ८ निधन ) 
निधनं ह (चितरः )पातापितादि पितर (अस्य ) इस आदिय 
सम्बन्ध ( तव्‌ ) म॒दृते कं ( अन्वायत्ताः ) अधीन काय्यं करते 
हं (तस्माद) इत कार्ण पुरूष ( तानः) उन पितरों कौ ` (निद्‌- 


क्‌ 1 चः ~ 1 ॥ || || । + ` | क । 


य्मथमास्तामिते तन्निधनम्‌, तदस्य 


। 


। 4. त ¢ ॐ । 
छन्दाग्योपनिषदि-द्वितीयप्रषाठङे नवमःखण्डः १७९ 


> १» } त ^ # 7 > 9 ॥ 


धति.) रक्ताय सज्निहित कते हं (दि) कर्षि, (एतस्य) इस 
( सान्नः ). साम की ( निधनभाजिनः ) निधनविधि के वह पात 
है (एव ) इस प्रकार ( खड ) निश्वयकरके नो..८ अथं ); इस 
(आदियं ) आदिय के ; समान;.( सप्रविधं ). सप्तविधः (साम ) 
साम कौ (उपस्ति) उपा्ना करत हं बह आदिय के 'तन्ध- 
ज्ञाता होते ह । 


7 * ह ~ ॥ | #१ | 


दात नवमःसण्डः समाप्तः ` 


। । ----- < > धद _ ङ । व 


॥ 
। (क { ऋ 


अथ दशमःखण्ड्ःप्रर्भ्यत 


~ 0 ५ - अ ® 3. 4: । । 8 1) 


१ गरी म अयन = १ 


सं ०-अब मृत्यु को आतिक्रमण करने वारे परस्पर 

समान सप्तावेध साम क कथन करते हृष्‌. भथम “ हिङ्कार ^” 
(4. ४ € ७, च 

तथा “ प्रस्ताव ” की समता वणेन करते दै- 1, 


अथ खल्वात्मसम्मितमतिम्रस्य सप्ररि. 


धञ्सामापासात। हङ्गार डत च्यक्षर 
प्रस्तवडात चयक्षर्‌ तत्समम्‌ ॥१॥ 


पद ०-अध । खु । आत्म्तभ्पितं। अतिमृत्यु । सप्रविष। 
 साम्‌। उपासीत । हिङ्कारः । इति । उयक्षरं । परस्तावः । इति । 
=वक्षर्‌ । तत्‌ । समम्‌ । {¬+ ‡4 जं 

0 पदा ०-( अथ ) अवं यह कथंन करते हे कि (खल 


क 


॥ `. 


१८० ˆ ` `. उपनिषद! स्थभाष्ये । । 


निश्चयकरक ( आत्मसाम्मतं ) आपस म परस्पर समान (अति- 
अत्य) परत्यु को अतिक्रमण करने वाटे ( सप्तावेधं, पताम) 
 सह्नविध सापका ( उपासीत ) विचारे ( हिङ्कारः, इति, यक्षरं) . 
^“ हिङ्र ” यह पद्‌ तीन अक्षरां का ८ मस्तावः, इति, ऽयक्षरं ) ` 
^ श्रस्ताव ”“ पद भीं तीन अक्षरं कादै (तत) यह दोनो 
( सम ) समानदं॥ 7 


भाष्य-इस छक मे यह कथन किया गयादहे करि आष 
मं परस्पर समान यहं जो मृत्यु को आतिक्रपण- कन 
वाखहसप्तीवध साम दै उत्का चिन्तन करे, वह आपस ब्रं 
समान्‌, इस भकार दे कि ^ हकार” {ई+का+र इन कीन 
अक्षरा का समुदाय हं ओर ^ प्रस्ताव ” भी प्र+स्ता+व इन 
तीन अक्षरों से मिलकर बना हे, अतणएव दोनां जिमान्रिक 
हन्‌, क कारण समान हं । | 


। 
। 
। 


\ ङ्ग] संर -अब्‌ “आदि” तथा “ म्रतिार “साम की समानता + 
कथन कसते है +-- 1 


आदिरिति दयक्षरम्‌ प्रतिहार ऽति चतर 
क्षरम्‌ । तत इहैकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 
पद्‌ ०~- आदः इति । द्व्यक्षर) प्रावहारः। इ।त । चतुरक्षर।॥ 
तत्‌ः। इद । एक । तव । सपम्‌ । 


पदा ०-( आदिः, इति ) “ आदि” पद ८ द्रचक्षरं) 
दा अक्षरा का ( प्रतिहारः) इति) “ प्रतिहार” षंद (चतुरक्षरं) 
चार्‌ अक्षरों का दै (ततः) उक्त भतिहार पद से (एकं) 


छान्दोग्योपनिपदद्वितीयपरपाटकरे दशमः खण्डः १८१ 


को कक 


एक अक्षर सकर (इह ) इस “आदि “ पद्‌ मे मिरा देने से 
,( तत्‌ ) दोनां (सम ) समान होनातेद॥ र 
भाष्य-इस शयोक मे “आदि” साम ओर “प्रतिहार” साम 
२1 तमानता वणन कग ६ ङि “ आदि ” पद अदि इनदो 
अक्षरा का आर्‌ “ प्रतिहार ” प्र+ति+हा+र इन चार अक्षयं 
का समुदायः इक्त भातेदार के उक्त चार अक्षरम से एक 
अक्षर निकालकर “ आदि “पद्‌ के दां अक्षरों मंजोड देने 
सं दोनां तीनं > अक्षरां के होजानें से इनकी समानता 


¢» न 


होजातीं हे । ` ५ 


२०-अव ^ उद्भीथ ” तथा ^ उपद्रव ” साम की समता 
कथन करते दैः 


उद्रीथ इति चयक्षरसम॒पद्रव इति चतरः 
क्षरं त्रभस्िामेः समं मव 
त्यक्षरमतिशेष्यते उयक्षरं 
तत्समम्‌ ॥२३॥ ` ~ ` 


पद्‌ ° -उद्वथः। इति । यक्षरं । उपद्रवः 1 इति । चतुरक्षरं । 
तरिभिः त्रिभिः । सम । भवाति । अक्षरं । अतिदिष्यते 1 जय॑क्षर। 
तत्‌ । समम्‌ । 


पदा ०-( उद्र थः, इति, यक्षरं ) उद्रीथ पद मं तीन अक्षर 
१ * 9  , + ज 
( उपद्रवः) इति, चतुरक्षरं) उपद्रव पद मं चार अक्षर हं 


( ।तभिः) निभिः) समं) उक्त दोनो में तीन. अक्षरो करो 


1 ऋ । ४ | न 
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संमतां ( भवति ) है (अक्षरं, अतिशिष्यते ) एक अक्षर देष 
रहजाता है अन्य ( अषक्षरं) तीन २ अक्षरां से ( तव्‌ ) वह 
(सम) समानर्हे। ॥ 
भाष्य-“ उदीथ ” पद उत~+गी+थ इन तीन अक्षरा का 
समुदाय ओर “ उपद्रव ” पद्‌ उ~+प~+द्र+व इन चार अक्षरो 
सं मिङकर बना हे, उक्त दोनों मं तीन २ अक्षरां की समता ह 
ओरं एक अक्षर शेष रहजातां है सो एक को छोडकर शष अंश भे 
दोनां समान है। 
सं<-अ्र “ निधन ” साम की समता कथन करतेहः 


निधनमिति च्यक्षरं तत्सममेव मवति । 
तानिह वा एतानि दाविशतिरक्चराणि।%) 


पद्‌ नधन । हात । जयक्षर्‌ । तव । सम । एव । भवति । 
तास । ह । व । कंतानि । द्रावित; । अक्षराणि । 


पदा ०-(निधन, इति, अक्षर ) निधन साम तीन अक्षरां का 
है ( तत्‌, एव, सम, भवति ) ओर वह समान ही होता है (ह, वै) 
निश्चय करक ( तानि, बह ( एतानि ) यह (द्रार्विंशतिः,अक्षराणि). 
बांस २२ अक्षर है। 


हः (८ ई: 


„  भाष्य-इस शयोक म “ निषन “साम की समता वर्णन 
करीगईं हे किं “ निधन ^ यद्‌ निध~+न इन तीन अक्षरां का 
समुदाय है ओर बह समान दहीहोता है, यह सब मिलक्षर 
सम्पूणं साममें २२ अक्षरं अर्थात पप्र खण्डमेंजोःसाष 
के हिङ्कारः प्रस्ताव, आददिः प्रतिहार, उद्रोथ) उपद्रव आर्‌ 


छ.न्दोग्योपनिषदि-द्वितीयमपाठके दशमःखण्डः १८६ 
निधन, यह सात विभाग वणन करये हं इन सात पदांमं 
२२ अक्षर हं, इनमें से उपद्रव का एक अक्षर छोडदियाजाय तो, 
२९. अक्षर शष रहजाते हं ओर इनको सात विभागां म विभक्त. 
करनेसे प्रयेकं विभागं तान > अक्षर होने के कारण सब 


की समता जाननी चाहिये) 


स ०-अवब शष एक अक्षर द्वारा उस पर ज्योति की पर्चि 
कथन करतः 


एकव -शत्याद्त्यमप्राल्ग्व्णवयश ब 
इताऽसावादत्पादह्ाव शनपस्माः 
दत्यजयत तन्न तः 
 हिशाक्मप्‌ ॥५॥ ` ` 
पद ०-एकविशया । आदिवं । आप्नोति । एकविंशः । वै । 
इतः असो । आदित्यः, दरावरिशन । परम । आदित्याव्‌ । जयति । 
तव्‌ । नाकं । तत । विशोकम्‌ । _ ` 
पद्‌ ०-( एकावशत्या ) इङ्ीस अक्षरां से ( आदित्यं) 
आदित्य रूप प्रत्यु को ( आप्नोति ) प्राभ् होत। है ( वै ) निश्चय 
करके (इतः ) यहां से ( अघा, आदित्यः ) यदह आदित्य ( एक- ` 
विशः) इक्वीसवां ३ ( द्राविेन ) बाईसरवे अक्षर दरार (आदि- 
त्याठ्‌ ) आदित्य से (परं ) प्र ज्योति को ( जयति) जयं करता 
द ( तत ) बह (नाक ) ज्योति आनन्दमय तथा ( तत्‌) बह 
(किक ) शोकरहितहै। = {+ 


क क; 
५ | €. | 
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भाष्य-इस शाक का भाव यह हं क्रि जिस प्रकारस्रामके 
उक्तं सातं विभाग २९अक्षरके ह इस्तीप्रकार आदिस्यमभीं यहांसे 


इक्तीसवां हे अथव १२ मास ५ ऋतु #२ लोक ओर एक आदित्य , 


यह्‌ सब मिकर एक विक्ञत्यात्मक आदित्य करदाता है, ओर 
यही आ।दत्य म्रत्यदहे, क्याकि आदत्य दा दिन राके विभाग 
सें इस जगव्‌ को मारवा है, इससे बचने का उपाय उक्त साम 
सम्बन्धी सात विभागं काज्ञान दे उसी स पुरुष मत्य का अति 
क्रमण करजाति ह अथात बाइसवां अक्षर जो शेष रहजतिा ह उक्ती 


के द्रा पुरुषं आदित्य से परज्योतिको भरप्र होता दै नो 


आनन्दमय तथा मृत्यु से रहित है । 
से 6 उक्त ज्ञान का फ कथन करते है :- 
आप्रातीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्य- 
जयाञ्जयो मवति । य एतदेवं विदा- 
 नात्मस्षम्मितमतिम्रत्यु सप्रविध ~. 
सामोपास्तेसामोपास्ते ॥&॥ ` 


पद ०-आप्राति। इह । आदित्यस्य । जयं! परः । ह। 


अस्य । आदित्यजयाव्‌ । जयः। भवति। यः। एतत । पवं। 
` विद्रादः । आस्स्षम्मितं । अतिम्रत्यु । सप्रविध । साम । उपास्ते। 


साम । उपास्ति। , 


# यदीं शिशिर चरत खमन्त कं श्नन्तगत होने कं कारण पच 
ऋतुये गनो ह व स्नव मं कः डे । 


छन्द्‌गयोपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके दशपःखण्डः २८६८ 


पद्‌।०--(सः) जा पुरूष (अ सपम्म्ित) अप्रक्के.पस्छःर समान 
(सपरविध,) सप्नविष ( एतव ) इस ( साम): साम क्रे विह्न) 
उक्त भकार से जानता हुआ (उपास्ते ) विचारता है वह (अकतिशत्यु) 
मृत्यु स अतिक्रमण करजाता ई (इ ,) नश्चयकरके (इह). इर खोक 
म्‌ ( आदित्यस्य ) अ!दित्य कौ (जय, आग्रोति ) जय .श्रष्ठ करता 
हं आर (आदेरषनव्‌ष्त्‌ ) आदित्य कौं जपसे. जो (षः जगरः 
भवति ? प्र जय है उपक्रो भी माप्त करता हे | +. । ऋ 

भाष्य--“सामोपास्ते” पठ दावार उक्त अथं कीः इतरा 


तथा खण्ड कौ, समाप्नि के स्यि आया है; इस छोक मं उक्त सविध 
सयम कं मनन-करने वां -क। यहः फ कथन क्रया है कि नो युरूष 
आपस. मं परस्पर समान इस्त सपतत्रिध साम कां जानता + इअः. भले 
करार वरिचारतादै ब्रह आदित्य प्र .विजय भाश, करर्वप्‌-हं -आर 
आद्त्सर कं वरजय सें प्र जा विजय ह उश्रको भी. कत्रा, हे 
अथात्‌ वह पुरुष वार २ जन्म मरण मं नर्द आता वई. आदित्य, स 
पर जा परज्याति परमात्मा ई उसका प्राप्त हकर आनन्द भागता है॥ 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते ' ` ~ 
स ०-अव ` गायत्र ^“ साम का कथन करते ह+ 7. 


मनो हिड्गरो वाक्‌ प्रस्तावरचश्वरुद्रीथः . 
श्रत प्रातहारः प्राणानिधनमेतद्ायकं 
' .. प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
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चकः 


` पद्‌०-पनः । दिङ्ारः। वाक्‌ । भरस्तावः । चक्षुः । उदरीयः 
श्रोज्न । भरतिहार+। भाणः । निधनं । एतत । गायत्रं । प्राणेषु । 


भरतम्‌ । 


 षदा०-(मनः, हिङ्कारः) मन हिङ्कार (वाक्‌, भस्तावः) | 
बाणीं भरस्ताब ( चश्ुः, उदरीयः ) चक्रु उदरीय ( श्रोत्रं, मतिहारः) 
श्रोत्र भतिहार ( भाणः, निधनं ) भाण निधन हे ( एतत ) यह + 


( गायत्रं ) गायज्र नामक साम ( प्राणेषु) भार्णो मं ( मोतं ) ओत 


.भ्रोत हे। 


पो क 


 भाष्य-प्राणनरदइन्द्रयाका रक्षकदहानेके कारण इसका नाम 


' “जयंत ” साम है, निसमकार इन्द्रियों मे मन मयमहे; 


'क्योकि मन के विना कोर इन्द्रिय अपने व्यापार को स्वतन्त्रता 
पूवक नही करसकती, इसी प्रकार सप्रविध साम मे ^ हकार” 


अथम्‌ हे, इसी के दवारा यज्ञ सम्बन्धी सव कार्य्यं भारम्म होतेह, 
ओर जिसपकार मन से विचार कर बाणी द्वारा किसी विषय 
का भस्ताव होता दै अर्थाव्‌ मन से दृक्षरे स्थान पर 
बाणी हे उसी प्रकार दिङ्कारसे दृषरे स्थान पर भस्ताव कथन 
किया गया दे, एवेविध चक्षुः उद्रीय, श्रोत्र तिहार ओर भाण 
को निधन जानना चाष्िये, अविक क्या उक्त पचविध साम पच 


विध इन्द्रया म ओतप्रात दं जिसको प्राणों की रक्षाथे जानना 
परमावश्यकं हे । 


: स०-अव उक्त ज्ञानका फर कथन करतेहे 
सय एवमेतद्रायचं प्राणेष प्रोतं वद, प्राणी 
भवति सवमायुरेति ज्योगजीवति 


ॐ ॐ (> > (> द 
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महान्‌ प्रजया पञ्चुमि्मवति महान्‌ 
कृत्या महामनाःस्यात्तदतम्‌ ॥२॥ 
पद०-षः। यः। एवे । एतव्‌ । गायत्रं । भराणेषु । भोवं। 
वेद्‌ । भ्राणी । भवति । स्व । आयुः । एति । ज्योक्‌ । जीवति। 
महान्‌ । प्रजया । पशभिः। भवति । महान्‌ । कीया । पहायनाः । 
स्यात्‌ । तत्‌ । ब्रतम्‌ । | 

पदा०-( यः) जो (सः ) पुरुष ( प्राणेषु, पोतं ) पराणां में 
ओतभोत ८ एतत्‌, गायने ) इस गायत्र साम को (एवं) उक्त 
प्रकार से ( वेद ) जानता हे बह (माणी, भवति) प्राणो बाला 
होता है ( सर्व, आयुः, एति ) सम्पूणं आयु को भाघ होता है 
(ज्योक्‌, जीवति) पवित्र जीतन वाडा होकर जीता हे (भजया,पथभिः 
महान्‌, भवति ) सन्तान ओर पश आदिकों से खद्धिको भाष 
होता है ( महान्‌, कीर्त्या ) बडी कीति वाखा होता हे ( त, बं ) 
उसका यह त है फ वह्‌ (८ महामनाः, स्यात्‌ ) उदाराचत्त हा । 

भाष्य-जो पुरुष भाणां मं ओतपरोत इस ˆ गायत्र“ साम का 
जानता दै बह प्रणाम युक्त हाता दं अथात्‌ उक्षका इन्द्र 
कोई विकार उत्पन्न नही होता ओर न बह अंग भगं होता हैः 
सम्पूणं आयु को पराप्त होता हे, पित्र जीवन बाडा तथा सन्तान, 
पथु आदि रेव युक्त होता हे ओर बड़ी कीति बाखा होता है 
उक्षका यहं व्रतदहै कि बह उदारचित्त हो, 


इति एकादश्चःखण्डः समाप 


॥ 
` ऋ #॥ ऋ 


श्ट :2 ` 1. 1 उपनिषदारय्यभाष्ये 


" अथद्याद्शःखण्डः प्रारभ्यत 


3. +=, ज्‌ 


[| प 
, . स०-अव “ रथन्तर ”” नामक साम का कथन करतेदहः 


अमिमन्थति स हिङ्ारे ध्रमो जायते स 
ग्रस्तावो ज्वखति स उद्रीथोऽङ्गा भव- 
न्तिस्‌ प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधनः 
„ ., साम्यति तन्निधनमेतद्र 
\" ++" थन्तरमग्नो प्रोतम्‌ ।१। 


+ 11 पद्‌ ० अभिमन्थति । सः । हिङ्कारः । धूमः } जायते। सः। 
भरस्ताषः । ज्वखति ! सः । उद्रीथः । अङ्गाराः । भवन्ति । ` सः । 
प्रतिहारः । उपशाम्यति । तत्‌ । निधनं । स । श्राम्यति । तत्‌ । 
निधनं । एतत । स्थन्तर्‌ । अग्नो । प्रेतम्‌ । 

षदा०~( आमेमन्थति ) या्ञिक रोग अरणि नामक काष्ठ 
का मथन करके जा अग्नि निकालते इ (सः) हिङ्कारः) वह हिङ्कार 
( धूम्रः, जायते» अग्नि से जो धूम निकलता है ( सः, पस्तावः) 
वृह; प्रस्ताव ( ज्वकति › समिधां मजो अभि भज्वलित होती 
र ( सः+उद्वाथः ) बह उद्गीथ (अङ्गाराः, भवन्ति) अभ्रिसेनो 
चिङ्गारे निकरते ह ( सः; प्रतिहारः ) वह भरतिहार ( उपद्याम्यति) 
अप्निकाजों धीरे इक्षना आरम्भ होता है (तव, निधनं) 
वह निधन अथवा ( स,-काम्याते) अभ्चिकाजो पुणैरूप से बुञ्च 
जाना है ( तव, निधनं ) वह निधन है ( पतव ) यहं (रथन्तरं) 
रथन्तर नामक साम ( अग्नो) अधरिमं ( मोत ) ओत पोत हे। 


9 = _ & क = (@ि _ * ५ + ^ 
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भाष्य--इप्न शछोक मे रथन्तर साम का वर्णन किंयागया 

है कि ऋलिक खोग यत्ता्थं अरणि नामक काष्ट सेनो अग्नि 
1. ॐ च. €; ~= 1 ® _ ॐ . ० ४ आक 

निकारते द बह “ हिङ्कार ” अग्रि से जो धूम उतपन्न होता ३ 

बह ^" प्रस्ताव्‌ ” अश्रि का भरञ्वखिति होना “ तुदथ“ 


क, 


अग्रि मजो चिङ्गारे निकल्ते ६ बह ^“ प्रतिहार“ ओर 


अप्िकानजा धार ~^ शन्त हना अरम्म हता ह वहू 
"निधनः" अथवा अग्नि का विरु बुञ्च नाना “निधन, 
यह रथन्तर नामक साम अभि मे ओत्‌ भरोत है । 


सं ०-अब उक्त सामक ज्ञाता को फर कथन कर्तेद 


` ११ 


स य एवमेतद्रथन्तरमग्रो प्रोतं वेद, बह्यवचं 
स्यन्नादो मवति सवेमायुरतिज्योगजीवति 
महान्‌ प्रजया षशयुभिभवति महान्‌ 
कीत्या, न प्रयङ्डग्रेमाचामेन्न 
निष्ठीवेत्तदरतम्‌ ॥ २॥ 


पद ०-सः। यः । एवं ।! एतत । रथन्तरं । अभो ` । प्रोत । 
वेद । ब्ह्यवचेसी  । . अन्नादः 1 मवति । सवं। आयुः । एति। 
ज्योक्‌ । जीवति । पदहानं । प्रजया 1 पशुभिः 1 भवति । महान्‌ । 
कीर्या । न । प्रत्यङ्‌! अत्नि। आचामेव । न । निष्ठीवेत्‌ 
तत्‌ । तम्‌ ॥ | 

पदा ०-(सः) बह पुरुष (यः) जो ( एतव्‌ ) इषं ( रथन्वर ). 
रथन्तर साम को ( एवं ) उक्त प्रकार से ( अनो, भरव ) आरे 


| > स-व ५ 
१९० ; | उपनिषदाय्येभाष्ये 


ये ४ 


मे ओत मोत ( वेद ) जानता हे बह ( ब्रह्मवर्चसी ) तेजस्वी ओर | 
(अन्नादः) रेश्व््यं का भोक्ता (भवति) होता हे (सर्व, . 
` आयुः) सम्पूण आयु को ( एति ) भाप्ठ होता है ( ज्योक्‌ ) 
संसार मं उत्तम्‌ जीवन वाडा होकर (जीदति ) जीवन व्यतीत | 
करता ह ( भ्रनया, पथुभिः ) सन्तान ओर पथं से ( महान, । 
भूवति ) महान होता है ( महान, कयौ ) बडे ` यकशवाला होता । 
हे, ( तव्‌, चतं ) उसका यह व्रत है कि वह (८ अभि, प्रयङ्‌ )अग्नि । 
“कं अभिशुल होकर ( आचामेत ) आचमन (न) न करे ओर 
(न) न (निष्ठीबेव ) थृकरे ॥ ५ 
„ . -भाष्य-इस छोक में रथन्तर सामके जानेन बे को . 
यह फक कथन किया है कि वह तेजस्वी ओर रेश्वय्यै का 
` भोगेन बाला होता है सम्पूरणं आयु को पाता ३ अर्थां । 
५०० वषे सेक्म आयु वाखा नदीं होतानेसाक्रि मनुनी नेभी , 
लाम सदाचारेण पुरुषःशतवषाणि जीवति मचार । 
सम्यन््‌ पुरुष्‌ १०० वधे तक जीता हे, ओर उका जीवन पवित्र 
होता है, भजा ओर पथओं से' महान होता है, यद बाला होता , 
है, देते पुरुष के छियि गृह बरतहे किं बह अम्नि के अभिमुख 
होकर नं आचमन करे ओर न उसमे थुक ॥ । 


| इति दादश्षःखण्डःसमापः ` ` 


प १ 
+ ५ र 
१ छ 


` "अथ त्रयोददाःखण्डः प्रारभ्यते ` 


न्स ््==-------- ~न ~ -- 


ि ॥ ज वकि अ 5 
, ;+. स०-अच्र ^ बामदेव्य ” साम का कथन्‌, करते दै-- 


उपमन्तयते स हिङ्कारो ज्ञपयते स प्रस्तावः 


क 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठकं जयोदक्षःखण्डः १२१. 


॥। 


स्तिया सह शेते स उद्गीथः प्रति स्वी संहे ` 


शते स प्रतिहारः कारगच्छति तन्नि- 
धनं पारं गच्छति तन्निधनमेतराम- 
देव्य मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


 , पद्‌०~उपमनज्नयत। सः । दङ्कारः। ज्ञपयत। सः । भस्ताव 
चिथा । सह । इते । सः । उद्रीथः । भति । स्री । सह । शेते। 
सः । प्रतिहारः । काल । गच्छति । तव । निधनं । पार । गच्छति । 


तत्र । निधनं । एतव । वामदेव्ये । मिथुने । प्रोतम्‌ । `. 
पदा ०--( उपमेत्रयते ) विवाह विषयक जो पुरुष को निम॑त्रणं ` 


दिया जावा हे (सः, हिङ्कारः) वह हिङ्कार (ज्ञपयते) विज्ञापन देकर 
वेद मत्र द्रारा जो परस्पर प्रतिज्ञायं कराई जाती हे ‹सः, पस्तावः) 
वह परस्ता्रखिया,सह रेते) खी पुरूष को एकस्थान मं जा एकत्रित 


` करना है (सः, उद्रीथः) वह उद्रीथ (पतिस्ी,सहःदते ) जा स्रीके 


पाथ ज्ञयन करना हे (सः, प्रतिहारः) वह प्रतिहार (काल, गच्छति) 
जो परस्पर मेम प्रीतिसे कार का तरिताना है (तव, निधनं ) बह 
निधन अथवा ( वारं, गच्छति) उक्त भकरारसे जो आयुके पार 
को भाश्च होना है ( तव.निधनं ) वह निधन है ( एत, बामदेन्यं ) 
यह वामदेव्य साम ( मिथुने, भोते) मिथुन मे ओतपरोत हे । 
 भाष्य--दस शोक यें “वामदेव्य” सामका कथन कया 
गेया है अर्थाव्‌ सद्रूरस्थ बनने कै लिय एक उत्तमालङ्कार द्वारा 
यह वर्णन क्रियादहै कि पुरुष को विवाह सम्बन्धो ना नेपत्रणं 
देना ह बह हिङ्कार, - विज्ञापन देकर बेद्मजों द्वारां जो परस्परं 


# 


१९. 2 उपानषद्‌स्यनावत्य 


@ से क 


रभा हाय कराह जाती दे कि इम दोनों यावदायुष खदस्यान्न्ं म 
मेम पीति से वर्तेगे बह प्रस्ताव, प्रतिज्ञां के पश्चावजो दोनां 
का सहवास हे वह उदद्रीय, जो अपने घर आकर एकच्चित शयन 
करना. हे-वह प्रतिहार तथा खदस्थाश्नम मे निवाक्त करते हए परम- 
प्रीतिसेजोकार का व्यतीत करना दे वह निधन अथवा दोर्नौ 
का आनन्द भोगते हुए जो आयु को पूणं करनादहै, या यो । 
केद्ःकिजोःआयुकेपारकों पराप होना दहे वह निधन है, यह 
 वैभिदेव्य साम मिथुन-~द्ी पुरूष रूप जोड मं ओत प्रोत हे ॥ 

। ` स्ऽ--अव उक्त सामकं ज्ञाता को फल कथन करते हैः-- 


सुय णवमतदामदव्यं मिथन पोतं वेदः मिथुनी 
भवति मिथनान्मिधुनास्प्रजायते स्वमा . ` 
 " युरेतिज्योग जीवति महान्‌ प्रजया | 
पञश्चुमिभवाते महान्‌ कीत्यान 
काश्चन परिहरेतदतम्‌ ॥२॥ 


पद्‌ <--षः । यः । एत्र । एतत्‌ । वामदेव्यं 1 मिथुने । मोतं । 
वेदे । मिथुनी । भवति । मिथुनाच । मिथुनाच्‌ । भजायत। स्व । 
आयु; ! एति । ज्योग्‌ । जीवति । महान्‌ । पभजया । पशीभः । । 
भवति । महान्‌ । कौत्या । न । काञ्चन । परिद्रेव्‌ । तव॒ + जतम्‌ । । 
,!' + पदा ०--(सः) वह पुरुष (यः) जो ( एतत्‌ ) इस ( वामदेव्यं ) 

वामदेव्य साम को (एवं) उक्त भकारसे (मिथुने) खी पुरुष के 
सम्बन्ध म . (पात) ओत परोत (वेद्‌) जानता है वह (मिथुनी, भवति) 
अप्रोघ्रवियं होता हे ओर । ब्रिथुनाव, मिथुनाव ) मिथुन रसे 


६7 


१ 


कान्दीग्योपनिषदि-द्वितीयपपाटके जयादशःखण्डः १९६ 


` (भरजायते ) सन्तति बाडा होता हे (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूणं 


आयक भाप होता है (थोग, जीवति) उत्तम जीवन बाला होकर 
जीता हे (भनया, पश्भिः, महान, भवति) भजा ओंर पशुओं से 
महान्‌ होता है (परान्‌, कीत्यी) बड कीरतिवाखा होता है, उक्त 
जोड। (काञ्चन) एकर दृ्षरे को (न, परिररेत) न ॐोडे (तव, बत) 
यह उनका ब्रतं हे । प + | 
माष्य-जो पुरुष उक्त वामदेव्य साम को यले प्रकार जानता 
हे अथात विवाह मेँ कीहूई मरतिज्ञाओं का पूणं प्रकार से पाटन करता 
है बह श्ट्भरतिज्ञ तथा बडा वखवान्‌ होता है,मिथुनर से सन्तति वाखा 
होता है, यायों को कि उसका वीयं व्यथे नही जाता, सम्पूणं 
आयु को भोगता है, पवित्र जीवन वाा तथा प्रजा ओर पओ 
से महान होता, रेपे परुष का यह वते छि बह यावदायुष 
अपनीखी का परित्याग न करे, यहां ख्ीका न छोडना उष- 
लक्षणमात्रहै निप्रका आक्षय यदै करि पुरुष क्ली का ओर खी 
पुरूष का स्याग न करते हुए दोनों परस्पर मिलकर रई । 
करं एक ङकारं ने उक्त श्यकं का यह अथ किया हेक्रि 
समागम केख्ि आई हुई किक स््ीका याग न करे, 
यदह उनका कथन दीक नदीं, क्योकि यहां स्त्री पुरुष के 
सम्बन्ध का वणन करके उप्ते फल्प्रपषि कथन कग 
है कि उनमे से परस्पर कोई त्याग न करे, जो लोग उक्त 
भाव को उपानिषशों पे भरते है बह उपनिषदों मरे भी बाममागे का 


बीज बोते है, इसच्यि उक्त अर्थं स्वैथा निन्दित हे । 


ओर जिनका यह कथन है. सगर के लि आङ इं जसी 
केसी स्त्री क्यों न क्षे उसकायाग न करे, यइ इसच्यि ठीक 


१९४ +; 5; -उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


= जेदीः कि जवर मलुजी ने धर्मशास्त्र मे परस्पर गुणक्रमस्वभाव। 


मिलने स्नी से विवाह कथन करिया है तो. फिर छानर्दीन्‌ 
कर्यो + न.+करे). अव्य अननीन करके विवाह होना चाहिये 
तूक्रि पीडेःस्वी पुरुषं म किसी प्रकार करा वैमनस्य नहो; 
अतए्रःसिद्धहै कि यह भकरण स्री पुरुष के सयोग का दै इसको 
किसी धृणित सम्बन्ध मेंलगाना तथा प्रकृति जीव बिषयक 
खगा अनयं हे, इषालिये यदी अर्थं ठीक है कि जोः जोडा 


परस्परबिज्ञापनः-+स ` केदमत्रां द्राय : परतिज्ञाय करके भिरा 


हषह पकः द्सर का त्यागः न करकः यावदायुषं सहायक ॥ ॥ 
 . इति जयादराःखण्डःसमषिः + ` 


11 क ^ १ 
6 1 31 1 का | 


गफ} ६. 

„ अथं चतदशःखण्डः प्रारभ्यते 

। ४ 7 1) 1# १ - 
सं ° --अब ^“ दत्‌" नापक्र साम काकथन करते दः 


ठदयन्िङ्ार उदितः प्रस्तावो मध्यान्दिन 
, उद्रीथोऽपराहःप्रतिहारोऽस्तं यत्नि- 
"+ धनमरतददहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 


” : परद-°्डयनः । हिङ्कारः । उदितः । भरस्तावः । मध्यन्दिनः 

उदह्रीथः । अपराह्न; 1 प्रतिहारः । अस्त । यत्‌ । निधनं । पतत ¶ 
बृहत्‌ । आसं । प्रोतम्‌ । ` ` + 
""† पृदाट-( उन्‌ ) उदय होता हुआ सस्यं ( दिद्कारः) 
हिङ्कार ( उदितः, प्रस्तावः ) उदिते हुंख्यं भस्ताव ( मध्यन्दिनः ) 


/ 


च क ` ऋऋ. च 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयमपाठके चतुदंशःखण्डः १९५ 


सुय  ( उद्वीथः ) उद्रीथ ( अपराह; )-अधराल भू 
( प्रातेहारः ,) प्रतिहार ( अस्त, `यत्‌ ) अस्त) ही इजा स्य 
[निषैनं ) निधन ह ८ एतत्‌, बृहत्‌ ). यद्‌ , दृत नाम्‌ा+साम ३ 
जा ( आदिं) आदिय. म( भ्रात) .आतप्रात ह|; जन्त 
:- :भाष्य--उदय हना, दज श्ूस्य - हिङ्कार "+ साम क्रा 
उद्धित, स्यं ¢ परस्तात ' साम का) मध्यान्द घरुध्यं , उदरस्य 
का!, अपराह्न सय , प्रतिहार साम का ओर अस्त्‌.द।ता. इभ 
सुस्थ नधन साम का-अतुष्रान करता हे, , जाकर अभ्रः 
९1 । ४ मे वणेन कियागया है करि « तस्मा "उयम्सूर्ण्यो 
दिद्कृणाति संगवः प्रस्तौति £= तह्य ' कौ कीरति सायन 
करता हुआ सु्ख्यं भरातः उदय होता हुआ दिङ्ारं विधि का'अनुं 
षान करताह, इस भाव का खन्दा०२। २। प्र वणनकर आय 
है, इलि यहां विशेष छिखनेः की आवर्यक्ता नही ल्त 
स-अब्र उक्त सामके ज्ञाता कोफर. कथन करतरदश 


सं य एवमेतद्‌ छहदादित्ये प्रोतं वेद, तेज 
स्व्यन्नादो मवति, सवमायुरेतिज्याय्‌.- 
जीवाते, महान्‌ प्रजया पश्चैथि- ` 
भवते,पमहान्‌ कीत्या'तपन्तन 
निन्दत्तदरतम्‌ ॥-२॥ 


पद्‌ © --पः । य; । एब । एतत्‌ । बहन्‌ । आदिय । प्रोत । 
वेद । तेजस्वी. । अज्ञाद; । भवा्ि। मर्थं । आयु; + एति }-=योक्‌ । 


१,९.८६ ` ज उपनिबदाग्यनानल्य 


जीवति । ` महान्‌ । अजया । पशथमिः । भवति । महान्‌ । कीया । 
पन्त । न । निन्देत्‌ । तव्‌ । व्रतम्‌ । 

षदा०-( सः) बह पुरुष ( यः) जो ( आदित्य, भरतं) । 
आदिय मे ओत प्रोत (एतव) श्स (जहत्‌) बृहत साम को ( एवे ) 
उक्त भ्रकार से ^ वेद) जानता हे वह ( तेजस्वी) तेजवराखा 
(अन्नादः) अन्न का भोक्ता होतादहै सर्व,आयुः एति) सम्पूणं आयु 
को पराप्त होता हे ( ज्योक्‌, जीवति ) उत्तम जीवन वाला होकर 
जीतां ह (अनया, पथभः, महान, भवीति ) परजा ओर पशुओं 
ष मान होता हे (महान, कीर्यां ) वदी कीर्िवास होता है 
( तत, ब्रते ) उक्षा यर त्रत है क्रि बह (तपन्तं }नगवःको 
त॒पान बारे सरूय्य की (न, निन्देव ) निन्दान करे । 


भाष्य--इस छक में बहव नामा साम के ज्ञाता कों यह 
फर वणन क्रिया गया है किं वह तेजस्वी ओर अन्न का 
भोक्ता होता दै, सम्पूणं आयु को भप्त होता दै, पवित्र जीवन 
बार दोता प्रना ओर पथां से युक्त होकर महान्‌ कीर्ति | 
बा हाता ६, उस्रा यह व्रत हेकरि वदतपत हए सुग्येकीं 
निन्दा न करे, जिपका भाव यह हे करि ईभ्वरीयखष्ठि मे प्रयेक 
पदाथ के अभिप्राय का अन्वेषण करना चाहिये निन्दा नदीं । 


९प चठदशः खण्डः समप 


० 


अय पचदद्ःखण्डः व्रारभ्यत्‌ 


 मुर~अत्र ' वरूप “ माम कृ कथन करते 


र 


न्दाग्योपनिषदि-दितीयपयपाकक्रे पचदश्चःखण्डः १९७ 


अभ्राणिसंष्छवन्ते सं हिङ्गयेः मेधो जाः 
थते स अस्ताबो वषैतिं म इद्रीथो विचः. 


विहर पे ऋ 


तते स्तनयति स प्रतिहार उद्श्दणी 
ति तत्निधनमेतदेरूपंयजंः 
स्ये प्रोतम्‌ ॥9॥ ¡ ८! 


पद्‌ ०--अध्राणि। सम्प्ठवन्ते। ` सः+ दिङ्कारः। मेघः। 
जायते । सः । पमस्तावः। वषात । सः । उद्राधः । वद्यातत्र-। स्वन 
यति. । सः । प्रतिहारः । उद्ग्रहण । तत्‌ निधन ।, एतत 1 
वैरूपं । प्य । भोतम्‌ |  , =| | | च | त 

पदा ०-(अभ्राणि ) धुध (सम्प्ठवन्ते) आकराक्ञमें जो एक- 
त्रित होती हे (सः हिङ्कारः) वहं हिङ्कार ( मेषः, जायत) जा 
आकाश भे मेघ बनते है (सः,  भस्तावः ) वहं भ्रस्त ( वषेति ) 
जो वर्षता है (सः, उद्वीयः ) बह उद्वीथ ` ( विशरोतते, स्तनयति) 
जो चमकता तथा गजता है (सः, प्रतिहारः) वह भतिहार 
( उदुशृहणाति ) जो धीरे २ वर्षा बन्द होती हे (ततः निधनं ) 
वह निधन है ( एतत, वैरूपं ) यह वैरूप साम हे (पजन्य, भरोत) जो 
मघम ओतप्रोतदहे।! 1. 14१ कर च त तो 

भाष्य-आकाश मे जो अध्र=पुध होती दे वह हिङ्कार) जा 
आकरा मे मेघ बनते है बह भस्तावं, जो वर्षता हं बह उद्रोय,जो 
बिज्ञली चमकती तथा मेघ गजता ह बह प्रतिहारं ओर धीरे > 


वष का बन्द होना निषनदै, ५५ नाम भैश्प साम हनो 
ममे ओतपोर्तदे। 


, ५ च 
- । उपानवदास्यनाच्य्‌ 


जया पञ्चुभित्रह्यवचसेनः सवंमायुरेति, ` 
योग जीवति, महान्‌ प्रजया पञ्चमि 
भेवकि, महान्‌ कीत्यां दतुज्न 


( क क 
#निन्देत्तदतम्‌ ॥ २॥ | 
। पद ०-षः( यः। पतं 1 एतत्‌ । वैराजं । ऋतुषु । भोत । वेद्‌ । 
विराजति । भजया \ पणभिः। बह्यवचसेन । स्वे । आयुः एति । ज्याङ्‌। 
जीवति । महान। परजया । पशमिः । भवति । महान्‌ । कीर्या | 
तून । न । निन्देत ! तत्‌ । व्रतम । 
 ' पदा०->्‌ सः) वह पुरुष ( यः ) नो ( ऋष, भोतं ) ऋतुं 
म॑ ओकतेभोतं ८ एतवः ) इष ( वैराजे ) वेराज साम को ( एवे ) उक्त 
प्रकार से (बेद्‌ ).जानता हे उह ( प्रजया, पथभिः ) भजा तथा| 
` प्यओं से (बरह्मवचमन ) हतेन से ( विराजति ) विद्षेषतया 
शोभित होता दै ( सर्व, आयुः, प्ति ) सम्पूणं आयु को पाताहै 


` भ 
४ ॥, 1 
^ 


(ञ्योंकः., जीवति ) पावेत्र जीवन वाखा होकर जीता है ( भजय 
पथुमि ४, पदान ) प्रजा आर पथं मे महान्‌ ( भवति ) हता ह 
( ; शान्‌  कीत्यां ) बडी कोतिवाला होता है ( ऋतून, न, निन्देव | 

तुंओं की निन्दा न कर्‌ ( तत्‌, ब्रतप ) यह उसका जत हे। 


न इति षोडशःखण्डः समाप 


अथसप्दशःखण्डः प्रारभ्यते 


~ 


छान्दाग्योपनिषदि-द्विवीयमरपाठके सप्तदशः खण्ड; 
थिवी हिङ्रिऽन्तरिकष प्रस्तावो चोरद्री- 


थ। दिशः प्रातहारः समुद्र निधनमेता 
शाक्या रकेषु प्रोताः॥ 3॥ ` 


पद्‌ ० प्रथिवी । हिङ्कारः ! अन्तरिक्षं । पस्तावः । धोः ! 
उद्रीथः । दिश्षः । प्रतिहारः । समुद्रः । निधनं । पक्षः । काक्न्यः। 
लोकषु । भोताः | ॥ 
पदा ० --(एथिवी,दि ङारः)प्रथिवी दिङ्क(र (अन्तारिक्ष,स्ताकः) 
अन्तरिक्ष प्रस्ताव ( घोः, उद्रीथः) दोक उद्रीथ (दिकः 
प्रतिहारः ) दिशाय प्रतिहार ओर ( समुद्रः,निधनं ) समुद्र निषन 
है (एताः, ककृ्यः) यह शकरी साम काता है जो (लोङेष, -मोताः) 
पृथिव्यादि लोकों में ओतपोत है। 
` सं-अब उक्त साम के ज्ञाता को फट कथन करते हैः-- ` 


0) अ 


ष य एवमताः शक्यो रकेषु प्रोता वेदः 
ठीकीमवति सवेमायरेति+ज्योग जी 
वृति महान्‌ प्रजया पश्युमिभवात 
महान्‌ कीत्य, खोकान्न निन्द 
तदतम ॥ २॥ 
पद ०-सः। यः। एवे। एतांः। शक्यः। लोकेषु । भरीतः। वेद्‌ । 


छांकी । भवति । सर्वे । आयुः । एति । ज्योग्‌ । जीवति । महान । 
प्रजया 1 वथभिः } भवति । यहान्‌ । कीयौ । सेकान्‌ । न । 


निन्देव) तव्‌ तम्‌ । & ^ 


“1... , , ,उपनिषदाय्यभाष्ये 


'एवग्रेतदैखूप पजल्ये प्रोतं वेद, विख्या 
कचः घुरूपाण्स्व पशूनवरुन्धे, स्वमा 
युरेकिल्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया 
., पश्छभमर्वात, महान कीत्या, वष 
' "" । "न्त्‌ न्‌ नन्दत्तदतम्‌ ।॥२॥ 


` पद०-षः। यः} एवं । एतत । वैरूपं । पर्जन्ये । गोत । 
वेद । विषूवानः। च सरूपान्‌ । च । पशून्‌ । अंवरन्ये । सर्व। | 
आपुः । एति । ज्योक । जीवति । महान्‌ । परजया । पथभिः 
भव्रति॥ महान्‌ + कीया + वर्षन्तं । न । निन्देव । तव्‌ । बतम्‌ । 
।  तप्दा०-( सः ) बह पुरुष ( यः ) जो ( पन्ये, मोतं ) पजन्य 
प्र ओत भोतः (तवः वैरूपं) इस वेरूप.साम को (पव) उक्त भकार ` 
ले (बद्‌) जानता हे बह (विरूपान्‌, च) विविध रूप वारे (च) ओर | 
` (खच्यानः ) सुषूपवाङे (पशून्‌ ) पडाओं को ( अव्ररुन्ये ) भाप 
होता हे (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूर्ण अशु कां पाता दे.(ल्योर्‌, 
नीवति ) पवित्र जीवन वाखा होकर जीता हैः ( भरजया, पथभिः, । 
महान, भवति › प्रजा ओर पजं से महान्‌ होता है (महान्‌, ^ 
कोत्या ) बड़ी कीत्ति बाला होता हे (वर्षन्तं, न, निन्देत्‌) वरसते. 
, हए मघ का नन्दा न कर्‌ ( तव्‌, वतं › यह उसका त्रत दे । 
ष्य-जो पुरूष इस मेष सम्बन्धी वैरूप साम को उक्त 
-पकार से जानता है वह सब प्रकार के विरूप सखरूप ` वाठ पथं 
का प्राप्ठहतिा है, पूणं अ्कुक्भारता है, पवित्र जाक्न वाखा 


४ =. (न रेतीय ` ० ख ह 
छान्दोग्योपनिषदि -द्वितीयभपाटक्ते षोडशः खण्डः १ 3 . 


होकर जीता दै भजा ओर पशुओं से महान्‌ श्चेता है आस्व षश । 
वारा होता दै, उसके छियि यह रत है कि बरसे ना मेष 
निन्दा न करे। १ 


[वेत कौ च्य = 


इत पचदश्चभ्वण्डः समाङ्गः | 
---्वतटततव्नन्- ४ । 4 
अथ षोटश्चःखण्डः प्रारभ्यते ` +: 


४ ९: ५. (0 [8१ 
सं ०-अव ^ वैराज ” नामक साम का कथन, करते हं 


वसन्ते हिकासे मीष्पः प्रस्तावो वषा 
उद्रीथःशरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधन" ५ 
मेतदैराजम्रतषु प्रोतम्‌ ॥१॥ 


~ „+, पद्‌ ९ वसन्तः । दिङ्कारः। ग्रीष्मः भस्तावः। वषाः । उ रीयः 
शरव । प्रतिहारः 1 देमन्तः । निधनं । एतव्‌ । वैराजं । ऋष 
@ भोतम्‌। र 4 
पदा९-( वसन्तः, हिङ्कारः ) क्सन्त॒ ऋतु हिङ्कार, ( पर्प । 
भस्तावः ). पष्प ऋतु परस्तात ( वषाः, उद्रीथः )› वां -उ 
( शरव, प्रतिहारः ) शरव प्रतिहार ( हेमन्तः, निषनं ) हेमन्त कत 
निधन है ( एतव ) यह (वैराजं ) वैराज नामक साम ( ऋतुषु, 
मोतं ) ऋतुआं मं ओव भोव है ॥ 


स °--अब उक्त साम के ज्ञाता को. फर कथन करते हं 


स य एवमेतहैराजमतु् मोतं वेद, विराजति 


# 


च + चा 
ङ उपनिषदाय्यभाष्ये, 


प्रजया पडमि ब्रह्मवचसेन, सवेमायुरेति, 
थौग जीवति, महान्‌ प्रजया पद्यमि 


भेवक्ि, महान्‌ कीत्य तृन्न 
# निन्देत्तदतम्‌॥ २॥ 


पद ०-सः\ य\। एवं 1 ` एतत्‌ । वेसंजं । ऋतुषु । भोते । वेद्‌ । 
विराजति) प्रजया । पथाभेः। बह्यवचंसेन } सवे। आयुः! एति । ज्याङ्‌। 
जीवति महान। पजया । पशमिः । भवति । महान । कीत्या। 
ऋतून्‌ । न 1 निन्देत तत्‌ । त्तम्‌ । । 
। ^ पदा ०-( स) वह पुरुष ( य; ) जो ( ऋतुषु, भोंतं ) ऋत॒ओं 
मं ओकं भोतं ( पतव ) इत ( वेराज ) वैराज साम को ८ एवे ) उक्त 
भकार से (वेद्‌ ) जानत्‌ हे वह ,( प्रजया, प्भिः ) परजा तथां 
र से (ब्रह्मवर्चसेन ) ब्रहमतेज से ( विराजति ) विरेषतया 
होता दे ( स्व, आयुः, एति ) सम्पूणं आयु को पाता है 
(ज्यांक., जावात ) पावे जीवन वाखा होकर जीवा हे ( भज्य, 
पथभिः, महान्‌ ) भजा ओर पथओं से महान्‌ ( भवति ) होता है 
हानि, कीत्यां ) बडी कीतितराङा होता है ( तून, न, निन्देव ) 
ऋतु की निन्दा न करे ( तत, ब्रतम्‌ ) यद उसका ब्रतदहै। 


+++ + , इति षोडशःखण्डः समाप 4 


~-----¬-८ 2 वटः ः्दरञ-- - 


अथसत्रदशःखण्डः प्रारभ्यते 
¬ | 1 119 च पा? 1 काह 
#। 6 अवं + शकंरी ® समक कथन करते हैः - 


छान्दोम्योपनिषदि-द्वितीयमपाठक सप्तद शःखण्डः 

ए्थिवी दिङ्रिऽन्तरिकषं प्रस्तावो चोररी 
थो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेता 
रक्रया खोकेष॒ म्राताः।॥ १॥ `. 


पद्‌ ०-प्रथि्ी । हिङ्कारः ! अन्तरिक्षं । भस्तावः। बोः । 
उद्रीथः। दिक्षः । प्रतिहारः । समुद्रः । निधनं । एक्षः । शक्यः ॥ 
ल्ेकषु । भोताः । । 

पदा ० --(प्रयिवी;दिङ्गारः) प्रथिवी दिङ।र (अन्तारिसंःभस्ताकर) 
अन्तरिक्ष प्रस्ताव ( चोः, उद्रीथः) शोकं दउद्रीथ (दिकः) 
प्रतिहारः ) दिशायं प्रतिहार ओर ८ सयुद्रःनिधनं ) समुद्र निधन 
है (एवाः, क्षकर्यः) यह शकरी साम कदाता ह जो (खाषः, भावाः). 


प्रथिव्यादि खोकों मे ओतमोत है। | 
सं ०-अब उक्त सामके ज्ञाता को फट कथन करते हेः-- ` 


स यं एवमेताः रशक्र्यो रकेषु ग्रतावेदः 
लीकभवति सवमायुरेतिःज्येग जी 
वति महान्‌ प्रजया पश्युभिमवति 
महान्‌ कीत्य, सेकान्न निन्द 
तद्रतम ॥ २॥ 
पद ०-सः। यः। एवे। एताः। शकः लोकेषु । भरो तीः। बेद्‌ । 


लोकी । भवति । सर्व । आयुः । एति । ज्योग । जीवति । महान्‌ । 
प्रजया 1 वथभिः 1 भवति । महान । कीया सेक ।॥ न। 


निन्देव) तव्‌ तरतम । ‡ "* 


१ 


& + + 
५. न उपानषदाय्यभाप्ये ` 


पदा (सः) बह पुरूष (यः) जो (कोकेपुमोताः,) एयिव्वाद्‌ 
लोकां ¦ ओतप्रोत ( एताः, शक्ृ्यः ) इस दाकर नामक साम 
को ( एवं ) उक्त प्रकार से (वेद ) जानता दै वह (टोंकी) 
भवति ) प्रथिव्यादि लोकोका स्वामी होता दं ( सव, आयु; 
एति) पूर्ण आयु को प्रघ होता है ( ज्योक्‌, जीर्वात ) पवित 
जीबन वाखा छेकर जीता हे ८ प्रजया, पशथमिः, महान, भवति ) 
, भजा ओर पथओं ते महान्‌ होता दहे ( महान, कीं ) बडे 
यश्च वाखा होता है ( खोकान, न, निन्देत) खीकां की निन्दा 
करे (तत, व्रतम्‌ ) उसका यह त्रतद। 
भाष्य~-परथिव्यादि खोकां को विद्या के विज्नानाथ उक्त । 
सामं क्रा वणेन कियागया है, जो पुरुष प्रथिव्यादि लोकां | 
रे ओतभोत इस शरी नामा साम को भले प्रकार जानता 
है बह पूर्ण आयु को मोगता है पत्रित्र जीवन वाला होता 
हैसन्तान.पथ आदिकं से महान होता है, बडी कीतिवाहा होता ^ 
है, उसका यह्‌ जरत दकि वद छाकाकां निन्दा न करे भ्युत उक्त 
रोग की विद्या को पृणेरीति मे समञ्चकर ज्ञानवान्‌ हो, एेसा 
पुरुष दी खाक का स्वामी होता द। 
- इति सषदशःखण्डः समाप्तः 


अथ अष्टादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


स ०-अबं “ रेवती ” नामक साम का कथन करतेदहैः 


अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गी . 


च #॥॥ 


छान्दाग्योपनिषदि-द्रतोयप्रषाटक अश्ादशःखण्डः २०३ 


याजाः ग्रातहारःपुरुषा नधनमता 
रवत्यः पद्यु प्राताः॥१॥ 


पट्‌ :-अनाः | हिङ्कारः । अवयः मरस्तावः। गावः। उद्वीथः। 
अषाः। प्रनारः। पुरुषः । निधने 1 एताः । खय । 
पशुषु -। परानाः। ^ + ध 
` पद्रा०-( अनाः ) बकरी ( दिङारः) हिङ्कार (अवयः, ` 
प्रस्तावः) येदं प्रस्ताव ( गवः, उदरीयः ) गाय उद्रीथ (अश्वाः 
परतिारः) अन्व प्रतिशर ओर ( पुरुषः, निधन ) पुरुष निधन 
हे ( एताः, खयः ) यह रेषतीं नामक साम ( पशषु, प्रोताः) 
पथओं मं ओतपोत दे अर्थात यह पशुविा के ज्ञानाथदहे। 


म ०~-अव उक्त सामके ज्ञाता काफछ कथन करते हः- 


म य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेदः 
पशमान्‌ मवात सवमगुरतःञ्याय 
जावात, महान प्रजया पञ्यमम 
व्‌[त, महन्‌ करव्याः पुन्न 
नन्दत्तदतम ।॥ २॥ 

पद ०-सः। यः । एं । एताः । खयः । पशुषु । ` मोत ॥ 
षेद । पथुमान । भव्ति । स्रे। आयुः । एति । ४. | 


जवति | महान्‌ । प्रजया  पञ्ुमम । भवति । महच । का 
पशून । न । निन्देव । तव । ब्रतप ॥ । '! ^“ ' 


प -+ +~ ` उपनिषदध्यिमाष्ये 


पद्मा ९=( छः) वह पुरूष (वः) जा (वषुः ऋताः ) 
पशुओं मर ओतपोत (एताः ) इन (खयः ) रेवता नामक साम | 
को ८ एवं ) उक्त भकार से (वद) जानती दै वह ( पशुमान्‌ 
भवति ) षज बाला होता हे ( स्र, आयुः; एति ) सम्पूण 
आसुः को प्राप्ति दोता हे (ज्योक्‌, जीवति) उत्तम जाव्रन | 
वाखा हकर जीता हे (भनया, पथमिः, महान) भवति) भना 


„9 


ओर पथं वे महान, होता हे ( महान, कीया ) बड़ी कीति 
बाला होवा दै ( पशून, न) निन्देत ) पथ को नन्दान कर 
( वत्‌, व्रत ) उका यह ब्त हं। 

[त अष्टादशःखण्डः समाप्त 


~व क्त -------- 


अथ एकानर्विशःखण्डः प्ररभ्यत 


० यज्ञायल्ञियः” नामक साप का कथन करते दै 

कोमहिङ्गरस्त्वकप्रस्तावो माग्समद्रीथोऽ- 

स्थि प्रतिहारो मजानिधनमेतदय- 
ज्ञायज्ञियमङ्घ प्रोत्‌ ॥१॥ 


पद °-लोम । हिङ्कारः। चक्‌ । परस्तवः) मां । उदरीयः । 
अस्थि. । प्रतिहारः । पन्ना । निधन । एतत्‌ । यज्ञा्याज्िय । 
अद्डु। भोतम्‌ 1 | 
, ‡ कदा ०-( कोम, हिङ्कारः ) लोम दिङ्कार ( लक्‌, अस्तावः ) 
तचा परस्ताव ( मामं, उदरीयः) मांस उदरी ( अस्थि, पतिद्यर ) ` 


(क, 


छान्दोग्योपनिषदिःद्वितीयपरपाटके एकोनविश्षःखण्डः २०५ 


अस्थि पतिर ओर ( मला, निधन ) मल्ला निधन है ( एतवं, 
यज्ञायज्ञियं ) यह यज्ञायज्ञीय साम ( अङ्कषु, पोतम्‌ ) शरीर 
के अत्रयवाँ मं ओतभोत हे । 

प०-अव्र उक्त सामक ज्ञान का फट कथन करते 


सय एवमेतयज्ञायज्ञियमङुषुप्रोतं वेदः 
डीभवतिनाडंनविहच्छते, मवेमायरेति 


ज्यम्‌ जवात्‌ महद्‌ व्रजया प्याजम्ब् 


महान्‌ कत्या,सवत्सरंमजो नाश्नीयात्तदरतं 
मजोनाशनीयादिति वा ॥ २॥ 


पद ०-सः। यः। एवं । एतव. । यज्ञायज्ञीयं । अङ्गेषु । भोतं । 
ब्रेट । अङ्खीभवरति । न । अङ्खन । विहूच्छति । सर्वे । आयुः । 
एति। ज्योक्‌। जीवति 1 महान्‌ । प्रजया । पथाभिः। भवति । महान्‌ । 
की्यां । संवत्सर । मन्नः । न । अश्नीयात्‌ । तत्‌ । ब्रत । 
मनः । न । अश्चीयात्‌ । इति । बा॥ 


पदा ०-( सः ) बह पुरूष (यः ) जो (अङ्गषुप्रोते ) अव- 


यत्नो मे ओतपोत (एतत) इम ( यक्षायज्ीये) यज्ञायङ्ीय 
मामको ( एवं) उक्त प्रकार से (वेद) जानता है वह (अङ्गी 
भवति ) चद अङं बोखा होता दे ( अद्गन, विदहुच्छति ) किस 


अङ्गमे अगमग८(न) नदी होता ( सर्व, आयुः, एति ) सम्पूण 


आयु को प्राघ्ठ होता ह (ज्योक्‌, जीवति ) पत्रित्र जीवन वाला 
हाकर जीता है ८ प्रजया, पशुभिः, महान, भवतति ) पज अआर 
पशुओं मे महान्‌ होता है ( महान, कीर्त्या ) बडी कोत्तिवाला 


भे 


२ ०द उपनिषदाय्यभाष्ये 


होती हे ( सवरस्र, पन्नः, न, अश्नीयात्‌ ) करभ। वषम मा माह 
न खोय (वा ) निश्चय करके (मलः) मात ( न ) नरईद( ( अश्न, 
याव, इति ) खाय (तत, त्रत ) यद उमक्रा त्रतदहं॥ 


भाष्य-जेम हिङ्कर, तचा परस्ता, मांस उद्रीथ) अस्थि 
प्रतिहार आर मन्ना निधन यज्ञ[यज्लीय साप शरीरावयव 
सम्बन्धी हे अथात जो पुरूष इम्र साप को उक्त तकार स अवरयतर। 
मं ओत प्रोत जानता दै वह दद्‌ अङ्गोंवाछा तया पभ अङ्गा बाख 
होता हे अग भग. नदीं होता, सम्पूर्ण आयुक्तो पराप होता है, 
पवित्र जिन वाखा हाता दे, सन्तातिरूप परजा तथा पथु ओर 
काति म्‌ हान्‌ होता हे, उपतक्रा यहव्रत दैकि वर्भैपं कमी 
माक भक्षण न करे, फिर ददता के लियि दुदरति द ङि वड कभी 
भीं मानन खौय॥ 
, भा यहदहेकि इसमें किसी नियत समय के लिय मांक 
(निषध नदा क्न्तुसदा के चयि निषेध है, क्योकि यदि 
क कारनिराष के ल्वयि नेष होतातो “ सवत्सरं 
म्रञ्जानारनायात्‌ इतना ई कथन होता प इषे अनन्तर जो 


 मञ्ज(नारन(यात्‌ ` यह कथन क्रिया है, इतने स्वषट धिद्ध 
भ, (3. [श्‌ 9 - = 

ह [5९ कभ्‌। भामातनखव) व्रपका त्रत केच माम तें 
छख 1चत्त बि के श्ये कथन क्रिया ठै वस्तुतः निमेष मे 


| + १ 


'तासय्यै है ॥ 
९।त एक नि वेशःखण्डः समपि 


ु । तै "~~ ना - 9 व ---- 
{ ह : ५ ए 


७ ए 1 


| 
| 
। 
8 
॥. ॥ 
| 
। 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके विशःखण्डः ५०७ 


अय वद्ःखण्डः प्रारभ्यतं 


~= -~.#2.---=>उ- 


 स०~अव राजन नामक साम का कथन करते हः-- ` 
अग्निहो वायुः प्रस्ताव आदित्यद्रीथो 
मन्ना प्रातहार्र्वन्द्रमा नघनम्‌ 
तन्द्राजन व्वताप्च प्रातम्‌ ॥ 3 ॥ 
पद ०- अनिः । हिड़ारः । वायुः । प्रस्तावः । आदित्यः । 


उद्रीथः । नक्षज्नाण । प्रतिहारः । चन्द्रमा; । नधन । एतत्‌ । 
राजन । देवतासु । प्रातम्‌ ॥ 00 


पदा <-( अधिःदिङ्धारः) अभि हिङ्कार (वायुः, प्रस्तावः) 
वायु भस्ताव ( आदित्यः, उद्गीथः) आदित्य उद्रीथ! (नक्षत्राणि, 
प्रतिहारः ) नक्षत्र प्रतिहार ओर ( चन्द्रमाः, निधनं) चन्द्रमा 
निधन ह ( एतव्‌ ) यह ( राजनं) राजन साम (देवताघु) अग्न्यादि 
देवताओं मे ( भोतम्‌ ) ओतप्रोत है अथात्‌ यह अगन्यादि विद्याभो 
के ज्ञानाथ रै ॥ 


स 2~- अब उक्तं समक ज्ञता काफर कथन्‌ करत्‌ ६, 


स य एवमंतद्राजनं द्वताप प्रोत वदता 

सामेव देवताना«< सरक्ताः साता 

शय ऊय गच्छत, सवमायसत, ९२) | [1 

जीवति,महान्‌ प्रजया पशुमि मवति पाच 
कीच्यां ब्राह्मणान्न निन्देत्तदतं ।॥ २॥ 


# 


०८ , ` ` उपनिषदास्थभाष्ये 


पद ०-षः । यः 1 ए एतत्‌ । राजन । देवतासु । मोत । 


वेद्‌ । एताप्ताम्‌ । एतर। देवतानां । सखोकतां । सातां । सायुज्य । 


गच्छति । स्वै । आयुः) एति । ज्योक्‌ । जीवति । महान्‌ । प्रजया । 
पमिः। भवाति । महान । क।त््यां | ब्राह्मणान्‌ । न । निन्दव । 
त॑व्‌ । ब्रतम्‌ ॥ 
पदा 2-( सः ) वह पुरुष (यः) जो ( देवतासु; भोत ) 
देवताओं मे ओतभोत (एतत, राजनं ) इक राजन साम को (एवं) 
उक्त प्रकार से (वेद्‌ ) जानता दहै वह (एतासां, एव, देवानां ) 
ही देवताओं की ( सखोकतां ) समीपता ( साष्टितां ) समानता 
ॐ।र ( सायुज्य ) उनके भरयोग विज्ञान को ( गच्छति ) भ्राप्न होता 
दै ( सव, आयुः, एति ) सम्पू आयु पाता है ( ज्योक्‌, जीवति 
उत्तप जीवन ब्राल। होकर जीता दै ( भजया, पशुभिः, मदाच 
भवति) परजा ओर पशुओं से महान्‌ होता है ( महान, कोत्या ) 
बडी कीत्ति वाखा होता ३ (ब्राह्मणान्‌, न, निन्देव ) ब्राह्मणों 
कीं निन्दा न करे (तत, बतं ) उका यद बत हे ॥ 
 भाष्य-उक्त छोकां मंराजन"सामका बर्णन तथा उसक्षा 
92 कथन [करयागया ह) यह देवता सम्बन्धी सामे, नेसाकि 
कथनकियादहेकि अग्नि, दिङ्कारःवय परस्ताव,आदित्य उद्रीय, नक्षत्र 
मरतिह्यर ओर चन्द्रमा निधन दै, जो तेच्ेत्ता पुरुष उक्तं दे वताओं 
म ओतमोत इत साम को जानता दै बह अरिन, वाय॒ आदि 
देवताओं कीं सलकतां=सपापता को प्राप होता है अथीत्‌ 
उनके मवा को यत्किञ्चित्‌ जानना पारम्भ करदेता हे,स छिताः 
सगीत को माप्त होता दै अयात्‌ उक्तं देवतीकरें ऊे-भावों का 
साक्षाक्तार्‌ कर रेता ह -किःयह इन २ पदाथा से मिलकर बना 


छान्दाग्योपनिषदिःद्वितीयपवोरके एकविंशःखण्डः २०५ 
हं इतका यह गुण है, इत्यादि, सायन्यता-उनके ` पयोगवित्ान 
के प्रात करता ह अति आग्नय, वायव्य  नक्षत्रादि 'विद्ाभों ` 
क। भरपकरि जानकर उनमे उपयोगं छता है नेपाकि आग्निया- 
स्वरादिक्रा कौ विरा भमिद्र हैजो आजकल भीं यक्किञ्विव 
कताव म आरहां हे!ईन व्रिच्राओं गो प्राप्र हेता है,पूणं आयु कों 
„ पाता हैः पवेत्र जवन वाखा होकर जीता दहं, अपनी सन्ततिरूप 

प्रजा तवा पथञ। सम्‌हच होता है ओर बडी कौत्तिवाखा हीतवा 

ह) नदय वद्यवद्‌ पुरूपा क। नन्दा नकरजा इस वद्या कं 

जानने वारे हं यही उप्का त है ॥ ^. 
२।त१.।वरतःखण्डः समाप 


अथ एकविंशःखण्डः रम्यते ` ` 


न 


ज नयको 


सं अव सम्पूण ब्रह्माण्डं मं अतपात सप का कथन 
करते हं: 


तरया वया हिङ्रस्त्रय इमे रोकः म 
प्रस्तवाजगन्रायुसादत्यः स उद्गथान-ः 
सत्राणि वया सि मर्यचयः स्रतिहार 
सपागन्धवाःपितरस्तन्नधनमतत्साम सवं 
. स्मिन्प्रतम्‌ ॥ 9 ॥ | 


पद °-जंयी । विदा । हिङ्कारः । जयः 1 इमे । छोकाः॥. 
सः । भस्तावः । अग्मि; । वायुः । आदियः) सः) उद्रीथः । नक्ष. 


५ ¢ 
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अणः बर्थांसि । मरीचयः । सः । प्रतिहारः । सर्पाः । गन्धव ॥ 
पितरः । तत्‌ः। निश्रन । एवत्‌ । साम । सतेस्मिन । पोतम्‌ । 
„ ~ । पदा °-( जयी, विध्या) वेद ( हिङ्कारः ) हिङ्कार (जय 


इमे,-खोकाः ) जो. यह तीनों रोक ह (सः, प्रस्तावः) बह, 


प्रस्ताव जा ( अभ्निः, वायुः, आदिखः) अचि, वायु 


आद्त्य ह (सः, उद्रीथः) वह उद्धीथ (नक्चज्राणि ) नक्षत्र ` 


( वयांसि ) पक्षी ( मरीचयः) किरर्णे (सः, प्रतिहारः). बह 
प्रतिहार ( सपाः, गन्धर्वाः, पितरः.) सध, गन्ध्र ओर जो 
पितर हं ( तव, निधन ) वह निषन ह ( एतत, साम) यद स्म्‌ 
( सबास्मन्‌ प्रातम्‌ ) सम्पृणं ब्रह्माण्ड मं ओतपोत है । 

` भाष्य-क; उपाक्नां तथा ज्ञान यह तचरयीतरिद्यारक जो वेद 
` हे वह “ हिङ्कार ” परथिवी, अन्तारिप्न तथा यो यह तिं लोक 
८ प्रस्तावो? अगि, वावु, आदिय यहः तीन ` देवता “उदरीयः 
नक्षत्र, पक्षी तथा किरणें « प्रतिहार ” सर्प, गन्धप्र-गानविथा 


प.कशक- आर, पितरमा, पिता आचाय्यादि “ निधन हं, ` 


क्योकि इन्दी केद्वारा पुरूष स्वाध्याय करके उक्त साम-को 
पाश ह्योका ई जो सम्पूर्णः ह्माण्ड मे ओतमोतः है । 
स2-अतरे उक्तसामकेज्ञाताको फल कथयन करत है 


सं य एवमेतत्साम सवैस्मिन्‌ प्रोतं वेद 
सवेण ॥ २॥ 


वंद०-सः॥ यः । एवं । एतव । साम । सर्वस्मिन । भोत। ` 


वेद्‌ । सर्व । ह । भवति। 


` । षदा ९-( सः ) बहुः पुरुष. (-यः ) जो-८ सशस्मिन् . पोतं ) 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड मे ओतो; ( एततः) इस (साम) समप क। 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपपाठके एकविंशःखण्डः २१५ 
( चवं ) उक्त प्रकारेसे (वैद) जनता है वह (हे) निश्चय 
करफे (सव, भवति ) सबक्रास्वामींहवाहे॥ 

भाष्य-जो पुरुष सम्पूर्णं ब्रह्माण्डे भे ओतप्रोते उक्त 
पामको जानतादहै,यायाकहो ज्रि वेद द्वाश निषको- भे 
प्रकार परपातमा क मक्षव्कारदहोगिया है वंह पुरुष सबका 
पूज्य होनेके कारण :.-उतुमार उसके तवे पदाय पा 
होते र, क्योकि सब कोग उमको अपने स्वाभी की दाह 
म देखत ह ॥ न 

म ०-अव उक्त साम को सर्वोपरि कथन कर्ते दैः 


तदेष उलखंकरो यानि पञश्चधात्रीणि तेभ्यो 
नं ज्यायः प्रमन्यदास्ति॥ ३॥ 


पदर °-तव । एषः । शकः । यानि । पञ्चधा । तीणि। 
तेभ्यः । न । ज्यायः । प्रर । अन्यत्‌ । अस्ति। 

पदा ०-( तव्‌, एषः, शछोकः ) उस पूर्मोक्त छोकू मं 
( यानि) जो ( पचधा ) पचरिधभर सप पं (जीणि ) तीन 
चिक कथन कियेगय ह (तेभ्यः) उन त्रिकं से (ज्यायः) 
बडा ओरं (परं) सर्वोत्तम ( अन्यत्‌ ) अन्य माम (न, 
अस्ति) नरी है॥ 

भाष्य-निपमं तीन पदां हो उत्को ८ त्रिक ” कहत 
है मधम शोक नेः ~ डर भस्ताव, उद्रीथ, मतिर ओर निधन ` 
विभाग मेंजो तीन २ त्रिकरू्प, उपासना तथा ज्ञान यह्‌ तीन 


विदार्य पृथिवीं अन्तरिक्च ओर यौ यह तीन जोक; ट दि जक 
कथनं कियेगये ई इन मे बेडा ओर उषं अन्य कोई समि न शने 


स यह पर्बोचन दै । 


२१२ उपनिषदाय्यभाष्ये 


च ०.४ 


+ म >- भव उक्त साम के ज्ञाता को एल. वणन करते ए 
उक्क्रा ब्रत कथन करतत. दं ;-- 


-्स्तदेद सवेद सरवै“सवं दिशो वारे 
मसे हरन्ति सवमस्मीलयुपासीतः 
„+ ।++ कद्रतं-तदतम्‌ ॥ ° ॥ 


„ पद०-य; । तव्‌ । वेद । सः। वेद । स्र । सवाः । दिशः ॥ 
बलि । अस्म । हरन्ति । स्र । अस्मि । इति । उपासीत । तव्‌ । 
(बवम्‌ ।- तव्‌ 1 व्रतम्‌ । 10 । । | 

। पदा (यः) जो पुष ः( ततः, वेद्‌). उक्त साम करीं 
नानता है (सः ) द ( सर्य, वेद ) सव पदार्थौ का ज्ञाता होता 
(अस्म) उसे लिये (सर्वाः, दिशः) सब दिव्ाओं के पुरूष (बि) 
भेद ( हरन्ति) देकर अति है, ( सर्व, अस्मि) मे सव्र कठ करन 
क समवे हू ( इति, उपानत्‌ ) एना विचारे (तत, चतम्‌) यह 


उप्का बतदहै॥ । 
| 


भाष्य- तृहतय्‌ पाठ दा्रार उक्तं अर्थकरी षद्ृटृता तथा खण्ड 
₹। समा क ल्वञायादहे, जो उपासक उक्त साम जा भल 
कार जानता हं उप्तक्रा जगत के सम्पूर्ण पदार्थो ङा यथा ज्ञानद्ये 
गता हया या(-कहां करि समार मं कोई पेमा पदार्थं नदी जपको 
.व्ह पृणति पेन जानता हा, पमे पुरुष के चयि चारो ओर से 
छागं भट लेकर अति हँ अथात्‌ उपके भोग्य पदार्थं अण करते 
है पेमा दी पुरुष विद्रा ककङ्खाता द, जिसके द राई, जीत 
अर्‌ जगत्‌ का यथायज्ञानदहो वह “ विया.“ रः उस विद्या 


1#*#.१ 


का नानने वाखा ` विद्धान्‌” कात दै, ^“ मँ सबकुछ कर 


सकता हृ “` उसमं रेता - आत्िक्रः वहता है जर यहीं 


उप्क्रातव्रतदहेः॥  . - ~+ ॐ एक 
इति एकविरःखण्डः -सम्षि : 2 
` ए 9 

अथ दार्विंशःखण्डः प्रारभ्यते " ' 


सं०--प् खण्डो में विविध सामगान तथा उत्करे कलो 


का वणन करके अव इष खण्ड मं सामगानके उपदे के 
253 
नाम आर उनी पङ्ति कथन करत हः 


विनर्हिसाभ्रो बणे पशव्यपित्यगनरद्रीथोऽ 
निरुक्तः प्रजापत नरुक्तः सोपस्यम्रद्रख 
क्ण वायोः छण्ष्णं वख्वादिन्द्रस्यकरनज्चं ` 
बहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सवनिवोः 
परसेवेत वारुणन्त्वेव वजयत ॥१॥ 


, पद - पिनि । साश्ञः। दणे । पशव्ये 1 इति । अप्रः । 
उरद्रीथः । आनेरुक्तः । प्रजापतेः । निरुक्तः । सोमस्य । ग्रह । 
शछक्ष्णं । वायोः। शछक्ष्णं । बलवत्‌ । इन्द्रस्य । कों । बहस्पतेः + 
अपध्वस्तं । ब्रहणस्य } तान्‌ । सवान्‌। एव । उपमेवेत। बास्णं । त॒ ॥ 
एव । व्जयत्‌ ।॥ ` 

पदा ०-( पक्षव्यं ) पशुओं के नाद सदश (विनर्दि) नाना 
स्रयुक्त (साशज्नः) सापगान को (देणे ) स्वीकार करतादहं 
(इति, अश्रः, उद्र।यः) यह उद्रौथ सामगान अभ्रक दे ( भर्जोपते 
प्रजापति का ( अनिह्तः) अनिर (सोपस्य ) सोम 
क ( निरुक्तः ) निरुक्त (वायोः) त्राय का( भृद्‌) कोमल 


२९४ उपनिषदाग्यंभाष्ये 
ओर ( श्क््णं ) भीढा ( श्द्रस्य ) इन्द्र का ( क्ष्णं ) गदु ओर 
(बलवत ) बलवान ( बृहस्पतेः ) ब्रदस्पति का (कोच) कोच 
समान (८ वरूणक्थ ) वसवा का ( अपध्वान्तं ) ध्वानरहित है 
( तान, सत्रा, एव) उन सभी गानां को (उपपेवेत ) यज्ञ 
म गव ( वारुण, तु, एव, वजयत ) केवर वरुण के सामगान को 
त्याग दे । 
भाष्य-जिक्त गान म पशुओं के नाद समान स्वर द्य 
उका नाम ^ विनदि ”” अथवा जिस गान में त्रिदेष नादे 
उसका नाम विनि “ है, यह विन पशव्य सामगान अग्नि 
नामक ऋषि का है अधात्‌ इस सामगान करा ऋषिः अनि दै 
अनर अनुपम अथात्‌ जो अक्रथनीय हो,यायोंक्ही क्कि 
जिका बणेन करना अति कठिन हो उसको “ अनिरुक्त “ 
कते दै, इ साभगान के ऋषि"प्रन[जति” 8 निरुक्त न 
स्पष्ट भकार से समक्षम अवे ओर नो श्रोतं को मिय खमे 
चता जन्तक्रा श्रत्रज कर पुरूष गद्रद्‌ हो परमात्मा के यश्च कीतेन 
मं ४यान मत्रे उसका नाम“ निरुक्त ८ इ, इतत सामगान 
के ऋषि ^ सोम “रै, पीठा, शछ्ष्ण~रमयुक्त अथीव 
पीठा जिप्तके गान मे रक्त चुए उका नाम “ मृदु, रलक्ष्ण “ 
<, इत सम क ऋषि “ वायु 2 ई, शछक्ष्ण=रतीखा, बलवत = 
बर्वान अथि जा रमार ओर निक्षके गान से आमक 
कछ पत्र द उका नाम ५“ ररक्ष्ण, बलवत्‌ 7 ह्‌, इष 
समगान्‌ क उपदशा मदति “इन्द्र ६, क्र कून नामक्र 
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पक्षी ज आकरा मे भ्रमण करता है उसके नाद सदशजिपका गान 
हो उपतक्ा नाम ^ क्रोँच ” है, इसत सामगान के उपदेष्टा महर्षि 
““ बृहस्पति ® आर जो अपध्वान्तनध्वानिरहित अर्थात्‌ नौ 
धवानि श्राक्नाका प्यारीन कगे, जसेकि फटे कस्य पात्र की 

ध( घा ईति ह तरत्‌ नि करे बार का नाम “अपध्वान्त 
ह, इस सामगान के उपदेष्टा महि “ वरुण रै, श राणा 
सामगान को छोडकर शेष सब सामगान अर्थात्‌ विनर्दि, अनिरुक्त, 
निरुक्त) गदु क्ष्ण) छक्ष्णं बख्वत्‌ ओर क्रोज इनं सव सामगारना 


कमं यन्न प गवि ॥ 
स-~अव उक्तः सामगान का उटरर्य कथन करत ह = 


अग्रतत्वं देवेभ्य आमायानीत्यामायेत्स्वधां 
पितृभ्य आशां मदष्यभ्यस्तणोदकं पञ्चः 
भ्यः स्वम खक यनमानायान्नमात्मन 
आगाथानीदेताने मनसाध्यायन्न 
प्रमत्तः स्तुवीत ॥ २॥ 
पद ०-अमूतत्वे । देवेभ्यः । आगायानि । इतिः। आभायेत्‌ । 
स्वधां । पितभ्वः । आशां ।` मनुष्येभ्य; । तणोदकं । पथभ्यः। 
स्वी । छो केः। यजमानाय । अन्नं । अल्मने। आगायानि । इवि 
एतानिः। मनका । ध्यायन्‌ । अभमत्तः । स्तुवीत । 
पदा ०-{ देवेभ्यः ) देवतार्ओ' के लिये ( अभूतल `) अमृतं 
को'( आगायानि, हति ) गान र ( पिहेभ्यः ) वितरले केः किये 


 रैश्ै . 1:  उपनिषदाय्यैभाष्ये 
(खां) स्रधा को ( मनुष्येभ्यः ) मनुष्यां के छिये ( आरा ) 
आजश्च को ( षथभ्यः ) ष्थओंके ्ि त्रणोदक) तण आ।र 
जरू को ( यजपानाय ) यजपान के चये ( स्वश, छखोकं ) परम 
पुखक्रारक स्थान को ( आस्मन ) अपने -खियि ( अन्न) अन्न 
का ( आगायान, इति ) गाङ ( आगायेत ) इसी प्रकार सव. 
गते ( एतान ) इन सव गानां द्रा ( मनसा ) मनसे परमास्ा 
का ( ध्यायन्‌ ›) ध्यान करता हुआ (अप्रमत्तः ) सावधान चित्त 
(स्तुत ) पस्मात्मा क स्तुति करे। 
"भाष्याइम छक मे साषगन का उदर कथन किया 
गया ह 1 उदद्भता अष्ुक > उदर्य स सामगान करे अथात 
देवता वेद्रान्‌ पुरूषो के स्यि अम्रत को गाते करि दे परमास्मनः)! 


यह माः ११६ कि यह लःग उच्पदको प्राक्त हाते रदं 
जगत्‌ का कश्याण हा, साधारण मनुष्यां के छखियि यह 
पाथना करे क्रि हे सर्वरक्षक परमोपता परमारमन ! आथ देसी 
कृपा कर्‌ क्रि इनको खभ आज्ञाय पृण हों, पश॒ओं के चयि 


तृण जार जख (1 तरायन्ा कर्‌, यजमान कं वि परमघुखकारक 


उत्तम स्थान तथा उत्तम अवरस्थाीवरेष कीं प्राना करे कि 
हे सत्ररश्षक पितामह ! मेरा यजमान जिस स्थान वा अवस्था मे 
रहे सदा खुली रहे, आर अपने लियि उस महान्‌ परमात्मा से 
अन्न बस्तर क। भायना कर, इत्यादि भावां का क्ष्य रखकर 
उद्राता परमापता प्ररमरास्मा से सवके खयि प्राना करता हआ 
य॒ह्‌.भी राथा करे कि -ह महाराज ! आप अन्य ` ऋत्विक ` के 
हृद्य म; मा प्ता नव -उत्पन्न-करे- कि जिक्षप्रकार~म इनक 
हितार्थं सामगान करताहुं इसीपकार बह सब भी. गावं अथात्‌ 
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अन्य सव ऋतिक्‌ भी परमासमा से यदीं परायना करे, इसभकार 
मन से उस्र परमपिता परमात्मा का ध्यान करता हओ अप्रमत्त 
चित्त से उक्तीकी स्त॒ति करे ॥ । 

सं ०-अबे स्वरादि वर्ण तथा उनके उपदेष्टा का 
कथन कसे र :- 4 ‰- । 

$ ॐ ॥ ड = | "छ ९ 
सवस्वरा इन्द्रस्यत्मानः स्वे ऊष्माणः 
<~ ~~ | श॒ ¢ ~+ ॥ = । मा १४ 
प्रजापतेरात्मानः सवं स्पशा मत्योरातममाः . 
* [क = = = त ९ | स 
नस्त यदि स्वरप्रपारमतन्द्र रस्म. - 
----> भवं ४ नयाः = > प 
प्रपन्नोऽमूवं सता प्रतिवक्ष्यतीवयेनं ` ` 
त्र यत्‌ || ३ ॥ जक नि 
पद ०-स्वे \ स्वराः 1 इन्द्रस्य । जात्मानः । सर्वे । ऊष्मा 
मरनाप्तेः आसमानः 1 सवे । स्पशः । मररयोः । आत्मानः । तं 
यदि । स्वरेषु । उपारमेत । इन्द्र । दारणं । प्रपन्नः । अभूवं । 
सः । सखा । भ्रतित्रष्यति । इति। एनं । ब्रूयात्‌ ॥ 

पद्‌!०-( स्वै, स्वराः) सम्पूण स्वर (इन्द्रस्य) आत्पान्‌ः ) 
इन्र की आत्मा ई ( से ) सव (ऊष्माणः ) ऊर्म ( मनप?) 
भरजापति की ( आत्मानः ) आत्मा ह ( स्वे › सब्र ८ सपशः ) 
स्पा (मृत्योः, आदरमान; ) महि मृह्यु का असा इ (यदि ) 
यदि कोई पुरूष (ते) उदवता वा अन्य ऋलक्‌ त 
. स्वरु ) स्वरों के उचारण मे ( उपालभेत › उपालम्भ देवे वो - 
बह (एनं ) इस उपालम्भ का यह ( ब्रुयाव ), उत्तर दे (त 
( इन्द्रः) इन्र की (शरणं ) शरण को ( भपन्कै । अभूवं ) प्राप 
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हुमा ह (सः) वही (सत्रा) तमको ( प्रतिवक्ष्यति, इति). 
उत्तर देर्वेगे । 
भाष्य-ज, इ, उ, क, छ, ए, ए, ओ, ओ, यह नव^^्वृर्‌' 
बण ह, इनके उपद्‌ष्ट। तथा तच्छज्ञाता महि “इन्द्र है, श, प, 
स, ह, यद“ऊष्माःवणं ईइनके उपदेष्टा महपि “प्रजापतिदै 
क\ ख्‌) ग) घ) ङ। च; छ,ज) ज । ट्‌, ठ, ड, दृ,ण। 
त, द्‌, भ) न । पफ, ब, म, म यह सब्र ^्पु दी” वणे है, इनके 
उपदा तथा तंसनज्ञाता यदपि ““मरृटयु"” दै'यदि उद्वाता वा अन्य 
ऋतिक को कड पुरुष स्वरो के उचारणमें उपारम्भ देवरे अर्थव्‌ 
यह्‌ कथन कर्‌ कर है उद्राता ! तुम स्वरा का उच्चारण यथायोग्य 
नहा करत अशद्ध कसतदहो, पेसा करन सतुम दोषके भागी 
होगे ओर यजमान को भी अनिष्ट होगा, इस उपालम्भ का उत्तर 
उद्रि यंह देषरे फि मेने स्वय का उचारण “इन्द्र” से सीखा दै 
वहीं तंपक्रो उत्तर दरेवेगे, आप उनके शिष्य सम्भदायके सी 
जावै अर्थात्‌ उनकी शिक्षानुप्तार पठनपाठन करं तव आपक्रो 
इनक्रा यथाथ ज्ञान हागा, यदि आप हठात्‌ निन्दा करगे तो 
अप्रतिष्ठित होगे, कयो क्कि “ स्वरों”, के तन््वरेत्ता महाधि इन्द्र | 
श हे अन्य नहींसो तुम उन्हीं से इनके उचारण की 
जिक्गापा करो । 
` ' “सु०-अव “ङष्पा” तथा ^ स्पर्शं ” वर्णो की अशुद्धथादि 
विषयक कथन करत दैः 


अथं ययेनमरष्मघूपाटमेत प्रजापतिष्डरणं 
प्रपन्नोऽश्रवं स ता प्राति पेक्ष्यतीवयेनं त्र 


"ऋः 
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यादथ ययन्स्पर्शेषूपाख्मेत परत्यु ` 
ररमव्रवन्ना- श्रत सता प्रातघ्यश्ष्य- 
तादयन त्रयात्‌ ॥  ॥ 
पट्‌ ०-अथ । यदि । एनं । ऊष्मा । उपाछ्मत प्रजापति । 


कारणं । भपननः। अभूत । सः । ता । प्रति । पक्ष्यति । इति 
एनं । ्रूयात्‌ । अथ । यदि । एनं । स्पशषु । उपालभेत । मत्युं । 
शरणं । भपनः। अभूवं । सः । ता । भरति । ध्यक्षति । इति । 


एन । त्रयात्‌ । । 
पदा ०-( अथ) स्वर वर्णा के अनन्तर ( यदि) यदि 


\‹एन ,) इष उद्राता ऋलिक्र कां( ऊष्पाप,) उष्मा वणक. 


विषय में कोई ( उपारमेत ) उपार्म्भदे ता ( एन) १ 
ऋत्विक्‌ (रथात) करे फिमं८( प्रजापति ,) परजपति ऋं ( शरण 
शरण को ( प्रपन्नः) प्राप्त ( अभूव) हृ ह (सः) वह 


(त्वा ) आपके ( परति) भ्रति ( पेक्ष्यति, इति ,) कथन करं 
( अथ ) अब ( यदि ) यद्धि ( एन ) इतत उद्भताको. ( स्पश्षु, 


स्पृर्षी वण विषयक कोई ( उपालभेत ) उपारुम्भदे वीं (एन) 


उसको वह (ब्रूयात ) कथन क्रे कि बै (ष्यं, शर्य, ` 
पपन्नः, अश्वे ) मत्युं की शरण कों प्राप्न इजा हुं (सः) बह 
( ला ) आःप्रफे ( प्रति ) पति ( ध्यक्षात, इति ) कथन करगे। 
भाष्य-इस शोक में यह कथन क्रियागया हे किं यदि 
उद्र(तादि ऋतिक को ^“ ऊष्मा ” वर्णो कौ अशुद्धि दिप 
म कोई उपालम्भ दवे फि आपने अमुक वर्ण अशुद्ध ककरण 
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करिया है तो ` उसक्रो उद्राता यद उत्तर दे कि मेने महर्षि भजा- 
पति की शिक्षात॒मार उक्त वण। का उचारण सखा ६ 
आपं उनको प्रप्र हां अथाव उनकी शिक्षानुषार पठनपाठन 
करे तव आपक्रो इन वर्णों का बोध होगा यदि आप उनकी 
विक्षाससपर पठनपाठन न करफे निन्दा करगे तो उक्त मह्‌।१ 


की विक्षाचुस्रार पठनपाठन करन वाट तुञ्चका अपातिाषटैत कहग 


क्योकि तु उक्त भाव का भट्प्रकार्‌ नहा जानता) ई 
प्रकारे यदि कोई “ स्पश ” बणे विषयक उद्रताद्‌ ऋसि] 


म कथन करे तावद उसका यदी उत्तर दवं कर हमन मदाष गत्यु 
कीं शिक्षाचक्षार उक्त वर्णा का उचारण साखा दे आप उनका 


प्रप्त हां अथात्‌ उन्हीं की विक्षानुसतार पठनपाठन कर तव 

आपको बोध हागा, क्योक्रि उक्त वर्णों के तन््रवेत्ता महपि मृ्यु 

# ही है अव्य नहा स्रा कुप उनकप् हा इने उचच(रण कं 
जिन्ञासा करो । | | 


सं°-अव प्रतिपक्षी का “इन्द्राद देवों को प्राप्ठ हाना 
कथन करते हेः 


सर्वस्वराघोषवन्तो बर्वन्तो वक्तव्या 
सत बरं ददानीति सवे उष्पाणो अग्रस्ता 
निरस्ता वित्ता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मा 
नं परददानाीति स्वे स्पशटेशेनानामे 


निहिता वक्तव्या म्रत्योरात्मानं पारदा 
णीति ॥ ५॥ 
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पटर सतँ । स्वगः । घोषवन्तः । बख्वन्त्‌ः । वक्तव्याः । 
इन्द्रे । ब । ददानि । इति । सर्वे।ऊउरष्पाणः । अग्रस्ताः। निरस्ताः। 
परि्टत्ताः । वक्तञ्याः । प्रजापतेः । आलानं । परिददामि । इति । 
सर्वे । स्पशः 1 ठखरन । कैन निहिताः वक्तव्याः । मृत्योः । 
आसान । परेहराणि । इति ॥ क । | 
पदा ०-(सरवे,स्वराः) सम्पूणं स्वर (घोषवन्तः) उ्नाद्‌ बाले 
तथा (बबन्तः) व से (वक्तव्याः ) उचःरण करने योग्य हे (इन्द्र 
व, ददानि, इ ) इन्द्र भच्‌ारित विद्या के रक्षणाथ अपने, ब 
को भदान कर (सर्वे, ऊस्प्राणः ) सम्पूण उष्मा वणं ( अग्रस्ताः 
निरस्ताः) ग्रस्त तथा निरस्तयपं से रहित (वित्ता) वक्तव्याः ) 
खुरे मुल से उच्चारण करन. योग्य हं (भजनापतेः,) प्रजापतिका 
( आत्मानं ) अपना आमा (परिददाने, इति ) भटपरकार्‌ अपण 
कर्‌ ८ संवःस्पशाः) सम्पूण स्परवण (ठेशेन ) शनः २ ( अनभि 
निहिताः) पृथङ्‌ २ (बरक्तव्याः) उच्चारण करने याभ्य ह (रत्या) 
आसान, परिदराणि) इति ) मईमि मृत्यु का अपना जलता भरे 
प्रकार अपण करू । 
भाष्य-समस्पूणणं स्वर जिनको पीडे वणन करय ह बर्ह 
बलपूर्वैक उच्चस््र से उचारण योग्य ह, कया व्यजन स्मर कां 
सहायता से बो जति है! इत कारण अन्य का बद्न्‌ ५ वह्‌ 
विक्षष बलवान्‌ हेमो उपरा क्त प्रातेपक्त। भूदि ईन भारित स्वरा 
गण ज्ञान समे मोदित हकर परमासा 6 प्राथना करता दहे कि 
हे परमात्मन ! आप एेसी कृषा करा ईर भच त वथा 
रक्षणाथ दी अपने सम्पूण बर का भदान २₹ू,९३ सुस्पूए 
वर्णं जो ग्रस्त=पकड हृपः निरस्त=फके हुए धम सेह रुदितं ख 
हए मुख मे शद्ध उच्चारण करन पार्य ६, सो प्रतिपक्षी उन 


२२२ । उपनिषद स्येभाष्ये 


ऊष्पराक्षरों के गुण ज्ञान से मोहित होकर परपात्ासे पर्थना 
करता ह कि हे परमपिता ! आप मेरे मंरएेसी शक्ति पदान करं 
कि मं इनके उपदेष्टा म्हि पजापति को अपना आत्मा 
अपण करू अथोत्‌ भजापति प्रद्ारित विचा के रक्षणा 
अपने सम्पूण बको प्रदान करू, इसी प्रकार सम्पूर्णं स्पशौ 
वण जो शने; २ पथक्‌ २ उच्चारण योग्य ह सो प्रतिपक्षी 
महषि प्रत्यु सेजो इनके उपदेष्टा द इनरे गुणों की रिक्षा 
ग्रहण करके परमात्मा से प्रथना करतादै कि दहे. परमात्मन्‌ ! 
आप मेरे आत्मा में रेपा बर प्रदान करं किमे उक्त महर्षि 
परचासति विद्या के रक्षणे अपना सर्बस् अर्पण कर्‌ ॥ 
इति दाविशःखण्डः समाप 


त 
[। 


# 


 जथतरयावशःखण्डः प्रारभ्यते 


स°-अव धमे के सुख्यस्कन्ध वणन करते इए ब्रह्म 
निष्ट पुरूष कां मुक्तिका पराप्निं कथन क्ररतेषटै; 


नेया वमस्कन्धा यज्ञऽध्ययनदानाम- 
त्‌ पर 7 स्ता सव दहता ब्रह्मचय्याचाः 


चाय्थक्कुटेऽवसादयन्सवं एते प्रण्यलोका भ- 
वान्त ब्रह्मस“स्थोऽम्रतलमेति ॥ 3 ॥ 


द्‌ । ९ 1, [+ कि [७ [र ॐ, ७ 
छान्दाग्योपनिषदि -द्वितीयपपाठके जयौ वि्ाःखण्डः; २२३. 


१९९- जयः; । धमस्कन्धाः। यज्ञः । अध्ययनं । दाने । डति । 
म, । तपः । एव । द्वितायः। ब्रह्मचारी । आवचार्य्यक्कुखवासी । 
रताय, । असन्त । आत्मानं । आवचाय्य्॑कुखे । अवसादयन । 
स । एते । पुण्यलाक्राः। भवन्ति । बह्मसस्थः। अभूतल । एति । 

पद्‌ा०-\( धमस्कन्धाः ) धम के स्कन्ध (जयः) तीन 


जिनम से ( यज्ञः, अध्ययनं, दान ) यज्ञ, अध्ययन आरं दान यह 


ताना [मलक्र ( इति) प्रथमः , प्रथम स्कन्ध ( तपः, एव ) 
ही ( द्वितीयः ) दरा स्कन्ध है( आत्मानं ) अपने आपको 
( असन्त , अतिशय { अवसादयन , क्षीण करता हआ ८ आचा- 


स्यङुखवासरी ) अचाय्यङ्कलवासी ( ब्रह्मचारी ) बरह्मचारी (आ- 


च।य्थकुरे ) आचाय्यैकुल में जो निवास करता है वही 
( ततीयः ) तीप्तरा स्कन्ध है ( एते) यह (सर्वे) सब आश्रमी 
( पुण्यलोका ) पुण्यलोक बटे (भवन्ति) देते है, ओरनो ` ३ 
इनमें से ( बरह्मतस्थः.) बह्मनिष्ठ होता हे बह (अग्रतवं) ख॒क्ति 
को (एति ) पराप्रहोतारै॥ 

भाष्य-पहा्षयो ने धमे को युख्य तीनि भागों मं -भिभक्त 
किया है जिनमें यज्ञ, अध्ययन ओर दान करना भथपर स्कन्ध 


"तथा केव तप करना दी द्वितीय स्कन्ध ओर वह्मचारी 


बनकर यमनियमादिकों द्वारा तपश्चरण करते हए आचाय्येङकल 
मे निवासत करना धम का तीसरा स्कन्ध हे, स्कन्ध तथा भाग 


अथात्‌ धाभिक होते दै परन्तु | 
वी [क १९ 1 षी त छः नहीं # > । , कष 

यण होता है बही युक्ति. को माष्ठहोता है जन्यनहीं। + 
सं°-अब्र खोकखोकान्तरों तथा वेदों की उत्यात्ति कथन ` 


करते हैः- 


| [च =. 
२.४ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


व्रजापतिर्छोकानभ्यतपत तभ्याजभतत 


¢ ¢ 


भ्यस््रथीविद्या सम्प्राखवत्तामम्यतपत्तस्या ` 
अमितप्राया एतान्यक्षसण सम्प्रास्चवन्त 
भूधुतः स्वारात ॥ २॥ | 


 , पदत०-प्रजापतिः) लोकान्‌ । अभ्यतपत्‌ । तेभ्य, । अमितः , 
` तेभ्यः \ जयीविच्ा । सम्माख्लवत्‌ ॥ ता ॥ अन्यत्त ॥ तस्याः ॥ । 
अगितप्तायाः 1 एतानि । अक्षराणि । सम्पराखवन्तः 1 भूः । | 
` मुव \ स्वः 1 इति \ 
वदा०-(भजापतिः ) परमारमा ने ( खोकान. ) सम्पूणं 
लोकों को `( अभ्यतपत्‌ ) प्रकाशित किय (तेभ्यः) उनकं 
( अभित्स्भ्यः ) प्रकाक्ञेत होने कं अनन्तर ( चरयोवद्या ) वद 
( सपासवत ) आविभूत इए ( तां ) उनको (अभ्यतपव.) ऋषया 
रासा भ्रकाङित किया (तस्याः, अभितप्ताया; ) उस वेद्‌ क । 
प्रकादित होने के अनन्तर ( एतानि ) यदह ( अक्षराणि ) अन्तर्‌ ॥ 
(भूः, युवः, स्वः, इति) मूः, भुवः, स्वः ( सम्भाखवन्तः) 4 
प्रकट हूए । ध 
 -भाष्य-प्रजापति परमासा ने प्रथम सम्पूणं लोकरोकान्तरों' 
गो भकावित किया इभके अनन्तर अगि, वायु, आदिय ओरं 
श दरार जयीवि्या कमे उपार्विन। तथा ज्ञानरूप बेद उत्पन्न. हुए, 
4 हाने के अनन्तर भुः, युवः स्वः यह तीन 
ट इई जिनका अथ यह दहं कि भूः=प्राण, सुबः= 


व्याहति 


ॐन्दोग्योपनिषदिद्वितीयभपाठके जयो्विषाःखण्डः २१८ 
दुःख विनारक स्वः सुखस्वरूप तथा अपने उपसकां ` को- सुख 
की भाप्नि करान बाला इयादि युणविश्िष् परमात्मा - ने सम्पूणं 
लोकखोकान्तरां को काक्षित किया। १ तीकार 


स०-अव परमासा की सवेव्यापकता कथन करते है -- 
तान्यभ्यतपत्तभ्योऽभितपेभ्य ओड्र, 
सम्प्राञ्चवत्त्यथा शङ्गनां सवोणि पर्णानि 


सन्तण्णान्यवमोड्ारेण सवां कक सन्त 
णोडगर एेदण्सवमोड्गार एवेद-स्वम्‌॥३॥ 


पद्‌ ?-तानि । अभ्यतपत्‌. ।. तेभ्यः । अभितप्तेभ्यः 
ओङ्कारः 1 सम्परासवत्‌ । तवं । वथ । -शंडनां । सवाग । 


पणानि । सन्तृण्णानि । एवं । आङ्करंण । सवां । वाङ्‌ । 
सन्तृण्णा । आङ्कारः। ए । इद । स्वै । ओड्रः । एव । 


इदे । सधम । [उ 
„. पदहा०-( कानि) उक्त व्याहतियों को ( 1 6 
पति परमात्मौ ने प्रकाशिते कियां ( तेभ्यः ) उनके ( यः) 
भारित हीने कै अनन्तर ( ओङ्कारः) ब्रह्मं ( क्षमल्षवव्‌ ) 
स्वये परकारित हभ ( तव ) इस कारण (यथा ) जेसे ( शङ्कना ) 
नार से ( सर्वाणि) सब ( ) पत्र ( सन्तृण्णानि ) छदे 
इए होवे हं (एषं ) इस्तीः भंकारं ( ओङ्कीरेणं ) व्रमात्सा से 


(सर्वा) सब (वाक्‌ ) बाणियें (सन्तण्णा) छिदी हहं है (भोङ्ार) 
परमात्मा ( एव ) ही ( शद, सर्वे ) इन सथं ज्याप्त' है) 


स्दद .. ` ` उपनिषदाय्यैभाष्ये 


५ भाष्य“ ओङ्कार एवेदंस्ैम्‌ ” पा दवार ज 
अथं कीं ददता के छ्य आया है ब्रह्म ने सम्पूणं खाक खाक न्तरा की 
श्रकाकित करनके अनन्तर तीनं व्याहतियां को भकातरात [कया ओर 
व्याहतियों के मकाशानन्तर बरह्म म कारित आ अर्थात ब्रह्मका अथ । 
हात हआ, सो जिसभकार पणनार से सम्पूणं पज चदे ईए होते 
वा निसभकार रथ के पिये मे आरे कगे दए होते दै इसीभकार 


= 5 


जङ्कार मे सम्पूणं बाणियं व्याप्त हैः यायां कहो क अङ्काः ही 


सर सम्पूणं जगच मं व्याप्त होकर सबका धारण कररहा ६ ( 
+ 


# इति जथोवशःखण्डः समास । 


क ^ ब - ८९ 9 र ष्ड-2-5- 
# 


„ अथ चतुर्विशःखण्डः प्रारभ्यते 


 -स°-अच तीन देवो के तीन सवन कथन करोत दैः 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यरसुनां प्रातःसवन ` 

 सद्राणामाध्यन्दिनिस्सवनमादित्याः ` ॥ 
"नाच्च विशेवषाञ्च देवानां तृतीय 
 सवनम्‌.॥ १) 3 


|; व । 
"षद्‌ शि । ४ वदन्ति1 यत्‌ । वसूनां, । मातः । 
संबन्‌ । । माध्यन्दिनं ।! सवनं । आदेयानां (च ॥. 


विन्वेषां । च} देवानां ॥ तताय 1 सवनम्‌ । 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयभरपाटके चतुविशभखण्डः २२७ 
` पदा०-( ब्रह्मवादिनः ) . बह्मवादी ( वदन्ति ) कथन करते 
है कि (यत्‌ ) जो ८ भातः,सवनं ) प्रातः सवन हे बहः( बहनां ) 
वसुओं का ( माध्यन्दिनं, सवनं ) जो माध्यन्दिनि सचनं हे वड 
(श्द्राणां) रुद्रका (च) ओर जो ( ठकीयः, सवनं) तीसरा 
सवन है वद ( आदित्यानां ) स्यांदिको (चं) ओर 
( विन्वेवां, देवानां ) सम्पूणं देवों के हिताय होताहै। 
भाष्य तिस्र एव देवता ११ वदु, रुद्र॒ ओर आदिय 
यह तीन दी देवता, जिनके सवन इस प्रकार दै कि वसुं 
का प्रातः सवन, रुद्रां का माध्यन्दिन दुपहर सवन ओर आदिया- 
दि अन्य सब्र देवों का ठतीय~सायकार सवन है अथं 
“वासयन्ति भ्रतानि इति वसवः” मृतो के निवाप स्थान 
कानाम ^ वसु” ओर बह अश्नि, एथिवी) -बायु, +अन्त 
रिक्ष, आदिय, चयो, चन्द्रमा ओर नक्षत्र यह आठ बदु, इनका ` 
भरातःसवन तथा गायत्री छन्द है, अन्तरिक्षस्य चायुः मेष 
तथा विददादे को “ रद्र ” कहते ह, इनका मध्यन्दिन 
सनरन ओर निष्टपछन्द हे ओर आदित्य तथा विश्वेदेव का सार्य- 
सव्रन ओर जगती छन्द ई, इस भकार क्रमशः 1 का ज्ञान 
प्राष्ठ करता इआ यजमान यज्ञ केर । +" ^ « 


स०-अब अन्नानी यजमान क खिय यत्त का निषेध करते हैः- 

क तहिं यजमानस्य खोक इति स 
स्तं न विद्यात्कथं कम थं वि 
हान्‌ कयात्‌ ॥२॥ 


८ `. # ` उपनिषदास्यभाष्ये 


"त पतण्लक :} ताईं ( यजमानस्य । खोक: । इति । सः। 


यश।~तै । न) वि्ावः। कथं। कुर्षीदः । अथ} विद्रान्‌ । 
ति! न, 


(कः) कर्षः हं (चः) जो (सः) बह (तं) उक्ते 
( न, ब्रिचयातु.): नरी जानता ( ताईं) तो ( कथं) ऊयौव ) 
कम गङ्ग करे .( अथ ) मदि ( विद्वान्‌, कुर्याद ) जानता दै 
5 अ ध 
> भाष्य-इस्‌ छोक, मे हानपू्ैक करमां का विधान किया 
दकि. यज्ञ क अनुष्ठान करने बारे यज्ञमान को नवतक. यह्‌ 
रात्‌. नहो कि. ङ्स कमके करन से सुञ्षको किस अत्रस्था कां 
प्राति होगी अथवा इक्ष क्म के करनसेक्या फर होगा 
तबतक बह क्प करने मे प्ररत्त न हो ओर जब भटे भक्रार 
ञान हशोनोयं किं अंपुक कमम का यह फ होता है तथा इक 
ची करने वारा अयुक अव्रस्थाकों भराप्र होता हेतव वहं 
केम कस्नेमे पररेतहो। ` 
| " स-अक्‌ सुबोधः यजमान के छिये प्रातः सवन की विधि 
करतः ~ 
%प्रातरदवाक्स्यापाकरणाज्जघनेन 
-+ गरहपत्यस्योदडमुख उपविश्य स 


 बासवर्सामामिगायति ॥२॥ 

ज पद्‌ | भातरजरुवाकस्य । उपाकरणाद । जघनन। 
गाहृपत्वस्य ४." [खः । उपत्रिद्य-।- सः । वासवं । साम । 
श्वत ` = 


च+ षदार=( यजमानस्य ) यज्ञमान का ( लोकः, इति ) ठोक 


0 भः ~ ज 


= = क ५ ४, 
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पदा०-( भरातरनुवाकस्य ) भ्रातरनु बाकर के (उपाकरगाव) 
प्रारम्भ करनं से ( पुरा) पव ( गाहेपत्यस्य ) गहेपत्याश्गिकं 
(जघनेन ) पीछे ( उदङ्मुखः) उत्तराभिमुख (उपविश्य ) बेठ 
करर ( सः ) बह यजमान ( वासव) वासव नामक (साम) समम 
का ( अभिगायति ) गान करे । 
भाष्य-मातःकारमं, निप्तके द्वारा परमास्मविभूति की 
गान स प्रशसा कना उसका नाम प्रातरद्वाक „दस्त, 
स्तव, स्तोम तथा. प्रिश्नु्ाक यह सब पर्य्याय शब्द हं, निम 
कुण्ड म की भ्र स्थापित रदत है उप्तकं पाड उत्तराभियुख 
बैठकर यजमान “ वाक्षव ? नामा साम द्वारा परमपिता परमत्या 
से प्राथना करे कि हे परमात्मन्‌ ! आप मुञ्च इस ससार मं अभ्युदय 
प्राप्न करावें अथाव सब प्रकार का ेउवय्यं पदान करे, मेर 
श॒सीर तथा मेरी सन्तति नीरोग रहै, सब ऋतुथ, नख वायु आदि 
मरे अनु हों ओर मे सव भकार से ेख््यं का भोगने बाला 
होऊ, प्रथवी ओर परथिवी के आश्रित पदाथा का माम वसु" 
आर वसुआं के स्वामी परमात्मा कानाम “वासव” हसा 
उक्त सामगानं द्वारा यजमान परमासमा से पाथना करे कि एृथिवीस्थ 
सब पदाथ युक्षको पराप्दहो, यदी इस शोकं का आशयहे ॥ 
स०--अब “ वासव ” साम काकथन कसे द - 
खो शकहारमपावा श्ण ३२ पश्येम तावय 
रा३२३३३२६२ अ ३३३ 


था२२अ३१११इति॥३॥ 


चः 
। रिः --रखाकद्रार। अपावाणै। पर्यम । ता । वय । राज्याय । 
इति। ` | 
 वपदा०-( लोकद्वारं ) इस खोक के द्वार को ( अपावाणै ) 
खोलदे (वर्य) हम रोग (तवा) आपको ( राज्याय, शतै) 
रेडवय्यं के अथं (पश्येम ) देखें । 


ह ।\ 
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॥ 
, भाष्य--“ वासव ” सामगान द्वारा यजमान परमात्मा से # 
भार्थना करता है कि हे परमपिता, प्ररमात्मन्‌ ! आप अपनी 
अप्तीमकृपा तथा दया से अभ्युदय क ९, धवि के छिरे 
द्वारको खोरे अथाव सव मकार का पङ्व्च्यं दको भापकैराये,इसी | 
कारण हम खोगं. यजन करते रँ, आपके अनुग्रह के बिना सकार 
का काई पदाथ हमको उपरुन्ध नहा हासक्ता) आप्‌ आनन्दमय 
ह हमं भी आनन्दित कीजिये कि हम रोग आपकं समीप आने के 


। 
। 
चयि योभ्यता प्राप करर, यद आपसे बारम्बार व्रिनयपूक । 


# 4 थना हे ॥ 
५ स ९ अब्‌ माथना क पश्चात्‌ यजमानहवन करता ॥ 


अय्‌ उहयतनमाश्चय एयिवीन्नत खक ` ॥ 
शिते खोक मे यजमानाय विन्देषवे 
यजमानस्य खकु एतापस्म ॥५६॥ 


पद्‌ ०-अथ। जहोति। नमः। अभ्रये । प्रथिवीक्षिते। खोकक्िते । 
खोक । मे । यजमानाय । विन्द्‌ । पषः । वे । यजमानस्य । ककः । 


एतास्मि । 
ए 
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 पदा०-( अथ ) अव यजमान ( जुहोति ) हवन करता हे 
( पृथिवीक्षिते ) हे प्रथिवीपते तथा ( छोकीक्षते ) अन्य छाका 
के स्वामी (अघ्रये ) प्रकाशस्वरूप आपको मेरा ( नमः , नमस्कार 
हो (मे) ञ्ञ (यजमानाय) यजमान के ख्ये (खोकं ) उत्तम अवस्या - ` 
( विन्द) प्राप्न कीनिये (वै) निर्चयकरके ( एषः › यही 
( यजमानस्य ) यजमान का ( लोकः ) छोक शोगा ( एतास्मि ) 


 उसींकोमें प्राप होऊंगा । 

माष्य-मायना क अश्वात्‌ यजमान गाहपत्यापर म हवन 
करता हे कि रे लोककीकन्तरों के स्थाम अथवा हे सवैव्यापक 
पकादास्रूप परमाम्‌ आविक मेरा नमस्कार हो, आप अपनी परम 
जपा से सुञ्च यजमान को उन्तम अवस्था भप्त कराये, हे परमात्मन्‌ ! 
जिस अवस्था मे आप रखेगे उसी अवस्था को मेँ भाप दीजगा 
सर्वथा आपके अधीन हू आप मरे रक्षक स्वाम। € सो आप-कृपा 
करे युक्गो उत्तम स्थान मदान कर ॥ # \- 1 

०--अब हवन के पश्चात्‌ यजमान्‌ कां परायनः 1 
करते 


अव्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाह 
पनहि परिधमिल्युक्त्वोत्तिष्टति 
तस्मै वसव प्रातः सवन. 
सप्रथच्छन्ति ॥ & ॥ 


द्‌ ०-- अन । यजमानः † परस्ताव । आधुषः । स्वाहा । 
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अपजष्ि। पारेधं । इति । उक्त्वा । उत्तिष्ठति । तस्मे । वक्तवः। 
प्रातःसवन । समप्रयच्छन्ति । | 


पद्‌ा०-( स्वाहा) हे परमान्‌ ! आप आश्री्बाद दे कि 

मे (यजमानः) यनमान (आयुष; ) इस जीवन के (परस्ता 
पश्चाव (अत्र) इसी अवस्था मं रहं, हे भगवन (परियं ) 
अव्रिया को ( अप्जहि ) दर करो (इति, उक्तवा ) पेक्षा कथन 
करके ( उत्तिष्ठति ) वहां से उठजाय ( वक्षवः ) प्रमास्ा (वः. 
सुवनं ) प्रात;कालिकि यज्ञ का फर (तस्मे) उस यजमान को 
( सप्रयच्छन्ति) दतेहं। ५ १ 
 भाष्य-पातःसवन का हवन के ' | 
परमाषितां परमात्मा से माना करता द कि है परमात्मन्‌ ! आप 
रपी पाकर कि मरण के अनन्तर भी युक्चको यदी मनुष्य 


योनि राप हो, हे प्रमपिता परमात्मन ! आनन्द कीं निवारक 
अविद्य! क युक्स सदा क ख्य प्रथक्‌ कीजिये ताकि म सुख 


पूवक जावन व्यतीत कर्सकः; इत भकार प्राथना क रक्छैयजमान 


वहा स उदजाय, एसे , अनुषान शीर यजमान का ` -परमास्मा 
तःकालिक यत्त का फल देते दै ॥ 


तसर~-अथ माध्याच्दन सवन कीं { वाव कथन करते ह+ 


परा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणा- 
ह 1 
 उपविश्यस रद्र “सामा 
क्रि) पा्यत ॥ \७.॥ 


#} 
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 पदु०-पुरा । माध्यन्दिनस्य । सवनस्य । उपाकरशएव । 
जघनेन । आभ्रीघ्रीयस्य । उद्‌द्ूयुखः । उपविद्रय । सः । रप्र । 
साम । अभिगायति । | 
पद्‌ा०-(सःवह यजमान(माध्यन्दिनस्य,सवनस्य;उपाकरणात्‌) 
यन्दिन सवन के प्रारम्भ से ( पुरा) पूवे ( आश्ीध्रीयस्य ) 
्रीश्नीय, अगमि के ( जधनेन ) पीडे ( उदङ्युखः ) उत्तराभि- 
¬+ +भु ( उपविश्य ) वेदकरर (रद्र) र (साम) साम्‌ का 
( अभिगायति ) भरे पक्र विचार । १॥ 
ष्य-इप शोके पाध्यन्दिन सवन की तरिधि कथन करते 
हए यह वर्णन किया ह ङि. यनमान माध्यन्दिन सवन कं भारम्भ 
ते पूर आररधीय जिक्र दक्षिणा भी कते ईं उपे पीड 
उत्तराभिमुख वेठकर “ रद्र ” नामक सामका विचार कर्‌ । 
सं ०-अब “ रौद्र ” नामक सामका कथन करतेंहं | 


ठो३कटारमपावारण्‌र र्पश्यम त्वा 
वं वेरा ३३३३६ २आ३३ज्या 

३यो२आ३२१११३इति ॥८॥ ` 
॥ पद ०-छोकद्रारं । अपावाणू । पश्येम । ता । वयं । 
वैराज्थाय। इति । 

पदा ०-( लोकद्वारं ) इप घुखोक के द्वार को (८ अपावाणू ) 

ह्लोदं ( वयं ) हम लोग (ला ) आपको ( बेराल्याय, इति ) 
एेश्वय्ये की प्राप्ति के लिये ( ष्येम ) देष । 

भाष्य-हे परमपिता परमात्मन्‌ ! आप कपाक्रक एस 
लोक के रेषवस्यं रूपः दरार को खोरे अर्थात देसी छपा करे कि 


। त 


# 
= च 
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ह्म खोग आपका महतीं विभूति का अब्रखाकन करत हुए 
देश्वय्येसम्पन्न तथा देश्वय्यं के भोगने बाख हं, यह आपे हमाशै 
विनयपूरवैक प्राथना है । 


 सं०-अव्‌ यजमान का हवन करना कथन कसते हँ :- 
अथ जहाति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्िते 
 ठखोकक्षिते खोक मे यजमान्‌य विन्देष 
वे यजमानस्य रेक एतास्म॥९॥ 


पद्‌ ०-अथ । जुहोति । नमः । वाये । अन्तरिक्षप्षिते। 
छौक्िते । खाकर । मे । यजमानाय । विन्द । एषः । वे । यजमा- 
न्य । शोकः । एवास्मि । 


पदा०-( अथ ) अब यजमान ( जहोति ) हवन करता 
है (अन्तरिक्षकषिते) अन्तरिक्ष मे व्यापक ( रोकाक्षिते) 
अन्य छाकरोकान्तरों मे व्यापक (वायते ) भाणसछरूप चद्म 
का. { नपः ) नमस्कार दहो (मे) सुञ्ञ ( यजमानाय) यजमान के 
लिपि ( खोक ) इस लक का रशवं ( बिन्द्‌ ) भाप कराये (वै ) 
निश्चवयकरकं (एषः ) यह (रोकः) रोक (यजमानस्य). 
व यजमान का हो ( एतास्मि) यह युद्चको भदान कर। 
^ „+ भाष्य-परमात्मा कौ भराथना के अनन्तर उक्त मत्र द्वारा 
यजमान हवन करता है कि हे जगस्पिता ? हे सब लोकलो- 
कान्त्र्‌ा म व्यापक परमासन ! हे भाणदाता ओर स्ेरक्षक 
दृयापय ! आपको नमच्कार हा, आप रेत कृपा कर करि 
{स॒ खोक का एेश्रय्ये भुप्नको प्राप्न हो ओर भै न्याय- 
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पैक इक देखय्यं का भोक्ता हो, यह मेरी आपसे 
प्रार्थना है ॥ 

सं ०-अव् दवन के अनन्तर यजमान को प्राथना कथन 
करत हः 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽ 
~ . पजहि परिघमित्युक्लोत्तिष्ठति ` 
तस्मे रुद्रा माध्यन्दिनि सवन < 
सम्प्रयच्छन्ति ॥१०॥ 


। ~ पद०-अत्र। यजमानः । परस्तात । आयुषः । खाहा । 
अपजहि। परिधं । इति 1 उक्ला । उतिष्ठति । तस्मे । श्रः 
[ध्यन्दिनं । स्त्रने । सम्भयच्छन्ति। | 

पदा०-( स््राहा ) हे परमासन. ! आप अक्षीबदि देँ किमे 

( यजपानः,) यजन ( आयु 1;;परस्तव्‌ › इ जीवत्‌ के पवि 

( अत्र ) इसी अवस्था म रह ( पार ) इस अवेद्ारूपं अगर का 

(८ अपजहि ) युक्च से दृूरकर (इति , इष भरकर ( उक्ला 

प्रार्थना करके ( अतिष्ठत) वहां से उटजाय (तेस्मे ) उस 

यजमान को ( रुद्राः ) परमात्मा ( माध्यन्दिने, सवनं )पाध्यन्दिन 
सवन का फल ( मम्प यच्छन्ति ) देते ई । । ू 

भाष्य-हवनानन्तर यजमान यह प्राना करे कि १ जगत्श्टा 
हे जात्यारक परमात्मन्‌ ! आप देका कृषा कर ॥क पर इष जीने 

क पश्चात्‌ भी उत्तम अप्रस्था मे व्तपान्‌ रहं अथात्‌ मश्च 

मनुष्य योनि प्राप दोहै परमपिता इतत अवि द्राङ्पजक को मुर 


२३६ -. . . -उपरिषदार्यभाष्ये 


सँ दुरे करं ताक्रिधरिदयादी में मे बास हो, शयादि, इन पकारं 
प्राना करके यजमान से उठजाय, एने कमङृण्डी यजमान 
को पराया माध्यन्दिन सत्रन का फल प्रदान करते दहै ॥ 
सं ०-अब्र तृतीय सवन की विधि कथन करतः 
पुरं ततीयस्षवनस्यापाकरणाजघननाऽऽ 
हवनीयस्थादट्षख उपवदय स आः 
दित्च्स वैश्वदेव सामामि 
| + ० त्‌ | 
गयात्‌ ॥ १३॥ 
पद ०-पुरा । तरतीयसवनस्य । उपाकरणाव्‌ । जघनेन । 
आहवनीयस्य । उदङ्पुखः। उपविदय । सः । आदित्यं । सः 
वैश्वदेवं । साप । अभिगायति। । 
' पदा?-( सः ) बहे यजमान ( तृतीयपवनस्य ) तीसरे सवन 
के .( उपाकरणात्‌ ) प्रारम्भ से ( पुरा ) पूरं ( आदवर्मयस्य ) 
आहवनीयाभ्रि के ( जघनेन ) पी ( उदङ्पुखः ) उत्तराभिसुख 
( उपविहय .) बदर ( आदियं ) आदिय को ओर ( वैश्वदेवं ) 
व॑श्वदेव (साम) सपरको (अमिगायति) विचारे । 
भाष्य-मातःसवन तथा माध्यन्दिनि सवन का वणन उरने 
के अनन्तर इम शोक मे ततीयपवन का कथन किया 
कि यजमान तृतीयसवन के आरम्भे पथं आहवनीयाप्नि के 
पीछे अथाव जहां उक्त अम्मि स्थापित उसके प्रष्ठ भाग 
म उत्तराभियुख वठकर “ आदस्य ” ओर “ वैरबदेव ^“ -साम-को 
रे पकरि मनसे विचरे ॥ १४ 


1 


छान्दोग्योपनिषदि-द्ितीयभपाठकरे चतुविशःखण्डः २६ॐ 
` सं°--अब “ आदित्य = साम का कथन करते रै ~~ 
कारकहारमपावारण्‌ ३३ पड्येमत्रा 
तय ° स्वारा २३२२२ द्‌२अआ ३३ 

ज्या२यारभआा ३२१११ उत्‌॥१२॥ 


प१द्‌°-खाकद्रार। अपावाणू। पर्येम। खा । वयं । खारा- 
ज्याय । इति । 

पदा ०--( रोकद्रारं ) इष रोक के रेख््यशूपं द्वार को 
( अपावाणु ) सोखदं (वयं ) हमरोग (ता) आपको (स्वारा- 
ज्याय, इति ) ५श्वय्यं का प्राप्न के लिये (पश्यम) देखे ॥ 

स ०-अबं “ वेदरदव ” साम का कथन करते ह 


आदित्यमथ वेश्वदवं छो २कदारमपावारणे 
२२पर्यम ता वयभ्साम्रा ३२३३३ हं 
३३३य ३य ३अ ३२१११३त॥१३॥ 


पद ०--आदित्य । अथ । वेदपदेवे । रोकद्रारं। अपावारण्‌ । 
पडवेप्र। सा । वय । साम्राज्याय । इति । | 
पदा ०-( अथ ) ओर ( आदिर ) हे सर्वेत्रदीधिान (ब- 
वदेवं ) हे विश्व के देव ( छोकद्रःरं ) इक्र रेश्वय्यूप खोक के 
दरार को ( अपावण ) खोख्दे ताक्रि (बयं ) इम रोग (ता) 
आपको ( साम्राज्याय, इति) रेश्वय्यं की प्राप्ति के चयि 
( पश्येम ) दषं । 
- सं०-- अव यजमान का इबन करना कथन्‌ कसे इः ` 


` २३८  . ऽपानषदास्यमाध्य 


अथ जहति नम आदिव्यम्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देव्यो दिविषद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो खोकं 
मे यजमानाय विन्दत ॥ १९॥ 


। पद ०-अथ । जोति } नमः) आदित्येभ्यः। च । विश्वेभ्यः। 
च । देवेभ्यः । दिविक्षिदृभ्यः । खोकक्षिद्भ्यः । खोक । मे । 
यजप्रानाय । विन्दत । 

पदा०-( अथ ) प्राथनानन्तर ( जहीति ) यजमान हवन 

करता है कि यह हतद्रव्य (आदिस्यिभ्यः) आदित्यस्य जीवां को 
( विषेभ्यः, दवेभ्यः ) सम्पूण विख के देवा को.( दिविक्षिद्भ्यः) 
द्ुखोकस्थ जीवां को (च) आर्‌ (खाकराक्षदभ्यः) अन्य खक 

[सियो को (नमः) पराप्ठदां(च) आर (मे) सुश्च (यज 
पानाय ) यजमानकरे खयि (लोकं) इस खाक कों ( विन्दत) 
प्राप करायं । 

०--अव हवनानन्तर यजमान की भावा कथन कस्ते 


एष्‌ व यजमानस्य खक पताऽस्म्यत 
नमान्‌ : परस्तादायुषः स्वाहाऽपहत 
परघमल्युक्लात्तएात। १५ ॥ 
पद ०--एषः । वै । यजमानस्य । लोक्रः। एतास्मि । अत्र । 
यजमानः । परस्तात । आयुषः । स्वाहा । अपहत । परिधं । 
इति । उक्ला । उत्तिष्ठन । 
पदा ०-(स्वराहा) हे परमपिता परमासन ! आप अङ्ग बाद दं कि 


(यजमानस्य) युञ्ज यजमान को (एषः, यह (रोकः) कोक (एतास्मि) । 


ऋ ~ - त 9 का 


। 


द्‌ 


आ, = (न्द [न 
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पाह डो (वे) निश्चयक्रके (यजमानः) मँ यनमान (आयुषः) इम 
आयु के (परस्ताव) पीडे (अत्र) इषी अवस्थां म रह 
( परिघं ) अविद्यारूप अगं को युङ्गते ( अपहत ) दूर, की निवे 
(इति ) यह ( उक्छा ) प्राथेना करयजमान वां से ( उत्तिष्ठति ) 
उठजाय। # ` । | 
भाष्य--हे परमापिता परमाप्मन्‌ ! आप कृपाकर दसा 
आशीतराद दें करि सुञ्ञ यजमान की यह अवस्था उत्तम रीति से 
पूणे हो ओर मे इष आयु के पठ अर्थात्‌ मरणानन्तर भी इसी 
अवस्था म रहकर आपका यश कीर्तन करता रहं, हे परमेश्वर 
आपद का सर्वत्र आधिपत्य है आपश सव कम फरो के दाता 
ओर विश्राके भदान करनेवाछे है सो हे पिता! रेमी कृपाकर 
कि यह अविधारूप अर्गख सुक्ष से दर हो ओर में विध्या के मा 
पर चरता हजा आपक्री आशह्ञा का पालन कर्‌, इक भकार 
प्राथना कर यजमान वहां से उठजोय ॥ | 
सं०--अव उक्त सवन का फर कथन कसते है- 


तस्मा आदित्यार्चविश्चे च देवास्तृतीय 
सवनः सम्प्रयच्छन्तेष ह वे यज्ञस्य 
मात्रां वेद य एवं वेद य एवे वेद॥१६॥ 
पद्‌ ०- तस्मे । आद्याः । च । विचवे। च । देवाः । 
तृती यक्तवन । सम्प्रयच्छन्ति । एषः ¦ ह । वे । यज्ञस्य । मानां । 


वेद । यः । एवे । वेद । यः । एषे । वेद्‌ । 
पदा०--( तस्म ) उप्त यजमान को (आदित्या › आदित्य 
( च ) ओर ८ बिखे, देवाः) सम्पूणं विद्वान्‌ ( ततीयस्षवनं ) ततीय 


९ [~ & ॐ 
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सवन का फर ( मभ्पयच्छन्ति) दते है (व) निश्चय 
करके ( इ ) परसिद्ध है कि (एषः ) यइ यजमान (यज्ञस्य ) यज्ञ. 
के ( मात्रां ) तच्छ को (वेद ) जानता दे (यः) जो (एवं) इ 
भ्रकरार्‌ (वेद ) जानता हे ॥ 

भाष्य--““यै एवं वेद्‌ ” पाठ दोवार उक्त अथे की 
ददता तथा प्रपाठक की समाप्षिके च्िञआया दहे, तुनीयसरवन 
के अचुष्ठाता यजमान को आदित्य ओर सम्पूर्णे बिद्रान.उक्त कमे 
का फ देते ह अथःत्‌ आदित्यस्थ पदार्थो मे व्यापक तथा उनक्रा 
स्वामी भक्राश्ष्वषूप परमासा ओर सम्पूणं विद्वान्‌ उपक्र आशी- 
वीद्‌ देते ह कि तेस क्द्याण होतेषे मनोकामना पूणं दो) एमा 
हीभ्यनमान निशवय करके तस्र क। ज्ञता रेता है ओ(र उती को 
हक जन्म मे उच्च अवस्था प्राप्तहोतादहे॥ 


इति श्रीमदाग्थसानिनोपनिबद्धे अन्दो- 
`" ग्योपनिषदाय्यंभाष्ये दितीयः 
` भ्रपाठकः समाः 


~-----“ट छ उद्‌ इ 2 र ॥ 
~ ॥ ॥ 


` ओरम्‌ःः 
अथ ततीयः प्रपाठकः प्रारभ्यते 


----~-८ ई~र ~ 
सं ०--अब रूपकाटङ्कार द्रारा परमातमा का हस्र, वणेन करते 
। "(7 
हए उपकी प्प्चि कथन करते हः- ॥ 


असौ वा आदित्यो देवप, `तस्बः ‹ 
योरेव तिरश्चीन शोजन्तरिशं 
मप्पाःमसचयः-परत्राः-॥ 3. | 
पद्‌ ०--अपो । वै । आदित्यः । देवमधु । तस्यः चो + 
एव । तिस्रतसित्ः। अनत्रिक्षः॥ अपू+-॥ मरा 
पदा ९ वे). निश्वयक्ररङे.( अपा ) क व ६? 
प्रकाशस्वरूप ` पराया (देवमधु ) विद्रानो के ल्व 
‹ तस्य ) उसका ( चोः,एव ) दुखेकःदी (विदू ी्ेशः ) तिरय 
वात्र है (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष (अपूपः) पधुमलि काओं-क। छन्त 
ओर ( मईचंयः ) नाना भरकार क ज्योतिका नक्षत्र उशण्छनत्ते के 
( पुत्राः) प्रस्थानाय ह ॥ 


तस्य ये प्राञ्चो ररमयस्ताएवास्वश्राचच्यो" 
पघुनाङ्य. ऋच एव मघुद्खत्‌ ऋरेद , ` 
ˆ एव्‌ पुष्पं ता-अम्रता आपस्ता ` ` 


२४२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


 चद्‌०--वस्य । ये । प्राञ्चः । रक्षयः) ताः) एव । अस्य । 
प्राच्यः । मधुनाख्यः । ऋचः । एव । मधुकृतः । जग्वेदः 1 एष । 
पुष्पं । ताः। अमृताः! आपः ताः । चै । एताः । ऋचः । 
` -पदा०-( तस्य ) उस ब्रह्मरूप मधु के ( ये)जो (प्राचः) 
रदेभयः ) पु की किरणे है ( ताः, एव ) बही ( अस्य ) इस मधु 
की ( भाच्यः ) पूर्वदिक्स्थं ( मधुनाड्यः) मधुना दै ( ऋचः, 
एव ) ऋचां श ( मधुकतः ) मधु के. बनानेवाली- मकिखयां दै 
( ऋऋमेदः, एव ) अरवद ही ८ पुष्प ) पुष्प हे ( ताः ) वह पुष्प 
( अमृताः) अमृतरूप ( आपः पजन दहै (वै) निश्चयकरङे 
( ताः, एताः, रष्वः ) उन ऋचा ओं ने, इसका अगि के शयोक 
से सम्बन्धहे॥ ` . ` त ॥ १५ -~ ` 
तमग्बदम भिनत # न 
एतम्गवेदमम्यतपःस्तस्यामितप्तस्य ` 
 „ -यशस्तज इन्द्रियं वीय्यमन्ना्य“ ` 
„+ ` रसोऽजायत ॥३॥ . ` 
। षद्‌ ०--पएतं । ऋ्वेदं । अभ्यतपन्‌ । तस्य । अभितप्तस्य । , 
यशः । तेनः । इन्द्रिय । वीर्य्यं । अन्नाय । रसः। अजायत । , 
पदा०-( एतै इस ५ ऋग्वेदं ) कऋवेदशूप सुष्प को जब | 
( अश्यतपन्‌ ) ताया तब ( तस्य ) उप्त (अगितप्रस्य ) अभित 
षप स (शः ) यश ( तेजः ) तेजं ( इन्द्रं ) इन्द्रिय (बीय ) ` 
बीय्यं (अननाः) साच. पदार्थ ( रसः ) रत.( अजात) उसनन 
४०" (नार 151, ¬ = 
` तदूव्यक्षर्तदादित्यम्‌भिता 0 यत्तदा. , ` 
एतद्यदेतदादित्यस्य रोहित *रूपम्‌॥५॥ 


क 
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` 77 पद०--तव । व्यक्षरव । तत्‌ । आदित्यं । अभितः अश्र- 
यत्‌ । तत्‌ । व । एतत्‌ । यव । एतत । आदित्यस्य ।` रोहितं । 
यय्‌) | * ४. १ च ४९ 
पदा०-( तत ) उन यशादिकों कोः ( व्यक्षरत्‌ ) विदोष 
रूप से ( आदिष्य ) बरह्म ( अभितः) चारे ओर से ( अश्रयव्‌ 
आश्रय कयि दए ६९८२) निश्चय करके (तव ) बही (९तवव ) 
, +य. ( तत्‌, आदैर्यस्य ) उम परमासमा का (रूपं ) महत्व ` दे 
- ~ ( यत्‌ ) जो (एतव, रोरितं) यश स्यष्टरूप से भासित शेरहा ३ । ` 
ष्य-इष खण्ड के उक्त चारो छक मे सूपकार 
द्रारा परमात्मा का महत्व वणेन करते हए. ` यह? कयन 
क्रिया है कि वह परमपूज्य परमास्ा विद्वानों ` के व्यि 
अम्रत है अर्थाव्‌ विद्वान्‌ पुरुष दी उसके समीप जाकर अग्रत 
पान करते हे अन्य नदी, जेपाकरि “ तद्दूरे तदन्तिके 
 यज्ञु० ४०।५ मं वणन किया हे कि वबह विद्वानों के आ 
, ` निकट भौर मूर्खो से अतिद्र है, “ आसमन्तादयोतते प्र 
कार्ते इति आदित्यः “जी चारा आंर स मोक्षं करे 
` उपक्रा नाम “ आदित्य ” हे अथवा ष 
ज्येति आद्यः “= जो सब ओर कषे स्तुति कः 
„~ ज्ञता हें उसका नम “ आदित्य ” ह, सो यह यण, परम 
` पिता परमात्मा मे ह घते है शिषी जड़ पदाय मे नही इत्यादि 
` गुणयुक्त जो परमासा है उको इस शोक मं देवमञु. बन 
; किया गया है “ मदयते तर्पयति यत्तन्मधुः ५ जो मध 
बह आननद देनाजा शो उक्षा नाम “ पयुद सेवा 


५५२५५.  । `" । ` पलिषदा्यभाषय 


-धववरधस्किंको भवंश क तेर जचङ्रं द्रारो यह कथन किया है 
। हिन्द रोकादीःतिर्छा वापि दै, अन्तरिक्ष पधुमक्षिकाजों कौ छता 
ओर उसमे नाना भकार की ज्योति वारे नक्षत्र पुत्रस्थानीयं है । 


" =+ ओरं्जो उत स्वत व्यापकं परमात्मा के पूर्वदिक्‌ कीं ओर किरण 
कचति जानें है षद इत मधु कीं भौचीदिक्स्थ मधुनालिये है जिनके 
। कद्रौरा पवो दि मे ज्ञनं विस्वतं होता है, ऋवुये मधु को नाने 
8 ` बीं पंकिला तथो अरमेदे ` चुष्व हे ओर वहं चुष्य अश्रेत शेषं ज 
। > हे जीवं त्वौ ओमि पधुरूप अमतं वास करता हे जिंपकों षानकर 
न्म्य अमृत होजाता दै ओर जहवि को पुष्वस्थानीयं इस कारण 
च्क्वैर्णनकिया षै किनि प्रकर पुर्ण्पोम रम लेकर मक्षिकोर्येः मु 
“ल्धनोती ईहेती पकरि ऋश्रेदूपं पुष्पों मे ज्ञानरूपः रसेः ऋचायं 
किती है ओरं ऋचाओों ` सेः मतुष्यं ब्रहणकर तृप्त होता ; है" उन 
ननि इवं कमदरूपं पुष्प को जवं तेयाया, यायों कहो कि 
त्यनति ञान मन्थन किया तवडस ज्ञान सेयश्च) तेज, रन्द्र यः परक्रम) 
~ सापदः ओोर रसः उत्पन्न दृष; जि्तका भाव यह है किप्जवर 
+ छुरष सः अखतरूप मधुका ` पान-करेता- हे-तब -वंह "यशस्वी, 
ष णो बाला पराक्रमी, -भोक्ता+अन्नवान, अन्नाद -ओंर 
कदर, सुप, अगृत का पान, करनेवाला होता है ओर -उक्त , यश, 


तेनादिर्को कौ परमास्मा सव आओरसि व्याप्त कये हए दहै अथ 
"यहं संब परमपिता नि के आश्रित दहै तदी पंहति 


> क्वो हती है इमो उक्त पदार्थः भराप् होति हैया यों कंडी कि 
-+क ज्ञो कुव" उसं परमपिता वरमेशवरु की आज्ञो पान ` करते है उन्दी 
कों चक्त पदरथ ष दात ह "अन्यःको नही, ओर यदी वतीत्मा 
`क महस्य हेःकरि वेदकमातुसार न्याषपूरंकः करट देतो है; उषी 


11 # 
+ 
1 


छान्दाश्योपनषाद-ततयप्रवार्ठकर भथमःखण्टः २४५ 


आज्ञा काःपालन करना दी अग्रत कीः पराक्नि ओर उक्ष नियुख 
होना ग्रत्युदे, अतएव मतष्यमात का कतव्य है कि बह परम 
पिता परमात्मा की आज्ञा काः पालन. करतां [डि निकट ` 
जाकर "मधुरूष अभृत को पानक्रर मुक्ति को पाप्रहो ॥ 


'इति प्रथमःखण्डः« समाप्तः 


"अथ 'हितीयःखण्डः' प्रारभ्यते 


सं ०~अब यजुर्यद के मनन को फलःकथन करते 


अथ यरस्य दब्षणा ररमयता एवास्यदक्षिणा १ येद ¶ 
म्रघुनाडङ्या यज्‌ -€वव मञ्क्कता ॥ 
एव पष्प ता अ्रता-आपः -॥ >१5॥ 
पद ० -अथ । ये | अस्य १ दक्षिणः रश्मयः । ताः । 
> चवं । जस्य । दक्षिणाः । मधुनाख्यः । यजूषि ।-एवयैग्रधु तः+ 
उ यज्ु्रदः"1. एव । पुष्पं । ताः। अषृनाः । आपः । । ~ 
पदा०-+*( अथ ) ओर ( अस्य ) इपर बह्म के {ये जो 
` '('दृक्षिणाः ) दक्षिणः दिशा म षु 9 हे(्वाः, 
एव ) वही ( अस्य ) इस ब्रह्मरूप मधु की ( दक्षिणाभःमक्ुना्यः ) 
"दक्षिणदिशा बाकी ,पधुनात्िथि रै (-यनूषि। एर )लपलञ्ककौ 
* इचा हा ( मघुक्रुतः,) मधु वनाय वाली पकरिियाततथा € अ्जुतेदः, | 
एव #चनैेद ही ( पुष्प) फूल ह ओर ( ताक अर्ता अपः त 
; बह फूल -अधतस्प्रजकदै।. : / ` 4 ॥ 1, 


` ज न 
तदह ४" -उपनिषदस्थभाष्ये - 


= तानि बा एतानि यजु'्ष्येतं यज्वेद 
मरभ्यतपःस्तस्याीमितप्रस्य यश- 
स्तज इन्द्रियं वीय्यमन्नादयः 
रसोऽजायत ॥ २ ॥ 


पद०- तानि । वे । एतानि । यजंषि । एतं । यजुर्वेदं | 
अभ्यतपन्‌ । तस्य । अभितप्तस्य । यक्षः । तेजः । इन्द्रियं । वीर्य्यं । 
अन्नाद्यं । रसः । अजायत । 
-: ' पदा०-(वे) निश्च करके ( तानि, एतानि ) वह यह 
(नुवि > मधुमकिखयां ( पतं ) इस (यजु) यलुर््ेद रूप पुष्प 
, को ( अभ्यतपन्‌ ) मथन करती दहं (तस्य) उन ( अबितपतस्य) 
पथन क्रिये हुए पुष्पा स ( यशः, तेजः) यश्च, तेन (डन्द्रय ॥# 


इन्द्रिय ( बीय्य ) पराक्रम ( अनाच्ं ) भोग्य पदा (रः) रस 


, ( अजायत्‌ ) उत्पन्न दाते दैत 


„भाष्या मरथम खण्डम रूपकराख्डकार सं पाची ददेक्स्य 
मघुनालियों दवारा ऋर््द रूप पुष्पां का मधुषूप अमृत तथा उस्‌ 
क पान का फर वणेन करक इन्‌, द्वितीय खण्ड मं पश 
केथन क्रिया दै क्रि, आदित्य रूप श्रह्य की जो दक्षिण 
दिक्षावारी मधुष््प नाियं हं उन नाल्यां तें रम प्रवाईग करने 
वौटीं यजुर्वेद की ऋचायं हे, यजुररेद पुष्प्य 2 ओर षह पुष्प 

जरू अमत है, यजवेद के ज्ञाता ही मिका च्रमप्रै जो. 

वक्तं ऋवाओसे स्नरूपरमपान करते द, इस अकारे यजु 
मथन करक जा ज्ञानरूप पान करते दं बह यशस्वी) ,तेजस्वी 


# 


# त ५, 
 छन्दोग्योपनिषदि-ततीयभपाठके द्वितीयःखण्डः २४७ 
प्राणो वारे, पराक्रमी, अन्नवान्‌ तथा अन्न के भोक्ताओररस * 


रप्‌ अग्रत क पानक्रन वाङ हात ह। 
स ९-मव परमात्मा का महमा का वणन करत 8: 


तट्व्यक्षरत्दादित्यममतोऽश्रयत्तदा 
एतयदतदादेत्यस्य शु * रूपम्‌ ॥३॥ 


.. पद०-तत्‌ । व्यक्षरत्‌ । तव्‌ । आदित्य । अभितः। 
अश्रयत्‌ । तव्‌ । वै । एतव्‌ । तत । एतव्‌ । आदित्यस्य । - 
च्छ । रूपम्‌ ॥ 

पदा ०-( तत्त ) वह यशशादिं (व्यक्षरव ) सवेत्र फटजाते 
हं (तत्‌ः ) वह (आदित्यं ) ब्रह्म के दी ( अभितः, अश्रयव्‌ ) 
सव्र ओर से अश्रित रहते हे (वै) निश्चय करके (तत ) वदी 
 ( एतत्‌ ) यह (आदिर्यस्य) प्रकाशस्वरूप बरह्म का ( रूप ) महत्व 
है. ओर ( तव, एतत्‌ ) बह यह महत्व (धक छञ्चदी पि बाला ह 
 भाष्य--उस 6: 9 ॐ जिह को. जो, यश, 
तेज, पराक्रमादि मिलते दं ति हँ अथाव उतकी 

[सो ओर से रक्षा करते हं पर वास्तव मं उक्त यशादि प्रमास्मा 

के री आश्रित रहते है) जिस पर उनको परमङ्पा हातां हं उस 
को उक्त पदाथ (४. य।[ कहा ती जो पुरुष परमात्मा कीं ˆ ` 
आङ्ग का पाटन करते हं अथाव वेद मे कुथ 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि करते हए+जं 
उन्दी को पक्ष आदिक प्र्निदोतीः है, पष युरषद स्र 
अपर रहते ओर सूर्यं के समान चमक । = यदी परमात्मा का 


महत ह जा ० नि भाक्तमान दारहा,ई = 1 
इति द्वितीय समासः | 


॥ | नकि 5 


हि 


५ 


॥ 


। | 


| 


५४ + 


२४८. 1. । 
` अथ तुतीयःखण्डः प्रारभ्यते * ` | 


से°--अब सामवेद के मनन करने वारे निह्नासु को फल । 
कथन क्ते है+-,. ` च 
अय यस्य प्रत्यव रदमयस्ता ' एकस्थ 4 
ग्रतच्या मघनाड्यः सामान्यव मड § 
छत्‌: सरामवद्‌ एव एष्प त्र ४ 
अस्ता ॥ १ ॥ । 


` पदृल्~अथ "1 ये ।-अस्य । प्रत्यञ्चः । रहपयः । ता । एव 
अस्य 1 भतीच्यः । मधुनाड्यः । सामानि । एव । मधुङत । . 
सामवेदः ॥ एव । पुष्प । ताः । अमरता; । जपः । । | 

` पदा०-( अथ (१ , अस्य ) इष ब्रह्म के (ये)नी 
( भत्यञ्चः ). पिप दिशौ ८ रजिः ) रदिमिरूष नाटकं हं 
( ताः, पत, अस्य ) वई इप्‌ ब्रह्मप मधु की ( प्रतीच्यः, मधु * 
नाड्यः ) पाशचिमदिदास्य पधुनाीलयें ई (सामानि, एव ) सापत्रेद कश ` 4 
चै ( ह] ं ्रद$, एव, पुष्पं ) 
सामड दा पुष्प्‌ र  -अम्रताः ) वदी अम्रतरू 
नल.हे छ. 


तानि बा एतान श्ामन्येतःसामवेदः, + 
मभ्यतपःस्तस्यायितघ्रस्य यशस्तेज, ` 


र ॥ ^ 


"= ए 
= (क - छान्दाग्योपनिषदि-ततीयतपारक्ने ततीयः;खण्डः २५९ 


पद्‌ ?-तान। वे। एतानि । सामानि । एतं । सामवेदं + 


अग्पतपन्‌ । तस्य । अभितप्तस्य । यशः। तेजः ।-इन्दियं । वीर्य्य ॥' 


अन्नाद्यः । रतः । अज।यत। ` १171 > {निल 


ॐ . पदा०--(वे) निश्वयकरके (तानि, एतानि); बह यह ` 
ज ®: || 


मानि ,) समररद का ऋ वारूप मकां ( एत) इम ( साय- 

वेद्‌ ) सामवेदरूप एष्य का (अभ्यतपनः) मथन करतीं ` ह (तस्य) 

ॐ उक्तके ( अभितक्नस्य ) मथन से (यशः, तेजः; इन्धियं, वीर 
अन्नादं ) श, तेज, माण, पराक्‌, अन्ना ओर (रसः ) प्धुरूप 
अणत ( अजायत ) उन्न हेति है ॥ | 


. तद्व्यक्षरत्तदादिव्यममितोऽश्रयत्तदापत 
यदेतदादित्यस्य कृष्ण रूपम्‌ ॥३॥ 


४ पद्‌ ०-तत्‌ । ॐ क । अभितः । 
+. अश्रयत्‌ । तव्‌ । वै । एत । आदित्यस्य । कृष्णं । 


पम 


५, 


का ०--( तत्‌ ) वह यश्ादे ( व्यक्षरत्‌ ) स्त्र फेडे ¦ ईए 
9 ( तत्‌ ) वह स्रं (आदिव्यं ) आदित्यषूप बरह्म कृ ह ( अभितः) 


चारो ओर (अश्र श्रित (वें | 0 करके (तत्‌ ) 
` वही ८ एतत्‌ ) यह ( आदित्यं ) बह्म क महत्व हे ( यव, 
चतत्‌ ) जो यह ( कृष्णे ) कु गरदाक वौला सर्वच  धासपान र¢ 


व जो सामक्रचाूप 
शामजा उक्षका बन 


| 1) । सामबद्‌ चुरु 
आर वहीं पुष्प अभरृतनः बी 1 करते ही 


पथ्चिपदिशस्थ नाव्यं न 


चैर ~+ अवक्रौ 


क 


॥ 


ति 


। #॥ । 


जन 


ट, - 


६) ` ` उपनिषदाय्यभाष्ये ॥ 
। 


अभूतं होजाता हे अर्थाव जव ऋचारूप मक्खियां सामवेदरूप 
चुष्प का मयत करती हं तव उस्तक मथन करन स उक्त अम्रतदूष 
जल निकलता हे जिसको ऋचायें ग्रहण करती हँ आर ऋचाओं 
ते जिज्ञास क्ञानरूप रस पान कर्के यशस्वी, तेजस्वी आदि 
गुण सम्पन्न होति है, पर स्मरणं रहे कि उक्त यक्ादि ब्रह्मकेदी 
आशित रहते है ओर परमपिता परमालमा की जिन पर महति , 
छपा होती हे उन्दींको उक्त पदाय उपटन्ध हाते हं अन्यक | 
नही; ओर यही परमासमा का, महत्व दै जो चहुदिक्‌ * भा्मान । 
होरा है, यायों कदो कफि सामबेद के मननशील पुरूष कीं ¦ 
उरि उपखन्ध ` हाते हं, अतएव सबका कतव्य है [क वंदरूप¶ 
हान को बडे भयत पे उपलब्ध कर ताकि परपरा की मन्ता | 
सं हमको उत्तम २ पदार्थ प्राप्नो ॥ 4 
| 
, 
ॐ 
(> । 


, क्पू 
अथ चतुथःखण्डः प्रारभ्यते . 
सं ०--अब ५) + द ‰ मनन्‌ (करुङ्कीर 1 सु का 
, फ़ल कथन कसते | १.५ 
अथ येऽस्योदश्चो रद्मयस्ता॒एवास्योः 
दीच्यो मधुनाद्योऽथवोङ्िरस एव मधु- ` 
„  .कृत इतिहीसष्राणं पषपं ता 
च: अदत आापःः॥ 3. ॥ 
क | च # ध) ॥ 


॥ 
| 


१.४. \ समत्तिः 


¢ 


छान्दोग्योपनिषदि ततीयपपाठके चतुथःखण्डः २९९. 


पद्‌ -अथ । ये । अस्य । उदञ्चः । रमयः । ताः । एव । 
अस्य । उदीच्यः । मधघुनाञ्यः । -अथर्वाङ्धिरसः। एव । मदुञ्तः 
इतिहासपुराणं । । पुष्पं । ताः । अगताः" आपः 1104440 
पदा ०-( अथ ) ओर (ये) नो (अस्य) इ ब्रह्मके 
( उदजः.) उत्तर दिशा मं ( रइपयः) रदिमिरूप नाचि ह ( ताः, 
एव ) बह ही (अस्य ) इस ब्रह्मरूप मधु क। ( उदीच्यः, मधु 
नाड्यः ) उत्तरदिशस्थ मधु कां नाय ह ( अथत्राङ्किरसः, ए ) | 
अथत्रेद ही (धुतः) मधु कौ मकल ह ( इतिहासपुराणं) = 
इतिशसर ओर पुगण र ( पुष्प) पुष्प हैँ ( ताः, अप्रताः, आपः ) 
वही अमरतरूपं ज टे ॥ | 


त वा एतञ्चवाङ्ञस्स पतयवक्स्घ्य 
णमभ्यतप^स्तस्याभितप्रस्य यश्स्तेन 
इन्द्रय ` य ~ स्सोऽजांयतार। ` 


पद ०-ते । वे । एते । अथर्वाह्िरस ¦ । एतत्‌ । इविहास- 
पुराणं । अभ्यततपन्‌। तस्य । अभितकषस्य । यशः \ तेजः । इन्द्रिये । 
वीर्य्यं । अन्नाद्यं । रसः । अजायत 

परा०-(वै) निश्वयकरके जो जिङ्ञाघुं (ते, एते ) वह 
यह ( अथर्वाह्धिरसः # अथ्बेद क| ऋ प (एतवे ) इस 
इतिंहसपुराणं) इतिहास तथा पुराणकं ) मन्थ 
१ ( तस्थ ) उकं ( अभितप्तस्य ) मन्थनं करने से (यक्षः ) शं 
( तेजः ) तेज ( इन्दि) भाण (बीर) पराक्रम ( अनाय ) 
भोग्यश्ञाक्त ( रसः ) पधुरूप अमत्‌ (अजायत ) उत्पश्न होते ह॥ 


(> 


& 


( 


क 


यद्र. .., ,  उपनिषदास्यंभाष्ये 


तट्व्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तरा 
एतदयदेतदादेत्यस्य परं कृष्ण * खूपम्‌।३॥ 


पद्‌ ०~तत । व्यक्षरत्‌ । तत। आदत्य। अभितः | अश्रयत्‌) 
तत्‌ वे | एतत्‌ । यत्‌। एतत्‌ । आदिस्यस्य । परं । रूपं । रूपम्‌ । 
 पंदा०-(तव ) वह यशा ( व्यक्षरत्‌ ) सर्वज्र फले 


ए. +( आदित्य, ) भरकाररर्ूप वहम के दी ( अभितः ). 


सव -ओर से (अश्रयत्‌.) आश्रित दं (वे) निश्चय करके (८ तव) 
वहु ( एतत्‌ ) यह ( आददत्यस्य ) ब्रह्मकी (रूपं) महिमा 
( यत्‌ ) जो ( एतव ) यह ( पर ) अत्यन्त ( कृष्णं, रूपं › ष्ण 
शप्‌ है। 
 भाष्य-इस खण्ड के शोको काभी वही भाव्रदैजो पूरव 
के खण्डां म वणन फरियागया है अर्थात अथर्व्रेद के मन्थन करने 
वाख जिङ्गासु को यश, तेन, माणादि पराप होते हँ ओर एमा दी 
शस्व पषुरूप अग्रत का अधिकारी हावा'ह्‌ | 

, भाव यहदैकिजो पुरुष अंग ओर उपाङ्ग सित एकर 
वद्‌ कामी श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करता ह उप्तका 
जीवन पवित्र ह।जता ह अर उताका अभ्युदय तथा निःश्रेयस 
को पाति होती दै, अतएव सव जिह्नं को उचित है पि 
बह्मचय्य पूत्रकवेद कराह पठन पाठन करे जो अभृत पद 
को प्राप करने वाखा हं ॥ 


॥ क इति चदथ खण्ड समाप्नः 


नरकौ पि भिं 


। "का क च क प वा , चह र 


ऊन्दोग्यापानेषद्‌-तृतायपपाठकं पञचचमःखेण्डः २५३; 
अथ पचमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं°-अव वेदिक दिक्षाओं के मनन करन वारे जिज्ञाघ्चको 
फट कथन करते दं : 


अथं येऽस्योष्वारमयस्ता एवास्योर्ध्वा 
मधनाटये द्या णवाऽ्ड्देशा मधुक 
ब्रह्मैव पष्पं ता अमता आपः ॥१॥ 


पद ०-अथ । ये । अस्य । ऊध्वर) रदमयः। ताः । एव । 
अस्य । उर्ध्वा; । मघुनाञ्यः। गुदाः । एव । अदेशा; । मधुकृतः 
ब्रह्म } एव । पुष्पं । ताः । अर्ताः । आपः । | 

पदा०-(अथ) ओर (अस्य) इस बह्म के ये) जो (ऊर्ध्वाः) ` 
उपरिस्थ (र्रमयः) राश्मरूप नालियं हे (ताः, एव) वदी (अस्य) 
इम ब्रह्मरूप मघु कीं (ऊध्वा, मधुनाञ्यः, ऊध््रगामिन। मधुना 
हं (गुद्याः), द्य (अदेशः) वद्कशेक्षाय (एव, हद (मधुकृतः) 
मधुरूप माक्गेखयां द ( बह्म, एव › बद द ( पुष्पं , पुष्प हं ( ताः 
अपृताः, आपः ) वही अम्तरूप जल ६ । 


तेवा एते यद्या अदेशा एतद्त्रह्माम्यतपः. 
स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रं 
वीय्यमन्नाद्यरसोऽजायतं ॥२॥ 


पद ०-ते। ` बे 1. एते । गुद्याः । आदेशाः ।` एतत्‌ । ब्रह्म । 
अभ्यतपन्‌ । तस्य । अभितप्तस्य । यशः । तेजः । इन्दियं । बीय्य। 
अन्नाथं । रसः । अजायत । 


२८५४ | उर्पनिषदास्थमाष्ये 


पदा०-(बै) निर्वै करक (ते) बह जो (पते) यह (गुघ्याः, 


अदिशा) गृ बदिकशिक्षा के छिपे (एतत्‌) इष (ब्रह्म) वेद - 


(अभ्यतपन्‌) मन्थन करते हं (तस्य) उक्त (अभितप्षस्य) मन्थन 
 करनब्राखका (यद्राः) यश्च (तजः) तेज (इन्द्रिय) प्राण (।य्य्‌) 


पराक्तम(अन्नाध)मोग्यपदाय ओर (रमः) मधुषप अमृत(अनायत) 


उत्पन्न हतिा दई) | 
तद्व्यक्षरत्तदादित्यमामेतोऽश्रयत्तदया 
एतददेतदादित्यस्यमध्ये क्षोभत ३व।२॥ 
पद्‌०-तव । व्यक्षरत्‌ । तव्‌ । आदित्यं । अभितः। अश्र यत्‌। 


तव्‌ । व । एतत्‌ । यत्‌ । एतत्‌ । आददत्यस्य । मध्ये । क्षाभत । 
 इव। 


पदा ०-(तत) वह यादि (व्यक्षरव) सब ओर फेठे हए 


(आदेद्य) ब्रह्म के (अभितः) चारो ओर से (अश्रयत) आश्रित दहं 
(बै) निडवयकरके (तत्‌) वही ( एतव्‌ ) यह (अःदिर्यस्य) 
ब्रह्म का (खूप) मद्र है (यव, एतत्‌) जो यह (मध्ये) वीच मं 
(क्षोभत, इव) शोभायमान होरहा ३ 1 


तेषा एते रसना“ रसा वेदाहि रसास्तषा- 

मेते रसास्तानि वा एतान्यमतानाम 
मृतानि वेदा धपतास्तषा- 

परतान्यमृतानि ॥ २॥ 


9 


॥ 


ह 6 


न 
१ 


(रसानां) रसो के (रताः ) रक र (हि) क्योकि बदा 


` ओरमधु की नाचये बह रशी द, चार 


उक्ती जिज्ञासु पुरुष को प्रप्र हाते 


छान्दोग्योपनिषदि-ठतीयपरपाठके पचिभभ्लणदः २५५ 


पद्‌०-ते । वै । एते । रसानां । रसाः 1 वेदाः। हि । रसाः । 
तेषां । एते । रसाः । ताके । वै । एतानि । अशनानां । अगति । 
वेदाः । हि। अगताः । तेषां । एतानि । अमृतानि ॥ ॑ 
पदा ० (रै) निश्चय करके ( ते ) बह (एते) यह यश्चादि 
. 
राः) वेदरूप रस अमृत है (तर्षा) उन वेदो के (एते) यह (रसाः, 
रस (तै) निञ्चयक्ररके (तानि) . बह यश्चादि (अग्तानां) 
अभूतो के (अमृतानि) अभृत है (हि) क्योकि (तदाः) वेद (अमृताः) 
अमत द (तेषा) उन वेदों के (एतानि, अमृतानि, यह अशत हे ॥ 
याष्य-इन पांच खण्डं में मधुवचा का वर्णन किया गया 
ह अर्थाव रूपकालङ्कार द्वारा वर्णन किया है कि बरहम ही मधु है 
ओर उसके पूरव, परिचिम, उत्तर, दक्षिण ओर ऊपर, नवि सब 
ते वेदों की ऋचायं मधुमाक्षिका 
सप है जिनसे जिज्ञाघु मधु पान क अमूत होते है क्याकि यह 
मघ अमृतप है, ओर अपरत नाम मोक्ष का है अतः यह माक्ष 
स्वरूप परमानन्ददूप धाम निखिच्दुःखरहित दै, इती कारण 
इस अन्तिम इटोक मे वर्गन कियाद करि यद यश्ादि अगतं 
क अमत है, कपो वेद अमृत है ओर यह बरेदों के रस होने 
त कारण अगतं के भी अमृत ह ओर यह अमृतो के अगृत ` 
गते रै जो अमृतरूष ब्रह्म का 


विचार करता हुआ उम परमपिता 
अन्य कौ नदीं ॥ | । 
रात पचमःखण्डः समदः 


परमात्मा की शरण में जाता ह 


सं०--अव “वदु संज्ञक बरह्मचारी की गति कथन करते हः- 
तद्यत्थममम्रतं तद स्व उपजीवन्त्यग्निना 
भ्ुखेन। न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्ये- 
`, तदवाश्तं दृष्टवा तप्यन्ति ॥ १ ॥ 


।  पद्‌०-तव्‌। यत्‌ । पथमं । अपतं । वत्‌ । वसवः । उपजी- 
बन्ति। अभ्रिना। सुलेन । न । वे । देवाः अश्चन्ति । न । पिर्बान्ति। 
एतच । एत्र । अपतं ¡ दृष्टवा । तूप्यानित । 

` अदाभ{ तत्‌) उन अमृतो में (यत्‌) जो (मथमं) प्रथम 
(अशते ) अप्रृतस्वरूप व्रह्म है ( तव्‌) उको प्राप्त होकर 
(अग्निना, मुखेन) देदीप्यमान युख से (वसवः) बरह्मचारी 
( उपजीवन्ति ) छृलपू्क जीवन व्यतीत करते ह ( वे ) निश्चय 
करक (देवाः ) दिव्ययुण सम्पन्न ( न, अश्नन्ति) न खाति ह 
( न पिवन्ति) न पीतः (पर) निश्चय करर ( एतत ) इम 
(अष) अदत को (दृष्ट्रा) सक्षत कर (तप्यन्ति ) तु 


। 
। 
| 


" सहे्है। । 
। भष्य--जो बरह्मचारा २५ वषं पय्यन्त आचार्य्यकुट मं #) 

वात्र करत हुए अग अर उपाङ्धां सहित वेदों क[ अध्ययन कर | 
समावत्तंन करते है उनकी “ वसु ” सन्नाहोती दै, यह वसुधं 
बह्मचारीं जिनङ चेहरे अभि के समान | 


॥ १ देदीप्यमकेदोरे हैँ उना. 
जीवन घुलपूररक व्यतीत होता है, यायो कशो क्रि पेते ब्रह्मचारी 


ग 


छान्दोग्योपनिषदि तृतीयपपाटकरे षष्ठःखण्डः २५७ - 

ही उम अगृतरूप मधुकरे अधिक्रार जिप्तकरा पछि के 

खण्डा मं वणन कर आयेहै एसे चारीं जिन्दोने नियमपूरवुक 

वेदों का अध्ययन किया दै बह उ सजमृतरप मधुको पाकर दृष 

रहते हे केवर शरीरं यात्रा क चयि उनका खान पान होता है 
किसी अन्य भावसे नहीं ॥ 


~ त एतदेव रूपममिसेविशन्त्येतस्मा 


द्रूपाटु्न्ति ॥ २॥ 
पद ०-ते । एतत्‌ । एव । रूपं । अभिसंविशन्ति । एतस्माद । 
रूपात्‌ । उदयन्ति । 


+ पदा०-(ते) वह ब्रह्मचारी (एतव,एव ) इस दी (रूपं) बह्म 
को ( अभिसंविशन्ति ) सब ओरसे अभव करते इए 
(एतस्माव, रूपात्‌) इसी ब्रह्मोपाप्तना के कारणः (उन्ति) स्वज 


उदयदहतिदह। |: 
भाष्य~वह “ वघ सन्तक बह्मचार। सब आर सब्रह्म कार्ष 


` करके तृप्त होते र फिर उनक्रो अपना कोई कतव्य दृष्टिगतं 
नदीं होता वह परमात्मा के अपहतपाप्मादे गुणा क धारण कर 
& आनन्दमय होति दहं आर सवेत्र-प्तव खोकाकान्तरा मं 


कामचारी होते हं ॥ 
स य एतदेवममृतं वेद वसुनमेवेकोभूत्वा 
ग्रिनैव मुखेनेतदेवाग्रतं दष्ट्वा तृप्यति 
 . ., स एतदेव रूपममिसेविशव्ये- 


# , तस्माूपादुदति ॥ ३॥ 


ति 


९९८ उपनिषदाय्यभाष्ये 
# पद्‌ ०~-तः। 1 एतत्‌ । एवं । अम्रतं । वेद । वञ्चनां । 
एव । एकः । भूता । अग्रिना । एव । सुखेन । एतत । एत्र । 
अग्रत । दृष्टा । तप्यते । सः। एतत । एव । खूप। अभिपसविकश्षाति | 
एतस्मात्‌ । रूपात्‌ । उदेति ॥ ` चव 
पदा ०-(सः) वह पुरुष (यः) ज (एव) निश्चय करकं (पतव, 
अग्रत) इस अपरत का (एव) उक्त प्रकार भ (वेद्‌) जानतादहे (स ५ 
(वसूनां) वसुआं म (एकः) एक ( भूता ) दाकर (अग्निना, यु 
देदप्यमान मुख से (एर ) निश्चय करक ( एतत, एव, अग्रत ) 
इसी अमृत को ( दृष्टा ) अनुभव करता हुआ (तप्यति ) तप्त हदो 
कर ( एततः, एष, सूपं) इमी मह को ( अभिपंविश्षति ). 
चारो.ओर अनुभव करता £ ओर ( एतस्मात, रूपात्‌ ) शी 
अमृत्‌ के मभाव ( उद्‌[ति ) स्वेत्र उदय हाता दहै। 
सं°~-अब उक्त जिज्ञासु के चि फर कथन करतेदंः 


स॒ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता परचादस्त 
मेता वसूनामेव तावदाधिपत्य * 
स्वाराज्यं पर्य्येता ॥४॥ + 


पद्‌ ०-षः । यावत। आदस्यः। पुरस्ताच्‌ । उदेता ।पश्चाव्‌। 
अस्तं । एता । बद्ूनां । एव । तावव । आधिपत्यं । स्वाराज्य । 

वा|; | 

पदा ०--( आदिस्यः) खय्ये ( यावत्‌ ) जब तक्र ( पुरस्तात्‌ ) 
पूत्रदिशा र ( उदेता) उदत हता रहेगा (पश्चात्‌) पश्चिम. 1 
दिशा मे (अस्त, एता) अस्त होता रहेगा ( तावत्‌) तबतक 
( वर्ना, एव › वघुओं के ही मध्य (स्वाराज्य ). सुखरूपरान्य 


४. 


॥. 


# भै 


छन्दोग्योपनिषदि-तृतीयमपाठके षृष्ठःखण्डः २५९ 


कं (आपत्य ) अधिक्रार को पाकर (सः) वह निज्ञाघर (पय्येता) 

सब ओर व्रिचरता रहेगा । 
भाष्य--जा ज्ञास निरचयषूप से इपर अमतरूप मधुको 
नानता दै वह सवर वघुमों के मध देदीप्यमान होकर इभी अपरत 
प मधु को अतुभत्र करता हुमा आनन्दित-परमघ्ुख को भाप 
॥ : याथ(करर कि उप आनन्दं काचारो आर्से अनु मब 
हें आर इप्ता अप्रत के प्रभावे से स्वेन उदयराशि 


हता ह अधात्‌ सवर वसुर्जो मं प्रतिष्ठा पाता हे, अधिक क्याजब्‌, 


तकर सुय्यं ओर चांद रदेगे तव्रतक्र वह वसु ओं के दी मध्य स्वत्ेन्ता 
पू विचरता रदेगा, अतएव सिद्ध दै कि जो. पुरूष इस सप्तार 
भं आनन्द कों उपरन्ध करना चह वह बह्मचय्यपूर्रक साङ्गोपाङ्ग 
वदां का अध्ययन करे, वेदवेत्ता पुरूष दी सपार के दुःखां से छट 
कर्‌ अग्रतपद्‌ को प्राक्च होता, वदी घुय्यं की भांति सर्वत्र 
चमकता ओर स््रेच्छाचारी होकर सर्वैज् विचरता है ॥ 

इ[त षष्ठःसण्ड क्षमा 


- श्ल ्--~ 


अय सततम्‌ःखण्ड. प्रारम्यत 


०--अब “रुद्र” संज्ञक बद्यचारी की गति कथन करते ₹:- 


अथ यद्‌ादेतीयममृतं तद्रुद्रा उपजीवन्तीं 


नद्रेणसखेन । नवै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्य 
तदवामृतं रष्वा तप्यन्ति॥ १॥ 


पद्‌ -अथ। यत्‌ } द्रनीयं। अपतं) तत्‌ । रुद्राः । उप 
जीषन्ति । इन्द्रण। मुखन। न। व । देवाः। अन्नन्ति । न } पिबन्ति । 


, एतत्‌ । एव । अमूत । दृष्टवा । तृष्यन्ति। 


+" 


/ 


२९६० उरपानिषदाय्यंभाष्ये 


 , पदा० (अथ) अब( यत्‌) जो (द्वितीय, अमतं) द्वितीय 
अभरत बह्म है ( तत्‌ ) उसको पाकर ( इन्द्रेण, मुखेन ) प्रकाशित 
ग्रु सं (रुद्राः) रुद्राख्य ब्रह्मचारा (उपजीवन्ति) सुखपूवंक 
जीवन ज्यतीत करते ह (वे ) निर्चय करे ( देवाः ) बह विद्वान्‌ 
(न, अश्नन्ति) न खाति ओर ( न, पिबन्ति ) न पीते दै ( एतव, 

एव, अग्रत ) इतो अयत का ( श्रा ) साक्षात्कार करके ( तृप्यन्ति) 
रहत्‌ ह | 


( कप 


भाष्य-इस खण्ड पर ्रतीय अग्रत कथन कियागया है कि 
जो ब्रह्मचारी यलुतरेद द्वारा उत्त परमासमा को प्राप्त करते हं 
अयव आचास्थङ्कर्म बसि करत द साङ्गापङ् यजुवद का 


` अध्ययन करते ठं वह प्रकाद्रित मुखस छखपृर्रंक जीवन व्यतीत ` 


करते हए परमासमा को साक्षत्क।र कर वरप रहत ई, आर्‌ 
बह एेखय्यान होने क कारण “ इन्द्रमुख ” कहते ह ॥ 


त एतदवरूपमाभसविशन्तयेतस्मा- 
` द्रपादुयन्ति ॥२॥ 


#॥ 
। द्‌ ९-त। एतत्‌ । एव । सूप आभस्तविश्चान्ति । एतस्मात्‌। 
स्पात्‌ । उव्रान्ति | 


पदा (ते) वह रुदरप्क बरह्मचारी ( एततः, एव ›) इस 
शी (ख्यं) ब्रह्मको (अभिविशन्ति) सव ओर से अनुभव 


क ( एतस्माव, खूपात्‌ ) ओर इसा उपासना क कारण 
( उग्रनिति ) सवत्र पकरादित हति ६॥ | ॥, 


~ + मि 


| 


छन्दोग्योपनि षदि-तृतीयभपाठके सप्षमःखण्डः २६९ 


स य॒ एतदेवममृतं वेद सुद्राणामेवको 

भरूतवन्द्रणेव मुखनेतदेवाम्रतं रष्वा ` 
` त॒प्यान्त । स पएतदवरूपमभि- 

संविशव्येतस्माद्रपाददाते॥ २ ॥ 


पद ०-सः । यः । एतत्‌ । एव । अग्रत । वद्‌ । रुद्राणां । 
एव । एङः । भूता । इन्द्रेण । एव । सुखेन । ` एतव्‌ । एव । 
अमृतं 1 दषु । तप्यन्ति । सः। एतत्‌ । एव । रूप्‌ । आभेसव्िंशति ॥" 
एतस्मात्‌ । रूपात्‌ । उदेति । 
पदा-( सः ) बह पुरुष (यः) जो (एवं ) उक्त प्रकार 
से ( एतव ) इस ८ अगतं ) अग्रत को (वेद) जानता है बह 
(शुद्राणां, एव ) रट मेदी (एङः) एक ( भूता ) होकर (एष) 
निश्चयकररफे ८ इन्द्रेण, युन ) दीवार मुख से भकाक्षित 
हो (एतत्‌, एव, अप्र॒तं ) हषी अप्रतको (दृषा) अनुभव 
करके ( त्रप्यति ) तप्र रहता है (सः) वह ( एततः, एव, स्प) 
इती मह्न करो अयसवरिशति) चारो ओर अनुभव करता इआ 
( एतस्मा, रूपात्‌ ) इमी ज्ञान के भभाव से (उदेति , प्रकाशत 
होता ह । 8 
भाष्य-प्रह ४४ वषं के रुद्र सेज्ञक बरह्मचारी जिन्डोने यजुर्वेद 
दरार ज्ञान सम्पादन क्रिया है बह ब्रह्म को सब्र ओरसे अनु- 
भव करते आर इद्ध उपासना कें कारण सब्र प्रकाशत 
होकर युक्ति के घुखका आनन्द उतेदहं। 
जो पुरुष उक्त पकार से इम अपएुतकरूप मधु को यजुबद द्वारा 


२६२ ` उपनिषदाय्यभाष्ये 

जानता दै बहषद्रोमें दी एक होता दै उसक्रा मुख बड दीघि 
वाखा होता है ओर वह इसी अपरतको पाकर त्रप्त रहता है वह 

, परमात्म महत को ही चारो ओर अनुभव करता हआ सव प्रकार 
से सवष रहता है ओर इती ज्ञान के प्रभाव से बह ससार में उदय 
होता हे। 

 सष°-अव उक्तज्ञानका फल कथन करते हँ :- है ~ 


| र भे | 
स॒ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तं 

मेता टिस्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतोऽ 
स्तमेता स्द्राणमवतावदाधिपत्य 

स्वाराज्यं पर्येता ॥ 9 ॥ 

पद्‌ -सः । यावव । आदित्यः। पुरस्ताव । उदेता। 
पचाव । अस्तं । एता । द्विस्तावत्‌ । दक्षिणतः । उदेता । उत्तरतः। 
अस्तं 1 पता । शुद्राणां । एव । तावत । आधिपत्यं । स्वाराज्यं । 
पर्य्येता । 

पदा °-(यावच) नितने कार (आदित्यः) सूर्य्यं (चुरस्ताव) . 
पूतं दिशा मं (उदेता ) उदित होता रदेगा (वश्चाव) पडिवम 
दिशा मं (अस्तं, एता) अस्त होता रहेगा (द्विस्तावव) उससे 
वियग काल (दक्षिणतः, उदेता) दक्षिण दिशां उदत होता 
रहेगा (उत्तरतः, अस्तं, एना) उत्तर दिशा मे अस्त होता रहेगा 
(तारत) उतने काक (मः) वह जिक्गाखु (द्राणां, एत्र) सद्र के 
बीवमे दही (स्वाराज्यं) छुखमय (आविपटः) अधिक्रार -भाक्तकर 
(पर्य्येत0 स्वेच्छाचारी हा विचरता रहेगा। ` 


छान्दोग्योपनिषदि -तीयपरपाटके सप्तमःखण्डः २६३ 
भाष्य-ईइस इला मं रुद्ररूप ब्रह्मचारी के पदको भाक्त 
जिज्ञासु के खयि यद फल कथन क्रिया है कि जबतक पूर्व 
दिक्षा म सूयय उदय हाता रहेगा तथा पाश्चम दिशा में अस्त 
होता रहगा आर उप्षकं द्विगुणकार पय्यन्त दक्षिण दिक्षा में 
उदय होता रहेगा तथा उत्तर दिशा मं अस्त होता रहेगा उतने 
काट पय्यन्त वह निज्ञाघ्चर्ट्रांक मध्य सुखमय आधिपत्य 
<भ्राप् कर सेच्छाचारी हो विचरता रहेगा ॥ 
यहां पर जो सूय्यं का दाक्षिण दिश्चामं उदय ओंर उत्तर 
दिश्ामंअस्त दोना कथन किया दहै वह सापेक्ष हं अथात्‌ अपनीर 
अपेक्षासे सथ्य का उदय अस्तमाना जातादहे. वास्तवमन 
सस्य उदयदहाता आरन अस्वदहतारह, इस्त।खयं उक्त कथन 
„ मं कोई दोष नहीं। 
इति सप्रमःखण्डः समापनः 


अथ अषएटमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं °-अब “आदित्य” स ङ्गक बह्यचारी की गति कथन करतेहं 
अथ यत्ततीयमम्रतं वदादेत्या उपजीवन्ति 
वृस्णेन मखेन । न वे देवा अरनन्तिन ` 
पिबन्त्येतदेवाम्रतं दृष्वा तृप्यन्ति ॥१॥ 


पद्‌ ?-अथ । यत्‌| ततीय । अमत । तत्‌ । आदित्याः) 
उपजीवन्ति । वरुणेन । सुखेन । न 1 वे । देवाः। अदन्ति! 


न । पिबन्ति । एतत । एव । अगतं । दष्ट्वा । तुष्यन्ति . ¦ 


२६७ । उपनिषदास्यभाष्ये 


` पदा०-(अथ) अव्र (यत्‌) जो (तृतीयं, अमृतं) वीपा । 
अमृत ब्रह्म है (यत्‌ ) उको पाकर (आदित्याः) आदित्य 
 सज्ञक ब्रह्मचारो वरुणन, मुखेन) वरुणसरूप मुख स ( उपरज.वान्त) 
जहम कै समीप आनन्दप्रुवंक जवन व्यर्तीतं करते हं 
( देवाः ) वह विद्रान्‌ (व) निश्चवयकरकं (न, अइनान्त) न खाते 
(न, पित्रन्ति) न पति हं (एतव) एव) इसा (अमृत) अमृत कौ 
(दृषा) साक्षाक्कार कर (तरप्यान्त) तप्र रहते दहं । व 
# 'भाष्य-इस इरोक मे आदिरस्य संज्ञक ब्रह्मचारी “जिसने 
€ वृषं पय्यन्त्‌ साङ्गापाद्ध सापवद्‌ का अध्ययन कया ह 
उप्तका महल वणन क्रिया गया ई फर सामवेद मतिपादितनजा | 
नक्ष उतुका पाकर उक्त व्रहम्चाश निसके मुख की कान्ति.) 
प्छ शाभायमान्‌ हं चह ब्रह्य कां समीपत का अनुभव करता 
हा आनन्दपूतक जीवन व्यतीत करता है, देवा =वह आदित्य 
संज्ञक ब्रहाचारी न खातादै नता है किन्तु इष्ठी अमृत पद्‌ 
रूप ब्हमको प्राप्त होकर तप्र रहतादै। 


जा उक्त ब्रह्मचारियां के विषयमे खान पानका निषेध करक 
क्ञानमात्र स तृपति कथन कीदहै वद इपर अभिपायतेदैक्रि वष 
ब्रह्मचारी अन्य रोगो के समान खान पान पे रत नहीं रहते 
किन्तु एकमात्र बरह्मामृत सरी तप्र रहते है, वह खान पान 

केवर जीवन यात्रा के चयि करते हं । न 


तं एतदव ख्पमाभसाविशन्त्येतस्माद 
„. , , रूपदुद्यान्त ॥ २॥ | 
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पद्‌ ०-ते। एतव्‌ । एव ) रूपं । अभिसंविशन्ति । एतस्मात्‌ ¢ 
रूपात्‌। उद्यन्ति । ` | | 
. षदा०-(ते) वह आदित्य संज्ञक व्रह्मचारी (एतवःएव) इसी 
(कूपं) ब्रह्म को (अभिसंविशन्ति) सव ओर अनुभवं कसे -ओर 
(एतस्माव रूपात्‌) उती कौ उपाप्तना के प्रभवि से (उबन्ति) 
स्रत उद्य हाते ह अर्थाव्‌ उनका यशा सर्व्र- केलं 
जाता हे । | 


स॒ य एतदेवमगरतं वेदादित्यानमेवको , 


भूत्वावरुणन॑व मुखनेतदवाभतटष्टवा 
तुप्यति।स एतदवरूपममेसविश्चत्ये ^ 
तस्मद्भपाहर्दात ॥ ३॥ `~ 


पद ०--प्तः। यः । एतत्‌ । एवं । अतं । वेद्‌ । आदित्यानां । 
एव । एकः मूला । वस्णन्‌ । एव्‌ । मुखन । एतत्‌ । एव । 
अमृतं । दृष्ठ । वरप्यात । सः । एतक्‌ । एव ॥ स्प ८1 अभिहतः 
विश्षति । पतस्माव। रूपाव ।. उदेति । 
पदा०-( सः ) वदं पुरुष (यः) जो (एं ) उक्त प्रकारं ` 
से ( एतत ) इस ( अगतं ) अमृतरूप ब्रह्म को (वेद्‌ ) जानता हे. 
बह (आदित्यानां, एव ) आदित्यां मं श ( एकः ) एक (भूत्वा) . 
होकर { एत्र ) निश्चय करके ( वरणेन, मुखेन ) उत्तम छवि वाडे 
सुख से ( एतवे, एव, अग्रतं, इषा ) इमी ` अपरृतरूप ब्रह्म का 
साक्षात्कार करके ‹ तप्यति) तरप रहता हे ( सः.) ` बह + पुर्व. 
( पतत्‌, एष, रूपं ) इसी बरह्म को (अभिषेविशति-) सबं ओर्‌ ` 


¢ 


र, उपनिषदा स्यंभाष्ये 

से भप्राह्यक्र (-एतस्माव, रूपात्‌ ) इती व्रह्म क कपा से (उदेति) 
सयत्र कामचाी होता ३ । | 

भाष्य--ईइस शछाकमं जिज्ञासु के स्यि यह. कथन्‌ क्रिया 

गया.हे कि, जो, जिज्ञासु उक्त भकार से सामब्रदविषयक्र इः 
अप्रुतर्प्‌ ब्रह्म को; जानता है वह उन्दी आादत्याों में एक हीकर 
लल अमृतृङपु ब्रहम को साक्षात्कार करके तृप्र दोनाता.दे आर्‌; 
बह स्वैत्र उसी परमातमा कोदेखता दै अथात्‌ एकमान्न. वह 

त उसके, लिये. रक्ष्य होता है ओर उषी की उपासना, कं 
सं सेतर स्रेच्छाचारी. होकर विचरता है ॥ 


सं2-अग्र उत्तः जिज्ञासु के-ख्यि फल कथन करते, 


ष यौव्रह्मदित्यो दक्षिणत उदतोत्तरतोऽघ्त 
मरता दिस्तावत्पश्चादुदेतापुरस्तादस्तमे 
` ताऽऽदित्यानामेव तावदाधिपव्य 

स्व्राराज्यं पर्ययेता ॥ २॥ 


पद ०- सः । यावत. । आदित्य; । दक्षिणतः। उदेत्रा।' 
उत्तार; । असत्‌ । एता। द्विस्तावत्‌ । पश्चात्‌ । उदेता । पुरस्ताव्‌ । 
अस्त +एताः। आद्यानां । एव । तावत्‌ । आधिपत्यं । स्वाराज्यं । 
प्यम्‌ 

वद्ा९-(यावत्‌ ) जबतक्र ( आदित्यः ) सूर्यं (दक्षिणतः) ¦ 
दक्षिण ; दिवा मेः(उदेवा ) उदय होता. रहेगा - ( उत्तरतः, 
अङ्कः एताः) उत्तर दिशा मं अस्त होता रहेगौ,( द्विस्तावको 
 उसङ्ेद्रे्ठपा काट़.(पचात,उदेता) परिचिम दिक्षा में उदिक्त तथा 


कः 
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( चुरस्ताव, अस्त, एता) पूत्र मं अस्त होता रगा ( (4 
तब्रतक्र (सः ) वह पुरूष (आदित्यानां, एव ) आदित्यां +. 
(स्वाराज्य) चखपूवक (आधिपत्य) अधिकार भराप्त कर ( पर्येता) 
सखेच्छाचारा हो विचरता रष्गा। भः 
, भाष्य-इत शाक म सामवेद के मनन करन वा पुषं 
की यह फट वणेन क्रिया है किं जबतक्र सूयय दक्षिण दप 
तथा उत्तर मे अस्त हतां रहेगा उपसे द्वयुण काठ पञ्चम्‌ द 
उद्य ओर पतव म अस्त हाता रहेगा तवतक वह जिन्ाघरुं आदह 

कं मध्य॒ सुखपूत्रक खेच्छाचारी होकर विचरता रहगाजध्‌ 
ठा ऊर्ध्वरेत ब्रह्मचारी जितने ४८ वर्ष पर्यन्त जहमचय्येपूेक्‌ 
वेदां का अध्ययन किया ह उसका यश्च ससार मे चिर्काठस्थायी 
हाता हं॥ | | 

ति अष्टमःखण्डः समाप्ठः 


--- ट ठ5---- ` 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-- अग्र “मरुत्‌” पद पराप बरह्मचारी की गति कथन करते ह क 
अथ यच्चतुथममरतं तन्मरुत उपजीव- 
न्ति सोमन मुखेन । न वे देवा 
अश्चन्तिन फिबिन्यतदवामतं 

, टृष्टवा त॒प्यान्त ॥ १ ॥ 


पदं <--अथ । यत्‌ । चतुर्थे । अमृतं । तत्‌ । मरुवः । उप- 


म्द उपनिषद्‌ास्यभाष्ये 


जीवन्ति । समिन । पलेन । न । वे । देवाः। अश्नन्ति । न। 
पिबन्ति । एनर्‌ । एत्र । अघ्तं । दृष्ट । तप्यन्ति । | 
~~ पदा ०-( अथ ) अव (यत्‌) जा (चतुथ, अग्रत ) चतुथं 
अग्रत हे (तत्‌) उश्च ब्रह्मसे( म्तः) मरुत पदको पाकर 
( सोमेन, सुखेन ) चन्द्रसश्छ.मुख से घ्रह्म के सीप (उपजीवन्ति) 
आनन्दपूतरक जीवन व्यतीत करते दं (देवाः) वह विद्रान्‌ (करै) 
निश्चयकरके ( न) अश्चन्ति ) न खाति (न, पिबन्ति ) न 
ते हं (एतत्‌, एव, अमृतं ) इपी अमृतपद्‌ बरह्म को (दृष्टा ) 
साक्षात्कार करके ( तुष्यन्ति ) तृप्र रते है । 


भष्य-इस शाक म चतुथे अपरत पद का वर्णनकिया 


है अथाव “ परुत्‌ ” संज्ञक व्रह्मचारी निषेन ५८ वर्षं से उपर 
बह्मचय्येहय तप करते दए पाङ्ञापाङ्ग चतु अय्रेद का अध्ययन 
किया हे उपरका महत्व यहां इत प्रकार वर्णन किया दै किरेने 
` बरह्मचारी चन्द्रा सुख से शोभायमान हेति हूए ब्रहम के समीप 
परमानन्द ठत हुए उक्तम प्रकार स अपना जवन व्यत्तात करते ह) 
यह ब्रह्मचारी प्रुत्‌ नाम स पुकि जति हैन वह वहां कु खाते 
आरने पीते हं, वह इसी अमृतस्वूप ब्रह्म का साक्षाक्कार 
करके तप्त रहतेदहै॥ 


तं एतदेवरूपममिसंविशन्यतस्मा 
८: द्रपदु्यन्ति ॥ २॥ ` 


पद 2-- ते । एतत्‌ । एव 1 खूप । अभिसंविश्षन्ति। एतस्मात्‌ 
रूपात्‌ । उदन्त । 


८~ पदा०-(ते) ब्रह मरुत संज्ञक ब्रह्मचारी (एतत, एव) इस श्च 
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(रूपं) ब्रह्म को (अभिसंविशन्ति) चरो ओर अनुभव करतेदै ` 
आर (एतस्मात्‌, रूपात्‌) इधी ब्रह्म की कृपा से (उद्यन्ति) सर्व 
कामचारी हति दं। 


सं य एतद्वमसतं वद मरुतामेवैको भरता 
सोमेनवमुखेनतदवाप्रतं  दष्ट्वा- . ` 
तृप्यति स्‌ एतदवरूपमाभसावडात्य 


तस्माद्रपाटुदात ॥ २॥ 


पद ०-सः। यः । एतत्‌ । एवं । अमृतं । षद्‌ । मरूता । 

एव । एकः । भूत्रा । सोमेन । एव । युखंन । एतत । एव ॥ 
~ अमृतं । इद्घुा। तप्यति । सः । एतत । . एव ।. रूपं । अभस- - 

विशाति । एतस्मात्‌ । शूपात्‌ । उद्‌ति । 

पदा ०-(सः) वह पुरुष (यः) जी (एत) उक्त भकार 
(एतव) इम (अभूतं) अमृतरूप ब्रह्म क। (वेद) नानत दै बह ` 
(मरुतां, एत) मरुतो मे ही (एकः) एक (भूत हकर (सामनःएव) 
मुखेन) कान्ति वाके सुख से शाभायमान (एतव,एव) इस (अमृत) 
अमरतरूप ब्रह्म को (इष्ठ) साक्षात्कार करकं तृप्यत) तुक्च रहते 
है ओर (सः) बह पुरूष (एनत्‌, एव, रूप) इस दही ब्रह्म का (अभ- 
संविशति) चारोजओर से अनुभव करते हए (एतस्मात रूपात ) 


इसी रूष से (उदेति) उदय होति हँ । 
सं ०-अव उक्त पुरुष के लिये फल कथन करते ह : 


म यावदादत्यः यर्चदटुदता पस्स्ताङस्तः 
मेताहेस्तावदत्तरत उदेता दक्चषणतोऽ 


2.७० उपनिषदाय्यभाष्ये 


स्तप्ता मरुतामेवतावदाधेपवय* 
स्याराज्यं पर्स्धता॥ °॥ 


पद्‌ ०-पः । यावत्‌ । आदित्यः । पश्चात्‌ । उदेता । 
पुरस्ताते। अस्तं । एता । द्विस्तावत्‌ । उत्तरतः । उदेता ॥ 
दाक्षणतः 1 अस्त। एता । मरुता । एव । तावत्‌ । आपत्य । 
स्वाराज्य) पर्येता 1 1/9 
पद्‌ ० -(यावत) जवर तक (आदित्यः) सुय्यं (पड्चाव) 
पर्चिम दिला मे (उदेता) उदय ( पुरस्ताव, अस्तं, एता) 
पूव दिला मे अस्त होता रदेमा द्विस्तावत्‌ ) उक्ष 
द्ियण काल. ( उत्तरतः, उदेता ) उत्तर दिश। मे उदि ओर 
(दक्षिणतः, अस्त, एता) दक्षिण दिक्षा मै अस्त होता रगा 
ज" तब तक (मः) वहे पुरुष (मरतां, एव) मरतो के ध्यं 
दी (स्वाराज्य) सुखप्रय राज्यकूप (माधिपत्यं) अधिकार पराप । 
केर (पस्यता) स्वेच्छाचरी हो विचारता रहेगा | 
रात नवमःखण्डः समाप्तः 
अय दशमःखण्डः प्रारभ्यते । 
१ | वतव; । १, 
 स०-अव (खाध्य''पद प्राप्त ब्रह्मचारी कीं गति कथन करते है :- 
अथ यतपञ्चमम॒तं तत्साध्या उपजीषान्त 
ब्रह्मणासुखन । नवे देवा -अश्ननित 
नपिवन्ल्यत्‌ द्वात दष्ट्वा तव्यान्त्‌ा३॥ 


ध 
बै । 


॥ 
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दर -अथ । यत्‌ पञ्चमं । अमृतं । तत्‌। साध्याः.।. । 
उपज'वान्त्‌ । ब्रह्मणा । सुखन। न । वे । द्वाः। अश्नन्ति: 
न । पिबन्ति । एतव्‌ । एव । अगत । दष्क । तृप्यन्ति ॥ 
पदा०-(अथ) अव (यव) जो (पञ्चम्‌) पञ्चम्‌ (अप्रतं) अशत 
है ( (तव) उको पाकर ( बरह्मणा, सुखेन › ब्रहमतेन वा सुख 
(साध्याः) साध्य पद पराप्र ब्रह्मचारी (उपर्जावन्ति) बह्मके 
समीप; नितरासःकरते हए ( वे) निश्चय करके ( देवाः) दिच्य, गुण 
सम्पन्न व्रह्मचारी (न, अनन्त) न खाते (न, पिज्रन्त), न पीते 
क्रिन्ु (एतत, एव, अमतं, ष्ठा) इसी अमृत ब्रह्म का. साक्षात्कार 
करके; (तरप्यानित) त्रप रदते ६। 
भावष्य-इस्त श्लोक में.ताध्य”पद्‌ पाप्र बरह्मचारी का कथन किया, 
गया है अथ॑त चारो वेदों की रिक्नञाजं सेः जो. रिषत, 
ब्रह्मचाराउक्ती को यहां पचम अग्रत पद्‌ का अधिक्रार विधान-क्रिया 
है, एते बरह्मचारी ब्रह्मतेन वाटे सुख से “ साध्य “ पदवी म 
क्र परमास्य के समीप. जीवन व्यतीत करते है ओं 
उष अबस्थाःमेंन वह खातेन पते किन्तुईसा अग्रत पद्‌. बरह्म 
का साक्षात्कार करत्प्र रहतेई। 
भाव यहहै उक्त चारो पेद युख्यतयां बह्मविचार मं 
ही भर्त्तः है वेद प्रतिपादक ओर ब्रह्म प्रतिपाद्य, इ एक 
वेदसे विज्ञात ब्रह्म एक २ अग्रत कहलाता हे ' अथातः ऋेद्‌ 
प्रतिपादित ब्रह्मः मथमः ;अमृत, यजुेद्‌ ्रतिपादत ब्रह्मः द्वत्रीयः 
अमृत, इसी प्रकार साभ ओर अथव ` भतिपा†दत ब्रह्म रेत्तीयः 
ओर  चतु्ध, अशत जानना ` चाहिये ओर चारो वेदों द्रारा-पक्ति- 
पादिक, जो बह्म बह पांचबां ` अग्रतःकटलाता है ओर उसी क, 
इछन कण्दान्मे बर्णनः कियाःगयाः है जो । बरह्मचारी साङ्गोपाङ्ग 


“" > न ॥ 


२७२ .:;  ; उ्प्निषदास्यमाप्ये 


वेदां का अध्ययन कर्तेद वद सभ्य % पदटरव्‌[ बार कहखति 
है, रेषे बरह्मचारी ब्ह्मतेज से युक्त हकर परमात्मा क # 
सुश्ाभत दातद। 


तएतेदेवरूपमभिसेविशन्त्येतस्मारूषा ॥ 
| दुद्यन्ति ॥ २॥ 


` पद०-ते । एतव। एव । रूप । अभिपविशन्ति । एतस्माद्‌ । 
रूपात्‌ । उव्न्ति । णं । 

पदा०-(ते) बह साध्य पदवी युक्त ब्रह्मचारी (एतव.एव रूप) 
इती अम्य ब्रह्म को (अगि पीवशन्ति) चारो आर अनुभव करे 
हुए (एतस्मावरूपात ) इस क्ञान के भभाव सं (उद्यन्ति) 
सर्वैत्र उदय हाते द। 


म य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेव 
* "+ भूता ब्रह्मेव स॒खनैतदेवामृते दृष्टवा 
तुप्यात्‌ सएतदव रूपमाभसवेश्चव्य- ` 
तस्माद्रपादुदेति॥ ३॥ ` 

पद्‌ ०-सः । यः । एतत्‌ । एवे । अमूत । वेद । साध्यानां । 
एष । एकः । भूखा । ब्रह्मणा । एव । मुखेन । एतत । एव ॥ 
अप्त । दष्टा । तप्याते। सः । पत्रते) एव रूप्‌ । जमः, 
विश्षति। प्तस्मात । रूपात्‌ 1 उदति । । 
पदा०-(सः) बह निज्ञःसु यः) जो(एवं)उक्त प्रकार से (एतत) इस 
(अगतं) अमत सूपतरेद को (बद्‌) जानतां ब(माध्यानां पूत्रोसाध्यां 
म ही \एकः) एक (भूवा) हाकर(एव) निह्चय करके (्रह्मणाःमुखन) 


९ 


२५ 


` च 


"नि = = ` 


उन्दोग्योपनिषदि-ततीयप्रपाठके दशमःखण्डः ॐ 


्रह्मरूप सुख से (एतव, एव अग्रत, दष्टा) इसी अम्रतरूय ब्रह्म का 
साक्षारकार करक (तप्यात) तप्र रहते ह (सः) षह पुरुष ( एतत, 
एव, रूप) उपो ब्रह्म को (अमिपंवरेशति) च।रो ओर से भे प्रकार 
भ्राप्न कर ( एतस्माव, रूपात्‌, उदति ) उभी ज्ञान के प्रभाव से 


सवच उदय हत इ ॥ 


सं °-अव उक्त जिज्ञासु के खियि फल कथन करतेहेंः 9 
स॒ यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिण 
तोऽस्तमेतादिस्तावदूष्वस॒देताऽवोग 
स्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपः 
त्यः स्वाराज्यं पर्येता ॥ ९ ॥ 


पद ०- पतः । यावत । आदित्यः । उत्तरतः । उदेताः। 
दक्षिणतः। अस्तं । एता । द्विस्तावत्‌ । उध्वं । उदेता । अवाङ्‌ । अस्त्‌। , 
एता । सध्यानां । एव्र । तावत्‌ । आधपत्य । स्वाराज्य 
पय्यता | । 

पदा ०-(यावत्‌, आदित्यः, उत्तरतः, उदेता) जब्रतक घुख्यं 
उत्तर दिशा में उदय ८ दक्षिणतः, अस्तं, एता) दक्षिण दिक्षा 
ने अस्त होता रहेगा ८ द्विस्तावत्‌ ) उसमे द्वियुण कार 
( ऊर्ध्व, उदेता) उ्वदश मं उदित आर (अवाक्‌, अस्त; 
एता ) अधःस्थित देश मं अस्त हाता रहेगा ( तावव ) तबतकृ 
( सः ) वह पुरुष (साध्यानां, एव ) साध्यां के मध्य मेंदी(खा- 
ज्य ) सुखमय ( आधिपत्यं ) अधिक्रार प्राप कर (पर्यतः) 
खेच्छाचार। हाकर विचरता रहेगा ॥ #. 


९।त दराम"खण्डः स्मार 


>~ भाव्यं 
>. उपनिषदाय्यभा 


, अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


^  सं>-अव पञ्चम अमृत से ऊर्ध्वगति कथन करते दैः | 
ह 0 ने ॐ 3. 
अथ तत्‌ ऊध्वं उदेत्य नेवोदता नास्तमेतै 
कृ एव्‌ मध्य स्थाता तदषं शकः ॥ 9 ॥ 
पद ०-अथ 1 ततः 1 ऊर्ध्वः । उदेत्य । न । एव । उदेता । 
न । अस्तं । एता। एकलः एत्रामध्ये । स्थाता । तत्‌ एषः । शोकः । 
पदा ०-({ अथ) इसके अनन्तर ( ततः ) पचम अमत से 
( ऊध्व; ) उपर ८ उदेत्य ) उद्य होकर (न, एव, उदेता ) फिर 
नता उद्य हता आर (न) नादा ( अस्वं, एता) अस्त हीतवा 
किन्तु (सकः, एव) एक ब्रह्म के मध्यमेही (स्थाता) 
स्थित होता हे (तत्‌) उस विषय मे (एषः, शोकः) यह 
शोक दै । | 
भावष्य-उपराक्त शोको मे यह वर्णन कियागयादहकि 
"षद्‌ का जानन्‌ चारा ब्रह्मचारी जितने काडर तक्र अमृतका 
गता हे, उप्ते द्विगुण काल पर्यन्त यजेद्‌ का ज्ञाता, उष 
से द्विगुण का पर्य्यन्त सामवद्‌ का ज्ञाता, उससे द्विगुण कड 
तक्र अथववेद का ज्ञाता ओर उत्ते द्वियुण कार पर्य्यन्तं साध्य 
पदवी भा\ ब्रह्मचारी जिन्शेने सब अङ्धोपाज्ग सहित वेदों का 
अध्ययन करके उनके आदेशानुसार अनुष्ठान ` किया है बह 
अमित को प्रा होकर फिर उदय, अस्त-जन्म, मरण 
कों भाप होते दै परन्तु जितने परब्रह्मखूप तलका साक्षा- 
स्कार किया हे वह कृतद्करेय होकर कर्प पर्य्यन्तं ब्रह्म में 


छान्दोग्योपनिषदि -तृतीयपपाठके एकाद शःखण्डः २७६ 
स्थिरःरहत। है; इषीिये कथन क्रिया है कि बह फिर नह आता 
एमा -युरुषं बहुकार तक ब्रह्म के साथ आनन्द ` भोगता । हुआ 
कलप के अन्तमेंफिप्खोखतादहै, उक्त पिषप मे यई निन्नखिलिवं. 
शोक ह ॥ | 


नवेतत्रन निम्ोच नोदियाय 
~ करचन । द््रास्वनाहः~ सत्पनः 
मा विरोधिषि ब्रह्मणेति ॥२॥ ` 


पद्‌ °-न । वे । तत्र । न। निम्छोच । जै} उदियाय। कदाचन । 
द्‌ब्राः । तन । अहं । सव्यन । मा । विरोधिषि । बद्मणा । इति । 
पद्‌ा०-( तत्र) उस अवस्था मं (वै) निश्वयकरङ. 
दुःखादि छश ( न) नदी हाते, ओर वहां पर शरुय्यं (न, निम्लोच) 
न अस्त होता (न) न (कदाचन) कभी ( उदियाय) 
उद्य होता हे (देवाः ) हे विद्रानो (तेन, सत्येन ) उप्त सत्यचछस्य 
( ब्रह्मणा, इति ) बरह्म से (अह ) मं (मा) विरोधिषि) विरोध 
न करू । 
९ भाष्य--उस् अस्था मं जीव दुःखादि डेशां के अभाव 
द्रारा सुखस्वरूप ब्रह्म के साथ मिलकर आनन्द ` भोगता दै, 
वहां परन सय्थं उदथहोता ओरन अस्व होता किन्तु सदा. एक 
रप रहता. मुरु पुषषजो सुक्ति.सेलोटकर आया है उसका, 
कथन दहै क्रि दं ्िद्नाअेरों के ज्ञाता पुरुषो ! उम सत्यस्वरूप. 
विरखबध्पित्रम्मपतेहमलोग कभी त्रिरोधन्‌ करं किन्तु उम 
क| आज्ञा का पालन करते हुए उक्ती समी पताको माप शकर 
अनन्द भोगे | 


२७६  ;: : ' - उपनिषदास्थभाष्ये 


इ स्थल में सरा ० शङ्कराचार्य का भी मुक्ति से खोटना' 
माते बिनानित्राह नदी, वे छिलते क्रि अतोऽहब्रह्यटोक।- 
दागत्तः ˆ= जक्त कारण म व्रह्मखाक स आयादहूःइत्यादि इ 
विषय कां आगे विस्तारप्रूवक् स्फुट करेगे । 

म ०---अव ब्रह्य के ज्ञाता को फट कथन करते हँ ~ 

ॐ [९ गे । 
+ न हं वा अस्मा उदेति न निम्खो 
चति सक्गदिवा हैवास्मे मवति य 
एतामवंतब्रह्मोपिनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 

पद्‌ ~ न। € ।व। अस्म । उदोति। न।निम्खोचाति। सकत ॥ 
दिता । ह। एव । अस्मै । भवति । यः । एनां । एवं । ज्मो पनिषदं। 
वेद्‌ । 

` (यः) जो पुरूष ( एतां ) इस (ब्रह्मोपनिषदं ) बह्म 

शनमद्‌ उपानद्‌ का ( एव ) उक्त पकार से (वेद ) जानता है 
( अस्प ) उसके खि (वे) निश्चयकरके (न, ह) नता र्स्य 
( उदेति ) उदय होता ओर (न नम्लाचाते) न अस्त दाता 
(अस्मे) उक्तके भरति (ह) निश्चयक्ररके (मङव) सवेदा (दिवा, एव, दिन 
ही (भवति) होता है। 

भाव्व--जा पुरुष इस नह्मज्ञानप्रद्‌ उपनिषद्‌ कां उक्त 
कार त जानता उसके च्यिनतो सर्य उदय होता ओर 
न कभी अस्त होता अर्थात्‌ उसके हृदयमें ज्ञानरूपमकाश होने स 
सदा दिन दी रहता दै, अन्धकरार=अङ्गान का लेक्मात्र भी नहीं 
रहता, एसा पुरुष ही परमात्मा का प्यारा होता जर बह उनी 
गोद मं वेडकर ब्रिश्राम ङतादहै॥ 


न्वे 


॥ । र्‌ 9 ५ 
छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयप्रपाठके एकादशःखण्डः २७७ 
स°--अब्र उक्त विषय मं इतिहास बणंन करते हं : 


 तङतदद्या प्रजापतय उवाच प्रजापत 
मनव मनुः प्रजाम्यस्तदतदुद्ाटका 
याञञस्णय ज्यष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
~ प्रवाच।॥र॥ 
| नै १ । 
पद्‌ ०- तत्‌ । ह । एतत्‌ । ब्रह्मा । भरजापतये 1 उवाच । 
नापतिः । मनवे। मतुः। भजाभ्यः 1 तत्‌ । ह 1 एतत्‌ । उहाङकाय। 
आरुणये । ज्यष्राय । पुत्राय । पिता । बरह्म । प्रोवाच । 
 पदा०-( ह प्रिद्ध है कि (व्रह्मा) बह्मा नामक ऋषि ने 
( तत्‌, एनत्‌ ) इस वित्नान का ( प्रजापतये) प्रजापति ऋषिको 
(उवाच ) उपदेश क्रिया ( प्रजापतिः ) प्रजापति ने (मतुवे) 
मनुको (मनुः, प्रजाभ्यः) मतु ने प्रजाओं को उपदेश किया 
ओर (ह ) प्रसिद्ध दहै क्रि (तत, एतत्‌ ) इमी विज्ञान का (पिता) 
उद़ालक के पितता ने ( आःरुणये, ज्येष्ठाय, पुत्राय ) आरुणि उदा- 
रक नामक अपने ज्ये पुत्र को ( बरह्म, भोवाच ) ब्रह्म क। इप- 
देश किया । कके ` 
1.9 ~ | (~ "क - ९4 
इदं ववितज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
प्रह्रयत प्राणास्याय बारन्तेवासेने ॥ ५॥ 
१९६०-इद्‌ । वाव । तत्‌ । ज्येष्टा ¦ । पुत्राय । पिता । ब्रह्म । 
प्र्रूयात्‌ । प्राणाय्याय । बा । अन्तेवामिने । 


२७८, " उपनिषदाय्यभाष्ये 

` पदा०-८ वाव) निश्ववङरस्के (पिता) पिता ( ज्येष्ठाय) 
पुत्राय) अपुने ज्येष्ठ पुत्र से (वा ) अथवा ( प्राणाय्याय्‌,) भाण 
समान ( अन्तेवासिने ) शिष्य से ( तत, इदं ) उस इप्त ( ब्रह्म ) 
ब्रह्मज्ञान का (प्रव्याव्‌ ) उपदेश करे । 

` भाष्य-इषर ब्रह्मज्ञान के उपदेष्टा का इतिहास इस 
प्रकार है कि ब्रह्मा ने पजापति जिपतक्रा दृभरा नाम कश्यपहै 
उश््ो उपदेश किया, कश्यप ने मनु को आर मनु ने अन्य सव 
प्रजाओं को उष्दश्च किया, ओर अरूण ने अपने ज्यष्ठपुत्र 
उदारक को बरह्यका उपदेश किया; जर इसी प्रकार सबपिता ,. 
वा आचाय्यौ को उचित दहे कि बह अपने च्येषटपुत्र तथा 
पस्पात्रय रष्व के भ्रात इस ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते रहं | 
ताकि गुरूशिष्य परम्परा द्रारा इस विज्ञान का प्रचार हो ओर 
युष ` परमत्मप्रिय हाकर दुःखां से छट परमानन्द भोगे । 

_ स॒2-अव ब्रहज्ञानोपदेष्टा आचार्य्य का नियम कथन 
करत हैः 


नान्यस्मं कस्मेचनः, यदप्यस्मा उमाम- 
दधिः परिश्ीतां धनस्य पर्णा दयादेतदेव ` 
त्‌त्‌ाभूय इत्यतदव तती भूय इति ॥६॥ 


१९० न्‌ । अन्यस्म । कस्मचन । यद्यपि । असे । इमाम्‌ । ` 
~ अद्धिः । परिगृहीतां । धनस्य । पूर्णा । दद्यात । पतव । 
एव्‌ । ततः । सूयः । इति । एतत्‌ । एव । ततः। भूयः । इति । 
पद्‌ा०-( यजत्रपि ,) यद्यपि चाहे ( अद्धि+) सथर से, 
( पारेगरदयतां , परिग्रोत ( धनस्य, पूर्णा ) घनो ते पूर्णं ( शमां ) 


॥ | 
छान्दोग्योपनिषदि तृतीयभपाटके एकादशः खण्डं; २७९ 


"इस प्रथिवी कों (अस ) जक्त आचार्य्य कों ८ दधाव ) 
देवे तो+ भी ,( अन्यस्मे, कस्मेचन ) अन्य क्िसीको (न, 
छरयात ›) बह्म का उपदेश न करे, क्योकि ८ ततः ) उस प्रथिवी 
सं ( एतव, एव, भुयः, इति ) थही बडा है । | 
भाष्प-“एतदेवततोभ्रूय इति" पाड दोत्रार उक्त अथे 
की ददता के ल्यि आयाहे, इम शोकम यह कथन किया 
गया दै फि ब्रहम्ञानोपदेष्टा अधिक्रारी भति ब्रह्म का उपदेशक 
अनधिकारी को कदापि ब्रह्यका उपदेश न करे अथांव्‌ साधन 
सम्पन्न पुरुष जिसने यमंनियमादिकों द्वारा तपश्चरण करक 
अपने अन्तःकरण को निर्मल बनाखिया. है वरी ब्रह्मज्ञान का 
अधिका है उसको आचाय्यं प्राणों से भिय मानता हुआ उपदेश 
करे ओर इ्मसे भिन्न पुरूष जिसने अपने आपको आधकायी 


४9 


नी बनाया वह चाहे धनां से प्रण सयुद्रपर्य्यन्त इस पृथिवीं 
का दान आचाय को देवे तोभी उसको त्र ह का उपदश्चन 
करे, क्याकि उस प्रथिवी के दान मे बह्मविद्या का दान 
अधिकतर है ॥ 

शातं एकदश्चःखण्डः समाप 

~------ ~~ +र-2.८-=_ ---- 
अथ दादशः खण्डः प्रारभ्यते 
---~--ट इ €< © पिः 7८2 र ञ--~- 
सं ०-अब ““ गायनी ” का महत्र वणन करते हए इसी 

द्वारा बरह्म की उपासना कथन करते हः 


गायत्री बा इदभ्सर्वं भतं यदिद किञ्च । 
वग्विे गायतरी' वाग्वा उदप्स भतम, 


2२८० 


कारण गायनी छन्द क 


3 


हदपनिषदास्यैमाष्ये 
गायत च बायतच॥१॥ ६५ 


पद०- गायत्री । वे । इदं । स्थ । मूत । यत इदं । किच । 
वाक्‌ । र! गायत्री । वार्‌ 1 वे । इदं । स्वै । भूतं । गायति । 
च । जायत । च । 
पद्‌ा०-( वे ) निश्चय करके ( गायत्री) मायन्नी (इद्‌ 
सवं, भूतं ) यद सव भृत ह ( यव, इदं, किंच ) यह नां कुं 
सब गायत्री है (वार्‌, वै) बा णीं ही ( गायत्री ) गायत्री है, 
क्याक (वाक्‌, वे) वाणीं दी (इदं, सर्वे, भूतं) इन सव 
भूता को ( गायति, च) गाती (च) ओर (जायत) रक्षा 
करतीहे।! 
 भाष्य-चारो वेदामंनो छन्द दँ उनमें गायत्री छन्दं की 
वजानता ह) क्याके इसी छन्दसेवेदां मँ ब्रह्यकी अधिकता 
सि स्तुति कीगई दै, इठी कारण ब्रह्मसाधनो पे भधान होनिके 
इस छक मं महात्म्य वणन किया 


गया है कि गायत्री ही सव मूत है, यह सब कुड स्थावर जगम 


नगत ह सवगायन्ी ६) वयोकि दृरपो केङ्ञान से बुद्धि 
दद्धि होकर सवपदाथाँकाबोधहोताहै, पदार्था के बोधसे 
मङृति का बोध ओरं उससे बरह्म काबोध होता है, गायन्नी 


ध, बाणी ठ) च्यक वाणां ही इन सब भूतो को गातीं 
आर्‌ परमात्मा कौ प्राथना द्रारा रक्षाकरीं है। ` ॥ 


भाव हई # “यायन्तं त्रायते ईति गायत्नी""= 
जो अध्ययन कर्ता की रक्षा कर उसका नाम "गायनो - ह 


क 


"व च 


% 


#^ -3 
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इर छन्द कीं विरोषता इत अभिप्राय से भी वणेन कीरे है 
कि निंर, ईश्वरोपासक की. यह. गायत्री छन्द स्ना करता 
है इक्त प्रकार अन्य छन्द नकषः करत, क्योकि इस भत्र 
मं परमासरा से एकमात्र बुद्धि की प्राथना कीगईहे कि हे परमीपता 
परमात्मन.“ आप हमारी बुद्धि को पात्र करं ओर उक्तपर कामों 
म.प्र बुद्ि दी मनुष्य का सर्वोपरि धन ओर ५ 
पर्ोपरि रक्षक दै, इमी की पावेत्रता से पुरुष अमृत पद्‌ ` 
प्राप्त हाता हं जां उच्च से उच्पद हे, इसीं भावकं । 
नीतिवाक्य मे इत मक्रार वणेन किया दै किः “बुद्धियेस्यव 


तस्य निदद्धस्त॒ कतो वलम्‌ “=जिषके पाप इद्धि ह उ 


नि © क 


कं पस्‌ बल हं निद्खाद्ध ससार मं बल्दीन हकर मरह, के 


समान जीता ह, इप्तमकार गायत्री मंत्र सर्वोपरि बुद्धि विषयक 
भराथना का अभिधायक हने से सब पदार्था, का आत्मभूत द, 
ओर बाणीं को गायत्री इस अभिप्रायसे,कथन कियाहे करि 


जिप्तपकार , सुप्रयुक्तं वाक्‌ वक्ता कीरक्षाकस्ती हे इसी भकार 


गायत्री छन्द वक्ता का रक्षक हतादहं, इसाख्य पनुष्यपान्न 


को उचित ह क्रि अपनी रक्षां गायत्री छन्द द्रासय 
परमात्मा का सदा ` स्तवन करते. हए. उसकी, शरण 


को .भाप्ठही। ` | ह! 
स2-अब गायत्रा आर्‌ प्रथो कों समतां कथनकरते दहः 


+ यावैसा गायत्रीयं वासा येयं प्रयि 
ञ्यस्था* हीदश्सवं मतं प्रतिष्ठितमेता 
मेव नातिङीयते ॥ २॥ 


च 


यैदे उवप 


त 


पद०-या । वे । सा \ ररी । सयं 1 शावः । साः। य्‌६। 


क्यं ॥पृद्धितीः । अस्यां \ हि ।.इदंः। सरव । भूतं । मर्ञि्ठं । एता । 
एब । नः। अविक्रीयते। ` 

" पदा०~(वै) निश्चय करके (या) जो (सा) वहं 
( मत्री ) गयत्री है (सा ) बह ( वाव ) निश्चयकरके (इय ) 
प | है (या, इय, प्रथिदी ) जो यहः पृथिवी दै ( हि) योक 
अस्या ) इसी एयिवी पर (इदं, सर्व, भूतं ) यह सब भूत (अति 
) प्रतिष्ठित द (एव ) निश्वय॒करके ( एता ) शइ परथि 


९- -4¶ "4 


को ( नः अतिकीयत्‌ ) कोई अतिक्रमण नद करसक्ता । = _ 
माष्य--इस छोकमे गायत्री को परथिवी सदश इसखिये 
कथन किया है कि जिसप्रकार सव पदार्थो की प्रतिष्ठार्करने 
का आश्रय एथिवी है इती प्रकार गायत्री भी सब छन्दा की भरतिष्ठा 
किं भाय; समीं छन्द गायत्री छन्द के अधीन द ओर मवुष्य 
भा इसी कों आश्रय बनाकर जगव में भतिष्ठित होते ओर अन्तमं 
इसी के । द्रारा ब्रह्म मे भतिष्ठित होते है, अतएव दोनों समान है'॥ 
| सं °-अब पृथिवी ओर दारीर की समता कथन करते हँ 


या.केसाण्थिवीयं बव सम यदिदमः 
स्मन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणा 
प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते॥ ३॥ 


पद०-या । वै। सा । परथिवी । श्यं । बाब! सा। यत्‌। 
१ । अरिपनः। पुर्षे । शरीरं । अस्मिन । {हि ॥ समः+ पोकाः । 
भ्रतिष्टिताः । एतव । एव । ने 1 अित्रीयत््।+ - ` `~ ˆ 
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> 


ज 
। छान्दोग्योपनिषदि तृतीयमपि दरादषाखष्डः रे 
^ दरा वे) निश्वयङ्रके (या) न्ते (खा) बह 
( एषित ) 'प्यिकी*है ( सा, श्य, बावे ) सो बेह चेषी रै 

(सत) जो ( अस्मिन, पुरुषे ) इक पुरूष में (शद, श्राप ) यश 

शरीर हे (हि ) क्योकि ( अस्मिन ) हम शरीर भे जोक, 

~< पाणो) यह प्राण (पतिताः) प्रतिष्ठित है (एव) निश्वयंकरे 

( एतव ) इम शरीरगत प्राण ८ न, अतिक्ीयन्ते) अतिक्रमणं 

कर मकृते। ° 


| स ०-अष शरीर ओर हदय की सपा क करते ह,- 
यदै तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तदिदं 
स्पिन्नन्तःपरुषे हदयमस्मिन्दीमेप्राणाः 

प्रतिष्टिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ? ॥ 


पद्‌ ०-यत्‌ । वे । तव । पुरुषे । शरीरं 1 इदं । बाब । 
तव्‌ । यत्‌ । इदं । अस्मिन्‌ । अन्तःपुरूषे हदयं । अश्न । ६ । 
ह्मे । पाणा; । प्रतिष्ठिताः । पतव । एब । न । अतिशीयन्ते । 

पदा ० - (पुरे) पुरूष कां ( वे ) निश्चय कर्के (यव, शीर) 
जौ शरीर है ( तत्‌ ) बह ( शदे,बाव ) यही हे (यत्‌) नो (अस्मिन 
११ (अन्तः, पुर्वे ) अन्तःपुरष मे (इवं ) वद (हदव) 
इदम ३ ( ह) श्यकं ( अस्थन्‌ ) इमी पे ^ इ, भागाः ) यष 


२€अ. * ति 1 ¬ १ उपनिषद! ग्यंभ [ष्ये । 


प्रणि (ब्रतिष्ठिताः) वरतिष्ठित है (एव) निश्चय (एतत्‌ ) 
इस हृदये को (न, अतिशीयन्ते ) भाण कीडकर नद रहस्रमते। 


"> ष्यः चुरुष का जो यहं शरीर हे वह यदीदहे जो इस 

अन्तकरण मे हदय दै, क्योकि इमे भाग प्रतिष्ठित, इसको 

 श्राण,व्णाग नदीं सक्ते, इसी प्रकार शरीरवतः गायत्री हदयरूषाः 
कोने त दोनो-समान द ॥ 

सं<-अव्र मायी को ब्रह्मबोधक्र कथन करते हैः- 


मेषा चतष्पदा षड्विधा गायत्री 
तदंवदचामभ्यनृक्तप्‌ ॥ ५॥ = 


पद्‌ °--सा। एषा । चतुष्पदा । षड़त्रेधा । गायत्री । तत । 
पतव 5 अर्चा 1 अभ्यनृक्तम । 


। षदा-~(सा,) एषा) बद यह ( चतुष्पदाः चार पादां 
ही ( गायत्रीं ) गायत्री ( षड्विधा ) छःपरकार कौ है (तव, 
एतत्‌ ) वह यदे विषय ( ऋचा ) मत्र द्रारा ( अभ्यनृक्तम्‌ ) भटे 
प्रकार पकटदै। ` ~ 


। 7 


५४ भृवष्य--गायत्रा म *+* अक्षरहाते हं ओर छः; २ अक्षरं 
ककं वेदि होता है; सो चार पाव वाखा गायत्री बाणी; भूतः 
वृरथिवी; क्षीर, हदय ओर भाणः इतत भेद से छः भरकारकी है 
जताक पा हइनक्। समता वणन कर अये द शी केद्वारा 
प्रकाशित हाने से गायत्रा क अनुगत बह्म हे, क्योकि बेदमनां के 


बिना बरह्मका ज्ञान नदी होप्तकृता, इस कारण ऋषियों ने वेदर्भी 


` 


# 
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 । 
को बद्यप्रश्षिका द्वार माना हे ओर शायक्री भव सम्य भकार 


ते बरह्म का भकाश करेन के कारण अतिश्ेष्ठ द, अतएव 
गायज्री भो बह्यवोधकं पानना सपीचीनदे॥ * 


। सेः - अवं गायत्री परदशित परमात्मा का महच वर्णन करते दे 


एतावानस्य महिमा ततो ज्याया्श्च 
पूरुषः । पादोऽस्यसवांमूतानि निपा- 
दस्यामरतं दिवीति ॥8॥ ` 


ष 


, पद एतावान । अस्य । प्रिमा । तवः । ज्यायान्‌ । च । 
पूरुषः । पादः। अस्प । सवौ । भूतानि । जिपाद्‌ ।अस्य। 
अश्नते । दिवि । इति । ति हत 
„ ` पदा ०-( अस्य ) इस बह्म का (महिमा ) महत्व (एतावान) 
उतनादहै जितना यद ससार है (च) ओर (ततः) उसे 
( पूरुषः ) ' पुरुष (-ञ्यायान्‌ ) बडा हे ( सवा, भूतानि ) सवभूत 
( अस्य ) इभ बह्म का ( पादः ) एक्पादस्थानीम ओर (अस्य ) 
इसके ८ त्रिपाद्‌ ) तीनपादः ( दिवि ) द्य रोक मे ( अमृतं, इति ) 
अप्त इ। नः † १ 
म।ष्य-गायन्री प्रतिपा ब्रह्म का महत्र इतना है किं यह 
तम्बभे संसार उत्के एकदेश मे है ओर वह स्त्र परिपूर्णं -ह 
अधीव सम्पूण भूतजातं उप्तके एकपादस्थानीय ओर तीनपाद 
अमृत अविनाशी स्वरूप हे । 


स ०-अब व्रह्म कीं पुरूष के बाहर व्यापकता कथन कसते हैः 


यदैतद्रह्येतीदं वावं तेथे बहिधा 


ग्ड `"  उवनिषदा्यभाष्ये, 


पुरुषादाकाशो थो वे ष बहधा 
पुसप्रादयषऋ्मश्चः ॥ ५ ॥ 


पद 2-यवः। बे । तत॒ । तञ्च । इति । इदं । बरव । व । 
यः । अयं । वहिधा । पुरुषाव । आकाशः । यः । वै। पु; । 
बहिर्धा । पुरूषात्‌ । आकाशः । 

-पदू 9-( वे ) निश्चयकर्के (यकं ) जो पूर्वं यत्र पे क्र्णन 
कियागया हे ( तव, ब्रह्म, इति) बह्म बह्म दै (दह्ं, बरव) 
यही (तव्‌) बह दै (यः) जो (अयं) यह ( पुरुषात्‌ ) 
पुरुष से ( वहिर्धा) बादर (आकाशः) व्ैकारित है जर (यः) जो 
( वै) निश्चयकरके (सः ) वह ( पुरुषात्‌, बदिर्पा, आकाशः) 
पुरुष सं बाहर प्रकाशवान. दं । । स्कीं 
स °-अव ब्रह्म की पुरुष के भीतर व्यापकता कथन करते रै 


अयंवाव सं योऽयमन्तःपुसुष अका 
शो यो बे सोऽन्तःपुरुष आकाशः॥<॥ 


पद्°=अय । वाव । सः । यः; । अचं ।. अन्तःपुर + 
आकाश्ः। यः । वै । सः । अन्तःपुरूषे । आकान्ञः। 

पदा०7( अयं, बाकसः ) यही बह हे ( यः) जो-(-अयं ) 
गह ( अन्तःपुरुषे) शरीर के भीतर ( आकाञञः ) परकाशश ह 
८ चकै) सः) निश्चयकरक्े नो वह ( अन्तापुस्ते) धासस्‌ के 
आभ्यन्तर ( आकाशः) पकादावान्‌ हे । 

सर~-अत्र उक्त ज्ञानः का फर कथन कसते द 


अर्ब स योऽयमन्तहदयम अशः . 


क~ || च र 


छान्दोग्योपनिषदि-दतीयभपारके द्रादशःखण्डः २८५ 


तदेतत्पूणमप्रकत पएणामप्रबतिर्नीः 
शिं ङमते य एवं वेद ॥ ९॥ 


पद्‌भअयं, । वाड । सः । यः । अये । अस्ये 
आङ्का्च; । तत. । एतव । पूरं । अपरति । पूर्णा । .अप्रबतिनीं । 
त्रिय" रभते यः । एव । वेद्‌ । क 


पदा ०-( अयं, वाव, सः) यदी वह बह्म हे (यः+ अयः) 
नो यह ( अन्वष्टदये ) हदय के भीतर ८ आकाशः ) प्रकाशवान्‌ 
है (तत्‌, एतत्‌ ) वह यह हृदयाकारशस्थ ब्रह्म ( पूर्णं ) सतर 
परिपूणं ( अपरति ) विवर्तन रहित रै (यः, एव, वेद) नों 
उक्त भकार से जानता है वह पूणं ब्रह्मको(लभते) पराप्त 
होता है ओर ( अप्रवर्षिनी) सदास्थिरं रहने बाड (पूर्णा ) 
पूण ( श्रियं ) सम्पत्ति.को भाप छता दै । क; 5‹ 


~ 


दमत गादश्ःखण्डः. समाप्तः 


, अ््रयोदश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


 संर-अनःभाणडप. इन्द्रियां की. उषासना, का, बशन.. करते 
हष, उद्गम, फल कथन.क्रते दं 2 - 


तस्व ह वा एतस्य हृदयस्य पच देवसुषयः 
सं योऽस्य प्राङ्‌ सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स 
आद्वियस्तदेतत्तेनोजजनाघ्मिव्युपसीतेः। 


९९ ` । । : ` उपनिषदाय्यभाष्यै 
नि । जस्व्यन्नादो १ । ॑ १९ > {गव क न 
तेजरव्यन्नादी भवाति. एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 
1 + .। "१७ _ + 
. पद ०-तस्य । ह। वै । एतस्य । हृदयस्य । पञ्च । देव- 
छुषयः। सः । यः । अस्य । भाङ्‌ घुषि; । सः । भाणः । तव्‌ । 
चश्च; । सः । आदित्यः । तव । एतत्‌ । तेजः । अनाचं| | 
इति । उपासीत । तेजस्वी । अन्नादः । भवतिः । यः ।॥ ^ 
एवं । वेद । ` ठ 
> पदा०-( वै) निश्चयकरके ( तस्य.) उप्र ( हृदयस्य) । 
हृद्य के ( पञ ) पांच ( देवघुषयः) इन्द्ियस्प द्वार है (ह) 
निश्चयकरके, ( अस्य ) इष हृदय का (सः, यः) वह नो ॥ 
( गाह्ध ) पूवे का (षिः ) द्वार दै (सः, भाणः) बह प्राणं 
( तत, च॒क्षुः ) बह चश + ¦) आदित्यः ) बही आदिय 
कहाता है ( तत्‌, एतत्‌ ) उतं इस द्वार को ( तेजः ) तेज तरथा 
( अन्ना, इति )"अन्नमोक्तलरूप से ( उपासीत ) विचारे 
(यः) कः ( एतस्य ) इसको ( एवे ) उक्त भकार से (वेद ) 
वाख वह ८ तेजस्वी, - अन्नादः, . भवति .) तेजसी ` 
ओर अन्न का भोक्ता होताहै । 
| . भाष्य-इस योक मं हृदय के चक्ुःश्रोज, वाक्‌ ; मन ओर 
भज यह पाच द्वार कथन किये है, हृदय का जो पूरवस्थ दारु है 
बह अष्ठ ओर उतीको आदित्य कते ई, नेसाकि पकरर 
निषद्‌ २।४ मवेन कियाद कि ५ अग्तिवाग्धरूत्राय॒खं 
1/9. शद्रायः प्राणो श्रत्वा नासिके पाविशदादित्यशचः 
(६॥ ता० अधि बाणी होकर भख मर  व्रविष दुह, चायु 


च 0 ¢ - 7 श स 
छन्दोग्योपनिषदि तृतीयमवाकरे जयीदशःखण्डः २८९ : 


= 


¶णल्पि हकर नातिका म प्रविष्ट हूं ओर आदिः 
हकर आलाम भविष्ट आ, इत्यादि परमाणो सेंसिद्रै किं 
आदित्यं चश्च मे भतिष्ठित दैत आदित्यक्ूप दवारं को तेनं तथा 
अनभत्तुतह्प सं विच।र्‌.अथ।व ` अपने चघुगेतं तेनं को सदा 


स्थिर रसन के छथि यत्रवान हो, यायोंकंरौ्गिं को$ रैवो 


च 


ह चष्ट न करं जसम उस्क्रा आक्षगत तेजं नए हज, जा 


अक्षिवरिहयीन पुरुष है उसक्रा अननभोक्तत्वं भौं नए होनातां ह, 
क्योकि वदे धरमणीदिं क्रियौ करने मे सर्वथा अमय ततार 
इसखिय चक्षु को यलन से रक्षफएकंरे, जों पुरुषं उक्तं भाव को इष 


ˆ प्रकारं जानते बह तेजस्वी ओर अन्नके भोक्ता होते ३ ॥ 


र 


(तक श्रोत्रं ) वह श्रो ( सः, चन्रमा) उत्को .चन््ाभी 


प्ट 


सं°-अव व्यानरूप श्रो इन्द्रिय की उपासना कथन करतेहैः- 


॥,) 


यश्च॑स्रूपं ` 


अथ योऽस्य दक्षिणःश्चषिःस व्या- 


नस्तच्छात्र- स चन्द्रमास्तदेतच्छीं 
ङ्च यशरचेत्युपासीत, श्रीमान्‌ यश- 
स्व मवति यवे वेद ॥ २॥ 


पद्‌ ०-अथ । य,। अस्य । दाक्षिणः । सुषि; । सः । व्यानः । 
तव्‌ । श्रोतं । सः ।धन्द्रमाः 1 तव । एतवं । श्रीः । च । यत; 


च । इति । उपरा ति। श्रीमान । य्षखीं। भवतिं । चः । एत । वेद 


पदा०-( अथ ) अब (अस्य) इसं हदय का (यः) जो 
( दक्षिणः › दक्षिण ( घुषिः ) द्वार है ( सेः. व्यानः ) बह व्यान है 


कहते-ह ( तवं; एतत ) उप्त इमे इन्द्रिय को (श्रीः) शोभा (च) 


२९० , उपनिषदास्यभा ष्ये 


ओर (यद्चः) कीत्तिमान्‌ ( उपाक्ठीत ) विज्ञान द्राया विचार . . 


( य) जो पुरूष ( एं ) उक्त प्रकार से {वेद )} जानता द बर्ह 
( श्रीमान्‌.यशखी, भवति,इति ) श्रीमान्‌ ओर यशखी होता दै ॥ 
सं °-अब अपानरूप बाणी की उपासना कथन करते ६ः- 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्मुषिः सोऽपानः 

सावाक्‌ सोऽग्निस्तदतद्ब्रह्मवचसमन्नाः 

दयमिल्युपासीत।त्रह्मवचंस्यन्नादो भवति 
यः एवं वेद्‌ ॥.३॥ 


पद्‌ ०-अथ । यः । अस्य । प्रस्यङ्‌ः 1 सुषिः } सः ) अपानः। 
मा । वाक्‌ । सः 1 अभि; । तत्‌ । एतव्‌ । ब्रह्मवर्चसं । अन्नाचं । 
इति ॥ उपासीत । ब्रह्मवचप्ती । अन्नादः । भवति । य \ 
एव । वेद्‌ । 

पदा०-( अथ ) अवं (अस्य ) इष हृदय का (यः) जो 
^ त्यद्ग ) पश्चिम दिश।स्थ ( सुषिः ) द्वार है (सः, अपानः) 
बह अपान द (साः वाक्‌) वहीबाणी दै (सः, अग्रि) उसी 
कां अग्नि कहते दं (तव, एतत्‌) उप॒ इस इन्द्रिय को (जह्यवर्चस) बह्म 
तेज का साधक (अन्नाद्यं इति) अन्नमोक्त सरूप सान कर (उपाप्रीत) 
उपासना करे (यः) जां (एव ) उक्त प्रकार ते: पद) जानता 
है बह ( ्रह्मवर्यती, अमाद्‌ः ) बह्मव्चती ओर अश्ीभ्च होता है । 

सं °-अब समानरूष मन की उपासना कथन करते हे - 


अथ योऽस्योदङ्‌ सुषि स समानस्तन्मनः 
स॒पजन्यस्तदेतत्कीर्तिदच व्युष्टिरचः 


छन्दोग्योपनिषादि ततीयप्रपाठफे जयदिशःखण्डः २९१ 


` ` त्युब्ज्षतनकात्तमान्‌ व्युएमान्‌ मवाव 
यणवद्‌॥०॥ 


पद्‌ ०-अथ । यः । अस्य । उदङ्‌ । सुषिः । सः । समानः । 
तत्‌ । मनः। सः । पजन्य; । तत्‌। एतत । कील्तिः। च । व्युष्टिः । च। 
इति । उपाप्तीत । क।' नान्‌ । उयुष्टिमान भवति। यः। एवे । बेद। 

पदा ०-( अथ ) अव ( अस्य ) इक हृदय का (यः) जों 
( उदङ) उध्वगमनकशीख (सुषिः) द्रर है (सः, समानः) वहः 
समान है ( तव, मनः) बह मनद (सः, पजन्यः) उषीकों 
पर्जन्य भी कहते है ( तव्‌, एतत ) उप इस मन कों ( कीति, 
चं ) कीनति (च) ओर (व्युष्टिः,इति ) विशेष कान्तिमान्‌ पानकर 
(उपासीत ) उपाप्तना करे (यः) जनो (एवं ) उक्त भकारमे 
( वेद ) जानता है बद ( कीत्तिमान्‌ ) कीत वाडा ( च्युष्टिमान्‌ ) 
विश्षेष कान्तिमान्‌ (भवति ) दोतादहै॥ ग, 

सं०-अब उदानरूप ओज की उपा्षना कथन कसे ह- 

अथ य्स्पववःसषिःस उदन.सबब्चु 

स आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेल्युपासीती- 
जस्वा.‡ ४८९।र भवात्‌ य एवं वट्‌॥ ५4 ॥ 


पठ१्‌/म । यः| अस्य । उर्ध्वः । सुषिः । सः । उदानः । 
सः। वायुः) सः । अक्राशः । तत्‌ । एतत्‌ । आज्‌, । चं । 
पहः । च - इति । उपासीत । ओजस्वी । महस्वान्‌ । भवात्‌ । 


¦ । पव । वेद । 8 


:२अ२ भ उपनिषदा स्यभाष्ये 


; `आृदरा ९८ अधर ) अवर ( अस्य ) इपर हृदय का(चः) नो 


(८ उदङ्‌ ) उध्वगमनश(र ( घुषिः) द्वार है (सः) वह (उदानः) 
उदान हे ( सः.वयुः ) वदी वायु ( सः,आकराज्ञः) वही आकर्ष 


 कंढलाता है ( तच्‌, एतव ) उत इपर ( ओजः ) वल को ( महः 


` इति ) महान तज मानकर (-उपासीव्‌ ) विचारे (यः) जौ 


` ( एव ) उक्त भकार से (बरेद) जानता है वह (ओजस्वी, 


सदस्तरान्‌, भवति,इति ) ओजस्वी ओर तेजस्वी होता है । 


प०-अव उक्त पायो द्वारो के ज्ञानका फल कथन करते 


तबा एत पे ब्रह्मपुरुषाः खगस्य 


खोकस्य दारप्राः स य एतनेवं पञ्च ब्रह्म 
पुरुषान्‌ स्वमस्य लोकस्य दारपान्वेदास्य 
ॐ वरा जायत प्रतिपद्यते स्वगखोकं 


थ एतानव्‌ पञ्च ब्रह्मपरुषानस्वगस्य खक 
स्य॒ दारपाच्वेद ॥ ६ ॥ 


पद्‌ ° 


त ।ब। एते । परञ्च । ब्रह्मपुरुषाः । सर्गस्य । 


॥ पञ्च ॥ ब्रह्मपुर 
पून्‌ । खगस्य । खोक्रस्य । द्वारपान्‌ । बेद्‌\॥ अस्य.॥ कुले । 


 बर्‌ः। ज्‌।यते। पतिपथे । खव । लोकं ।, ए। एतान्‌ । 
एव्‌ । प्रजः ।  बरह्पु्षान्‌ । खगस्य । खोकस्य । द्रापपान । वेद । 


। 


पदा) निश्वयकरके (ते) ब्रह (एते) यह 
( पञ, ब्रह्मपुरुषाः ) उक्त पांचो त ह्यपुरुष ( खगस्य 'ाकस्य) 


| 


५ 


छन्दोगय पनिषदि वरतीयप्रपारके ्योदश्षःखण्डः ` २९३ 
= द्वारपाः ) उत्तम अत्रस्धा को पराप्त कराने वे है८( सः) षह 
पुष्ष (यः) जां ( एतान) पञ्च, बह्मपुरूषाव्‌ ) इन पचो 
ब्रह्मपुरुष को ( एवं ) उक्त भकार . से ८ स्वस्य, लोकस्य, 
द्रारषान ) खगखोक कों परप्च करने वाटे (वेद ) जनिता ह 
( अस्य, कुले ) उप्तके कुक में ( वीरः, नायते ) बीरपुरुषं उलन 
होते हँ ओर वह ( खर्ग,खोकं ) उत्तम अवस्था को ( मतिपद्ते ) 
भाप होता है ( यः, एतान, पञ, बह्मपुरुषान्‌ ) जौ इन पञ 
ब्रह्मपुरुष को ( एषं ) उक्त प्रकार से ( खस्य, शोकस्य ) 
 म्वगेखोक के (द्वारपान्‌ ) प्राप्त करने बाङे (वेद) 

जानता ईै। 
सं °-अवर आत्मविज्ञान कथन करते हं ¦ 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यत 
विश्वः समेतः एष्टे्वबुत्तमषूत्तमष 
रोकेष्विदं वाव तदयदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे 
ज्यौतिश्तस्यषा दष्टः ॥५॥ 


पद०-अभ । यत्‌ । अत; । परः। दिवः । ज्योति । दीप्यते । 
विश्वतः ।. प्र ॥ सेश्रतः। पृध्रुषु । अनुत्तमषु ।. उत्तमेषु । 
रोके । श बं । तन्‌ । यत्‌ । इदं । असिमिन्‌ । अन्तः पुर्षे । 
ञयोतिः । ‰९१/ एषा \ दष्टः । 
 पद(०-( अथ ) अक्र यह कथन कसते हक (अतः) 
इष. ( द्विः) लोक से. ( परः) परे (यतः) जो (ज्योतिः) 
परमस्पिरूप ज्योति ( दीप्यते) देदीप्यमानं ज्ैरही दै 


२९४  उपनिषदाय्यभाष्ये 


(वाव ) निश्चयक्रके ( इदं, तव्‌ ) यद वह (.आस्मन, अन्तः 
्‌ पुरुषे ) इस पुरूष कं अन्तर म ( इद्‌, ल्योतिः) यह ज्योति दै 
(यतर) जो ( बिश्वतःठेषु ) सव के उपर हे ( अनुक्तमेषुःउत्तमेषु, 
` छोकेषु ) अनुत्तम ओर उत्तम खोकशोकन्तरां मं ( दर्द) य 
। ज्योति व्यप्र हे (तस्य, एषा, दृष्टैः ) उषी ज्योति का य 
चपत्कार ईइ । । 
भाष्य-इप्त छक में उप्त परमात्र व्रह्म कों सवेव्यापक्र 
सिद्ध किया दहैकिइस युरोक सेपरे जो ज्योति देदीप्यमान 
होर दै वह इकर सारे ब्रह्माण्ड मे व्याप्रशेकर सव के उपर 
ओर अन्य छोकरे(कान्तरां मे भी यदी ज्योति व्याप्त है अधीव 
हा > इन्वरीय खष्ठिहे वदां २ यहीं ज्योति व्याप्र होरदी ह 
| ओर यह जितना दर्यमान्‌ जगत दै ब सव सी उ्योति का | 
चमत्कार दै ॥ 


५८ सं०-अबर जीवासा को उक्त ज्योतिः का ज्ञान कथन करत 
इए उषक्रा फर वणन करते ड ,- 

यत्रैतदसि्मिच्छरीरे सःस्पश्चनोष्णिः 
मानं विजानाति । तस्यैषा श्रतियत्रे- 
तत्कणावाप ग्रह्याननदामव, नदथुरः 
बग्रसििज्वटत उपश्रणोति तदेतद्‌ 
ट्ञ्च श्रतञ्चत्युपामसात्‌ । चश्चष्य 


श्ुतोभवति य एवं वेद य एवंवेद ॥६॥ 


। 
। 


[न 
` छन्दोग्योपनिषदि ततीयमरपाठकरे जयोद्शःखण्डः ३९५. 
पद्‌ ° यत्रं । एतव । अस्मिन 1 शारैरे । संस्पदीन । उष्णि- 
माने \ विजानाति । तस्य । एषा । श्रुतिः । यत्र । चतव। कणौ 1 ` 
अपे । गृह्य । निनदं । इव । नदथुः । इव । अग्नेः । इव । 
घ्खतः । उपश्रणोति । तव्‌ । एतत्‌ । षष्टं । च । श्रुतं । च । 
इति। उपासीत । चक्षुष्यः। श्रुतः । भवति । यः; एवं । वेद्‌ । 
यः । एवं । वेद ॥ 9९० 
पद्‌[०-( यत्र) जिस कार मं (अस्मिन, दारीरे) इस 
शरीर के मध्य ( तेस्प्शेन ) स्पशं द्वारा ( उष्णिमाने ) गरमी कों 
( विजानाति ) अनुभव करता ह ( एतव. ) यदी उषठका दशेन 
ओर ८ तस्य, एषा, श्रतिः ) उसका यह श्रवण है किं ( यत्र ) 
जिम काल मे (कर्णो) श्रोत्र को ( अपि, ग्य) भेप्रकार 
हाँषकरर ८ एतत्‌ ) इक्त ( निनदं, इव रथादि शब्द्‌ सदश शब्द्‌ ' 
( उ्यठतः, अग्नः, इथ ) जलती हूं अग्नि के समान शब्द्‌ 
ओर ( नदथुः, छ) टषभादिकों के तद्रतं शब्द्‌ (उपः 
श्रृणोति ) सुनता है ( तव, एतव) उप ईष ज्योति 
को (च्च) देखा गया (श्रतं, च) सुना भया (इति) 
इतत प्रकर ( उपास्त ) विचारं (यः, एवं, वेद्‌ ) जो परमात्मा 
को उक्त पकार पे; जानता है वह ( चक्षुष्यः) दशनीय ओर 
( श्रुतः ) सवत्र रषात्‌ ( भ्वति ) होता हे । 
` भष्य-+य्‌ ए वेद्‌” पाठ दवार उक्त अथं क 
टृदृता के छथि आया दै,इस शरीर के मध्य लिसकाक मर जीवात्मा 
स्पदी द्वारा गरमी को अनुभव करता है यही उका ^ स्थसचं ^° 


०९९६ ¢ 3 उपनिषंदास्यैभौष्य 
ओर जिप्रकार मे अंगी आदि से श्रोत्रं को भटे जकार दांपकर 
जलती हरं अश्रि, रथादि सदशशब्द तथा दषभादिकों के द्द ^` 
सक््श शब्द सुनता है यदी उसका ^ श्रुवेण ” है, जो पुरूष, ` 
परमात्मा के द्दीन, स्पदीन तथा श्रवणादि को विचारता हज ` 
उका भरे परंकारं अनुभवं करता है वहं दंदीनीयं ओरं सर्वत्र 
प्रख्यात होता है ॥ | 
रतं चयादश खण्डः समाप 


अथं चतदशंःखण्डः प्रारभ्यते 


, संर-अब्र इस खण्ड मंरमविधद्रारा परमासा कीं उपासना 
कथंन करते हंः-- ~ ` | 


सवे खल्विदं ब्रह्म तनखनिति शन्त 
उपासीत अथ खल कतुमयः पुरुषो, य- 
यक्रतुरसिष्टोके परुषो मवति तथत 
प्रत्य मवाते, स॒ क्रतं कुवीत ॥.5॥ 


पद ०-सवे । खट्‌ ॥ इदं । ब्रह्म । तज्जान्‌. । 1 शान्तः । 
उपाभीतः। अथ । खलु । करतुपयः । पुरुष । यथाक्रतु.। अस्मिन । 


[क्‌ । पुरुष; । भवति ।. तथा । इतः । परेत्य । भवति । सः। क्रतु । 
कुबीव । 


छन्दोग्योपनिषदि-तृतीयमपाऽक चतुद॑शःखण्डै २‹ 


पदा ०=( खल ) निश्वप करे ( इदं, सर्व ) यह सव (बह्म 
ब्रम है ८ तजन खान्‌, इ।त) उतत उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य वाट 
सव पदाथा का ब्रह्मस्य समक्ता हआ (शान्तः) शान्तं हो 
( उप्राप्त(त ) उपाप्तना करे (खज ) निश्चय करके (अथ) ओरं 
( करठुमयः, पुरुपः) यह ज॑वरत्मा यज्ञरूप है ( यथाक्रतुः ) यत्त 
` के अनुकूख ह ( आस्मनः, राक्र , इस खोक मे ( पुरुषः, भवति) 
पुरूष हता हं ( तथा › इस्ोपक्रार ( इतः) इष खोक से (वरेत्य) 
` मरकर ( भवाते , दाता है (सः, क्रतु, कुर्बीति ) उसको चाहिये किं 
वह यज्ञ करे । न 
भाष्य-पुर्ष को उचित ईं रि जव वह ब्रह्मोपानं करे 
तब इप्त भाव को हष्टिगित रखे कि उती बह्म से यह सब पदाथ 
उत्पन्न होते, उसी मेचेष्टा करते ओर उप्तीमेंल्य होति इष 
प्रक[र उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य का कारण च्रह्म को समक्षकषर 
उपाप्तना करे, इस उपासनामे बह्म कों सवका कार्ण कथन 
 कियागया है ओर उसक काय्यं को ख्यकार मे उससे भिन्न 
नहीं कथन कियागया किन्तु अभेदोपासन। के चयि ब्रह्मरूप ही 
कथन किया दै, इत भाव से सब पदार्थो को ब्रह्म कहा है, यां 
, वस्तुमात्र को बह्म कथन करना ब्रह्माकारटत्ति के अभिपायसहं 
ओर इकी को अभेदोपासना कहत | 
भाव यह टं करि उपाप्तना काल में जिज्ञासु को उचैतहं कि 
वह ब्रह्म से भिंन्नकोई दषे न करे, क्योकि एकमात्र बरह्माकार 
ठन्ति से जब जीव उपाप्तना करता है तो उप्तक्रा चित्त इतस्ततः न 
जाकर एकमा ब्रह्म दी मे स्थित रहता है, इस अभिप्राय से यां 
मविधिरूप मे उपातना कथन की है, मन 'कौ रकां पर- 


मात्मपरायण करने का नम “° ज्मविधि “ है} 7: 


= „च 
९८ `` उपनिषदा य्येभाष्ये 
 _ भयावादी इसके यह अथं करते र कि यद सम्पूण जगव 
तीनो कालो में ब्रह्म से मिन्न नदी, इसख्यि यह सव कुछ ब्रह्म है 
क्ष भाव को इनकी परिभाषा मे “ सुख्यस्तमानाधिकरण ' क्प 
अर्थात यह सब पदाथं अपने २ आकार -से बह्मसूप दा 
उसते भिन नहीं, जव इनसे यह भश्च कियाजाता हे कि यदि सब ई 
ब्रह्म ही हतो बहउतपत्ति, स्थिति तथा नाशवाला होने से विकास 
हआ ! इसका उत्तर यह देते दै कि यदे गव ब्रह्म का विकच है 
अर्थात्‌ ब्रह्म ह जगत्‌ खूप से प्रतीत होरहा है, इसठिय वह 
विकारी नदीं ! इनका यह उत्तर इसि टाक नर्हा | कि 
यदि ब्रह्म विकारी न होतात जीवको एसा मिथ्याज्ञान क्या 


(9 


होता, क्योकि इनके मत मं जीवमीं तो ब्ह्यदी ह; इसखिय 


(9 


विवक्तैवराद्‌ मानकर भी विकारी हाने का दोष नदीं मिक्ता । 


(कृ 


++ वास्तव मे बात यहदहे करि यह वाक्य जगत्‌ कों ्रह्य[विवत्त 
"अथवा ` बह्यर्परिणाम कथन नदीं करता किन्तु रागद्रेष स॒ रात 
होने के व्यि श्रमविधि द्वारा उपासना कथन करता ईं इसा 


अभिमाय से “ शान्तः, उपासीत ” कथन किया ई ॥ 
सं ०-अव परमात्मा को “मनोमय' आदि यणं रीरा कथन 
करत. १ 
मनोमयः प्राणशरोरो मापः सत्य 
सङ्कल्प आकाशात्मा सवैकमां स्वै 
कामः सवेगन्धः सवैरसः स्वेमिदमः 
म्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २॥ ` ` " 


्‌ 


छन्दागयोपनिषदि-तीयभपाठके चतुर्दशः खण्डः * २९५ 


` पद९-प्रलोमयः । भाण्रीरः । भादः  प्त्य॒सङ्करपः । 
क्श । सवकमा । सवकामः । सुर्गन्धः । स्वरः । स । 
इदे । अभ्यात्तः । अवाकी । अनादरः | ` 4 
` प्रदा०-(मनोयः) बह परमातमा ज्ञानखद्य (भाणशरीह) 
ब्हमण्डक्प धारीरः टा (भतवसङ्स्पः) सत्यसङ्करप (आकाग्ालम) 
आक्ताश्ावव्‌ परिपूणं ( सर्वकर्मा ) प्वशक्किमान्‌  ( प्रक्र ) 
पापकम ( सर्वगन्धः ) सव गपवाछे पदार्थो को गन्ध देने बाला 
(सवरसः) सब रसां को उत्पन्न करने वारा (सर्व, इदं, अभ्यासः ) 
इस सम्पूणं जगत्‌ मे व्याप्न (अवाकी ) बाणी से रहित ओर 
 ( अनादरः ) पक्षपात शुन्य है । । 1 


| । ¦ भष्य-मननशील होने मे परमात्मा का नाम्‌ « मनः” 8 
¢ 


सतरादि तीनो गुणो ते चेष्टा करने वाखा यह स्र नगत्र उसका 
शरीरभूत दै, वह परमातमा भक। शस्वरूप, सरेयसङ्कल्प तया 
जकश्व्रव स्तर परिपूणं रै ओर जगत ॐ सव रचना ओआदि कर्म 
उती से होते है इसलिये बह “ सवकमा ” पर्याप काम चने 
ते “सवकामः सब गन्धो का रिता हनि “स्वगस्थ्‌" 


` ओर सव रशं का निमौता होने से उको ५ सवरस ५ कशा 


गया है । लवाः , 

यायातरादी मकमा, सर्वगन्ध, स्वरत ् यह अधं कसते ३ 
कि वही परमात्मा सं्रूप है, इताशिये उश्रको सव कुछ कद- 
सक्ते है यदि उक्तं शब्दो का यह भाव होता तो उको 
` आकाशासरा ” कदापि न कडानाता, इत स्पष्ट सिदध 
है कि यह स्र उस परमात्मा के युण कथन कियेगये हैँ ह 


| ५ 3 नही । । ' 11. | | | 


<, उपनिषदा्यभाप्ये 
स्‌ ०-अव उत्त परमात्पा क सुक्ष्पता कथन करत 
एष म॒ आत्मान्तहदयःणायान तरी 
इवौ यवाद सषेपादा रयामाक्ह। रयामा 
कतण्डरादा एष म आलमान्त्हदय ज्य) 
यानि एथिव्या ज्यायानन्तार्षाञ्ञ॥ 
 य्ान्दिवो ज्यायानेभ्यो टोकेभ्यः ॥ २॥ 


+^ › चद ०-पवः\! मे ।\ आर्मा \ अन्तहेद्य । अर्ण, यान्‌ । 
ब्रीहेः \ वा! यवात्‌ \ वा-। सषपात ।वा। उयामाक्राक । वा। 


न 
, इयामाकतण्डखाव्‌ 1 बा 1 एषः । मे । आत्मा 1 अन्तहृद्य । 


(ज्यायान्‌ । प्रथिव्याः) ज्यायान्‌ \ अन्तरिक्षात्‌ \ ज्यायान्‌ ॥द्व' । 
"ज्यायान्‌ । एभ्यः \ खोकेभ्यः । 
ने 9 ॑ पदा ०; एषः ) उक्त गुणां वाला ( आस्मा ) परमात्मा (म) 
चेरे (अन्तष्टदये ) हृदय के मध्य मे ( अणीयान्‌ ) अति सुक्ष्म 
(ब्रीहिः ) धानो से (वा) ओर ( यवात्‌) यों से( त्रा) 
ओर ( सषपत्‌ ) सरसां से (वा) ओर (इयामाकतण्डखत ) 
चावां मे भी अतिमरह्म हे {षषः (आमा) परमासमा 
-(मे) मेरे ( अन्तहृदये ) हृदय क मध्य ( ज्यायान्‌ पर यिव्याः) 
परथिवी से ( ज्यायान्‌, अन्तारिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ८ जयायान; 
-दिवः) अरोक से ओर अन्य ( ञ्यायान्‌, एभ्यः, खोकंञ्यः 
सब लोकां से वडादं। 


~ ङ्ध 
प ॥ 


` भाष्य-परमात्पा सुक्ष्म सेस दोनि के कारण सस्त 


तेभी सुक्ष्म ओर स्ैव्यापक होने के अभिभायसे पुथिर्व 


छान्दोग्यो पनिषदि-ततीयप्रपाटके चतुदशःखण्ड" ` ३०१ 


आओदिकों सेभी वड़ा कथन क्रिया गयः ह) ६8२१ परस्पर . 
विरोध न्ईी। . | 1 ? 

` ` दु०-अव उक्त परमारमा के “ सवेकमां ” आद्‌ युग 
श्रणैन कसते इए उवी मराति कथन करते हः-- 


स्वकया सर्वकामः सवैरसः स्वगन्ध 
 स्वमिदमम्यात्तोऽवाक्यनादर एष म. 
-आसान्वहदय एतद्‌ ब्रह्मतामतः बल्य: 
यिसम्भवितास्मीति यस्य स्याद 

चिक्षिस्साऽस्वीति ह स्माऽऽह शाण्डट 
शाण्डद्यः ॥ ° ॥ 


पद ०-त्वकमी । सर्वकामः । सर्वरसः । सवेगन्धः । सव । 
इदं । अभ्यात्तः। अक) 1 अतदरः 1 एषः । मे । आस्या । 
अन्तष्ेदये 1 प्तव्‌ । ब्रह्म । एतं । इतः । मत्य । अभि- 
 सम्भवितास्मि । इति । यस्य । स्यात्‌ । अद्धा । न । विचि. 
करिरता । असि इति! हइ 1 स्म । आह \ सा ङस्प, । 
श्ाण्डिस्यः। १. 
.  पदा०-( सर्वकमा ) सवकम बाला \ सव्रकापः ) सकाम 
नाओं वाखा ( सप्रगन्धः ) सब गन्धो वाखा (सत्र ) सबं रस 
बारा ( सर, इदं, अभ्यात्तः) यह सब जगत उतत वात 
( अ्राकी ) बाणीरदित ८ अनादरः ) पक्षपात शूप ( एषः 
यह ( आसा) प्रपत (मे) भरं ( अन्तृहद्य )+ हदय 
अम्दर है ( एतत्‌, ब्रह्म) यदी ब्रह्म है ( एत , इसी 


द° `: उपनिषदार्य्वभाष्ये 


< क्कः ) यहं से. ( मेख ) मरकर ( अभिप्तस्भविताक्पर ) 
पपि हों (ति) यदे मेश भ्रार्थना है ( यस्य, स्या, 
शा १ जिसका । यसा विशवास. हो ओर ( न्‌) विचिकिल्ा, 
अस्ति ) निष्को कोह सन्देहन हो बह उको भराप्त सता 
है, ( आण्डिल्यः ) शा्डिस्य ऋषि ने (इति, ह, स्म, आह) 
यह कथन क्रिया दै । । 

भव्य-“ शण्डिस्य “पद दोवार उक्तं अधं की 
ता पे लियि आया दे, शाण्डिर्य ऋषि ने इस शक मे 
चह प्रायेन की है किं जो परमात्मा सम्पूणं सपार को कत्ता 
जीवः ॐ हदय मे विराजमान दै वही बरह्म है उसको मे 
छक्ति अवस्था में भाप हो, यही परै भार्थना है ॥ 


# ७१ । इति चतुदश १ सण्ड समः | 
| --- 6432-3 - 
 „“ , अथ प्रज्चदशःखण्डः प्रारभ्यते 
~ ४ क = | इ > | । 
# तं स॒9 व प्रमारमा का अन्य मकार से महल वर्णन 


करत्‌ रै १-~--- 
क अन्तरिशोदरः कोशो भरमिबुध्रो न 
` जायति दिशोद्यस्य लक्तयो यौरस्योत्तरं 
विख स एष कोशो वछवानस्तस्मिन्विश्च 
मिद त्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


+ । + पदु -अन्तरिकोदरः। कोशः । भूमिबुधः । नं । जीयीति । 


छान्दौग्योपनिषदि-ततीयभपाठंके पचदशःखण्डः २०३ 


दिशः हि 1 अरस्य स॒क्तयः। योः) अस्य ।उत्तर्‌ः वि । 
त; । एषः । कोकः । वसुधानः । तस्मिन्‌ । विश्व । इद्‌ श्रितम्‌ । 

पदा ०-( अन्तरिक्षोदरः ) अन्तरिक्ष उदर 'संमान. ( शरभ 
बुधः) भूम पादस्थानीय ( हि) निश्व्करक ८ अस्य ) इप्तक 
( दिश्चः ) दिशाय ( स्रक्तयः, काणे हं (अस्य ) इसका (चोः) 
शुरो ( उत्तरं ) उच्चतर ( विं ) सुख है एषा जो परमात्मरूप 


~^ (कोशः) कोडा (न, जीति ) कभी जीण न हाता (स 


एषः, कोशः) वह यह कोक्ष (वघुधानः) धनास पण हं (तस्मिन ) 
उस कोश के (इदं, विष्वं) यह सम्पूणं विश्च श्रित ) 
आभरत दहे ॥ 

भाष्य-इस शोक मे चरमारमरूप कोश का वणम्‌ [कवा 
गथा है कि धह कों कैसा हे? आकार जिंसका उदर समान 
पथिर्व। पाद समान, दिशाय जिसके काणे हं, द्ुलांक निकी 
खु हआ मुख है, इत्यादि रेषा जो परमात्म कोशे चह 
कमी जीर्णं नहीं दता अथाव सदा एकरस रहता है 
सम्पूणं संसार का धन उस कोश के आश्रित ह) ना ९१ उस 
तरमपिता परमातमा की आज्ञापाछन करत ह बद स्माद कामास्‌ 
होति र ओर जो उसमे विसुख हं वद उस कोश स सदा ६। 
चित रहते हं ॥ 
दं०-अव परमात्मपरायण पुरुष के किये दुःखाभाव कथनकरते हेः 


तस्थ प्राची दिग्जहनाम संहमाना नाम 
दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची खभलानां 
मोदीची । तासां बायुवेत्सःस य 


३०४ `  . ` उपनिषदास्यभाष्ये ` 


वायु दिशां वत्सं वेदन एवरोद «रोदति । 
सोऽ्मेतमव वायु दिशां वत्सं वदं मापएत्र 
` शेद^रूदम ।॥ २५ + 


+ „पद्‌ ० - तस्य । पराता । दिक्‌ । जृहूः। नाम । सहमाना । 

नाम । दक्षिणा । राज्ञी । नाम) परतीची । सुभूता । नाम। उदीचीं।. 

तासां ॥ वायु; । वत्सः । सः। यः । एतं । एवं । वायु । दशां । ` 
क क य्‌ त 


बरस । वेद्‌ \ न 1 पुराद्‌ । रादति। सः । अह । एत । एव. । 
वायु । दिक्षा । वत्स । वद्‌ ।मा । पुत्ररोदं । रस्दम। 


पदा ०-( तस्य ) उस काश कां ( प्राची, दिक्‌ ) परै || ` 
( हः) नाम ) जह नाम बारी है, क्योंकि कर्मकाण्डी रोग 
इसी दशा मे परातदम करते दै ( दक्षिणा) दक्षिण 
दिशा ( सहमाना, नाम ) सदमान नाम बाड है. क्योकि पपी 
पुरूष पापकमरूपफर कां इसी दिशा में सहते है ( परतीचीं ) 
पश्चिम दिशा (रङ्गी, नाप ) राज्गी नाम बारी है ओर 
( उदीची ) उत्तर दिशा (घुभूता, नाम ) सुभूता नाम बारी 
है (तासां ) उन दिशाओं का (वायुः ) वायु ( वतः ) वत्स है 
(सः) बह पुरुष (यः) जो ( दिक्षां वस्त) दिशाओं कं 
` वेत्स( एत, वायुं ) इस वायु का (एवं ) उक्त प्रकार से जानता 
ह बधु) पुन के छथि रुदन (न, रोदिति › नहीं रोता ह 
ऋषि कहत हँ कि ( अहं ) मेने ( सः) बह ( दिश > दिश्षाओं 
(कत्सं ) बर ( एत, वायुं ) इसः वायु को (बेद्‌ ) जाना है 
भरनो उक्तं भकार सजानत्‌ ६ वद्‌. ( पुत्रसेद) पुञ्ञके खयि 
रुदन (मा, रुदम्‌ ) नर्ही करते । 


छन्दोग्यापनिषदि वत्तीयप्रपाटकर पञ्चदशःखण्डः ३०८ . 
भाष्य- इस शोक मे यदह वर्णन क्ियागया हैक्रिजोः 


पुरूष दशाजा के ज्ञानपूवक वयुक् युणा का जानता हं अथात्‌ 
जा प्राण; अपान, समानाद वायुज क िराधपूत्रक प्राणायाय 


की परिधि क्रा पूणप्रकारम ज्ञाता हं बह बडा बंखान्‌, तेजस्वी. 


ओर पूर्ण वायु का भोगने वाछा होता ह ओर एमे पुरूष की, 
सन्तान चिरकार तक्र जीवित रहती है अथीन्‌ पूण आयुको 
पाप् होती है उरे सन्मु मृत्यु को माप होकर श्खने बाङीः 
` नहीं होत, कोई ऋषि कि ह कि मुञ्च वायु सम्बन्धी गुर्णाको 
भखेपकार जानकर अनुष्ठान करनसे एमा दी छम्‌ इञा, अन्यु 
भी जौँ वायु के गुणों को-जानेग उनको पेषाद्ी लम दोग, 
अथति वह ओर उनकी सन्तति पूगं अयु को प्रष्ठ. दाग, 
ओर वायु को दिशाओं का वत्त इसि -कथन क्रिया 
गया है क्रि जिपपकार वत्स अपनी मता के मोद मं आश्रय 
छकार एव वायु भी द्विक्षाओ का आश्रय ककर स्वच्छन्द 


हकर विचारता ६। 
सं०-अव उत्त अक्षय काश्च का प्रापि के साधन कथन 


करत्‌ €, 


अर्टिकाश प्रप्यऽम॒नाऽपनाभ्मुना) 
प्राणं प्रप्यऽपुनाऽमुनाञ्पुना । भः प्रपयेःऽ 
पुनाऽपनाऽ्म॒ना । सुवः प्रपयेऽपनाऽम॒नाऽ 
पना । स्वः प्रपयेऽपनाऽम॒नाऽसना॥५२॥ 


पद्‌ ०-आरिष्टं । कोश्ञं । परपदे । अमुना । अघुना,। अमु 
पराण । प्रपथे) अमुना । अपना । अमुना । भुः । पपे । अयुना । 


१, ७ ॐ 
३०६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


असुना 1 अघुना । सुरः । प्रप । अमुना । अमुना । अमुना ॥ 
स्वः । प्रपद्ये । अमुना । अमुना । अमुना । 

 पदा०-(अयुना, अमुना, अमुना ) मे पुत्र, पज, भपोत्रादि 
साधना से ( अरिष्ट, कोकषं, प्रपद्ये ) अक्षय कोश्चको प्राप्ठ होऊं 
( अमुना, अमुना, अमुना, ) मे पुत्रादेका स ( प्राण, प्रपद्य ) 
प्राण, को पराप्र होड ( असुना,अमुना,अमुना;) मं पुत्रादि साधनां 
ते ( भूः, प्रये )“ भुः” को भाक्त होड ( अमुना, अमुना 
अमुना ) मे पुत्रादि साधनां से ( सुवः, प्रपचे ) “ सुवः” का 
ग्राप्त हेडं (अयना, अमुना, असुना ) पँ पुजादि साधनां स 

( स्वः, पपे ) “ स्वः” कों प्राप्ठ होड । 

से ०-अब प्राणादि उक्त चारो पदां के अथ कथन करत द्- 


( क 


स॒ यदवोच प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद 

सर्वं मूतं यदिद किञ्च तमेव तसप्रापत्सि ॥ ° 
` पद्‌०-सः 1 यत्‌ । अवोच ! भाण । प्रपये \ इति । प्राणः। 

चै! इदं \ सब! मतं । यत्‌ । इदं । किच ।ते । एव तत्‌, 

प्रापरिपत 1 


पदा ०-( भार्ण, भपदये ) पाण को पाप्त होता है ८ इति, 
यह (यत्‌ ) जो पूर में ( अवोचं) कथन कियाथा (सः) 


बह यदथा (ईद, सक भूत ) यद सब भाणी ( यत्‌, इदं) कच ) 
जो कुछ यह दष्ठिगत होता हे ( प्राणः, वै ) बह सव प्राण शी 


हे (तै, एव )उती को (भाषति) प्राप्न होऊं (तत ) यह प्रागंकां 
अथं जनना चादि । | 


सं०-अवं “ भूः” का अथ कथन करते हैः-- 


छन्दोगथोपनिषदि वरतयथपाठक्ते पथचदशःखण्डः ३०७ 


अथ यदवोच भूः प्रप्य इति एथिवीं _ 
प्पद्यनन्तरिक्ष प्रपये दिवं प्रप 
इव्यव तदवोचम्‌ ॥ ५ 
 प्रदृ०-अयथ | यन । अवोचं । भूः। भपय । इति । पृथिवी । 
प्रप् । अन्तरिक्षं । प्रपत्र 1 दिवं । प्रपये। इति । एव । 
तत्‌। अवोचम्‌ । | 
 पदा०-( अथ). प्राण के अनन्तर (भ्रः, प्रपय्) म 
को प्राप्न हां ( इति ) एषा ( यव, अवोचं ) कथन किया 
था (पृथिवीं, पपे) प्रथिवी को पाप् हेड (अन्तरिक्ष, 
प्रपये ) अन्तरिक्ष को पराप्त होड (दिवे, प्रपद्ये ) शलाक 
का प्राप्त होऊ (इति, एषे, तत, अवोचं ) यह “भुः” का 
अथ समञ्चना चदय । 
स2-अव मुत्र का अथ कथन करतेहैः 


अथ यदवोचं म॒वः प्रपद्य इत्यग्रिनि प्रपये 
वायप्रपद्यआदियप्रपयईव्यवतदवोचपर्‌॥।६॥ 


पद्‌ ०-अथ । यत्‌ । अत्रोचं । सुवः । प्रपद्ये । इति । आप्र । 
त्रपय । वायु । प्रपद्य । आददिं । प्रपश्ये । इति । एव। 
तत्‌। अवोचम 

पद्‌ा-( अथ) “भूः” के अनन्तर ( भुवः, भ्रपदये ) 
"“ भुवः” को भराप्ठ होऊं ( इति) यह (यव, अवोचं) जो 
कथन क्रिया था उसका अर्थं यह दहै कि (आधर; षपच्च ) 
अभि को भाप्न दोऊं (बां, प्रपथे) वायु कों ण्ठ देऊं 


( आदिल; प्रवे ) आदिस को भप दोउ, ( _ ईतिः एक्‌, तत 
अवोचम्‌ ) यह ““ मुवः" क! अथ जानना चाहिय । 
स०्-अवब "स्वरः क्रा अथ कथन कर्त ह. 


अथ यदवोचभ्स्वःप्रपद्य इत्यग्वेदं प्र 


पद्ये यजर्वेदं प्रपदे सामवेदं प्रपद्य इंव्येव्‌ 
तदवोच तदषोचम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदर ०-अथ । यत । अवाचं । स्वरः! प्रप । इति । ऋटग्रदं । 
प्रये । यजलूर््ेद्‌ । परपदे । सामवेदं । प्रपल्रे । इति । एव । तत्‌ । 
अतर चं \ तत्‌ । अवोचम ॥ 
"  पंद्‌१०-( अथ) अब (स्वः, प्रपवरे) “स्वः” को प्रष्ठ | 
हों ( इति ) यह (यत्‌) जो (अवोचं) कथन क्रिया 
था उसक्रा अथ यह ह कि (ऋम्रेदं, प्रपथे ) ऋरभ्वेद को भ्राप्र 
हाऊ ( यजुर्वेद्‌पपय्य ) यजुर्वेद को प्राप्न होऊं ( साम्ेदं,षरप्रं) 
 स्मवेद्‌ को भातं हाऊ (इति, एव, तत्‌, अवोच ) यह“ सवः ^” 
। 1 अय जानना चाद्य) । 
तदवोचम्‌ “पाठ दोवार खण्ड की समाति 
के चिथ आया है, इत खण्ड मे परमासा को ^ कोश "इस 
आभप्रायसे वणेन कियाद कि बही इस चराचर ब्रह्माण्ड के 
पदाथां का काशवत्‌ आच्छःद्क है तथा उक्षाके आश्रित यहं 
सम्पुर्ण विश्व ह ओरउस परमात्मा का प्राणरूप इख अभिप्राय ष 
कथन क्या है कि वह सबको भाणनरशाक्त देनेवाला है, 
उसका कृपा सेम प्रथ अन्तारक्षादि सत्र ॐाका मं 
क्ति अस्था क। प्राप्त शंकर श्रमण करटं तथा इस छक यें 


॥" 

३०८  , उपनिषदाययैभाष्ये ष्णि | 
॥ 

॥ 
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ऋग, यजु, साम कम, उपासना तथा ज्ञान इक्त काण्ड यात्मक 
वेद का क्षाता बनू, तीन वेदांका नाम यहां तीन भकार की 
विद्या केअभिप्रायसे आयां है, इस्तयिये वेदों के तीन दानकी 
आशङ्का यहां नद्य करनी चाये, क्योकि इसी प्रपाठक के 
प्रथम खण्ड मे चारो वेदों कानाम स्पष्ट रीततिसे आया है अन्य 
सद अथ स्पष्ट हं। - 

रात पञ्चदश्ःखण्डः समप्च 


अथ पोटशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-अन्र प्रथम, मध्यम तथा उत्तम तीनां प्रकार के बरह्म 
चय्यै को यज्ञरूप कथन करते हुए भरथम प्रातःसवन का वणन 
क रेते 


` पुरषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतवं 
शाति वषाणि तद्ातःसवनं चठव~श्त्य 
क्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य 
व सवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 


हाद सव वास्यान्त ॥ १॥ 


पद ० -पुरुषः । वाव । यज्ञः । तस्य । यानि । चतुरविकशतैः 
वरषीणि । तव । त्रातः । सवने । चतुविकश्चत्यक्षरा । गायत्रा । 
गायत्नं । प्रातः । सवनं । तत्‌ । अस्य । वसवः । अन्कयत्ताः | 
प्राणाः । बव । वमव; । एते । हि । इदं । स्व) वरय) न्त ) 


३१० उपनिषदा स्यभाष्ये 
प्द्‌। ०-(वाव ) निश्चय करकं ( पुरुषः) पुरुष (यज्ञः) यज्ञ है 
( तस्य) उप्त यज्ञ के (यानि) जो ( चतुर्विंशति, वर्षाणि) 
चौबीस वषे ह ( तत्‌, भातः, सवनं ) बह इस यज्ञ का भरातः सवन 
हे ( चतुर्विंशव्यक्षरा, गायनी ) चोबीस अक्षरों बाड़ी जो गायती 
हे ( गायत, प्रातः, सवनं ) वह गायत्र नामक प्रातःसवन दै 
( तत्‌, अस्य, वसवः ) उस इस ब्रह्मचारी के वघ ( अन्वायत्ताः) 
अधीन होते ह (वाव) निश्चयकरके ( भाणाः, वसवः) प्राण ही 
वसु दं क्योकि (पते, हि, इद. सर्य, वासयन्ति) यह दी सव इन्दिय 
संघात को वाते दे । + | 
, भाष्य-इस खण्ड मे ्ह्मचय्ये के तीन मेद्‌ वर्णेन कयि 


गये ई, पथम ब्रह्मचय्पं चोबीपत वषे का दोता है, क्योकि उक्षमे ` 


शुरू स गायत्री मनन लिया जाता हे ओर बह चावीस अक्षयो का 


== = 0 क 


होने से इस चद्मचय्यं को चोवीस वर्ष का नियत कियाभया 
कर ९ अ $ [न ७ ॐ क 

हे, इस बरह्मचर्यं का फल यद दहै कि वसु सब इन्द्रियां को निवास 
देनवारे पराण इस ब्रह्मचारी के अधीन होतेङहै ओं ग को 


बाड भा होतेह ओर भरार्णो 
चछ ईस अभिमाय से कथन क्रियागया दे कि जवतक प्राण शरीर 
मे रहते दे तभीतक। इन्द्रिय स्थिर रहते है ओर जव दारीरसे 
प्रण दध्‌ हनति -ह तो इन्द्रिय भी छोड़जाते ओर उनके 
गोखकृ रहति दै, अतणव पाणो का नाम वसु दै, ओर इश 
बह्मचारी का वसु सन्ना इसच्ि दै किवह भी भागोके समान 
इन्द्रियो का स्वापी होकर उनको स्वाधीन रखता है । 
सं °-अव उक्त ब्रह्मचारो की टता कथन करते दैः-- ` 
। पेदेत रि > क का (र 
। तञज्चद्तस्मन्वयास काञ्चद्पतपत्स 
‡ ० $ ड + 
 करयालणाक्सव इदम प्रातःसवन माः 
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क ऋ 
ध्यन्दिनि-सवनमनुसन्तवतेति माष्हप्रा 
णानां वसूनां मध्ये यज्ञो विखोप्ीयेल्यु- 
देव तत एवयगदो ह भवति ॥ २॥ 
पद ०-त । चत्‌ । एतस्मिन्‌ । वयांसि । किञ्चत्‌ । उपतपेत्‌ । 
सः । ब्रूयात्‌ । प्राणाः । वस्वः । इदं । मे । भरातःसवनं । माध्य- 
न्दिन । सवनं । अनु स्न्तमुत। इति । मा । अहं । प्राणानां । 
वपनं । मध्ये । यज्ञः । वेलोप्तीय । इति । उत्‌। ह । एव ॥ 
ततः । एति । अगदः; । ह । भवति । 
पदा ०-( एताक्मिन, वयसि ) इस चौबीस वषै की आयु मं 
( ते ) भयम बरह्मचर्यं करते हुए बरह्मचारी से (चेत्‌) यदि कोई 
( किंच ) कुछ करे तो ( सः ) वह बरह्मचारी ( जयात्‌ ) उसको 
उत्त देवे फि (पाणाः.वसवःपाण वघ है हे भाणभियमितरो ! (इदं, 
मेऽतः, सतन) यह मेरा पथम भरातः सवन समान ब्रह्मचय्ये काल ४. 
आप ङोग विघ्र न करे मसयुत फसा य्न करं करि मेरा (मध्यन्दिन, 
सवने) मध्यन्दिन सवन (अनु सेतु) भटे प्रकार पूण हो (पाणार्ना, 
बना) जिन भाणोकी वसु मेजञ, हे,आप मिव वा पितरो कै (मध्य) 
मध्य जो (अह (यज्ञः) यज्ञरूप हू सो में (विलोप्पीय, माः) विप 
न होजाञं (ह ) निश्वयकरफे (ततः ) उक्त कथन से ( उत्‌ )एति) 
बह सरभै्र उदय होता ओर ( अगदः, ह, भवति ) त्रिविध दुःखो 
से वियुक्त होता दै । > 
भाष्य-इस शोक मे उक्त ब्रह्मचारी कम इस रक्रार्‌ इता 
वर्णन कीगई ३ र चौबीस वपे पय्यैन्त बरह्मचय्यं का अतष्टान 
करने बारे ब्रह्मचारी से यदि कोर मित्र ता बान्धवे तथा माता 


॥ 


हशर .:..  उरपीनषदास्यभाप्ये 


पिक्रा आदि इष्-परयम ब्रंद्यचय्ये के अनु्रान क। 1 साद्ध म-ङुऊ 
 बाधाडङाङे ती वह ब्रह्मचारी उनो यह उत्तर दषे कदं प्राणात्रय्‌ 
मित्रो वा बान्धवादि पितरो ! यदह मेरा भ्रातःसवन समान ब्रह्म 
चय्यैकार हे ओर मरइ समय इसका अनुष्रान कररहा दह कृपाकर 
के आपं लोग भेरे इस ब्रह्मचर्य्यरूप तप मेविघ्र न करं प्रत्युत 
मेरे छिये माध्यन्दिनिसवन समानः ब्रह्यचय्य को प्राप्त करान क 
स्यि यत्नवान्‌ दों, यदह मेरी आपखोगोँं से प्राथना दैः हे 1भ्रय 
बन्धवो ! मे सत्करणीय यज्ञ ह, आप ेसी चे न करं जिसे 
म विटुप्र दोजाऊं किन्तु फेमा यन्न करे जपसे ते सुथ्यं की तरह 
परकांदित होऊ, भे इस भरातःसवन का कदापि व्यागनकरुगा 
ओरं यह उत्तम जनों का खक्षण भी है कि अनेक विघ्रहोने पर भी 
बह आरन्ध काय्यं का त्माग नहीं करत, अतएव जाप छोग युञ्चकां 
सन्ति त कर, इषः प्रक्र द्टतास वदे ब्रह्मचारी सर्वज् उद्य हाता 


®< ® 


ओर त्रिविध द्‌ः्ख। स व्रनिमुक्त दाकर परमपद का प्राप्नदाताह॥ 
९५ अब्‌ मात्यिन्दन सवन का कथन कस्तहः 
अथ यानं चतुश्चत्वार~शदहषाणि त- 
 न्मराध्यान्दन सवनं चतुश्चत्वार 
` शदक्षरा विष्टुप्‌ नष्टम माध्यान्दनः 
सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा 
` वावश्र एतेहाद सव ~रादयन्ति।। 
द °-अथ । यानि । चतुश्चत्वारिशत्‌ । वर्फाणि +} तत्‌ 1 
पाथ्यान्दन । सवन ।. चतुश्चल्वारिकषदक्षरा । 1चष्ड्ष । ष्टुभ) 


॥ 


| 
| 


3 
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पाध्यौन्दनं । सवनं । तत्‌ । अस्य । शुटराः। अन्वायत्ताः । पाणाः । 


वव । रद्राः । एते। हि । इद्‌ । सव । रादयान्त) १२ 
पदा०-(अथ) अव्र (यानि) जा ( चदुंधत। रशत, वर्षाणि ) 
४ वषे का ब्रह्मचस्यं (तत.माध्यान्दन,सतवनं) वह माध्यन्दिनं सवन 
हे ( चदुश्चत्वारिशदक्षरा त्रिष्टप) ८४ अक्षर का तरिष्ष्‌ छन्द 
होता है ओर (ष्टम माध्यन्दिने, सवनं ) विष्टए्‌ छन्द के सुमान 
ही माध्यन्दिनि सवन है (अस्य, तत्‌ ) यह यज्ञरूप ` माध्यन्दिनि 
सनं ८ रुद्राः, अन्धायत्ताः ) रुद्ररूप देवतां से सम्बन्ध रखता है 
( वाच ) निश्वयंकरके ( पराणाः, रुटराः) पराण दीश दहै (हि) 
कथक ८ एते ) यर (इद,स ) इन सब प्राणियों को ` रोदयन्ति) 
ङुखति ह । | "११ 
माष्य-पथम शयोक में भातःसवन का वशन करके इष 
ऋक पे माध्यन्दिनि सव्रन का कथनक्रियाहे, =४वषंका 
यंन्दिन सवन होता हे अर्यात्‌ जो ब्रह्मच।र आचाय्यङ्कुक १ 
टं वर्षं पर्यन्त वेदाध्ययन करता हुआ अपनी आयु क। 
व्यतीत करता है बह माध्यन्दिनि सवन मध्यम ब्रह्मचाय्यं है, ओर 
माध्यन्दिनि के समान दी त्रिषटूप छन्ददहे, क्योकि यद छन्द 
भी ४४ अक्षरका दातार, इत सवन मं प्रायः इसी छन्दका 
प्रयोग करिया जाता है ओर इस सवन कादेवता रू ह 


या-यों कशो कि इत ब्रह्मचारी कौ ह" ज्ञा ह, नो 
इन्द्रिय के उत्करमण कार मं सब्र प्राणियों को रुखवे उका 
नाम “्द्‌"" ह ॥ "+भु ज + 


सं ०--अब उक्त ब्रह्मचारी क ददता कथन कस्ते ह ~~ ` 


ह 


` श्ट : ` : ` उर्पानिषदाच्यभाष्ये" 

'तज्चेदतस्मिन्वयसि किन्चिटुपतपेतस 
त्रूयब््माणह्रा इद म मव्यन्दनः 
स्वन्‌ तृतयस्वनमदुसन्तद्तात्नज 


ह णना -श्द्रणा मव्य य॒ज्ञा वख 
प्छायलुङ्व तत्‌ एत्यगदा ह भवात्‌। 


„ पद्‌ °-त } चत । एतास्मन्‌ । वयास 1 करिव । उपवपेत्‌ ॥ 
स; 1 ज्यात्‌ । पराणाः । रुद्रा; । इद । मे । माध्यन्दिनं ॥ सवन ॥ 
ततीयस्रवन । अतनुसन्ततुव । इति । मा । अह । प्राणानां । सुद्राणां। 

थे ॥ यज्ञः । व्रिखेप्पतीय 1 इति । उत्‌ । ह । एव । ततः । एति । 
अगद; । ह । भवाति । + 


पदा ९-( एतरिपन, वयसि ) इस ४८ वष.की आयु मे (त) 
यह _ मध्यम ब्रह्मचय्ये करते हए इस ब्रह्मचारी से (चेव) 
यादि काइ ( {कचिव ) कुछ कंदे वा ( उपतपेव्‌ ) दुःख यपहूचावे ` 
तो ( सः ) वदं ब्रह्मचारी उसके भति ( ब्रूयाच ) यह कथन 
करे किं ( प्राणाः, रद्राः ) प्राण रश्ट्रदहै (मे) मेरा 
८ इदं ) यह ( माध्यन्दिन, सवनं ) माध्यन्दिनसबनन मध्यम 
बरह्मचय्यकाल दै, आप मेरे ब्रह्मचयभे मे विघ्र न कर. 
भत्युत्‌ ( तृतीयप्तवन ) रेतीयसवन को (अनुसन्तनुत ) पराप्त 
कराय ( प्राणानां, रुद्राणां, मध्ये ) आप मांणभियमितरोंवासश््र 
प धारी पितरों के मध्य < यज्ञः) इस बह्मचर्य्यूप यज्ञ के 
अनुष्ठान स भ्रवेष्ठाको भाप ( अहं) मुञ्चको. ( विलेच्छीय;मा) 
विद्ध मत करो (ह) निश्चय करके (ततः) देस कथन से बह 


छन्दग्यापनिषदि ततीयभपाठके षोडशःखण्डः ३१८ 


(उकः) एति; ) सर्वेज उदय होकर ( अगदः, इतै) निवि दुःखो 
सें विक्त (भवाति )होताहै। | 

 । भष्य-इ्त 4 वषं की आयु का जह्यचय्य करते हुए शस 
माध्यीन्दनपवन वारे ब्रह्मचारी मे यदि कोई कटे कि तु ब्रह्मचययै 
छोड्दे अब तुश्चङो पठन पउ प की अवरयकत नदीं वा इको कोर 
दुःख पहुचाते तो बद बद्मच।री उप्तको इन भकार कथन करे कि 
हे मेरे पाणामिय भिज वा हे रुदररूपधारी पितरो ! मे आपके मध्य इतं 
बह्मचय्यरूप यज्ञ के अनुष्ठान से प्रतिष्ठा को प्राप्ठमेरा नाशनं 
करें प्रत्युत यह प्रयत्न करे कि में तृतीय सवन कौं प्राप्न होऊ, इत 
प्रकार उत्तर देने से वह ब्रह्मचारी सर्वजन उदय हेता ओर 


त्रिवध दुगखासदछ्ट जाता । 
स < -अबं ततायसवन कथन करते टः 1 


अथ यान्यष्टाचत्वारि* शदषाणि 
तत्त॒तायस्वनमष्रचत्ार*शदक्षर 

` जगती जागतं ततीयसवनं तदस्या- 

, दित्या अन्वायत्ताःप्राणा वाबाऽऽदित्या 
एत हदि सवेमाददते ॥ «4 ॥. 


पद्‌ ०-अय । पानि । अषटाचत्वारिशाद्र्षाणि । तव्‌ । ततीय- 
सत्रनं । अश्टाचस्रारक्ञदक्षरा । जगती । जागतं । ततीयंसतवन । 
तन्‌ | अघ्य। आदित्याः । अन्वायत्ताः प्राणाः। बाच । आदित्याः 


.# ^ 


परते। है । इद । सवे । अदद्ते। । ' ।# ६7 


ष ऋ 5 ` हेः 7 
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५. पदा०-( अथ ) अब (यानै ) जो ( अष्टाचसरारिशदर्षाणि) 
४८वर्ष का ब्रह्मचय्यहे (तत.तृती यवनं) बह तृतीयसत्रन है (जागतं, 
तृतीयसवनं) ततीय सवन जगती छन्दान्वित होता है क्यों कि (जगती) 
जगतिन्द (अष्टाचसारिशदक्षर))४८अक्षसे का होता है (अस्य) 
ब्रह्मचारो के ( तत ) उक्ष, सवन मं ( आदित्याः, अन्वायत्ताः ) 
आदित्य का सम्बन्ध है (प्राणाः, वाव, आदित्याः) भ्रणदही 
आदित्य ह (हि) क्याकरि (एते) यह भाण (इदं, सवं). इस 
सव को ( आददते ) धारण क्रिये हृष दहं॥ 
„+ -भाष्य-मरातःसव्रन ओर माध्यीन्द नसवन का वर्णन करने 
के अनन्तर -कपपाप् उम श्छेक मं तरतीयक्तवन का कथनं 
क्रिया गया दहं अथात्‌ ४८ वषं आचा्यकल में [स 
करते इण व्रह्मचय्यपूर्वकं जो वेदों का अध्ययन रूष तप दै 
उत्का नम्‌ "तृतीयसवन ” है, यह ततीयसवन जगतीछन्दा- .. 
न्वित हे,यायोकहो क्रि इसमे भायः जगदी छन्दं का भयोग 
किया जता दै; इष यज्ञ रूप ब्रह्मचारी की आदिय सन्ना होती 
2 अश्वात्‌ [जने अपनप्राण नाम इन्द्रियों को भदे प्रकार 
वि राज्या दे उनतक्रा नाम “ आदिस ? है, इत बह्मचय्ये 
रूप आध्यात्मिक अनुष्ठान से बह्मचारी सत सुक्ष्मसे सुक्ष्म विषया 
क ग्रहण कररता ह आर व्रह्मचर्य्यषूप तपसे सुर्यं की तरह 
कृता हे । 
\ +. स०-अवर उक्त ब्रह्मचारी की हृता कथन करते हैः- 


तश्चेदेतस्मिन्वय(सि किथिदुपतपेत्स त्रयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायु 


छन्दोयो पनिषदि तेनीयप्रवायकरे ' षौडदःखण्डः ३१७ 
रलसन्तततेति माऽहं प्राणानामादित्यानां 
मध्ये यज्ञो विोप्पीयेत्य॒दडेव तत एत्य 
गदो हेवं भवति ॥ £ ॥ १11, 


पद ०-तं । चेत्‌ । एतस्मिन्‌ । वयसि । किव । उवतपेत । 
सः । व्रथान्‌ । प्राणाः । आदित्याः । इद ।प । ततीयप्तबरन। 
आयुः अनुभन्तनुत। इति । मा । अह । भाणानां । आददेयानां । 
मध्ये । यज्ञः । विरोप्ीय । इति । उत्‌ । ह । एव । तत्‌ः । शतिक 
अगदः । ह । एव । भवाति । 
` ` पदा ०-( एतस्मिन्‌, वयसि.) इर ४८ वषं की आयुर 
( ते ) उत्तम ब्रह्मचर्यं करते इए इम ब्रह्मचारी से ( चेव ) यदि 
कोई ८ किचित्‌) ऊख रुहे वा ( उपतपेत्‌ ) दुःख पहुचव्रे ता 
ती ( सः ) वह ब्रह्मचारी (बूयात ) इष प्रकार कथन करे क 
` (भाणाः,आदियाः)प्राण आदय ह हैमागामेय नित्रा तथा विहानी 
पितरो (इदं,मे,त्‌तीयसवन) यह मेरा तृतीयसवन ह, आप छाग मर्‌ 
स्यि (आयुः, अनुत्तनुत ) आयुको द्धि. का भरयन्र कर 
: (इति) रेषा कथन करे ( पराणानां, आदिना). मध्य) 
` प्राणापरिय पित्रो तथा विज्ञानी पितरां के मध्य( अहं ) मं ( य॒ह्नः, 
यज्ञ ह युञ्चको ( विखोप्मीय ) विप्र (मा) मत करा ( ततः, 
इति ) शस प्रकार कथन करने वाला ब्रह्मचारी ( ह, उत, एति ) 
प्रतिद्ध हीकर्उदयको पाप्न होता ओर ( अगदः, इ, एव्‌, 
भवति ) निश्चय करक वहसदादीनीरोगरहतादै। ` 

सं ०-अब्र उक्त ब्रह्मचभ्य का फंड कथन कसे ह:- 


३ १.८ | उपनिषदा भाष्ये 


एतदः स्म वे तहिदहानाह महीदास 
षतरेयः स क म एतदुपतपसि योभ्ट- ` 
मनन न प्रेष्यामीति स ह षोटश ब~ ` 
परातमजीवस्प्र ह षाडशं वषशतं जी 
वति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


„पदं ०-एतत्‌ । हं । स्म । वे \ तत्‌ । विद्वान्‌ । आह । मही- 
दाख । रफेतरेयः । सः 1 कि । मे । एतत्‌ । उपतपसि । यः । अहं । 
अनन ।न। भष्याम । इवे । समद । षाडश । वषशतं । अन्‌।बत्‌ । 
भ्र।ह । पाडश। वषेशत । जीति । यः । एवं । वेद । 

पदा <-( एेतरेयः ) पएेतरेय ऋषि करे (ह) प्रसिद्ध पुत्र 
( महीदसिः ) मदहौदाम (तत, एतत्‌ ) उक्त इस यन्न विज्ञान को 
। ५ एद्रान्‌ ) जानकर (आहःस्प ) यह कथन करते ये करि (सः) वह 
सम्‌ भर्‌ ब्रह्मचय्यकोान जनत हए (कि) क्थों ( एतत्‌) 
इतपकार ( उपतपति ) तपाते हो (यः) जो (अह) मे 
( अनेन इम त्र्‌ उपतापस न, प्रष्यामि ) नहीं मर्गा, 
क्योकि भने पूणं ब्रह्मचग्यरूप तप्‌ क्रयादहं( सः, ह ) व 
भाषद्ध ददृव्रती मदीदात ( षोडशं, वषेशने ) पकृषौ सोलह वर्ष 
(अजीव्रव) जीवित रदे, (यः, एए, वेद्‌ ) जो उक्त भरकर ते ज।नता 
हे वह भी (षोडशं, वर्षशतं ) एकसौ सोर व (भ, जीवति, इ) 
निश्चयपू्वंक जीता ह । 

भाष्य~स हाक म महषि मदहीदात की आख्यायिका 
द्वारा उक्त ब्रह्मचय्यं ्रतकों श्टक्रिया है अर्थाव्‌ पेतरेथादि 


छन्दाग्योपानिषदिं तेतीयपभपाटके षोदशःखण्डः ३५९ 


के 


बराह्मण ` न्थ मे ` प्रसिद्ध ` महीदास नामक ऋषि इस जह्यचय्य- 
रूप विज्ञान को जानते हए अपने कों तपरानि वाले ¡वञ्च वा 
अन्य विघ्रकारी मनुष्यां से कहा करये कि- तम रोग मरे 
ब्रह्मचय्ये को न जानते हए यश्चा क्यां इःखदे रहे हय वुम्हारा 
दुःख देना मेरे खयि कोई विघ्रका नदीं होसकक्ता, क्योकि 
मेने पूणं ब्रह्मचय्यं पान क्रिया है, इत प्रकार श्ट््ती मदीदास 
+ . ११६ वषै तक जीवित रहे ओरनजा कोई इसी भकार त 
धारेण करेगा बह भी इतनी दी आयु को: प्राप्न होगा अथाव जो 
८८ वर्षं ब्रह्मचय्थत्रत धारण करता दै बह नीरोग रकर पूण 
आगु भोगता हे ॥ 4 शे 
इति षोडकग्वण्डः समराप्रः ` । 


1,11.3. 


अथ सत्तद्छःखम्ड- व्रह्भ्यतत 


स ०-अब ब्रह्मचारी के दीक्षादि बत कथन करत दहेः 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते 
` ` ता अस्यदीक्षा॥१॥ 


` ˆ पद०-सः । यव । अश्िरिषति । यव । पिपासति । यत्‌ । 
न । रमते । ता; । अस्य । दीक्षा। 

पदा०-८सः) बह ब्रह्मचाश (यव, अश्िदिषति) जों 
खाता है ( यव, पिपासति ) जो पीता है (यतः, त; रमते) जो 
उन्म आपक्त नदीं होता (अस्य ) इष ब्रह्मचारीःकीः( ताश्दीक्ताः 
बही दीक्षाय ह। 


82० `: ` उर्षानषदाय्यैभाष्ये 


- ", आष्य~-ब्रह्मचय्यीश्रमरूप यज्ञ के दीक्षादि बत यह हैंकरि 
जो बरह्मचारी खानपानादि व्यवहार करता दहै उप्तका उनम चि 


न होना ही ““ दीक्षा ” है अथौव जीवन यात्रा के निर्वाहाय 
जो कु मिखजाये उसीकोंखा पीकर सन्तुष्ठरदना दक्षाय ६॥ 


अयथ यदन्नात यल्पबात 
यद्रमत तदहुपसदरात्‌ ॥ २ ॥ 


पद ०-अंथ । यत । अश्नाति । यव । पिबवि । यत्‌ । रमत । 
तत । उपसदः । एति # च 
पदा ०-( अथ ) ओर ब्रह्मचारी ( यत, अश्नाति) जो खाती 
है ( यव, पिबतिः) जो पीता है (यव रमत ) जो उने आसक्त 
होजाता दे (तत्‌ ) बह ( उपसदः, एति ) उपसदो के समान दे ॥ 
- यद्ध सति ~ , - भति | न्ये > 
अथ यद्धसति यजक्षति यन्मेथुन 
चरति $ रस्त गे तदे ॐ 
 चरतिस्तंतशस्त्रैरेव तदेति ॥ ३॥ 


„ पद्‌ ०-अथ । यत । हसति । यत्‌ । जक्षति । यत्‌ । पेथुन। 
च॑रति 1 स्तुतशस्त्रेः । एव । तत्‌ । एति । 


पदा०-( अथ ›) ओर वह ब्रह्मचारी (यतः, हसति ) जो 
(+| है (यत्‌, नक्षति) जो गमन करता दै ( यत, मेथुन, 
चरति ) जो संयोग करता हे ( तत्‌) वह (पव ) निश्चय करके 
(-स्तुतशस्तरः, एति ) स्तोत्र शस्त्रं की समता को भाघ होता है ॥ 


` अथ यत्तपो दानमाजवमहि“सासत्य- 
वचनमिति तां अस्य दक्षिणाःः५४॥ 


4 श्र 
क 


> 

१ ॥} 
छान्दीग्यो१निषदि-ततीयप्रपाठकरे सप्रदशःखण्डः ३१ 
पद्‌०~-अथ । यत्‌ । तपः। दान । आर्जवं । अहिंसा । 

सत्यतव्रचन । डते । ताः । अस्य । दक्षिण! ४ "= 5९ 

 पदा०-(अथ,) ओर वह ब्रह्मचारी (यत्‌) जो (तपः) 
तपनतितिक्ना ( दान ,) दान ( आजं) सरलता (अहिसा) किसी 
प्राणी कोन सताना ( सस्यव्रचनं ) सत्यभाषण (इति ) यह सव 
करता ह (ताः) बह ( अस्य ) इपकरी ( दक्षिणाः) दक्षिणा है॥ 


तस्मादषह* साव्यत्यस्ष्रत मनरुत्पाः- 
दनमवास्यतन्मरणमवस्यावस्यः॥4५॥ 


. पद ९-तस्माव्‌ । आहः । सोष्यति । अको । इति । पुनः. । 
उत्पादनं । एव । अस्य । तव्‌ । मरणं । एव । अस्य । अवभृथः | ` 
 पद(०-( तस्माव ) जिप्न क।रण ( आहुः) कथन करते हँ 
किं ( सोष्यति ) सुब्रह्मचारी उत्पन्न होगा (असोष्ट) उत्पन्न हे . 
चुका है ( इति ) इस प्रकार (अस्य ) उनका ( पुनः, उत्पादनं ) 
पुनजंन्म होना (एव) दी “ सोष्यति ” तथा “ असोष्ट ” के 
समान ओर (अप्य) उक्षक्रा ( ठत) मरणं, एव ) ब्रह्मचय्ये 
ब्रत करते हए मरण दी (अवथः ) “अवभृथः" याग के समानहे। 
+ ` भाष्य-प्रथम छोक्रमे जो ब्रह्मचारी के ख्य दीक्षायं कथन 

कीगई हँ उनपे विरुद जो व्रह्मचारी खानपान मं आसक्त होजाता' 
हे वहउस पद से गिरकर उपसद~कऋषिजां कों सम्रताको 
प्राप होताहै, ओर जो ब्रह्मचारी हसता दै, गमन करता हे, 
मिथुन करता हे, बह स्तुते तथा शस्त की समताको प्राप्न दोताद। 
# सामवेद के गानकरन वाले जिनद्छचाभोंकी गतं है उनका 
नाम““स्तुत्‌'तथा उसो को. .स्तो च?+कद्ते हैश्रौर जो चाले यज्ञ 
पटो जातौ हं उनक। नम “शस्व ई॥ 


३२२ उपनिषदाय्यभाष्ये 

ओर जो ब्रह्मचारी तष तितिक्षा, दनवि्यादि का दान) 
आर्जवं सरता, आहसा, सत्यभाषणादि व्यवहार करता है वह 
दक्षिणा है अथात दीक्षा, उपपद्‌, स्तुत, शस्त्र ओर दक्षिणा यह 
सब. यज्ञ के अङ्‌ हे, ओर ब्रह्मचर्यं भी एक यज्ञ है सो यह सब 
ब्रह्मचारी में घटाय है कि अयुक्र २ कर्मा वाला अमुक रपद को 
श्राप होता ३, जहां यज्ञ मे मत्येक ऋलक्‌ के काय्यं विभक्त 
किये दहं उनमें एक सोमरस बनाने वाखा भां हता € 
चु-धातु अनेकाथवाचीं हे परन्तु यहां प्रकरणवक्ञात्‌ दा € 
अर्थो म भरयुक्त होती दै अर्थात सोरष्यात-सोमरस बनावेगा 
अथवा यह माता सब्रह्यचारी उसपन्न करेगी वा असोष्ट~यह माता 
बरह्मचारी उत्प करचुकी हे, वास्तवमे बात यह दहै कि ब्रह्म 
चारी का पुनजैन्म ह यज्ञ के “ सोष्यति ” ओर “असोष्ट 
के समान है, यहां केवङ दाब्दः की समानता है अर्थं की नदी? 
ओर बह्मचययं ्रत करते दए इस ब्रह्मचारी का मरण ६\ “अव मूथ्‌ 
याग के समान हं अथात्‌ यज्ञ के पश्चाठव=पमाप्षि पर उक्त याग 
किया जातादेःजिसका विस्तारपूर्वक वणन “भी मा सास्भाष्य 
"म कियागया ह आर उक्त शस्त आदि स्का वहां भटे भरकारवेचारं 
किया है, इसदियि यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 


प 


स ०-अत्र मरणकार मे बरह्मचारी के च्यि सदुषं 
कथन करते हं ¦ 


तदतद्घोर आङ्िरसः कृष्णाय देव- 
कपु्रायोक्लवावाचाऽपिपास् एवः स॒ 

बभूव सोजन्तवेखयामेतत्‌ चयं प्रति 
च 
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क. * क 
 प्यताक्षितमस्यच्युतमसमि प्राणसः ¦ 
शितमसीते तत्रैते द ऋचौ भवतः।&। 

पद्‌ ०-तत्‌ । ह । एतत । घोरः । आब्धिरसः । ष्णाय । 
देवकीपुत्राय । उक्ला । उवाच । आपिपासः । एव । सः । बभूव । 
\ । अन्त्रेछायां । एतव । चयं । प्रतिपद्येत । अक्षितं । असि। 
अच्युते । असि । भाणसंशितं । । अति । इति। तत्र । एते। द्े। 
चौ । भवतः । 
` पदा०-( ह ) परसिद्ध (आद्धिरसः ) अङ्गिरा ऋषि के युत 
(घोरः) घोर नामा ऋषि (देषरीपुत्राय, ष्णाय ) देवकी के 


पुत्र कृष्ण से ( उक्ता ) अध्ययन कार मं (उवाच) बोले किं 
हे ङन्ण ! (सः) वह ब्रह्मचारी ( अन्ततरेखायां ) मरणक्रार मं 


( एततः, त्र ) इन तीन पदों कों ( प्रतिपव्रेत ) उच्चारण कर 
( अहिते, अपि ) हे परमात्मन्‌ ‹ आप अविनासी ह ( अच्युतै, 
असि ) आप सदा एकरस रहने बाले ह ( भाणक्तरिते, आति ) 
आप सवक्ते भाणभ्रद तथा अतिमुक्ष्म दं (इति) यह उपदेश किया 
८ तव्‌, एतव ) बह यह उपदेश सुन ( सः ) बह इष्ण (अपिषासः) 
एव ) अन्य के प्रति तष्णा रहित ( बभूव ) होगये ( तत्र ) उक्त 
विषय मे (पते दरे) यद दो ( ऋचो, मवतः) मे है । 
भाष्य-अद्भिः, गोत्रोर्पन्न घोर नामा ऋषि अध्ययनक्राक मे 
अपने शिष्य कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण ! ब्रह्मचारी मरण काल 
मन तीन पदां को उच्चारण करेकिदे परमात्मन ! आप 
"अविनाशी" है हेदेव ! अप “एकरपतरहनेवाके ” ‰ 
हे पिता ! आप “ जीवनदाता ” तथा “ अतिसूषम “ 
॥ 


देन, =, ,  उपनिषदास्यभाष्ये 
है, ष्ण {६ उपदेश को सुनकर अन्य सबको छोड एकमात्र 
परमात्मप्रायण होगये, उक्त विषय मे निस्नछिखित दो मन्न दँ ॥ 
१-“आदिसमबस्य रेतसो ज्योतिष्प- 
शयन्ति वासरम्‌ । परयदिध्यते द्वा ॥ 
२-““उुद्यं तमसस्परिज्योतिः पद्यन्त 
उत्तर स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌ । देवं 
"देवजा सुष्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति 
` › ज्योतिरुत्तममिति ॥७॥ ` 


यज्ु ° २०। २१ 


पद्‌ ०-आत्‌ । इत । भरनस्य । रेतसः । ज्योततिः । परयन्वि । 


वासर परः । यत्‌ । इध्यते) दित्रा। उत्‌ । बयं । तमप्ः। परि। 
~ ज्योतिः। परयन्तः। उत्तरं । स्वः । पशन्त । उत्तरं । देव । देवत्रा । 
सख्य । अगन्म ।उयोतिः। उत्तमे । इति । ज्योतिः । उत्तमे । इति । 
पदा९-( भ्रन्रस्य) पुरातन नित्य (रेतसः) विष्व का कारण 
जो बह्म उसकी (वासरं ) दिन के समान ( ज्योतिः) ज्याति को 
(आत्‌) इति ) सवेत व्यापन ( परयति) देखते हं, वह ज्योतिः 
केषी दै {(यत्‌ ) जो ( परः) सवर से ऊपर ( दिवा ) दिव्यख- 
रूप ( इध्यते) वेमन्‌ ( तमप; ) अज्ञानरूप अन्धक्रार से (परि, 
उत ) प्रै=ऊयर विराजमान है ( उत्तर, उोतिः पर्यन्तः ) उघी 
उर्ृ् ज्योति-को देखते हए ( स्वः, पर्यन्तः, उत्तरं ) उक्षा एक 
मात्र ज्योति का ध्यान करते हए (वयं ) हमरोग ( उत्तरं, ज्योतिः) 
उसी उत्कृष्ट ज्योति को ( अगन्म ) पराप्त हों (इति) जो ८ देवै) 
दिव्यगुणयुक्त ओर (देवत्रा) सस्यादि देवों की (र्य्य)भकाशाक ३॥ 


# कै 
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भाष्य-“ज्योतिरेत्तममिति ” पाठ दोबार उक्त अर्थ 

कौ ददता तथा खण्ड की समाक्षि के स्यि आया हे, दिव्य- 
स्वरूप परब्रह्म परमस ¦ जां इस सारे विश्व काकारण दहै 
उपकी दिन के समान ज्योति को सर्वत्र व्याप्च देखते है 
जो दिव्यस्वरूप सवते ऊपर वर्तमान है, जो अङ्ञानरूप अन्ध- 
कार से परे विराजमान दै, उसी उक्छ्रष्ट ज्योति को देखते इष, 
उषी दकपात्र ज्योति का ध्यान करते हुए, उपीको भाक्त हों 
जो दिव्यगुण चुक्त तथा सवं दिव्य पदार्थो की प्रकाशक है । 
स्मरण रहेकि पप्रश्छोकमं जो यह कथन किया था 
किस विषय मंदो मत्र माण दै सो उन दोनों अत्रो 


(ज क ॐ ४ | 


 कोहमने वेदसे पर्णं उदुधृत करके यषां रख दिये हं ओर 
उनके पते तथा पद्‌ पदाथ भी पूर्णरीति से छ्खि दिये. हे ताकि 
उपासक को इनमत्रों के खोजने में विम्ब न रगे -ओर 
दोनों का अथे भी पूण प्रकार से समञ्च मे जाजाय) हां द्वितीय 
मत्र मे इतना भद्‌ दै ज़ “ ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ 


२ 


पाठ अधिक रै जो ज्ञात होता है कि यंह प्रतीकं 
` « उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ ” 
ऋग० >।५०। ९०३ मत्र सं उद्धूत कागहदहं। 


९।त सप्रदशःखण्डः समप 


३२६ उपनिषदास्थभाष्ये 


अथ अष्टादशःखण्डः प्रारभ्यते 


स०-अव “अध्यात्म” ओर “अधिदैवतः' उपासन कथन करते हैः 
कः = . 
मना ब््यल्युपारसत्त्यन्यात्ममथाधः 
अ योः गष ~, 9 भ्‌ वु 
दवतमकाश ब्रह्मल्युभयमादषए्र भव 
[| ( (केष्वो९ ॥ । । 
त्यव्यलत्न चाषदवत्‌ च ॥ 3 ॥ 
पद ०-मनः। ब्रह्य । इति । उपासीत । इति । अध्यासं । 
अथं । अधिदेवते । आकाशः । बह्म । इति । उभयं । आदिष्टं । 
भवृति । अध्यारम । च । अधिदैवतं । च । 
` पदा०-(८ मनः) मन (ब्रह्म) सव डइन्दियों में श्रष्ठहै 
( इति, उपासति ) रेषा जानकर उपासना करने का नाम 
५ इति, अध्यास्मं ) अध्यासोपासना (अथ ) ओर ८ आकाशः ) 
आकि ( ब्रह्म ) सब मूतं मेंबडादै ( इति ) यह जानकर 
= पसिना करन का नाम अधिदेवतोपासना हे ( इति ›) इसप्रकर 
( अध्यासं, च ) अध्यास (च ) ओर ( अयिदैवतं ) अधिदेवत 
(उभय) दानां (आदिष्ट, भवति) ऋषियों द्वारा उपदेश्च कीगई द ॥ 
स °-अवब (मन ओर “आकाश के चतुष्पाद वणन कसरत ह 


द्वह पादः श्रत्र पाद इत्यध्यात्मम- 
थाधिदेवतमथि पादो वायुः पादं आदिः 


ति 


छन्दोग्योपनिषदि ततीयभपाठके अष्टादशःखण्डः ३२७ 


ध = क का" ` 
त्यः पदा दः पद 8 इत्युभयमवाबदष्- 
भवत्यध्यात्मं चवाधिदेवतें च॥२॥ 

पद ०-तत्‌ । एतव । चतुष्पाद्‌ । ब्रह्म । वाक्‌ । पादः । 

पराणः। पादः । चक्षुः । पादः । श्रोत्र । पाद्‌ः। इति। अध्यात्म । 
अथ 1 अधिदेवतं । अश्रिः । पादः । वायुः । पादः । आदिरयः ॥ 
# पादः! दिकशषः। पादः। इति 1 उभय) एवं । आदिष्टं । भवाति । 
अध्यास । च । एव । अधेदेवतं । च । | 
 पदा०-( तव, एतत्‌ ) वह यहं ( ब्रह्म ) इव्‌ मन ( चतु- 
ष्पाद्‌ ) चार पाद बाडा (वाक्‌; पादः) बाणी प्रथम पाद्‌ 
( प्राणः, पादः) प्राण द्वितीय पाद ( चक्षुः, पादः) चक्षुः 
तृतीय पाद (श्रोत्रं, पादः) श्रा चाथा पाद्‌ हं (इति, अध्या- 
~ स) यह अध्यात्म वर्णन है (अथ) ओर (अभिः, षोदंः) 
अपि प्रथम पाद ( बायुः, पादः) वायु द्वितीय पद्‌ ( आदित्यः, 
पादः ) आदित्य दृतीय पाद ( दिशः, पादः ) दिक्षा चतुथेाद 
है (इति, अधिदैवतं ) यह अधिदेवत्‌ वणेन हे ( एव्‌ ) निश्चय 
करके ( अध्यास, च) अध्यास (च) ओर्‌ (अविदेवत, 
4 अिदेवत ( उभयं, एव ) यद दोनो ही ( उपदिष्टामवति › ऋषिया 
द्वारा उपदेश कियेगये ह । 
स ०-अब उक्तज्ञान का फर कथनकरदः 


वागेव ब्रह्मणरचत॒थः पादः सोऽग्रिना 
ज्योतिषा माति च तपति च । माति 
च तपति च कीव्यां यशसा ब्रह्मविच 
मेन य एवे षेद ॥ २॥ 


= 4 ६. 
उपानषद्‌स्यभात्य 


.९॥)) 
8 
6४. 


` पद ०-वाक्‌ 1 एव । ब्रह्मणः 1 चतुर्थः । पादः । सः] 
अग्रना ! ज्यातिषा 1 भाति । च 1 तपति । च । भाति। 
च । तपति ! च! कीया । यश्लपा । ब्रह्म्चमेन। यः 
पव्‌ । वद्‌ । 

पदा =-{( ब्रह्मणः ) मनशूप व्रह्म का ( वाक्‌, एव ) बाणां 

ही ( चतुथः, पादः ) चतुथं पाद दहै (सः) वह पाद्‌ (अप्रेना). 
अभिख्य ८ ज्योतिषा ) ज्योतिसे (मति) च) प्रदीप्त दीवा 
(च ) ओर ८ तपति ) तपता है ( यः ) जो पुरूष ( एवं ) उक्त ` 
प्रकार से (वेद ) जानता है वद ( कीया ) कीतिं ( यक्सा). 
यञ ‹ बह्यवचसेन ) बह्मतेन से ( भाति, च ) जगत्‌ में शोभित | 
होतां ( च ) ओर ( तपति ) देदीप्यमान होता है। , 


प्राण एव ब्रह्मणरचतथ पादः स वा- 

युना ज्योतिषा माति च तपति च । . 

भाति च तपति च कीया यशसा ` 
ब्रह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ 2 ॥ 


पद्‌ ०-प्राणः । एव । ब्रह्मणः) चतुर्थः । पादः! सः ॥ 
वायुना । ज्योतिषा । भाति। च) तपति! च । भाति। च । 
तपति । च । कीया । यक्सा । ब्रह्मवचेसेन । यः । एवं 1 वेद । 
पदा ०-( ब्रह्मणः ) मनरूप ब्रह्म का (प्राणः) घाणे- 
्द्रिव (शव ) दी ( चतुथेःपादः , चतथे पाद ह ( सः) बह पाद 
( वायुना, ज्योतिषा ) वायुहूप ज्योति से ( भाति, चं ) बो- 
भिव (च) ओर (तपति) देदीप्यमान होता है (यः, 


१ 
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एषं, वेद ) जो उक्त भकार से जानता हे. वहं (कीर्याः) ` कीति 
(यक्सा ) यक्ष (ब्रह्मवचंसेन ), बरह्मतेन से, (भाति); च) 
सुशोभित (च) ओर ( तपाते ) देदीप्यमान हाता हे ॥ ~ ` 


चश्ुरेव्‌ ब्रह्मणर्चतथःपादः स आददिः 

त्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । 

भाति च तपति च कदयां यशसा 
ब्रह्मवचसेन य एवं वेद्‌ ॥ ५4 ॥ ` "^ 


पद०~-चक्षुः। एव । ब्रह्मणः । चतुथः । पादः । सः 
आद्येन । ज्योतिषा । भाति ॥ च । तपति! च ॥ .भातिः। 
च । तपति । च । कीखां। यशसा । व्रह्मवरचेपेन ॥ यः+ 


पव । बद ।॥ निक -, । 
पदा ०-( बरह्मणः ) भनरूप ब्रह्म का ( चक्षुः, एव › चक्षु 


ही ( चतुर्थः, पादः ) चतुथं पाद्‌ ह ( सः) बह पाद्‌ ( आदियनः 
ज्योतिषा ) आदिस्यरूप ज्याति स ( भाति, च ) भाक्तित्‌ होता 
(च) ओर (तपति ) प्रकारित होता हे (यः, एषं, बेद्‌ ) 
जो उक्त भकार से जानता दै वह ८ की्या.यशसा, ह्म 
वर्चेसेन ) कीर्ति, यञ ओर व्रह्यतेन से ( भाति, च, तपति, च ) 
सुक्षोभित तथा भकोशमान होता है ॥ । 


श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुथः पादः स दिग्भि- 
ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च 
तपति च कीत्य यशसा. बह्मवचसेन 


यं एवं वेदः य एवं वेद ॥ द ॥ 


8. | । उपानषदास्येभाष्ये 


`  पद्‌०~-श्रोच । एव । ब्रह्मणः; । चठुथः । पदः । स^ 


दिश्भि;। ज्योतिषा ! भाति। च । तपति ।\च । भाति । च। 
तपति 1 च ! कीर्या । यक्सा 1 बह्मव्चैतेन । यः । एवं । वेद । 
यः । एव ।बेद । . 
पद = -( ब्रह्मणः ) मनरूप ब्रह्य का ( श्रोत्र, एव ) न्नात्र 

हीं ( चतुथः, पादः ) चतुर्थपाद है ( सः ) वह पाद (दिभ्िः) 
दिश्ाशूप ( ज्योतिषा ›) ज्योति से८( भाति, च; तपत्ति, च) 
शोभायमान ओर भकाित होता है (यः, एष, वेद्‌ ) जो उक्त 
परवरः से जानता दै बद (कीया) कीति (यशसा) यश्रा 
( ऋषयवचसेन ) द्यते से ( भाति, च, तपति, च ) शोभायमान 
ओर भकारित. होता है । 

भाष्य-^“ य एववेद ? पाड दोबार खण्ड की समाति के 
ड्य आया हे, (शेष सव स्पष्ट है) 8 


इति अष्टादशः खण्डः समाप 


~~~ 2. ---- 


` अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


स०-अव आदित्य करा महल कथन कस्ते है- 
आदित्यो ब्रह्मत्यादेक्लस्लस्योपल्यख्यानः 
सदेवेदमग्र आसीत । तत्सदासीत्तत्सः 
भमव \ तदाण्डं निरवत्तत । ` तत्संच्त 
सरस्य मात्रामञ्चयत । तन्निरभिकलः, ते 


। 
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ज्‌ 1 | € ६३. |च (6 
आण्डकपारे रजतच्च सवणश्चामवताम्‌। 9) 
 पद्‌०-आदिखः । ब्रह्म । इति । आदेशः । तस्य । उप- 
व्याख्यानं । अपतत्‌ । एव । इद्‌ । अग्रे । आसीत । तव्‌ । षत्‌ । 
आसीत्‌ । ततर । समभवत्‌ । तत । आण्डं । निरवक्तेत । तव । 
सदत्सरस्य । मात्रां। अद्यत । तव्‌ । निरभिद्यत । ते । आण्डक- 
पलि 1 रजतं । च । सुब । च । अभव्रताम्‌। ` य 
पदा०-८ आदेयः ) आदि (व्रह्म) बडा है (इति ) 
( आदेशः ) उपदेश है ( तस्य ) उका यह ( उपन्याख्बान ) 
उपव्याख्यान $ ( अग्रे ) सुर्यं की उत्यत्ति के पूरे (इदं ) यह 
जगव ८ अभव, एव ) अपच ही था ( तत ) बह ( सकः आः 
सीव ) सव था ( तत्‌ ) वह ( समभवत्‌ ) सब प्रकारसे (वव; 
तब ( आण्ड, निरवत्तत ) अण्डाकार होमया ( तत ) बह अण्डा 
( सुबर्रस्य ) एक वर्षे कौ ( माजां ) अव्रधि पर्यन्त ( अशयत 
स्थिर रदा (तव ) फिर वह (निरभिद्यत) भद्‌ कां भाप्ठ इजा उस 
( ते, आण्डकपाठे ) षह दो अण्डकपाट ( रजतञ्च , शु (च) 
र ( सुवर्णं ) सुवणं दीस बारे ( अभवतां ) इए ।॥ ` 
भाष्य-आदिय से तात्पर्यं यहां पङ्विशूप पिण्ड का है, 
हस पिण्ड को “ अहत " इस अभिभाय से कथन किमया हे 
क्रि उस समय प्रहत कार्य्यरूप नथी ओर “ सत्र “ इस 
सख्यि कथन किया है कि बह अपनी सत्ता मे सद्रूप थीभवह अहृति ` 
ङ्प पिण्ड कुछ कार्तक निश्चल रहकर दो भागों मं विभक्त 
लेगा, एक भाग वह जिनमें सूय्यं चन्द्रभादिंक्यं कां ज्यो 
तिये दै ओर द्रा भाग बह करङाया जसम पृथिन्यादिः 


(^ > € = 
, ८२२२ ~. {1 उपानषदास्यभाष्य 


; म है इसप्रकार परक्ृति इस काय्यरूप जगत्‌ को 
+ ब्रह्म से -ताच्पर्य्य यहां व्डे का टै, जसि 


> तस्मात्‌ नामरूपमन्ज ब्रहमनायते ” सण्ड० ५ ।९ 
इस वाक्य प अन्नादिकों को ब्रह्म कथन कियागया है! 
| ह । | 
सं ०-अवब प्रकृति के अन्य काय्य कथन करते हः - 


तदयद्रनतस्सयं ए्रथवी, यत्षुवण 
^ "्याः। यल्रायु ते पवता । यदुल्व्स- 
प्रधा नीहारः, याधमनयस्ता नदः, 
"~ अहास्तयमुदकम्स समुद्रः ॥ २॥ 


पद्‌ ०-तत्‌ ।. यत्‌ । रजत । सा । इय । पाथो । यवः । घु- 
व्ण । सा। च्यः । यत । जरायु । ते । पर्वताः । यत्‌ । उवं । 
समेघः । नीहारः । याः । धमनयः । ता; । नच; । यव्‌ । 
वास्तवे । उदकं । सः । समदः 


पद्‌ा०-( तत्‌ ) उन दोनों कपाछों में से (यत्‌, रजतं) . 
ना रजत वेण काभागयथा उप्तसे (सा,इयंप्रथिवी) बह यह प्रथिवी + 
(यत्‌) छरणं ) जो पु्रणेरूप भाग था (सा, चौः) उक्ते 
द्यु लोक (यत, जरायु) नोजररूप भागथा (ते, पवंताः ) 
 छससं पवेत ( यव, उस्वं) जो श्विष्टीरूप भाग था उस 
( नीहारः, समधः) ऊहर ओर मध बन ( य.घपनयः;) जा - 
ल्प. नाड्य था उनतत (ताः, नद्यः) यह नदिय (यत, 
वास्तेय, उदक ) जो मूत्रस्थानीय जकर था उससे ( सः, समुद्रः ) 
वह समुद्र बने। . .. तिः ^] 


छान्दोग्यो पनिषदि-ततीयधपाठके एकोनार्विशःखण्डः ३३३ 


की क ` 


भाष्य-उत्त अण्डाकार प्रकृति के राजत भागों से प्रथिवी, 
-सुबर्णङूप भागों से चो, नररूप विभागों से पवेत, चिष्टी सेमे 
तथा निहार धमनियों से नदियं ओर मूत्रस्थानीय ज. 
सेसमुद्रबना। । 
तातपस्य यह दं कि प्रर्रति का उक्त हका म अण्डेके 
रूपक से वणन क्रिया दै, इमाटेयं सूपकारुङ्कार सं जां 
-अण्डे गोते है उन सव का बणेन "उक्त शोके 
आया दै, इसखिये कोई दोष नई । 
-सं०-अब उक्त भक्ति के काय्यं आदित्य का उदय कथन करते हः- 


अथ यत्तदजायत सीऽसाबादिव्यस्तं जा ५ 
यमानं घोषा उद्ख्वोऽनदतिष्ठन्त्सवाः 
णि च भूताति सवे च कामास्तस्मात्त 
स्योदयं प्रति प्रलयायन प्रति घोषा उद 


ठवाऽन्तिष्ठन्ति सर्वाणि च मतानि सव 
चेव कामाः॥ ३॥ 


पद ०-अथ । यत्‌ । तत्‌ । अजायत । सः। असौ । आदिः 
तं । जायमान । घोषाः । उदलूलवः । अनूद्‌ष्तदन । सबाोण । 
च । भूताति। सव । च । कामाः । तस्मात्‌ । तस्या । उद्य । 
प्रतिं । प्रयायनं । भरति। घोषाः। उलूखवः। अनूतिष्ठान्त । सवाम । 
च} भृतानि । स्वै । च । एव । कामा; 


पदा ०-( अथ ) अब यह कथन करते दं क्रि (चत्‌ तत्‌) 
वह जो तेजोराशी ( अजायत ) उत्पन्न हआ (सल, अभो,जादित्यः) 


#॥ ॥ 


३३ उपनिषदा्यमाष्ये 


बह आदित्य हे(त,नायमानं)उस आदित्य ययं को उत्यभ हआ देख 
( अदललवः ) उ्चस्वर से ( द्षाः ) ध्वनि (अनृदतिष्ठन ) हन . 
लगीं, क्यों कि (तस्मात ) इघी आदित्य के आश्रय से (सर्वाणि 
भूतानि ) सब प्राणियों की ( सर्वे, च, कामाः) सव कामना 
पूर्णैः होती दें (तस्मात) इस कारण ( तस्य; उदय,मति ) उसके. 
उदय केः प्रति ओर ( भत्यायन, प्रति ) प्रति दिन उद्यके भ 
समय (अलख षाः) उच स्वर से ध्वानय ( अनूतिष्ठन्ति ) इआ 
करतीं हं (च) ओर (सर्वाणि, भूतानि) सव प्रार्ण।(च) ओर 
( एत्र ) निश्चय करके उनकी ( सर्वे, कामाः ) सव कामना्यै इद | 
खडी होती द ॥ -१ | । 
सं (मद उक्त आदित्य के ज्ञाता को फल कथन करते; | 
॥ | 
सं यपतमवं विदानादित्यं ब्रहमत्युपास्तंऽ 
भ्यासो ह यदेन< साधवो घोषा आ च. 
गच्छेयुरुप च निम्रेडरन निमेटरन्‌ ॥२॥ 
पद्‌ ०-सः । यः 1 पतं । एवं । विद्रान्‌ । आदितेयं । बरह्म । , 
डते । उपास्त । अभ्यासः । ह । यत्‌ । पनं । साधवः। घोषाः। । 


आ । च । गच्छेयुः । उप । च । निम्रेडेरन्‌ । निन्रेडेरन | । 


पद्‌ा०-(सः,) वह पुरुष (यः) जो ( एतं ) इस ( आदित्यं) 
आदित्य का ( एवं ,) पूताक्त मकार सें ( ब्रह्म, इति) ख्ष् पदार्था 
मं बडा (विद्वान्‌ ) जान (उपास्ते) विचारता दै ( एन) इसको ` 
( ह ) निश्चय करके ( अभ्यासः ) आतिशीघध (साधवः, घोषाः ) 
प्रकीसापरक दाब्द्‌ (आ; च, गच्छेयुः ) प्राप्तदतते हैक) ओर 


> 


(उप, निग्रेडेरनः ) बह उभकरो सुख पहुचाते है । 


छन्दोग्यो पलिषदि-तृतीयभपाउके एकोनविशःखण्डः ३२५. 


६८ < वि 


भाष्य“ निभ्डेरन्‌ ” पाठ दौ वार उक्त अध .की द्टृता 
+ के लिये आया है, उक्त प्रकरण में मादित्य को बरह्म तथा-उसकी 
उपाप्तना इस अभिपीय से कथन की है क्रि आदित्यादि भङति 
के मुख्य २ कार्य्यो कै विज्ञान से पुरुष पुर [ होजाता दै 
ओर उसकी सव लोग थम रब्दों से पशसा करति हे निस 
केका उसके लिये फर भी शम हता ष 
जो छग यहां आदित्य को इंदवर सम्चकर उपासना कथन 
करते हं यहः उनकी भूर दै, क्यांकि उपासना शब्द ईख्वर की 
पूजाम दी नहीं आता किन्तु एक $ अथवा ` च पदा 
की ओर शयुकने के चयि भी आता है, जेपाक्रिं ५ क 1 ध 
गृहस्यापरपाकमयुद्धय ” त्यादि स्थल मँ सप ह इसते 
~ सिद्धै कि आदित्य की उपाप्रना यहां उसङ्क ज्ञान के आभिमाय 
| ह ब्रह्मव्रत ध्यान के अभिप्रायसे नदी, -पेपसा ही पूर्वोक्त. जद्य- 
पासनाओं मे सर्वत्र समश्चना चावि ॥ ह, 


न 


इति श्रीमदास्येसुनिनोपनिनद्ध 
| ओ , ९ ्‌ #8ि 
॥ वरषाठकः समाप 


के ॥ गभि 


थ$प्रपाठकः प्रारभ्यते 


# _अथचत 


~ 1 
.सन-त ५" टकर मर उपाक्षिनाआं का वणन किया, अब 
इस प्रपारक म ` जानरश्रतिण आका की आख्यायक. 


रासा स्वर्गादि श्चनेक्‌ विद्ाओं का कथन करते है 


` जानश्रातिहे पोत्रायणः श्ररादथो कहदायी 
# बृहपाङय आस । संह सर्वेत आवसथान्‌ 
सवेत एव मेऽ्त्स्यन्तीति ॥१॥ “ 


` '. वदं ०-जानश्रुतिः । ह 1 पोत्रायणः । श्रद्धादेयः । बहुदायी । । 
बहूषाक्ेयः 1 आस । सः \ इ । सवत#1 आवसथान्‌ । मापयाञ्चक्र । 
सनतः 1 एव । मे । अर्स्यन्ति 1 इते 1 ˆ+ ज 


` परदार बहूपाक्यः) विविधपाक युक्तं ८ श्रद्धादेयः, बहु 
दायी ) श्रद्धापूवक बहुत दान का देने बाखा (पौत्रायणः) जन 
शरुते राजा के पात्र का पुत्र (हइ): परसिद्ध, ( जानश्रुतिः) ज 
शति राजा (आस्त ) था (सः )-उसने-( सर्वत; ) सर्वत्र ( आवस- 
थान ) धमरशाङायं (मापयाञ्चक्रे ) बनबाई कि (सर्वतः) सब 
आर से आये हए अभ्यागत (मे) एव ) मेरे ही अन्न को (अत्स्य- 
न्ति, इति ) भोजन करेगे । ^ 


` भाष्य-जनश्वति राजा के पज्च का पुत्र ज्ञानश्चुतिं नामबाखा 
रजा ओं बहूत रे्यैशारी ओर दानी था उस्तने अपने राज्य भं 


(५ 


> ु न 


॥ च 
५ | की ॥ 
"4 14 


„ +न ४ ह निषदि चतुथमपाठ 
सत्त ध श्टय वदा था कि चः स्थानाम्‌ अगि हुए 


` अभ्यागत पुरुष मेरे ह अन्न का भोननेंकरे।॥ ~ ` 
[० भप 


` ३.२७ 


ह“ सोह 8 हिक 
= भदछ्खाक्ष जानश्चुतेः पत्रायणस्थ समं 
` दिवाजूपतिराततं तन्माप्रसाङ्क्षी 

स्तसरा मा प्रधाश्चीरेति ॥ ॐ | 


` पद०-अथ । ह। हंसाः । निशायां । अतिपेत्‌+। तव । इ । 
एवं । हंसः । दसं । अभ्युवाद। हो । दय । हिं । भ्ठाक् । भ्ठान्ष । 

ज्ञानश्चतेः । पौज्ायणस्य । समं । दिवा। ज्योतिः। आततं । तव । 
मा । प्रताङक्षीः । ततर । खा [ मा । प्रधाक्षीः। इति। 

1 पदा०-(ह) निश्वयकरके (अथ) अत्र यह कथन करते ई 
क्रि एक दिन (दषः) दो हम उडते हुए (निशाया ) रात्रि समय 
स्वप्नावस्था मे (अतिपेतुः) राजा के ऊपर आये (तत, ह) ओर बह 
वहं ( एवे ) इ भकार (पः ) एक ईस (पं ) दूसरे दंस को 
( अभ्युवाद ) कहने रगा कि (हो) हो ) हे हे ( भहछान्ष, मान्न) + 
मन्ददष्टि मन्दि (पोत्राणस्य ) पौत्रायण ( जानश्चतः ) जान 

 श्रुक्ति का (उ्योतिः) प्रताप (दिवा, समं) चोकं के समान 
( आततं ) फेखरहा ह ( तव ) उश्च भरताप के (मा, भसाङ्क्ीः ) 
साथ सम्बन्ध मत करो ( हि ) क्योंकि ( तत्‌ ) वह प्रताप (वी) 
तुमको (मा, पधाक्षीः, हति ) दग्ध न करदेषे "क 


न 


+ च 


` ऋः 
हि । 


३१८ उर्पनिवदास्यभाष्ये । 


वे म ॥ क्थ 11; । | 

भाष्य-इस कथाम जो दसो का पयर कथन वणेन | 

न 90 यागयां है वह्‌ उपचार से है क्योकि दंसो का. किंसी समयमे 

भी बरना नहीं सुनागया ओर न वह किस पुरुष के यश अप 

पक ज्ञतादह द केवल त 1यकाकाो अद्भत. बनान 
रस दरकनय सिना 

 भरवयह दै कि जानश्रुति राजाका अभिमान तींडकर 

} ब्रह्मविधां रा जिह्नासु बनाने के चयि यह आख्यायिका .. 

श्यी गई हे अन्य किसी असम्भव कथन भे इसका ताप्यं नदी ॥ 


॥ त्‌. ह पर: प्रव्युवाच कस्र्‌ एनम 
' तत्छन्तः सयुग्वानमिव रेकमात्थेति । 
था कथ-सयुणवा रक इति ।॥२॥ 
+ पद्‌ ०-त्‌ । उ! ह । परः प्रस्यु्राच। कं । उ । अरे। एन । 
कतुत। सन्तं । सयुग्वाने । इव । रेकं । आत्थ । इति । यः । लु । 
कथं ! सयुग्वा 1 रेकः! हाते 4 
4 ०-(तं, उ, द) उस हंसको (परः) दसरा दंस । 
( प्रस्युबाच ) बोरा करि (अर) हे भरेयामित्र (कं, एनं, एतवः; 
सन्तं) तु किसको ( सयुग्वा, रेकं, इव ) सयुग्वा रेक के समान व 
(आत्थ ) कहता है (यः, नु, सयुग्वा, रेकः, इति ) निश्वयकरके ' 
किं जो सयुग्वा रेक दै वह (कथं) केसा है। 


यथा कृताय विजितायाधरेयाः सयन्त्ये- 
वन सवं तदभिसमेति यक्िचर प्रजा 


|] | € 
4 


# ख * र 
# र 
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११ 
साघु कुन्ति । यस्तदेद यत्सवेदं ~स 
मयैतदुक्त इति॥९॥ 


पद ०-यथा । कताय । +विजिताय । अधरेयाः । सयन्ति। 
पूवं । एने । सर्वे ॥ त7  अभिपमेति । यव । किंच । प्रजाः 


= साधु । कुन्ति । यः। तत। बेद्‌ । यत्‌ । सः ।बेद । सः । मया 


८ 


, 


` सह सञ्जिहान एव श्रत्तारस॒वाचाडरें 


जाती दहं(णं) इसी पकार (यन्‌, केच, प्रजाः, 


एतत्‌ । उक्तः । इति । + 

` पदा०-( यथा ) जिक्च प्रकार ( ताय) . विनिताय ५4 

के जीतने पर ( अधरेयाः ) नीचे क! सत्र नरदं ( ४५ | 
कुवन्ति) 


जां कुड भज। उत्तम कभ करता हं ( वतव, सवं ) वह सब ( एनं ) 
इत सयुग्बारेक को ( अभिसमेति) प्रप्र दाते दं (यः) नो कों 
(यत ) जो कुछ (वेद ) जानता हे ( सः ) बह रेक ( तव ) उम 
सब करो (तेद ) जानता दे ( सः ) बह (मया ) मने ( एतत्‌) उक्तः 


. इति ) इस रक के विषयम यद्‌ सब्र कश ॥ 


सं ०-अब जानश्रुति उक्त कथन को अपने द्वारा ने 
वणेन करता) ` ॥ 


तदु ह जानश्चतिः पौत्रायण उपञ्यश्राव + 


स सयुग्बिमिव रयिक्षमाव्येति। यो च 
कथ ५ सयुग्वा रायेक्व इति ॥ ५ ॥ 


न 
के ॥ 


३०  :. उपनिक्दारर्यभाप्ये 


1 भवे 


स; । ह.1 सञ्जिहान: । एव्र । क्षत्तारं । उवाच । अङ्ग । अरे । 


सः । सयुग्वाः ने। इव । रथिक ¦ आत्थ । इति । यः । नु । क्थं। । 


सयुग्वा । रयिः । इति । 
पदा ०-( तत, उ, ह ) निश्चयक्ररक यहं बात (जानश्चुति 


पोज्ायणः) जानंश्चाति पौत्रायण ने (उपश॒श्राव ) चुनी ( सहं ) बह | $ | 
परसिद्ध राजा ( संञिहानः, एव ) भरातःकाल ही क्षत्तारं, उवाच | 


दरारपाख को बरोखा कि ( अङ्ग, अरे, ॐ हे भिय ( सथयुग्बान, 


पव, रवियक्ष, आत्थ, इति ) क्या तुम सयुग्वान रेक के समान युक्षका ` 


पानता हे, तवर द्वारा ने पृछा कि( नु ) निश्चयकरके (यः) जो 

( सयुग्बा,रयिकः,इति ) सयु्ा रथिक दे (भः) वह (कथं) केता है। 

, .  सं<-अब राजा सयुग्बारायेक का वर्णन करते है :- 
य॒था ज्ृताय वाजतायाधसरयाः सय 

 *न्त्यवमेन< सवे तदभिसमेति यकि 

प्रजाः साघुकुवन्ति । यस्तहेद 

` यत्स वेद्‌ स मद्चैतदुक्तं इति ॥ 


११ द्‌ <-यथा। कृताय । त्रजिताताय,। अधरेयाः। सयन्ति। एवं। 
॥ 


सर्वे । तत्‌ । अभिमेति । यत्‌। किच । मजाः । साधु । 1 
।यः । तत्‌ । वेद । यन्‌ । सः! वेद। सः। मया। ` 
+ 


एतत्‌ । उक्तः । इति । 


प१द्‌ा2-( यथा ) जिसपमरक्रार ( कृताय, वि{जितायः) ; कताय 
~क जीवन पर ( अध्ररेयाः,) नीचै की सत्र नरदें (सेयन्ति ). जीती 
7 ¢. 


पद्‌ ०-तव । उ । ह । जानश्रुतिः । पोत्रायणः । उपशुश्राव । 


॥. 


१ । # | 
छान्दोग्यो पनिपदि-चतर्यप ङ्गे मथमःखण्ड; ` २५१ 


जाती ह ( एवे ) इपी पकार (यत्‌, किं, पजाः, साधु, कर्वन्ति) 
प्रजा जा ऊुछ उत्तम कम करती हे ( तत्‌, सर्वे ) बह सब ( एनं ) 
इष सयु्बारेकम को ( अभिपमेति ) भाप होते है (थः,तत, वेद ) 
जा कारं कुछ जानता है ( यत्‌, सः, वेद. ) उसको रेक्व जानता _ 
है (सः, मया ) वह मेने ( एतव, उक्तः, इति ) यद रेक्वविषयकं 

` वणन क्रिया रै।* 


स॒ ह क्षत्ताऽन्विष्यनाविदमिति प्रये 
यायं । तं सवान यत्रारे ब्राह्मणस्या- 
न्वेषणा तदेनमर्च्छेति ॥ ७॥ . ` 


पद्‌ ०-सः । ह । क्षत्ता । अन्विष्य । न। अवदं । इति। 
प्रत्ययाय । त । ह । उवाच । यत्र । अर्‌ । ब्राह्मणस्य । अन्वेषणा । 
तत्‌ । एन । अङ । इति । 
पद्‌ा०-(८ सः, ह्‌ ) बह परसिद्ध (क्षत्ता ) द्रारपाल (अन्विष्य) 
खोजकर छोट आया ओर राजा से कदने खा (न, अविद ) 
भरने उनको नीं जाना (इति) इम कारण (प्रस्येयाय) खट 
आया हुं तत्र (ते, ह, उवच) बरं 8 द्र राजा बोखा८अरे) 
हे भिय द्राराङ यत्र) जहां पर प्य) ब्रह्मवेत्ता पुरुषा क। 
(अन्परेषण) खोज होती है ( तव्‌ ) वहां पर ( एनं ) इष ऋषि की 
 ( अच्छ, इति ) खाज कर्‌। । 
ष्य-द्ररपाल के पूछने प्र राजा ने रेक ऋषि श्र 
सम्पूण छतान्त कड्‌-सुनाया, द्वारपाख ने कदा कि दुभाग्व्चाद्‌ 
पै उनको न्धं जानता तब राजा नेका कि दै,द्वारपार ¦ उस 
 महर्षिकी अन्वेषणा करो, यह घुनकर वहं द्रारषा करभ 
\ 


। ` । 8 ` ` 3 । र = 
३४२ | उपनिषदास्यभाष्ये 


 राजाकोक्दाकिर्भने उत्त ऋषि को नहीं पाया, फिर | 


की खोज होती दै वहां उषं ऋषे को जाकर खोनो। 


। 


` कश. (अरे ) दे अवाद्धा मनुष्य ( दि) निश्चय) ९ अद )., भद 


1 


॥, 


की खोज में बाहर जाकर इतस्तत; खोजकङ्र शोट आया ओर 
ने उश्षको बतलाया क्रि हे द्वारपाल ! जहां ब्रह्मविद्‌ पुरुषा 


सं०-अव उस द्वारपाल को ऋषि की भाक्षि कथन करते हैः | 
सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कष- 
माणसपोपविषेशा । त्हाभ्युवाद लं 
नरु भगवः सयुग्वारेक इत्यह ह्यरा ३ 
इति ह प्रतिजन्ने । स ह ॒क्षत्ताऽविद 
मिति प्रयेयाय ॥ < ॥ 


पद ०-सः । अधस्तात्‌ । शकटस्य । पामानं । कषमाणं । ^ 
र ॥ त 1 इ । अभ्युवाद । तं । नु । भगवः । सयुश्रा । 
स्कः । इति 1 अहं । दि! अर्‌ इति। ह । प्रतिजज्ञे) सः।ईइ। 
क्षत्ता । अव्रिदं । इति । प्रययाय। | 


¦ , , पदा०-(मः) उस दर्पा ने ( शकटस्य, अधस्ताव ) गादी जक्ष 
के नीचे भागमेव (पामानं) पामा नामक दाद को (८ कषमाणं ) ` 
इंनङते दृए षि को देखा देखकर ( उपोपविवरेश ) विनय  । 
चूक उनके निकट बेदगया ओर (त, इ, अभ्युवाद ) उने . 
पूछा कि ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! (जु )क्या८(च्) अप ई। 
( सयुखा, रथिकः, इति ) सयुरा रथिक हँ ( इति ) तब ऋषि न 


रच 


सुथुग्ब[ रथिक हं (इति, ह, भतिजज्ञे) इस पकार स्वा के 


१। 


प 


छक ) क | 

छन्दोग्योपनिषद्‌ चुथमरपाठकं द्वितीयशखण्डः १५३ 
अनन्तर (सः, हः; क्षत्ता ) वह द्रारपाख ( अषिदं) मेने ऋषिको 
जाना (इति ) यह विचार करता हआ (प्रयेयाय) राजा 
क्रे निकट खारा आया ॥ [) 


इति प्रथमःखण्डः समाः 


ष 44६. 


ॐ. अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


$ [त त्वै भ ~~ 
„ स०-अब गौय आदि भेट -छेकर राजाका ऋषि के 
समीप जाना कथन करते हेः 


तदह जनश्रुतिःपोत्रायणः षटशताने 
~. गवां निष्कमरवतरीरथं तदादाय प्र 
तिचिक्रम । त~हाभ्युवाद्‌ ॥ १ ॥ 


पद ०-वत्‌ । उ .। ह । जानश्रतिः। पोजायणः । ष्‌। 

दातानि । गवां । निष्कं । अश्वतरीरथ 1 तव । आदाय \ प्रतिः 
चक्रम । ते । इ । अभ्युवाद । 

~ + | पदा०-(ह) प्रसिद्ध ( जानश्रुतिः, पौत्रायणः ) जानश्चुति 

पौत्रायण राजा ( तव्‌, उ ) उसी काल ( षट्‌, शतानि, गवां › 

छो गायं ( निष्कं ) सुवर्णं माण आदि अमूल्य रना ~क 

मारा (अश्वतरे) खचरो का शीघ्रगामी रथ ( तत्‌ ) बह इ चैन 

को ८ आदाय ) ठेकर ( प्रतिचक्रमे ) ऋषि के समीप उपास्थत 

हआ ओर (ते) उत्त (ह ,) परसिद्ध ऋषि को ( अभ्युवाद ) 


त 


अभिषादनपुवैक बोरा | | % {71 ) | 


जक ॥.; 


३४५ < " उपनिषद्‌््यभाष्य 


रेके क रा (० के 
कमाने षट्ातानि गवामयं निष्कोऽ- 
यमर्वतररथोऽचु म एतां भगवो द. 
~ ` क १ (क 
वता.राधे यां देवतामुपास्स इति ।२। 
पद्‌ ०-रेक । इमानि। षट्‌ । शतानि । गवां । अयं । निष्कः 
अयं । अहइवतरीरथः । अनु । मे । एतां । भगवः । देवतां । शाधि । 
यां । देवतां । उपास्से । इति । । 
पदा ०-( रे ) हे ऋष रेक ! ( इमानि ) यह ( षर्‌, शतान, 
गवां ) छसो गायं (अय) यदह ( निष्कः) माछ (अय) 
यह ( अश्वतररथः )-अन्वतरीरथ आप प्रहरण करं ( अनु, भगवः) 
पश्चात बांखा क्रि हे भगव्रन ! (यां, देवतां, उपास्ते, इति ) 
जिस देवता की आप उपासना करते है (एतां, मे, शाधि) 
उक देवता का मेरे लिये उपदेश करं ॥ 


तप्रूह परः प्रत्युवाचाह हरेवा शद्र 
तवैव सह गोभिरस्त्विति । तदह पएन- ` 
रेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्च गवां भ 
रवतरारथ दुहितरं तदादाय ` ` 
प्रतिचक्रमे ॥ २३ ॥ | 
पद्‌ ~-तं । उ । ह । प्रः । प्रस्युवाच । अह । हारेवा । शुद्र । 


तव ॥ एव । प्रद । गाभिः । अस्तु । इति । तव्‌ । उ । ह । पुनः।. 
एव 1 जानश्चतिः; । पोत्रायणः । सहं । गवां । निष्कं ।.अन्वतसी- 
रथ । दुहितर । तत्‌ । आद्‌ाय । पतिचक्रमे । 


कः 46 
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पद्‌ा=-( ह ) वह प्रसिद्ध ऋषि ८ परः) जिनके ` समानं 
दूत्तरा नह (ते) उ ) उप्त जानश्चुति राजा से ( प्रस्युवाचं ) 
बार करि ( अह ) अरे (शुद्र) शुष्र ( हरेवा ) मोति माणिक 
आदे कं हार ( गाभिः, सह ) गोओं सहित (८ तव, एव ) तम्हीं 
को ( अस्तु, एव ) णुभ हां ( तव, उ ) इसके अनन्तर ८ ह ) 
बह प्रसिद्ध ( जानश्रुतिःपोत्रायणः ) जानश्चति पौत्रायण ८ पुनः, 
एव , फिर (सदस, गवां ) एक हज्ञार गो ८ निष्कं ) दीरा मोती 
के हार ( अशतरीरथं ) अखतरीरथ ओर (दुहितर) अपनी ` कन्या 
( तव्‌ ) वह यह सव धन ( आदाय ) छेक? (पतिचक्रमे) ऋषि के 
निकट उपस्थित हआ ओर ब्रोखा किः 


तष्ाभ्युवाद.रेकेदपसहस्रं गवामयं नि- 

८्काञ्यमर्वतरीरथ इथं जायाञ्यं 

ग्रामो यस्मिन्नास्सऽन्वेव मा भगव 
शाधीति ॥ २॥ 


 पद्९-त्‌। ह । अभ्युवाद । रेक। इदं । सदखं। गवां । 
-चअयं । निष्कः अयं । अश्वतशैरथः । इयं । जाया । अयं । आमः 
यस्मिन्‌ । आर्पे । अनु । एव । मा । भगवः । शाधि । इति । 
पदा०-(त) ह) उप्त प्रपिद्ध ऋषि को (अभ्युवाद ) 
अभिवादन करके राजा बोरे करि (रेक) हे महषिरेक (इदं ) यह ` 
 ( सस, गवां ) हजार गाय (अयं, निष्कः) यह्‌ हार ( अय, 
अश्वतरीरथः ) यह अश्वतरीरथ (इय, जाया ) यह मेरी कन्या 
( अय, ग्रामः ) यह भ्राम ( यस्मिन्‌ ) जिसमें भस्त) 
बम रदे ह; यह सत्र कृपया ग्रहण करं (अनु) अनन्तर 


डेषवैठे १ ५ न उपानषद्‌ स्यिभात्य 


बोला. कि (भगवः ) हे भगवन ( एव ) ननिश्चयक्ररक (मा) 
सुदक्षो (शाधि, इति) दिक्षा दे अथात अपने उपास्य द्व 
काः उपदेश करं । 


सऽअ ऋष कथन क्रत दैः-- 
तस्या ह युखयुपोद्‌ णछन्ववाचाऽऽ 
जहारेमाः शद्राननव मप॒खनाऽ्ख 
 पयेष्यथा इते । त हेत रक््पणा 
नापर महादषष्ठ यत्रास्मा उवास । 
। तस्म टवाच॥५॥ 
पद्‌ ०-तस्याः । ह । सुख । उपोद्धह्नन्‌ । उवाच । आजहार । 


दपा, । ` शुद्र । अनेन । एत । मुखन । आलापयिष्यथाः । इति । 


ते \ ह । एते + रकपणाः। नाम 1 महाच्षषु । यत्र । असम । उवास । 
तस्मे । ह । उवाच । 


पदा०-( ह ) परसिद्ध राजा की ( तस्याः) उस कन्याके (. 

( सुखं ) सुख को ( उपोद्भहृन › प्यार से देखते इए ( ह ) वह 
प्रसिद्ध ऋषि ( उवाच , बा ( शुद्र) हे शुद्र (इमाः) यहनी 
। ( आजहार ) खये हां सां अस्तु, परन्तु ८( अनेन), एवः 
रन ) इस कन्या कं मुखस दही आप सञ्को (आरपयि- 
ष्यथाः ) भाषण करावेंगे ( इति ) इसके अनन्तर ( महाखपेषु ) 
परहारष देश मर ( रेकपणाः, नाम › रेकपणं नाम से प्रासेद्ध (ते, 


। एव ) जो यह्‌ ग्राम है( यत्र, उवास ) जहां आप रहते ह (अस्म ) 


॥ 


न 
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। श = ह क (कोको 
वद प्राम मन अपक दिये, पश्चाव (तसै) उं राजौङ 


प्रति ( उवाच) क्रषिने सवगे विया का उपदेश किया। 


भाष्य-उपरोक्त छक्र का भाव यहे फि जब द्वारपाड 
द्रा सयुग्रारेक ऋषि का भछे प्रकार पता छ्गगया तब जनान- 
श्रुति राजा छ सो गोयं, एक मणिमोतियों का हार ओर एक 
अश्वतरी=तेगव्रान्‌ खचरो का रथ यद्‌ सब्र धन छेकर ऋषि के 
निकट प्राप्त हुभा ओर विनयमूर्ेक अभित्रादन कर समीप बैट 
बोला करि दहे ऋवे ! यह सत्र धन आपकी भेटकरता ह 
कुपाक्ररके आप मुञ्को व्रह्मविध्या का उपेक्ष करं अर्थाव्‌ जिस 
देवता की आप उपासना करतें उसी का यन्न भी उपदेश्च 


` कर ताक मराक्स्याण हा तत्वह षि राजासि बाट करे 


शूद्र! यहनजो कुछ भी धनत॒ मेगैमेट केकि लायाहे 
यह तेरे री खयि शुभ दहो अथव इम धन के काख्चसेमें 
तुश्च अनधपिक्रारी को ब्रह्मविद्या का उपदेश्ष न करगा, यह सुनकर 
राजा घर खट आये ओर उसी समय हजार गाये, एक र्माणमय 
हार्‌, एक अश्वतरीरथ ओर अपनी युवा कन्या को लेकर 
पुनः ऋषि क सेवा मं उपस्थित हए ओर बोडे कि महाराज 
कृपाकर इम सव धनको आपि ग्रहण करं तथा अपनी 


कन्या के मुष उठाकर कहा [क इसका अपि अपना षमपात्र 


बनावं आर्‌ यह ग्राम जहां आप नित्रा करते हं यह भी 
आपदहाके अपण करता ह परन्तु कृपया सृङ्का बदह्यवि्या 
फा उपदेश कर, तब ऋषि प्यारे उत्त कन्या. के सुख का 
अत्रखाक्न करत हुए बो किं हे शूद्र ! तुप यह जिनता घन 
खाये हां वहमेरे खयि कोई राग पैदा नहीं करमक्ता पर 


4 


व. रि उपनिषद य्यभाष्ये 


सं स कन्या के युख से तुम सुक्षको जुखबाति हो अथाव 
इनमे से कोई पदाथ सुञक्षको उपदेश देने के द्यि बाधित 
नही करसकता परन्तु एक सती रनरहीषेसा है जिसका निराद्र 
ही तक्ता, पश्चाव उप्त जानश्चुति राजा को उपदेश्ष किया । 


इति दवितीयःखण्डः समाप्तः 
अथ ततीयःखण्डः प्रारभ्यते 


 " सं<-अवब उक्तं ऋषि जानश्चति राजा को सवर्मं विधा का 
=, १ पदेश ॥० ^. न ४ क~ ~ 
उपदेश करते हए प्रथम अधिदैवत उपासन कथन करते दः 4 


.वायुवाव्‌ सवगो यदा वा अग्रिरुटाथ 

बायुमवाप्थात्‌ यदा सूर्याऽस्त 

मेति वायुमेवाप्यति यदा चन्द्रोऽस्त 
मति वायुमवाप्येति ॥ १ ॥ 


, पद्‌ ९-वायुः वाव । सत्रगः। यदा । वे । अभ्रिः। उद्रायात्‌। 
वायु । एव । अप्यति । यदा । मय्य; | अस्वं । पति। चि 
वायु ॥ पव । अप्यति । यदा | चन्द्रः । अस्तं । पति। 
वायु । एव । अप्यति । 

पदा ९-( वात्र ) निश्चयकररकं ( वायुः ) गतिषद. प्रमास्ा 
ही ( सत्रगः) सवगदहे ( यदा) जब (वै) ` निश्चयकरकते 
 " (अप्रः) अपरि ( उद्वायति) उपशान्त होती है तब८ वायुं, 


= कै 


ति र 
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एव, अप्यति ) वायु मेहो रीन होती है (यदा) जब 

( सूय्यः, अस्त) एति › सख्य अस्त होता है तत्र ( वायुं, ` एव, 

अप्येति ) वायुम॑दी रीन होता हे (यदा ) जव ८ चनः, अस्त, 
एति , चन्द्र अस्त हाता ह ततर (वायु, एव, अप्येति) बायुः में 

ही छीन होता दहै । 

यद्‌ाञ०प उच्यन्त वरिमवापयान्तः। 


(कक 


वायुद्यवतान्सवासरङक शत्यावद्वत । ₹। 

पद °-यदा । आपः । उच्छुष्यन्तिः । वायुं 1 एव । 
अपियन्तिः। वायुः! हि) पत्र । एतान । सर्वान्‌ । सदङ्क्ते । 
इति । अधिदेवतम्‌ । 

पदा ०-( यदा ) जब्र ( आपः,उच्छुष्यन्तिः ) जल सुखता हं 
तब ( वायु, एष, अपियन्तिः ) वायु मंदी छीन होता दहै( हि) 
निश्चथकररके ( वायुः,एव ) वायु दही ( एतान्‌, सर्वान ) अभि, 
सुय्य, चन्द्रमा, जख), इन सव को जो ( संङ्द्रक्तं ) अपने मं खीन 
करता है ( इति, अष्दरिवत ) यदी अधिदेवततवरगोपासना ह । . 

सं -अव अध्यात्म उपासन कथन कसते दं - 


अथाध्यात्मं प्राणो वावसवगेःस यदा 
स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं 
चक्षुः प्राणरश्रोत प्राणं मन प्राणो 
दवेतान्सवान्‌ संङ्छक्तं रते ॥३॥ 
पद ०-अथ । अध्यासं । प्राणः। वाव। संब्ेः । सः । यदा। 
स्वपिति । पाणं । एव । चार्‌ । अप्येति । प्राणं । चक्षुः । भाणं । 


2 - उपनिषदाय्यभाष्ये 

श्रोत्रं । भाण । मनः । प्राणः। दि । एव । एतान्‌ । सरमान्‌ 1 
सन्ते । इति । 

 पदा०-(अथ) अवं उक्तं उपासना के अनन्तर अध्यात्म 

 संबर्गोपासना कथन करते हं (वाव) निश्चयकररफे ( भाणः) 
णप्रद्‌ परमासा ही (सवर्गः) सवर्गं रै (सः) पुरुष (यदा ) 


ज्र (स्वपिति) सोता है तव (वाग्‌ ) बागेन्दरिय (माणे, एव) + 


क ही ( अप्यति ) प्रा हेता हे (चक्षुः, प्राणं ) चकु भाण 
का ( श्रन्ति, पाणं) श्रत पराण को (मनः, प्राणं) मनप्राणको 
पर्ठिहातादह (दहि) च्याकि (प्राणः, एव) प्राण दी (एतान्‌ 
सवान ) वाक्‌, च्छु, श्रोत, मन, इन सव इन्द्रियों को (सरङक्त, 
इति ) अपने मे लीन कर ठेता है ॥ ॥ 


तावा एताह। सवग वायुरेव 
त्तषु प्राणः प्राणेषु ॥ > ॥ 


द° ता। ब) एतो द्रो । संवग । वायुः। एव । देवेषु । 
मरणः। प्राणेषु] 

पद्‌ा°-{ च) निश्वयक्ररफे (तो, एतौ, द्वो) पूर्वोक्त बह 
यह दो ( संवरगे[) संवर्ग है जो (करेषु ) द्वेनो मे (वायुः, एव ) 
वायु नाम्‌ स अर ( प्राणवु) प्रणोमे (प्राणः) प्राण नाम से 
परसिद्ध दै। 

भाष्य-सयुग्रारेक ऋषि ने जानश्चाति राजा को सवर्म विद्या 
का इत प्रकार उपदेश कियाक्रिं हैराजन्‌ ! इम विघ्ाकेदो 
भद्‌ दं, एक “ अथिदततंबरगोषामना ५ ओर दश्री 
अध्यात्पपंवगेपासना” दै, अभिदेवतसवर्गोपासना को हस 


र 
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प्रकार समक्षे कि वायु नामक गतिप्रद परमातमा ह सवर्भं हे ओर 
आप्र, सूयय, चन्द्रमा तथा जक आदि देवताओं की पराक्राप्रा 
एकमात्र वहां ब्रह्य ह अथात्‌ सब देवता उपशान्त कारमं उसी माति 
शीर परमासन मं ख्य हाते ईइस भाव को पूणे प्रकार से समक्षे 


का नाम ^ अधिदेवतससवर्गोपासना “ ओर भाण नामक 
प्राणपद परमात्मा ही सवरं है, वाक्‌, चक्षुः, श्रोत्र ओर मन 
आदि इन्द्रियो की पराकाष्ठा एकमाज्न बह्म ही है अथव जब 
पुरुष इस असार सपार से पयान करता है तव उसके स॒ब इन्द्रिय 
उसी प्राणरूप परमात्मा प लय होजाते है, इस भाव को पूणे भकार 
से समङ्गे क! नम “ अध्यात्मसंवर्गोपासना ” 8, ओर यह 
उक्त दो देवां मे वायु ओर भाण नामसे प्रसिद्ध रै जो 
इस भाव को जानता है बह सिद्धि कोभाप्ठ हयतादहं॥ `^ 


भ 


स ०-अब नम्नाखखत आख्यायका द्वार उक्तं ।व्रय का 
स्फुटं करत ह : 
अथ ह रोनक्ञ्च कपियमामेप्रतारण 
च काक्चसेनि परिविष्यमाणो व्रह्म 
चारी विभिक्षे। तस्मा डह न ददवः।५। 


वद ०-अथ 1 ह । शोनक । च । कापेय । अभिमरतास्य्‌ । 
च । काक्षतेमि 1 परिविष्यमाणो । व्रह्मचारी । विभक्त । तस्मे । 
उ} ह।न। ददतुः। 

पदा०-(अथ) इसके अनन्तर (ई )+ भाषद्ध (कापेय) 
कपिगोज वाठ (क्ौनकं) शोनक ( च ) ओर ( कश्षसेनि , 


% 
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कंक्षसेन का पुत्र (अभिपरतारिणं) अभिप्रतारी इन दोनां को 
( परिविष्यमाणौ ) जब्र भोजन परोसा जारहाथा उप्त कारमं 
(ब्रह्मचारी, विभि ) एक बरह्मचारी ने आक्रर भिक्षा मांगी 
(तस्मे ) उक ब्रह्मचारी करे चि (उ, ह) निश्चय (न) ददतु) 
उन्होने कुछ नदीं दिया ॥ 

- सं०-अब ब्रह्मचारी कथन करता हे :- 


सहवाच-महात्सनश्चत॒रो दव एकः कः 

, स जगार भुवनस्य गोपास्त कापय 

नाभिपश्यन्ति मत्यां अभिप्रतारिन्‌ 
बहुधा वसन्तं यस्मे वा एतदन्नं 
तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥ & ॥ 


" षद्‌०-षः । ह । उवाच । महामनः । चतुरः । देवः । एकः। 
कः । स्‌ः । जगार । सुव्रनस्य । गेपाः । त । कापेय 1 न। अभिः 
पश्यन्ति । मह्या  । अभिपतारिन्‌ 1. बहुधा । वसन्तं । यस्मै । बै । 
एततः । अनने । तस्मै । एतच । न । दत्तं । ॥ | ऋ 
पदा ०- (तः, इ ) वदे मसिद्ध बहमचारै उक्त दोनों से + 
( उवाच) वाखा क्रि जो ( मुवनस्य ) सम्पूर्णं विष्व का (मोपाः) 
रक्षक (एकः ) एक ( कः ) आनन्दस्वरूप (देवः ) परमासादै 
(सः ) वह ( महात्मनः ) वड़े आत्मा बारे (चतुरः) चारो को 
( जगार ) खाता है (कापेय ) हे शौनक्र तथा ( अभिपतारिन ) 
हे अमिप्रतारिन ! ( मर्त्याः) अङ्गानी ` पुरूष (बहुधा, अरसन्त) 
सवत्र वसते हए ( ते ) उष देव को ( न,आभेपद्यन्ति) नदीं देखते 
ह राजन ! (यस्मे) निकरे छियि (तै) निश्चयकरके (एतव, 


= ~= 
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अननं ) यह. अन्न है ( तस्म ) उपक खये ( एतव ) यह भिः(न, 
द्त्त,इति ) नही दिया) 
भाष्य-पयुग्बारिक ऋषि के क्रिये हुए उपदेश कों इस 
अख्यायिकरो द्रारा इम प्रकार स्कुट करिया है कि किसी स्थान 
र जव शोनक ओरं अभिपतारीं नम वि महाशयो को भोजन 
परोसा जारा था उपीं कारमं एक्क ब्रह्मचारींने उनके निकट 


* जाकर भिक्षा मांगी तो उन्होने उपर ब्रह्मचारी को कुछ नहीं दिया 


तब वह ब्रह्मचारी वोखा करि सम्पूण विश्व का रक्षक सुखस्वरूप 
जो परमातमा है फिर केसा है आप्र, सस्ये, चन्द्रः ओर जल-इन 
चारो देषो तथा बाणी, चक्रु श्रोत्र ओर मन इम चारो बडे 
इन्द्रियं को ख।ताः-अपनेमें छीन करलेता है, जेप्ताकिं पछि १-४ 
कों में बणेन कर अप्य है, उपतक्रो आप खोग नदीं जानते, 
यायां कहो क्रि अज्ञानी छोगस्रवत्र वसते हुए उस्र आनन्द्स्वरूप 
देष को नदीं देखते, हे राजन्‌ ! जिसके छियि यह अन्न है उपक 
छियि आप ङोगोने अन्न नहीं दिया अर्थात्‌ म ऋह्मच।र"नोः 
परमात्मा कीं वेदरूप वाणी को सर्वेत फेलाने के लिये अध्ययच 
कर रहा ह उक्षक। आपने निराद्र किया, जो इश्वरीयवबाणी वेद्‌ 


` + है उसक्रा रक्षक ब्रह्मचारी री है सो आप दोनो का मुञ्जो 


भिक्षा न देना परमपिता परमात्मा का हनन करना है ओर यह 
सम्पूणं अन्न उती की कृपा से उपटन्ध होति द, अतएव युञ्चको 
अन्न न देना आपके खयि पापदहे॥ छ 

सं ०-अबरं शोनक कापेय बरह्मचारी से.कथन करते ईः. 


तद्‌ ह रानलक्रःकाषयः ब्रतमन्कानः पि] 
यायाऽश्त्मा दवाना जनता प्रजानाः 


३५५.४ ` उर्पानवद्छस्यभाच्ये 
हिरण्यदःष्रो वमसोऽनसूरिमहान्तमस्य 
म्राहमानमाहरनदयमना यद्नन्नमत्तात व्‌ 


वयं ब्रह्मचारज्नदम॒पास्महं । दत्तास्म 
भिक्षामिति ॥ ७ ॥ 


,पद ०-तत्‌ । उ । ह । शोनकः । कापेयः प्रतिमन्वानः । ¶ 


प्रत्ययाय । आसा । देवानां । जनिता । प्रजानां । दिरण्यदष्ः । 
बेम; 1 अनस रिः । पान्तं । अस्य । महिमान । आहुः ) अनध ` 
पानः \ यत । अनन्नं ! आत्ति 1 इाति 1 वै वयं । बह्यचारिन । 
आ 1 इदं । उपास्महे ! दत्त । अस्मे । भिक्षां । इति । 
पद्‌!०-( कापेयः, शौनकः ) कापेय शोनक ८ तव, उ, ह ) 
उस प्रसिद्ध ब्रह्मचारी के वाक्य को सुनकर (भरतिमन्वानः) पुनः> 
धनं म विचारते हए (भ्रत्ययाय) उप्षके समीप आकर 
बोरे कि हे बरह्मचारिन {वह परमात्मा सारे देवताओं का (आत्मा) 
आत्वा , दवाना, जनिता) सुय्यादि देवों को} उत्पन्न करने 
वाखा अर्‌ जा ( प्रजानां ) सम्पूणं प्रजाओं का (यसः) भक्षक 
(दिरण्यदष्ट्ः) चमक्रते हुए दातं बाला है ( अनसुरिः) विज्ञानी है 
( अस्य ) इसका (महान्तं ) महान (महिमानं ) तरभूत को 
( आहुः) ब्रह्मवत्ता रोग कथन करते दं ( यत्‌ ) जो स्वयं (अनः 
मानः ) अभक्ष्यमान्‌ रहता हआ उसका भी ( अत्ति ) भक्षण 
करता है जो ( अननं ) अन्न नहीं हे (इति) यह उसकी महिमा 
ह ( ब्रह्मचारिनः) हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (वै) निश्चयकरकेः( बयं) 
म रोग (शद ) इस प्रमात्मा की (आ, उपास्महे.) -भले प्रकार 


भर | 
। 
| 


1 


। 


। 
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उपासना करते हे, यह कहकर सेवको को कने खगे कि (-दन्, 
अस्मै, भिक्षां, इति ) इम बद्यचार। को भिक्षा दो ॥ 
मं °-अब बरह्मच।री अन्न की भवता करता है 


तस्मा उह ददुस्त वा एते पञ्चान्ये 
प्ान्य्‌ दरा स॒न्तस्तत्ृतं तस्मात्स 
वासु देक्ष्वन्नरमेव दशरत « सेषा 
विराडन्नादी तयद सवं ₹४्५सवे- 
मस्येदं रए भवत्यन्नादो मवति य 
एवं वेद य एवं वेद ॥ < ॥ 


पद्‌ ०-तस्मे । उ। ह । ददुः । ते । बे । पते । पच । अन्ये । 

पंच । अन्ये । दश्च । सन्तः। तत । ॐ१। तस्माव्‌। सव्र । दिश । 
अन्नं । एव । दशतं । सा । एषा । विराट्‌ । अन्नादी । तया । 
इदं । सर्व । दए । सत्रं । अस्य । इदं । दृ । भरति । अन्नादः। 
भवति । यः । एव । वेद । यः एव । वद्‌ । # 
| पदा ०-( तस्मे, उ, ह, ददुः) उम प्रसिद्ध बरह्मचारी का 
उन सेवके भिक्षादी, तरव अनक प्रशता करन का 
करि (तरै) निश्चवयक्ररफे (ते) वह (एते) यइ (अन्य) प्च ) 
गादी ने अन्य पाच सूय्यांदि (अन्य, पच) अग्न्यादि 
से अन्यर्पाचि वागादि (दश, सन्तः) यह सव मिलकर दश हीते 
( तन्‌, कृत) यह दश उष कृतके समान हं ( तस्मत्‌ ) इत 
कारण ( सर्वासु ) सत्र ( दिषु ) दिशाओं मे ( अन्गं ) अन्नद 
( दकशङ्कन ) दशष्ृत है (सा, एषां) वह यदं ( बिरार) 


हृद्द ` ` ` उपनिवदाय्यंभाष्ये 


विरद कशछती हे जो (अन्नादीं ) अन्नोदी है (तयां) उक्त 
विराद्रूष अन्नं द्वारा ८ इदं, सर्वं ) यहं सव (दृष्टे) देखाजाता है 
(यः, एवं, वेद ) नो उक्त प्रक्रारसे जानता दे ( अस्य) उस 
उपासक का (इदे, सर्व, इष्ट, भवति ) यदह सतर दृष्ट होताः हैः॥ 
 माष्य-^4 य्‌ एष वेद्‌ ” पाठ दोत्रार उक्त अथ कीं 
टृटता तथाखण्डकी पूति के छ्यि आया है, उक्त दोनी शछोकों 
का भावं यह है कि जब उस ब्रह्मचारी ने कापेय क्षौनकं ओर 
आभिपत्मरी दोनो से कह] कि आपने सुक्घंको भिक्षा नदींदो 
इससे ज्ञात होता दै करि आप उम परमपिता परमासा के जानने 
बालं नदी, ` यद, वाक्य सुनकर शौनक व्रह्मचाश के निकट 
आक्र वाखा करि हे ब्रह्मचारिन्‌ ! हम रोग उसं ब्रह्मं की भटे 
भक्रार्‌ जानते हं अथीत्‌ वह्‌ बह्म सम्पूण पदार्थो का आसा हे, 
या यों कहो कि उ की सत्ता से ससार के सारे पदाथ अपर्न(१ 
चषटा+करते | द, वह अजर, अपर, अभय ओर महान्‌ ह? इम 
भकार उभके सहस्वः का ब्रह्मविद्‌ लोग वर्णन करते दै, बह 
अभक्ष्य=न खनि योग्य आरै, सरथ, चन्द्र॒ तथा जकलछादि ओर 
बाणी) चश्च, श्रोत्र, मन आदि कोभी भक्षण करता दै अथव 9 
इतका सहार कत्ता हे, जेसाकि पूर्वं शोक मे ब्णन किया“ 
गया है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! हम उप्त परमपिता परमात्मा को भे 
अकार जानते ओर उसकी उपासना कस्ते है, इतना कथन करके 
क्लौनक ने अपने सेवकं को आज्ञा दी कि इष बरह्मचारी को भिक्षा 
दो सेवकं ने ब्र्यचारीको भिक्नादी ओर व्रह व्रह्मचारी 
उषं अन्न की प्ररमा इम प्रक्रार करने कमा करि 
अशे) सु; चन्द्रः ज वायु यह पाच ओर“ बाग्‌, 


छन्दोरयो पानेषदि चतुथेभरपाटक्र चतुथःखेण्डः ३५9 


चश्षुः, श्रोत्र, मन, भाण यह पांच, ये सत्र मिलक्रर दशः होते 
है; यह उत कृत के समान है अर्थाव्‌ जिपभरकार कतत सर्वोपरि 
होता दे इसी मकारः अश्रि आदिः चार तथा वागादि चऋर्राप 
प्राणश्रष्र रै, जो उक्त भाव को पृण भकार से जानता दै वह स्वं 
र्ठ होता है ॥ | पप्ी 


इति तृतीयःखण्डः समाप: 7 


(७ = 1 
अय चतुथःखण्डःप्रारभ्यत्‌ 
< शर 

सं०-अब गुण कमं स्वभावानुङ्ृख ब्रह्मविद्या मे अधि 
कार कथन करन क छिये सत्यकाम जाबार कां आख्यायिक 
वणन करते हंः- 1) 


सत्यकामो ह जाबाखो जबाखं मातर्मा 
मन्वयाश्चकरे ब्रह्मचस्थे भवति विवित्स्या 
मरि । कि गोत्रोन्वहमस्माति ॥ १ ॥ 


पद ०-सयकामः । इ । जाव्राखः । जाबा । मातरं । आ 
परन्नरयाञअक्रे। बद्यचस्य । भवति । विविस्स्यामि । किंगोच्रः। 
अनु 1 अहं । आस्म । इति । 

पदा 2-(ह) प्रसिद्ध (नाब्राखः) जरा के पुत्र (सत्यकापः) 
सत्यकाम ने मातरःजब्ाखां) पाता जरा से ( आपन्नयाजक्रं ) 
जिज्ञासापूषक् पा कि ( भवति ) हे पातः ! ( अहं) म ( ब्रह्म 
चर्य्ये ) ब्रह्मचय्ये बत (विवत्स्यायि) करुगा,+ सा म (र्गाः ) 
किस गोचर वाखा ( आस्मि) ह (अलु, इति,) य॑हं कथन कर । 


३५८ `  उपनिषद्‌ाय्थभाष्ये 


न्द 


, सेऽ-अब जबाला उत्तर देती है 
साहनसखवाच-नषटमतह द तात यद्वात्स्त्व- 


+ प्रसि । बहहं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
त्रामख्मे । साश्टमेतन्रवेद यद्रीत्रस्त- 
मसि । जवाखा त॒ नामाड्डमस्मि सत्य 
कामो नाम मसि । स सत्यकाम ए 
जाबाखे ब्रवीथा इति ॥ २ ॥ 


पद ०-सा । ह । एनं । उवाच । न । अह । एतत्‌ । बद । 
तात ॥ यद्रा्रः 1 चं । अमि । वहू । अह । चरन्ती । परिचारिणी । 
योने । चां । अर्भे । मा । अह 1 प्रतन्‌। न । वेद । यद्रो 
४; । जबाखा ।त॒। नाम। अह । अस्मि । सयकामः। 

॥ चं । आति }\ मः । सयकामः । पव । जावाङः । 
्वीथाः ! इति । 

पदा०- (सा, ह) बह भसिद्ध जबाखा ( एनं ) अपने 
पुत्र सयकाम से (उच्‌ चोबो ली (तात) हेभिय पुत्र ! (यद्रजः) जिस 
गोजर का (चं, असि) तुद (न, अहे, एतत्‌, वेद ) भे.उसको 
नहीं जानती, क्योंकि ( यौवने ) योवन अवस्था मे (बहु) 
बहुत ( चरन्ती ) सत्रा करत। इई. ( अह ) मुङ्ञ (परिचारिणी) 
सि काने (लां) वङ्षकां (जलम, पाप्र क्रिया (सा, अर्ह) 
वह भ सरावरक्रा ( एतत्‌, न, वेद्‌ ) यर्‌ नदा जानती कि ( यद्रात्र 
त्व, अति) निम गोत्र वातु है, हां इतना जानर्त द कि 
( जबाछा; नाम, अह, अस्मि ) मेरा नाम जबाखा दे ओर ( मत्य- 


छान्दोग्यो षनिषदि-चतर्थप्रपाटके चतुर्थःखण्डः ३५९ 


कामः, नाम, लं, आसि ) तेरा नाम सयकाम ह ( सः) स्रो (हः) 
तुञ्षसे ऋषि पृं तो ८ बवीथाः, इति) यह कथन करना किमे 
सकामः, एव, जाबाख,इति , सयक जाबा ह । 


सं ०-अब सकाम का आचास्य के पाप्त जाना कयन्‌ कर्त ह 


स ह हारिष्रमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्म 
च्य मगवति वत्स्याम्युपेयां भगवः 
न्तमिति ॥ ३॥ । 


पद ०-सः। ह। हारिद्मत। गोतम 1 एय । उवाच । ब्रह्मचर्य्य] 

भगवति । वत्स्यामि । उपेयां । भगवन्त । इति । 

पदा०-(सः, ह ) वह परसिद्ध सयकाम जाबार ( गोतमं ) 

गौतम मोजोखन्न .( हारिद्रुमतं) हारिद्रुमत ऋषिक (एय ) 
समीप जाकर (उवाच) बोला कि म ( भगवति ) आपके 
पीप ( ब्रह्मचर्य्य, वत्स्यामि ) ब्रह्मचय्यं करुगा ईसाञ्व 
( भगवन्तं ) हे देश्वय्यंसम्पन्न ¦ आपका सवाम समीप ( उपया, 
इति ) उपस्थित हज ह ' 

स =-अव ऋषि “ सकाम जावा ” स प्रभ करत ६. 
तरूहावाच-क गना ॐ सोम्याक्चात स 
होवाच नाहमतदेद मो यद्वावाऽ्हमस्म्य 
प्रच्छ मातरसामः प्रतयत्रवीट्‌बहह चर 
न्ती पर्विारिणी योवने तामरम सष 


मेतन्नवेदयद्रात्स्लमसि । जकङा ठ ना 


१६० उ्पानषदास्यैभाष्ये 


माड्टमस्मि सलयकामो नाम वमसीति सोऽ 
हर्सवयक्ामाजाबासेऽस्म मो इति ।५। 


#@ पद्‌>त।ह। उवाच। किगोज्ः। वु। साम्य । अति । इति। 
१॥ ह । उवाच । न। अहं । पतत । वेद । भाः । यद्रीत्रः 
` ^ अह । अस्मि । अप्रच्छं । मातर्‌ । सा। मा“। प्रत्यत्रवीव्‌ । बहु । 


चरन्ती | "परिचारिणी । यावन । लां । अर्भे । सा । ` | 


अहं । एतत्‌ । न । वेद्‌ । यद्रो्न;ः। त्र । असि । जबाखा । 
1 नापर । अह । अस्मि । सयङमः । नाम। ले । असि । 
इति। सः । अहं । सयकामः। जावारः । अस्मि । भोः । इति । 

+ पदा --(त, ह ) उस्र प्रसिद्ध सयक्राम जाबा से (उवाच) 
ऋषि बारे (( साम्य) हे ब्रह्मचारनद्‌ ! ( कैगोच्ः ) तेरा गोत्र 
क्या दे! (नु) “नु” विरामे आया है( इति) इसके 
८ र (सः, द) वह प्रसिद्ध सयकाम ( उव्राच) बाख 
8, ) है भगक्न्‌ ! (-यहोत्नः, अहं, अस्मि ) जो मेरा गोत्र है 
(न)अदेःएतत तेद) उप्रको भै नरी जानता, क्योकि (मतर,अप्रच्छ, 
बा क पूछत पए ( सामा, पसत्रव्रीव्‌ ) उतने सुश्च कहा क 
( पौ बने ) योवनावस्था मे ( बहु ) बहुत ( चरन्ती ) सेवा करती 


हदं ( अहे ) 'युज्च ( परिचारिणी › सेविका न (त्रा, -अङ्मे ) ` 


त्को पष कितया ( सा, अहं) सो भँ (-एतत,.न, नेद ) यह 
नी नानती (-यद्रो जः, लं, असि ) जि गोत्र का तुद (जवाल, 
नाम) अह, अस्मि ) मेरा नाम नवाला ओर ८ सखकामः;नाम 


त, असि, श्ति ) तेरा नाम सत्यकाम है ८ भोः) हे भगवन्‌ ! 


(सः, अहं )सो मं (-सयकामः, जाबालः; अस्मि, इति ) सकाम 
जवार हं“ तु” शब्द्‌ निषीरणा्थे आया दे) ४ 


छन्दोग्योपनिषदि चंतु्थमपाटक्े चतुर्थःखण्डः ३६९ 
 सं<-अव ऋषि कथन करते दै: क 
वाच-नेतद्राह्मणो विवक्तुमहंति) 

सामव साम्या-ह्सप ता न्ध्य । न = 
सत्यादगा इति । तसुपनवय जख्यानामवबः 
रखना चठ दता ग ननरसज्ृत्यवाचमाौः 
सोम्यावुसत्रनेति । ता अभिप्रस्थप 
यन्तुवाच नासहस्रेणाऽअवर्तयेति । सष ह 
वृषगण प्र वास्च।ता यदा सह - सम्पदः ॥ 
पद्‌ ०-ते । ह । उवाच । न । एतव्‌। अब्राह्मणः । विवक्तुं 
अरति । समिधं । सोम्य । आहर । उप । त्वा ।कनेष्ये । न। 
सत्यात्‌ । अगाः । इति । त । उपनाय । काना । अब्रखना ॥ 
चतुःशताः । ग।५॥ निराकृत्य । उवाच । इमाः । सोम्य । अनुस 
ब्रज । इति । ताः । अभिपरस्थापयन्‌ । उवाच । न । अस॒हस्ण। 
आवर्चेय । इति। सः। ह । वषेगण ! प्रोषाप्त । ताः । यदा । 
¦ सहस । सम्पदुः । १, 
पदा०-( तं, ह, उवाच ) उप्त परसिद्ध सत्यकाम स.कऋबि 
बोरे करि ( एतव ) इसत बात को (अब्राह्मणः , बाह्मण स भि 
( विषक्तं, न, अर्दति ) कडने को समथ नह ह।सक्ता (सोम्य) 
हे बह्यचारिन ! ( समिधं, आहर ) हामसतामग्रा कजा (सा 


तुमको (उप, नेष्ये ) उपनत कस्गा क्यांकि तुम ,( सत्याद्‌, त, 
अगाः, इति ) सत्य से भिरे नही (तं) उस -सत्यकि-का 


दै ` ` ~ उपनिषदा्यभाष्ये ` 
( उपनीय ) उपनयन कर ( कृशानां, अवलना, चतुःशता, गाः) 
ह्ीण दुर्बल चारसो गौ ( निराकृत्य ) पृथक. करके ( उवाच ) 
बोले ( सोभ्य ) हे सोम्य ! ( इमाः ) इन गोओं को ( अनुतंत्रन ) ` 
॥ चराने के च्यि छुजाओ तद (ताः) उन गों को ( जानप्र | 
स्थापयन्‌ ) बन को ेजाता हुआ ( उत्राच) बोखा कि (असह 
सवेण ) हजार गो ओं के बिना ( न, आवर्तेव, इति ) नहीं आडंगा 
„ (खः, ह) वह प्रसिद्ध सत्यकाम (वषगणं) कड वषं ( प्रोबा्न) 
बन मे रहा, ओर ( यदा ) जब ( ताः ) वह गोयं (सदं ) हजार 
( सभ्ये; ) होगरं । ( इसका आगे के श्छोक से सम्बन्ध हे ) 
भाष्य-षत्यकाम जाबार कं इस आख्याधिका का तात्पस्य 
चह हे किं जब सत्यकाम वेदाध्ययन के योभ्य हा तो उक्षन अपनां 
पाता नाका सँ कहा किहे पृज्यमातः ! मँ ब्रह्मचय्यपूर्कं 
अध्ययन करन के स्यि आचाय्थेकुल में वास करना चाहता हूं 
तु यह बतछा कि मेरा गोत क्या है? तब माताने उत्तरदिया 
य पुत्र ! में तेरा गोत्र नदीं जानती, कयौकि युवावस्थाम ॥ 
रहकर अपना निवह करती रदी हं ओर इसी 
अन्तर भे तु मेरा ऊन उत्पन्न हया) इससे सुञ्चकां तेरा गोत्र याद्‌ 
नही, त्रपि के समीपना, मेरानाम जबाला भसि दे आर 
तेरा नाम सत्यकाम दै, सो ऋषि के पूछने परतु कहना किप 
सत्यकाम नाबार हूं,बह सत्यकाम नावार्‌ गोतम गोतरोस्पन हारि 
इमान ऋषि के पुर हारिरद्रुमत आचाय्यं के निकट जाकरबोला कि 


४ 


4 
। 


नै 


ह ॥ 
है भगवन ! पे ब्रह्मचर्य्यपूर्वक बिधाध्ययन करने केल्वि 


आपके समीप आया हं सो कृपया मेरा उपनयन. करके 
अध्ययनं कराओ, तब ऋषिने पृछाकि हे सौस्यं ! तेरा गोज 


। + भन्‌ ध श 
१ | । द, 
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कया दै? सत्यकामंज्े उत्तर दिया किप गोत्र नद्यं जानवा, 
कर्यो कि भने अपनी माता जवार से गोज पूया सरो उसने 
उत्तर दिया [$ मन त॒मक। सावेकवस्था म लाभ 1कया हे सहृ 
| मुत्र कोः तेरे गोत्र का ज्ञानन 17 हे भगवनः ! मेरी माताका नाम 
जवाछा ओर मेः नाम सत्यकाम है अथौवः मे सत्यकामनाबाल्म 
हु, यह सारा त्तान्त सुनकर ऋषि बोरे कि वास्तव मं बाह्मण 
कर्याकरिं बाह्यण से भिन्न इष प्रकार सत्य कहने कोक्दापि ` 


स्म नहीं च्यसक्ता, दे सोम्य! तुम हवन सामग्री लओं बे > 
तुम्शरा उपनयून कराञंगा,) क्योंकि तुम सत्य स) एथक्‌ नहीं । 
हुए हो ॥ 
इस कथा से खोग कई भकार के भाव निक्राङते ईं, कोई 
+ क्ता है करि मचारिणी के अथं अनेक पति वारी स्वीके ईको 
` कहता हे कि इसके अथ सविक्ा कं अव्य हेश्रर इस 
आवश्यक नहीं कि उसका कोड एक पति न दहो, जिन च 
 , के विचार मे भर्चारिणी के अथे बहत रागो क सेवा पुत्र 
करन कैद उनके मतम गोत्र याद न रहने काकारण यही 
क्रि उप्तक्षा कोई नियत पति न था, इपल्यि वह गोत्र न बता 
` सङ्गी, यहां यह स्मरणरहे कि गोचर यादनरहनेकाकारण 
यही नदह होषक्त) गोज यादन रहनेका कारणः यदि यी # 
होता तो अर तफ बहुत स्त्रिये एसी है जिनको अपना गोत्र , याद्‌ 
नीं तो कया उनका कोड्‌ एक नियत पति नी, स्जियंदही क्या 
बहुत मनुष्य पेत दं जिनको अपना गोत्र याद्‌ नही, क्याके 
भोजके अथ उप्त कुलम जो कोई एक बड़ युरूषःहुजाहो 
उत्क दै, ओर यह बोत एक इतिह से . संम्बर्थं रखती. 


च 


४ भ + ऋ 
" "५, --: , `  उपनिषदारवभाष्येः 
५९ इ्तर्यि सवपाधारण को यादं रहना कठिन हे, हमारे विचारं में | 
^+ यहो कारण गोजर याद न रहने का यहां भीर, रदी यह-बाति कि 
सत्यकाम ने जो गोज यादन रहन का यह कारण बत॑रायांकिं ` 
मरा माता दास कमम खगीं रही इपाखय उसका गात्र याद्‌ | 
नही, इसमे ऋते को आश्चयं कथो हा ओर उने सत्यकाम 
को शट सत्यवादी कमे समन्ना ? दसकं उत्तर यरद कि # 
॥ सत्यकापने यह वात आकर सर्य बतलाई करि मेरी ` मता दाली 
। काकामकरतीं रही दै ओर दात कमे करना उन समय शूद्रक 
था, इस गृह भद्‌ कं बतलाने पर किं मे एक शद्रा का क्ड्की 

ह ऋषिन इस सच्चाई द्वारा उप्को गुण कर्मे स्वभाव कै बह्मिण" । 
„  समञ्ञा इस भकार कथा का भाव यह.क्रतीत दोतादै किं जां. 
॥ स्तिमि रिक्षा नरी पातीं अथा दकि-केर्ं मे निथुक्ते रहती ५ 


नासत कारण वह गोत्र याद न रखंसकी, यदि यद कारण भी 
 भनाजाय तव भी कऋरषिने गुणे कम स्वभाव से ही सत्यकाम 

" ब्राह्मण नश्ित किया, क्याक्रि ऋषि यह कै जानसक्तं 
॥ `= थेकरिगह अप्रुक ब्राह्मण का पुत्रहे। । छ 


त | 


» "अ 1 # 
ओर बात यहद किजो खोग सत्यकाम को जन्भ से | 
बाह्मण मानते है उनके कथनमेंदोष यहदैक्रि यदि अनुमान. 
दारा बीय्यंमे सत्यकाम को ब्राह्मण मा नारह्मु(ता त्रस भी 
सत्यकाम का बराह्मण दोना आवह्यक कौ पर उसको माताने 


ॐ = 


¢ 
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यह कहीं नहीं बतलाया क्ते में बाह्मणी होकर सेविका रहीं 
किस्तु यदी बतलाया हेकरिमेदासर कर्मभे नियुक्त -रदी+ अधिक 
क्याःइम कथासे स्पष्टे कि ऋषि ने सत्यकाम की केवल 
गुण कये स्वभाव से परीक्षा की कि यह बाद्यण है॥ न 
इति चतथेःखण्डः समाप्तः 


अथ पञ्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


--- ~< 6त्टदलशष्व्----- 


सट - अव सत्यकाम का बन स आवचाध्येकुर क{ जना 


कथनं करत दैः 


अथ टेनपषमाऽभ्युवाद-सत्यकाम इति 
भगवं इति ह प्रतिश्यश्राव । प्रा्राः सोर 
महस्ण्स्मः प्रापय न जचाय्यङुर्म्‌।)। 


वद -अथ । हं । एनं । ऋषभः । अभेवुताद्‌ । सत्यकाम । 
1 ईति गवः। इति । ह । मतिथप्रवि । माप्ाः। सोभ्य । सरं । 
, स्मः आपय । नः। आचाय्येकुलम । 0 

, त्वदा अथ ).इसके अनन्तर्‌ ( ऋषभः , षभ नामा क्षि 
( एन ) इ सत्यकाम मे ( अभ्युवाद ) बोले कि ( सत्यकाम ` 
इतिः). सत्यक्राम ! तथ्‌ सत्याम बोला ( भगवः ) हं भगवन । 


क्या आत्ना हे ऋषि बो ( सोम्य) रे साम्य । ( सहं ) एक 
ह ) भप्त होगई{ अं ( तः» 'हमारे 


महस गव ( प्राप्ता) 
पिप इन स्व को भाचाय्यैक्रुख ( भपय, इति › भति कराओ। 


"1. 
व 2# ` 


न भ, नि | #ै 


"ब्रह्मणश्च ते पादं वाणीति । त्रवीव॒ म 

+भगवानात । तस्म हावाच- प्राचा दिक्घ . 
छ प्रताचां दिक्खा दाक्षणा दिक्रटदीची 
द्क्रिटेषवे सोम्य चतष्करः वादो ब्रह्मण 
प्रकाशवान्नाम॥२॥ ` | 


र । च) पद<-ब्रह्मणः। च।त।पाद्‌ । त्राण । इति । त्रातु । म ।. 
भगवान्‌ । इति । तस्मे । ह । उवाच । माची । दिक्‌ । कला 1 भरती 
1 # । कला । दक्षिणा । दिक्‌ । की 1 उदीचीं 1 दिक्‌ ॥ , 


एषः । वे । सोम्य । चतुष्करङः ।*पाद; । ब्रह्मणः । 
बान्‌ । नाम। 


यह कथन नकर सत्यक्राम बोला ( भगवन्‌) हे देखस्थसम्पन्न ` 

। (म ) सु्ञकां ( बरवीतु ) उपदेश र ( इति ) यदह सुनकर 

3 ` (मे, इ, उवाच ) ऋषि बोले कि हे सोम्य ! बह्म क पाद्‌ की. 
(कटा ) एक कला ( पाच दिक्‌ ) पूशवदिश्षा (कला ) द्वितीय 
का ( मतीची, दिक्‌) पचिम दिक्षा (कला) तृतीय कडा 
(दक्षिणा, दिक्‌ ) दक्षिणं दिक्षा (कडा) चतुर्थ, कडा 
(उदी च, दिक्‌) उत्तर दिशा है ( सोम्य ) हे, सोम्य \ (वे, 
निश्वयकरके ( ब्रह्मणः एषः, चतुष्कलः, पाद्‌; ¶ जह्य ‹ का बद 


छन्दोग्यापानषादे चतुथभ्रषाटकं पञ्चमःखण्डः ३६५ 


चतुष्क पाद्‌ ( भकाशवान्‌, नामं ) प्रकाशवान्‌ नाम से ` 
परसिद्ध हे । कन 


सं ०-अबर उक्त ज्ञान का फर कथन करते हेः 


स य एतमेवं विहा *“श्चतष्कटं पादं ब्रह्मण 
 प्रकरारवानद्यपास्त । प्रकारवानास्म-ः 
 छाक भवते । प्रकारावताह्‌ खकराञ्जयत 
य एतमेवं विहादचत्‌ष्करं पादं ब्रह्मणः 
प्रकङ्िवानच्युपास्त ॥२॥ 
 पद०-सः। यः। एतं । एषं । विद्रान्‌ । चतुष्कं । पाद \ 
ब्रह्मणः । प्रकाशत्रान्‌ । इति ! उपास्ते । भकाशवान्‌ । अस्मिन्‌ । 
लोके । भवति । भकाशवतः । ह । लो कान्‌ । जयति । यः । एतं ॥ ` 
एवं । विद्वान । चतुष्कं । पादं । ब्रह्मणः । भकाश्वान्‌ ॥ 
इाति । उपास्ते । ह + 
पद्‌ा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो ( ब्रह्मणः) बह्म के 
( एतं, चतुष्करं, पादं ) इस चतुष्ट पाद्‌ को ( एवे ) उक्त भकार 
ते (वेद ) जानता हुआ ( भरकशवानः इति ) भकाशवाद 
मानकर ( उपास्ते ) उपासना करता है वह ( अस्मिन्‌, रोके) 
इत रोक मे ( भकाशवरान्‌ ) भकाशवान्‌ होता है ओर (इ 
 निङ्वय करके ( प्रकाशवतः, खोकान्‌ ) प्रकाशवान्‌ क्किङका 


( जयति ) जय करता दै । ` जै 
भाष्य-4य एतमेवं विद्वाश्चठष्कल षाठ शयः 


8 


पकाशवानितयुपास्ते › पाठ दोवार उक्त अथे कै इदृता 


न 
# 


कदे +: ` ` उर्षनिषदाय्यभाष्ये 


` के लिव आया है कि अव्र्य देषा ही होताः है, उक्त शोक्तं क्य 
भाच यद है कि जव सत्यक्रामके पांस एकसदश्च गाय हीगई 
तो “ऋषभः नामक किसी दिव्यश्याक्ति वाले देवविक्षष ने सस्य 
कामस आक्र कहा करि हे सत्यकाम ! तुम अव इन गाजाका 
आचाथ्येक्रुल को खेजाओ ओरमे तुमको चतुष्क ब्रह्मका 
उपदशं करता ह जिता वमभ उपासना करनी चाये, तब 


ऋषभ न पू, पाडवम, उत्तर, दाक्षण इन चर करा्जाःका | 


ब्रह्यक। एक पाद निरूपण क्रिया आर इस पाद्‌ का नमि 
^भरका शवान." रखा लजिक्षका तत्पय्यं यहे क्रि ऋषभ न 
व्रिराटरूपसे बह्यका बणन सत्यकाम के भति किया अथाव 
ब्रहम बह दै जो पूर्ोत्तरादि सव दिशाओं मे व्यापक्र है जिप्का 
देशक्रार तथा वस्तुकृत परिच्छेद नदीं होसक्ता, या यों कही 
कि यह्‌ ` नरह कहाजातक्ता किं अमुक दिशामें है ओर अमुक 
दिशा मे नदी, न उशकी व्यापकता को कई पदाय सोक सक्ताः 
इताख्य वस्तुत पारेच्छद्‌ नदी, ओर कार्कत परिच्छदः इम 
लिथि नदीं किवह भूत, भक्ष्यत, वत्तमान तीनो कार। म एकरस 
रहता हे, इ बरिषय को बोधन करने के विये पूर्वादि सबदिश्लाओं 


क। बरह्म का पाद्स्थानाय कथन कियाहे, ओंर इससे ब्रह्म के मै 


कन का मकक्ि हाता ह, ईरय इसका. भका्वान्‌ नामस 
णन किया, इप्तकरे अनन्तर ऋषभने कहा कि आनि द्रे पाद 
` का उपदेश तुमको “अग्रि” नामक ऋषि करगे, इसी प्रकार मागे मे 
हस ^ तथा "मदम्‌" नामक ऋषियों ने सत्यकाम. को ब्रह्मविदा 
का उपदेश किया । ‰, 


+ | 


प. 
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कई एर खागजा ऋषभादि को पशुःपक्षा आदि जड पदार्थ 
मानतेद्र उनके मत मंदोष यहद क्ते प्रथमतो पश पक्षी जादिक्ष 
उपदेश ६। नदा करपक्ते, यदि उनका उपदेशं - करना 'मानभी 
छियाजाय तो वह उपदेश देतां शरन्तिराहितं कवं 'होतकतो हे 
जि्तको आचाय्यं ने यथावत्‌-दीक माना, इत्ते स्पष्ट हैक 
क्षमाद्‌ -हाषया क नमथ ऋ पथ, पक्षी अथत्रा अगन्यादि 
जड़ पदाथन थे,जरजो स॒त्यक्राम ने आक्र आचार्यं से यह कथन 
क्रिया है कि मुञ्च जो, उपदेश मखा दत्र. मनुष्यका नही, ` 
इका ताप्य यह है कि दिव्यक्शाक्त वाटे होने के कारण कऋरषमादि 
कां मनुष्य नह। कहा जसिक्ता, आर इक्षो अभिप्राय से सत्यकाम 


नेः उनक। मनुष्या प्भिन्न देवविरेष वरणेन निषा है॥; ++ 
 _ इति पञ्चमःलण्डः समाप्त # 
।! #7 ४ प्राणि 
अथ षद़्-खण्डःप्रारम्यत्‌ः ` 
। - -चते 17 


सं ०-अव “अग्नि का प्रितायपाद सम्बन्धी उपदेश्च कथन कते दंः- 


अग्ष पादं वक्तंति। स॒ह शओोभूत 
गा अभिप्रस्थापयाञकार । ता य 
त्रामि सायं बभूवुस्तत्रापरमुपखमाः ` ` 
धावगाउपरुष्य समिधमाधाय पञ्चाः + 
दने: प्राङ्पापकविशा ॥ 3॥ ` 


४ 


३.9८ ` +)  उषनिषदारस्यमाष्ये 


। +^; षद्>-आधेः । त। पादं ॥ वक्ताः1 इति । सः । ह ।. श्वोभूते । 
अ+ \ अध्विपस्थापयाखकार । ताः । यत्र । आभि । सायः । कभूवुः+ 
तनः ॥ अचि ` उपक्षपाधाय । गाः । उपरुध्य । समिधं । आधाय । 
वश्च! । अग्रः । प्राङ्‌ । उपपति । 
` पंदा2-(ते) तथक्रो (पाद) ब्रह्मके द्वितीय पद का, । 
( बक्त(, इति ) उपदेश (अश्रिः) अश्रि करेगे, (सः, ह) बह. # 
्रषिद्ध सस्यक(म ( खोभूते ) परातःकाट (गाः ) गौं का 
न केकर (अविस्थापयाअक्रार ) आचाय्यकुर की आर चछा 
(तीः) उना (यत्र) जशं <अभि; साथ) सन्ध्या क 


(बधः ) हआ (तत्र ) वहां ( ग(+उपरुध्य )गोओं का ठ । 
कर (अग्नि, उपषमाधाय) अभ्रिं कीं परज्ञलछित करकं उत्त 


| अम्नि के पीठे (भाड़) पृत्राभिमुल  ( इपोपिनेश ) वैठगये ॥ 
. `  तमभ्रिरभ्युकाद-सत्यकामः इति । 
भगव इति प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 


पद्‌०-त। अग्निः । अभ्युत्राद्‌ः । सस्यकाम 1 इतिः+ भगवः 4 
इति । भतिशुश्राव । 


पदा०-( अश्रिः) अच्रि( तें) उम संस्यकामःको ( तस्य 
काम >) है सत्यक्चप्रः ! ककर, ( अभ्युवाद) बोले, अश्रि के इस 
क[रकृथन्‌. कुन सत्यकामन्‌ कहा (भगवः, इति ). हे भगवन्‌ 
क्या आङ्ञा.ह) इस मक्रार( परतिशश्राव, इति )-मल्युत्तर दिया ॥ 
सं -अब्र “ अश्रि ५ स्यनमे- कते यपदे करत है 


छान्दाग्योपनिषदिः चत्तैभवारहे षष्ठःखण्डः ३७१. 


बरह्मणःसोग्य ते पादं ्रबाणीतिन्रवीतेः 
मःसगवानिति \ तस्मे होबाच-श्रथिः. 
वी. कसप्रञन्तरिशं कराः दौः. कलः 
समुद्रः केष वे सोम्य चतुष्कः 
* पादो त्रह्मणे।ऽनन्तवान्नामं ॥ ३ ॥ ^` 


पद °-ब्रह्मणः) सोम्य । ते। पादं । व्रवाणि । इति । वीतु | 
मे । भगवान । हातै। तस्मे । ह । उवाच । परथि कला । 
अन्तरिक्षं । कला । बौः । कला। समुद्रः । कला। एषः | 
बरे । सोम्य । चतष्कखः। पादः । बरह्मणः । अनन्तवान । नाम । 
` -पदा ०-( सोम्य ) ह सोम्य (ब्रह्मणः) ब्रह्म के (पादं) 
द्वितीय पादका( ते) तञ्ञ को (बनत्रागि, इति) उपदेश कंद! ` 
सत्यक्रौव ने कदा क्रि (भगतव्रनि) दं एेश्वय्यतम्मयनन च्छवे ! मोग 
( ज्रवीतु, शति ) उपदेश करं ( ह, तस्मे) उत प्रसिद्धं सत्वैः |, 
काप क आत्रे (उवच) बांटे क्रि (क), पृचित्री) 
उप ब्रह्मकां प्रथम कडा प्रथिवी (कला, अन्तरिक्षं) द्वितीय , 
केला अन्तरिक्ष (करा, चयो ) ततीय कला चुलोक ( कलाःसमुदरः) 
चतुथ कला समुद्रे (साम्य) है सोम्य! (तैं) निश्चयक्र्क `. 
( ब्रह्मभः) ब्र्यका (पयः ) यह ( चनुष्कठः) चरिकजा युक्त 
( पादः ) पाद ( भनन्‌, नाप्र ) अनन्तरान्‌ नाभरबाखि इ ॥. 
०- अव उक्त ज्ञानि का फ कथन क्रतेहः ++ 0} ३ 


स य एतपेवं विदा\+इचतष्करं पाद ¦ । 
ब्रह्मणोऽनन्तवानित्यपास्तेऽनन्तव। 


=¬ 1१1 (- निष ्‌ ममा ~. 
`  ..( .उपननिषद्‌(स्यमाष्य 


 नस्िदहोके भव्त्यनन्तवतोह खकः 
ञयति ।य चतमेवं विदार्श्यवष्कं ` 
पादि ब्रहमणाऽनन्तवानित्युषास्ते॥९॥ 
पद >~सः 1. यः 1 हत | चव । विद्वान + चतष्क द । पादं । 
बरह्मणः।॥ अनन्तवान्‌ +! इति । उपास्ते 1 अनन्तरान्‌ । अस्पृ 
क्‌ ॥ भवति), अनन्तवत्‌: । ह । लोकान्‌ । जयति । यः । एत । 
एत्‌ । विद्वान्‌ । चतुष्क । पादे । ब्रह्मण; । अनन्तवान्‌ । इत्‌ । + 
उपसत्‌ $ 10  - 1 ~ - क 
तपदा० (सः+ यः ) -वद्‌ पुरुष्‌ जो (ब्रह्मणः )ब्रह्क 
^ पत्‌.) इम्‌ (चतुष्करं ) चार कला बा (पादं ) पाद.को (एवः 
विद्वान्‌ ) उक्त भकार से जानता हभ. ( अनन्तवा त्र्‌} शति? 
नन्त्वात समक्चकर (उपास्ते ) उपासना करता है वरह (अस्मिन्‌ । 
( साकं )इस॒ छोकर मे ( अनन्तरान्‌, मवाति ) अनन्तवान होता ड,ओर + 
(ष ) 1सश्चयक्ररक्‌ ( अनन्तवत्‌;, छाक्रान्‌ ) अनन्तत्रान्‌ छकरा ` 
का ( जयति ) जेयःकरता है ॥ | 
% "य एतमव॑विद्रा-श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽ" 
नन्तवानिल्युपास्ते “पाठ दवार उक्त अथं कीं चटतीं । 
चयि आया 5) मेप क्षम्‌ न सयक्राम से कहारकिदे 
 सयक्रम | मेने तुम्रं बह्म के भथम पदि करा उपदेश क्रिया, अव्र 
द्वितीय पाद्‌ का उपदेशा तुमको ५ अभि” नामा ऋषि करेगे, 
इसके अनन्तर दमे विनं मतक हीं गोओ केकरे आचा 
स्यक्कुल क। आर्‌ मस्थान किया) ओरं जडां सन्ध्या करि हुमा 


््‌ 


ॐ 


छन्दोग्योर्पानषदि-चंतुमवावके सप्तमःखण्डः ३.५३ ` 
वहीं गौः को ` ठराकर सन्ध्या अग्रिशेच तक्के ` सूर्गाभिपुल 


` बेदगये; इसके अनन्तर महवि अचरि ' हे सयक्राप { कदर द्रं सेः 


हीं 'पुकीरन खगे, अग्नि के इत वाक्ये को सुनकर संकी नें 
कहा हे भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है मै यहा उपस्थित दर; उसेके अनन्तर : 
अभि,न कदा; करि यदि,अपपृःध्यानपूेक श्र्णकरं तो मे आपको 


, ब्रह्मके द्वितीय पाद्‌ का उपदश करू सयकाम ने कहा कपया 


सञ्चरो उपदेश कर तब अग्रि ने उषदश्च क्रिया कि, बह्म ~क, 
एक कटा पृथित्री, द्वितीय अन्तरिक्ष, तृतीय रोक, ओर्‌ चतुथे, 
कछा सप्र है, यह चतुष्कर. बह्य का द्वितीय पाद्‌ ह # . 
नाम॒ अनन्तवान्‌ह, जो पुरुष इस पाद्‌ को भलेप्रकार . जानत ह, 

या्योकरीि,जो उक्त लोक रोकान्तरां के. तत्र का विचारत 
ह वई परम.रमा कौ अनन्त महिम का अनुभव करते इष 


न खाक के ज्ञाता हात ह.॥ क (4 
वा हं ~. १ फी / ; ४2 
इ।त १६.त्ष्ड समात्ध 13/13 ) 

¶* नी-- व = ॐ ष्कन्‌ {११1 ~ ॥ पः | 1 = 


अथ सप्तमःखण्डःप्रारश्रते , ~: 


स० अवं महि “हम” ब्रह्म के तृतीय पाद्‌ का कथन करते हेः- 
ह“सुस्ते पादं वक्तति। स इ स्वोभृतेगां 
अभिप्रस्थापयाचकार ।ता यत्रात्े साये 
बभूवुस्तत्रागम्नसमुपसमाघाय मा-उपरूष्य 
समिधमाधायपद्चादग्नेःप्राङपोपविषेश।१। 


३9४. = ~. + उपतिषदाग्रयभाष्ये 


प्रद ?नहघः। ते + वादं । अक्ता } इति खः+ ह } उश्नोभूते १ 
ग़ । अभित्रस्थापयाओक्रार । त) यत्नं + जनि + खाय च्वमूबु 
तत्रं । अजि ।, उथक्माधाय । माः । उपरुध्य । सामेध्र । आश्रय +: 
पश्चत्‌ । अश्रः। माङ 1 उ्पपितवितरेश् । 


° षदा -( ईैसः) हंस (ते) तश्क्रो (पादं) ब्रह्म के ततीय 
दं ' का [ वरक्त, इति ) उपदेश करगे, यह कदकर अभि वदाम 
गये ( सः, इ ) ई परसिद्ध सयक्ाम ( उओभूते ) दृ तरे दिने 

अको गाः ) गोओंकोा केकर ( अभिभस्थापयाञ्रकार ) 
आविर््यकुल की आर चर (वताः) उनक्रो (यत्र) जर्हा 

^ अपि, स्नाय ) सन्ध्या काल (बभूवुः ) हुजा (त्न ) बदीषर , 
(गाडपृरुष्य) गाओं करो ठहरा (अभि, उपममाधाय) अभ्र 

का परदप्िकरक (समिधं, आधाय) समिधाओं का आधान करं ५ 


( अग्नः) अश्रि कं (पचात) पीडे (भाङ्‌) प्ौभिमुखं 
( उपापविवेश ) वरेठगये | ` ` : 


त्‌'ह-स उपनिपत्याम्युवाद-सत्यकाम 
इति । भगवं इति हं प्रतिशेश्राव ॥२॥ 


ह - षद ०-त । हम्‌ः। उपनिपत्य । अभ्युवाद । सत्यकाम । इति । 
भगवः ॥ | ५ । ह । प्रातणश्रवि । 


। 
प. 
| 
। 


ति । ऋक 


“पद्‌[° (दइ) बह परसिद्ध ( हमः) ई ( उर्पानपय ) स्प 
आकर यकाम, इति ) हे सयक्राम ! इम प्रकार (तं) "उत 
( अभ्चुकदि ) युकौरा तब सयक।(म ने ( परातवशुश्राव ) उत्तरं 


| वि । कि ( भगवः, इति) हे भगतन क्या आके ^-^. 


छान्दोग्यो पनिषदि-चतुथषपा्के सप्रमःखण्डः ३५४ 

सं ° ~अ महर्षिः दम कथन कर्ता; 0 

ब्रहमणः-सोम्य ते पाद्‌ व्रकाणीक्ति। ब्ब 

म मगकनिति । तस्म रः 
सभ्य का चन्द्रः - कखः किद्युत्कल 

+ सज्य चदुष्कखः- पाद्य बरह्मणो 
तव्पच्छमः।॥र२॥ _ .. 

पद ०-त्रह्मणः सोम्य } तें । पादं । त्रैवणिः इति । जवी 

मे । भगेवान्‌ ॥ इति । तस्मे । ह । उवाच । अति! । कला" शैल 


कला 1 चन्द्रः । कडा 1 विद्वः । करा । एवैः । वै ' । सभ्य 
=, चतुष्कः । पादः । ब्रह्मणः । ज्योतिष्मान्‌ । नेमि 


 पदा<-( सोम्य ) ह सोम्य ! यदिः आपु ध्यानप्रूबक् सुने 

(वे ) आपङो.(्रह्मणः) ब्रह्म के (पादं) तरतीय-पाद का (बरवाणि, 
इति ) उपदेश करू, तब सयक बाख ( भगवान्‌ ) ह एश्वय्य- 
सम्पनन-( मे, ) मरे चये ( ब्रवीतु,इति ) उपदे श करप. ( मै 
उक्केःखियि (द ) मिद्ध; हस ( उवाच ) बो. कि. ब्रह्य के 
तृतीय पाद क ( अश्रिः कला ) भथपम कला अभि (ख्यः 
का ) दुक्षसं कला सुय्यं ( चन्द्रः) कला › तीसरी, कला „चन्द्रमा 
( विव कला ) चौथीःकलां विद्यत है ( सोभ्य ) हे सोम्य (वै) 
निश्चयकरके (ह्मणः) बह्म का(एषः) यहं (यतेते चं पथति 
(कादश) पद ( नोतिष्पामिः नापः ) ज्योतिष्पाने नौ वाहे + 
सेअ उक्त पाद्‌ के ता को फर कथन करत है- 


श 


ध धव - ए शकत ^ ¦ = = 
३७६ 1:41 इपनिषदास्यभाष्ये ` 


एतमेवं विदाध्तष्करं पादं ब्रह्म 
णौ ज्योतिष्मानिल्युपस्ते ज्यतिष्मान 
समिटोकै भवेति ज्योतिष्मतो ह गोका 
` अर्षति ये एतमेवं विहाच्श्चत॒ष्कटं पादं 
बरह्मणो ज्योतिष्मोनिव्यपास्ते॥ रो ` 


` "पद०-षः। यः । पत । एव । विद्रान्‌ । . चतुष्क्रख । पाद । 
ब्रह्मणः , ५ ` ज्योतिष्मान्‌, । इति. । उपास्त |. ज्योतिष्मान्‌ । 
अस्मिन्न ॥ रोके, । भरति ॥ ज्यातेष्प्रतः-। ह । लोकान्‌ ॥ जयात्‌ 
यु ॥ एत । चवं । विद्वान ।-चतुष्कठ । पादं । बरह्मणः. 1 ज्यात्‌- 
ष्प्रान्‌ । इति। उपास्ते । 


पदा ०-( सः, यः ) वह पुरूष जो (ब्रह्मणः, एतं, चतु 
रल, पाद्‌) ब्रह्म के इस चतुष्क पाद्‌ का (षएव्‌, 
उक्तं भकार से( विद्रान ) जानता हुआ ( ज्योतिष्प्राच,इतिं) 


ऽ काततपान्‌ -समरक्ञकृर्‌ ( उपास्त ) विचारता दै वह ( अस्मिन, 
लोके : ज्योतिष स । 
» ` ज्यातिषपान,) भवति) इभ छोक म तेजस्वी होता दै . 


ॐ।र ( ज्यातिष्मतेः, डाकरान, जयति ) तेजवान्‌ लौकों का न 

भम करता है | | | 

| क 2 "य॒ एतमव (बद्म.गचतुष्कृट पाद ह्मणो 
ष््रानदपास्त ” पाठ दा्रार उक्त अथक श्टता 


के लिये, है, महष इस ने सकाम को ब्रह्य का. उयोति- 
ष्पान्‌, नमक वतय पाद बतलाया जषक्ती अध्रि, बय्य) 


विः -। 
्ः 


छन्दोग्योपनिषदि चतथ प्रपाठके अष्टमःखण्डः ३७अ. 


ऋच 


क 94 षि 


चन्द्रमा ओर विद्युत, यहचारक्छारै, सो है सोम्य !जो 


स्वे, = क 


पुरूष इस चतुष्कृट पाद्‌ का जानता ह वद तेजस्व। आर्‌ तेजब्रान्‌ 
खोक्राका स्रामो हाता दै ( शषपूवंवत्‌ )। 


` इति सप्रमःखण्डः समापनः + 


अथ अष्टमःखण्डः प्रारभ्यत्‌ 


सं०-अव मदि “ मदुगु ” चतुथे पादका =-= करते हेः- 
पमद्गण् पाद वरक्तात) सह खाभ्रूत 


गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार । ता यत्राभि 
सायं बभूवबुस्तत्रापि स॒पसमाधाय गा 


उपरुध्य समेधमाधाय पश्चाद्यः ब्र 


पोपकेवंश ।॥ 3 ॥ 
पद भ-पद्गुः 1 ते 1 पादं । वक्ता । इति । सः। ह । शवाभूत । 
गाः! अभिपरस्थापयाञ्चकार । ताः । यत्र । अभि । साय। बभूवुः 


. तत्र अग्रि । उपप्तमधाय । गाः । उपरुध्य । सापिध । अधिय। 


पश्चाव। अग्नेः । पराङ्‌ । उपोपविषिश । 
पदा ०-(ते ) तुक्चको (पादं ) बरह्म के चतुथ पाद्‌ का (वक्ता; 
इति ) उपदेश ( मदगुः ) मद्गु ऋषि करेगे, (सः) इ)? अह भतिद 
सयकाम ८ श्वोभूते ) दृपरे दिन भ्रातःकार (गाः) गोओं को 
छेकर ( आमिपरस्थापयाञ्चकार ) आचाय्यकुर का आर चखा 
(ताः )उ ( यज्र ) जहां ८( आभि, पयं 9 सर्ध्वाका 


१७८ _ ` ` उपनिषदार॑यभाप्ये 

( बभुवुः ) प्रप्र किया (तत्र) वही (माः, उपरुध्य ) गोका 
` ठहराकर (अचि, उपसमाधाय) अगि को प्रज्विति करके 
( समिधं, आधाय ) समिधाओं का आधान कर ( अत्रेः, पश्चाव्‌ ) 
अश्रि के पीड ( भाङ्‌ ) पू्राभिमुख (उपापविवेश , वेठगया ॥ 


तमद्स्र्पनपत्याभ्यवाद-सत्यक्यम 
डत । मगव इत ह प्रातद्यश्राव ॥२॥ 


+, पद ०-ते । मह्धः । उ्पानपत्य । अभ्युवाद । सत्यकामः) 
इति । भगवः । इति । ह । पतिशश्नाव । 
५, पदा ०-( त ) वह्‌ ( मद्व; ) मह ( उपनिपत्य) समीप आकर 
। सत्यकामः) इति ) दँ सत्यकाम, इस्मक(र ( अभ्युवाद ) पुकारने 
खगे, त (ह) भसिद्ध सत्यक्राम ने (अतिशश्राव) उत्तर दिया कि 
(भगवः, शति ) हे भगवन्‌ क्या आज्ञा ३॥ ध 
` मं०-अव महि मद्गु कथन करते ह - 
 , शरहण. सम्य ते पाद ब्रवाणीति । 
बरवीतु म ` भगवानिति । तस्मे होः 
ताच-प्राणः कड चष्ठः क्छ त्रान्न 
# कछ मनः कटष वे साम्य चतष्कृडः 
| । प्य श्ण जयतनवान्नाम ॥ ३ ॥ | 


पद०-त्रह्मणः। साम्य ।ते। पाद्‌ । तबाणि । इति } बवीतु। 

भृ । भगवान्‌ । इति । तस्म । ह । उवाच । प्राणः । कडा । चक्षुः । 
करा । श्रा । करा । मनः । का । एषः । वे । सौम्य । चतुष्कलः 

पादः । ब्रह्मणः । आयतनवान्‌ । नाम | 


उान्दोगयोपनिषदि-चतथमरपाठकरे अष्टमःखण्डः ३७९ ` 


1: पदार-(साम्य,) हे साम्ब (ब्रह्मणः, पादं) ब्रह्म, 

चतुथ पाद का (ते), तम्दे ( व्रव्राण, इति) उपदेश कर, तुब 
सस्यकामने कहा करि ( भगवान्‌ ) हे पे्वस्यमम्पन (म) मुञ्जो 
( तरवीतु ) उपदेश करे ( ह ) निश्वयकरके ( तस्म, उवाच ) उसको ` 
ऋषि बोरे करि (पाणः) कडा) प्रथम्‌ कख भाण ( चक्षुः, करा) 


दुसरी कडा चक्षु (श्रा, रखा) तापरी कला श्रोत्र आर (मनः, 


= का) चोथीकखामन दह (सोम्प) हे सोम्य (व) निश्वयक्ररके 


( ब्रह्मणः, एषः, चतुष्क जः, पादः) चञ्म का यह्‌ चतुष्कृर पाद्‌ 
( आयतनवान्‌, नाम ) आयतनवात् नाम बाडा दे ॥ 

[| 0 छ १२. 

म ०-अबर उक्तपाद के ज्ञान क्रा फर कथन करत्‌ ह ~ 


स य एतमेवं विहा~<र्चतष्कं पाद 
ब्रह्मण आयतनवानित्यपास्त आय ` 


तनवानस्मिष्टोके भवत्यायतनवतो 
र[काञ्जपात य पतव कह 
र्चतष्कड पाद्‌ ब्रह्मण अआयतनव- 
नत्युपस्त्‌ ॥ ड ॥ 
पद्‌ 2-त्तः। ¦ यः । एनं । एव । विद्वान्‌ । चतुष्करं । पादं । 
ब्रह्मणः । आयतन 7 । इति । उपास्ते । आयतनवान । आस्मिन्‌। 
होकर । भवति । आयतनवतः । द्‌ । छोकाच्‌ । जयतति । यः। एते । 
` चवं । बिद्रान्‌ । चतुष्कलं । पादं । ्रश्मणः। आयतनवान्‌ । इति । 
उपास्ते । | 
 पदा०~{मः) व्ह पुरुष (यः) जो (ब्रह्मणः) "बरह्म के 


€ 
३८० ` उपनिषदा्थ्यभाष्ये 
(एतं चतष्कङ, पादं ) इस ॒चतुष्कल पाद्‌ को ( एवं ) उक्त 
प्रकारं से ( विद्वान ) जानता हआ ( आयतनवान.) इति ) अयि- 
तैनवान्‌ समन्चकरर ( उपास्ते ) विचारता हं वद्‌ ( आस्मन्‌, खक; 
आयतनवाच, भवति ) इम खाकर मं आयतनवान्‌ हता अर 
(ह ) निश्चयक्ररके ( आयतनवतः, खोकान, जयाति ) आयतन 
वान्‌ खाक का जय करता द। | 
„ भष्य-य एतमेवं विद्वा<स्चवष्कटं पाद्‌ ब्रह्मण 
आयतनवानिष्यपास्ते ” पठ दो बार उक्त अथक] ध्ट्ता 
कं ख्यि आया हे, महि "यद न सत्यकामकोब्रह्मका आयत्‌- 
नवात नाम .चतुथेपाद बतखाया जिप्तकी भाण, चक्षु, श्रात्र जार 
 मनयह चार का ह, सा दे साम्य ! जो पुरूष इस चतष्कठ १2 
कोजानता हे वह इत लोक मे आयतन बान्‌-घर बाला अथाव 
` एवस्य सम्पन्न हाकर सवका स्वामी हाता ओर अन्ततः युक्त 
का भाप करताहे, इसत भकारमारग मे षोडशक ब्रह्म का उपर्दश 


सत्यकाम जाबाल कां इन चार ऋषियों ने क्रिया, ओर्‌ बह उपदश 
श्रवणक्रर आचाय्येङ्कर मे पहुचगये ॥ 


९२7१ अष्टमःखण्डः समाप 


नन ~, (र~ ~ पा रि 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


¢ ष, 


सं°-अव्र॒सत्यक्राम आचाय्य॑कुल को भाप्र होकर मागे 
सम्बन्धी इतांत आचाय्यं के परति कथन करर है :ः-- 


'प्रापहाचाग्यङ्र्म्‌ । तमाचाय 


4 
। 
| 
। 
| 


कि 3. 
त 8 


` न्दोग्यापानषाद्‌ चतुधप्रषाठ नव्रपःखण्डः; ८१ 


भ्युव्‌[द-सत्यक्राम इति भमव शतत 
ह प्रतिद्युश्रवि ॥ 3 ॥ 


 परर°-प्राप। इ । आचाय्येकुखं । ते । आचायः । अभ्यु- 
वाद । सत्यक्राम । इति । भगवः 1 इति । इ । भरतिश्नाव । 
= पदा०-( ह ) प्रपिद्ध सत्यकाम ( आचाय्येकुले ) आचाय्यं 

र कुरु को (प्राप) पराप्ठ होगये तब (आचाय्येः) आचाय्यं 
( सरयक्राम ) दे सत्यक्राम ! ककर (ते ) उसको ( अभ्युवाद ) 
पुकारने खे, सत्यकाम ने नस्रतापूरक ( भगवः ) है भगवन क्या 
आज्ञा है ( इति, ह ) इस प्रकार ( मरतिशश्राव ) प्रसयु्तर दिया ॥ 

(कि क ॥ >> ॥ [ (क क 
ब्रह्मावादव व साम्य माक्षिक = + 
त्वाञ्वशश्ासेत्यन्येमवष्येभ्य इति ह 
प्रतिजज्ञ। भगवांस्तव मे काम्‌ त्रयात्‌॥२॥ 
पद्‌ ० -व्रह्मवित्‌ ! इव । वे! सोम्य 1 भासि । कः । नु। 
ता । अनुशक्षास । इति । अन्ये । मनुष्येभ्यः । इति । ह । प्रति- 
जज्ञे । भगवान्‌ । त॒ । एव । मे । कामे । ब्रूयात्‌ । 

क पदा ०-(सोम्य) रे ब्रह्मचारिन्‌ (वे) निश्चयकरके तुम 
( ब्रह्मवित्‌, इव ) व्रह्मवित्‌ पुरूष की न्याई ( भामि ) सुशोभित 
होरे हो (कः) फिषने (सखा) तुमको ( अतुकश्ञक्लास, इति) 
उपदेश कियादै(नु)“ नु ” वितर्का में आया है, यह चुन 
सत्यकाम ने ( प्रतिजज्ञे) भस्युत्तर दिया क्रि (अन्ये, मनुष्येभ्यः, 
इति ) मनुष्य मे अन्य ऋषियों ने उपदेश कियादे(तु) षरन्दु 

(भगवान्‌ ) हे एेय्यतम्यन्न ! ( एव ) निश्वेयक्ररके आप (मे) 
पङ्को ( कामे ) अपनी इच्छानुसार (त्रयात्‌ ) उपदेश कर ॥ 


॥ि 
इद्र - . ; .., उर्पानिषदा््यभाष्ये 


श्रुत दव मे मभगवद्द्रशेभ्य आचा- 
श्याव पिया विदिता साधिष्ठं प्राप 
यतीति । तस्मे हंतदवोवाचत्र ह न 
^. किन वायायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 


; । " पदा९-श्रुतं । [ह । एव । मे । भगवदष्शभ्यः । आचा्याव। | 
ह। एव । विद्या । विदिता । साथिष्ठं । प्रापयति । इति । तस्मे । 
हे। एततः । एव । उवाच । अचर । ह । नः किञ्चन) वीयाय । 
इति । वीयाय । इति। 
पदा ०-(ह) निरचयकरकरे (भमवदश्शभ्यः) हे मगवन ! आपके 
समानं आचार्यो से (मे) मेने (श्रुतं, एव) निश्चयपूर्वक भुना दै 
ॐ ^ जचाच्यति ) आचाव्यसे (एत्र) दी (विदिता, विया) 
इत्‌ हर विध्या (साधिष्ठ) उत्तम मागं को (घापयति ) प्राप्र करता 
।ह ८ इति ) इ हेतु आप मुञ्च व्रह्मविय्या का उपदेश करं, तत्र | 
स्मै ) उसको (ह ) पराभद्ध आचाय्यं ने (एतत, एव ) ब्ह्म- 
"चा तिषयक् हा (उतराच ) उपदेश किया ओर कडा कि (अन्न, 
# भ १ इष विद्या मे (न) किचन, वीयाय इति) फु न्यूनता न्दी 
"अथाव पत्र प्रकारे प्ण है। 
` भष्व-“ वीयायेति ” पाठ दोबार उक्त अर्थं की पुष्ट 
तेयथा खण्ड कां समाप्नि केलिये आया हं, ( शेष सव अर्भ स्पष्टं) 


^^ ६ इत नवमःखण्डः समाप 


+ | 
# [8 ॐ ^ ¢^ - = 
छन्द (रया पनिषदि चतुथपरपाठके दरमःखण्डः 


अय स्शयमःखण्डः प्रारभ्यत 


| स °-अब एक आख्यायक्रा द्वारा अनाधक्रारय का समा- 
वत्तन मर्क क नषध कथनत करतदह्‌ः 


उ परकासटडा ह व कमखयनः सत्य 

= काम जबाटं ब्रह्मचस्यसुवाक्ष। तस्य ` 
सदश वषम्यभ्नान्‌ पास्चचार्‌ । 
स ह स्मान्यानन्तवास्नः समक्त 


यः स्तर हं स्मव न समावतयात्‌॥।१॥ 
पद्‌ -उपकोसलः ।, ह । वे । कामलायनः । ¦ सत्यकामे । 
जावारे। बह्मचर्य्य । उवास ! तस्य । ह । द्रादङा । वषाण । अशनि । 
परिचचार । स; । ह । स्म 1 अन्यान्‌ । अन्तेवासिनः । समावतेयन्‌ । 

ते । ह। स्म । एव। न। समावतेयति। 

पदा०-८ ह ) प्रपिद्ध ( कापखायनः ) कपर , ऋषि कं 
पुत्र (उपकोसलः) उपकरोसर ने (वे ) निश्चयक्ररकं ( जाबा) 
~+ सयकमि ) सयक्रामज वाख के निकट ( ब्रह्यचय्य ) . बह्मचस्य 
( उवास ) बत आर ( अभ्नीनः) परचचार ,) वावध यज्ञा का 
अनुष्ठान किया (ईइ, परसिद्ध दहै #रि (तस्य ) उस ` उपकापुछ 
(द्वादश्च, बषीणि ) बाहर बरे य्यतीत होगये ( सः, ई ) 
उत आचार्यं ने ( अन्यान्‌ ) ओर ( अन्तेवासिनः › ब्रह 
चारियों का ( समावतेयन्‌, स्म ) समावर्तन कराया परन्तु ( ते 
ह, एव ) उप्त प्रसिद्ध उपकोसट का दी ( न; समावतेयति, स्म्‌) 

सपावतेन सस्कार नदी कराया। ^> ^> 4 


छि 111 


(4 


९## 


* वकर # 


& ८४ `  - उपनिषदास्थभाष्ये 
। 

भाष्य~पसिद्ध कमर ऋषि के पुत्र उपकासर न स्य- । 
काम जाबार के निक्रर ब्रह्यचय्यपू्रक अध्ययन) सन्ध्यापापस्न, | 
सय तथा गुरुपूजा आदि विविधयज्ञा क अनुष्न करते इष 
१२ वषं व्यतीत किये, इभक्रे अनन्तर आअचाय्य ने इसके सहपाठया 
का[ त सम्राचतेन.कराया परन्तु योगय होने पर भौं इसका सस्कार 
नदीं कराया । 


(४, ग, । 
स॒ ०-अव आच(स्यपान् अपन पर्ति स कथन करत्‌ द. 


तं ज्ञायोवाचतप्रो ब्रह्मचारी कुर्म 

ग्री पारेचचारन्मा लाग्नयः परिप्रवोः 

चन्‌ प्रव्रद्यस्मा इति । तस्मे हाप्रोच्यैव 
" ग्रवासाशचक्रे ॥२॥ - 


पद्‌ ०-त। जाया । उवाच । तप्तः} ब्रह्मचारी । शख । 
अग्रीन । परिचचारीत्‌ । मा । ला । अश्नयः । परिमबो- 


चतर । । प्रह्राद । अस्म  इति। तस्मि । ह । अप्रोच्य ।एव। 
परचासाञ्क्रं । 


पदा ०-( जाया ,) आचाय्यैपन्नी (तं ) आचाय्यं से (उवाच) 
"बोरी करि ( ब्रह्मचारी ) यह उपकोसर नामा ब्रह्मचारी (तध्ठः) 
साधन सम्पन्न दै, क्याकरि इपन ( कुश, अभ्नीन्‌, परिचचारीव ) 
सव्र भकारस यज्ञा का अनुषएान क्रियादहै, हे स्वामिन्‌ ! 
(अग्नयः) सयादि तत (वा) भप( प्रा). मत (परिभ- । 
बोचन्‌ ) यागं (अस्मे ) इभ ब्रह्मचारी को -(मद्नहि, ईति ) 


छःन्दोग्योपनिपदि-चतुररभपाठके दशषमःखण्डः ३८ 
छ 
उपदेश करके समावर्तन करं (तस्मै ) उभ नद्यचारी को 
( अभोच्य,एत ) उप्रेश क्रिये विना ई (प्रवासान्चक्रे) 
बाहर चङे गये ॥ एस 3 
सं०-अव ऋषपिपननि बरह्मचारी से कथन करती हंः- ` 
> (न व ११, 
स ह व्याधनाऽनशिद दश्च । तमाचस्य 
नः ज 94 रे क न्त +} 
[यिच वत्हचाशल्यन क्न्य ना 
® ई 
श्रासीति । स होवाच-बहष इयेऽस्मिन्पु 
२ | प 
ङ्षृं कमा ननाव्पया व्वप्धज्ः ब्रात 
॥ (क (र ^~ । . 
प्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥३॥ ` 
पद०-षः। इ । व्याधिना । अनहितु । दध्रे । तै। आचा- 
द्मूनाया । उवाच । ब्रह्मचारिन्‌ । अक्षन) कि। नु । न । 
अश्नासि । इति । सः। ह । उत्राच । बहवः । इम । अस्मिन्‌ । 
पुरुषे । कामाः । नान्यया: । व्याधिभिः । प्रतिपूणः । अस्थि । 
। अशिष्याय । इति । 11. 
+ पदा०-(मः, ह) उत प्रसिद्ध ब्रह्मचारी ने ( ज्वाधधनाः 
अनित, दध्रे ) मानसिक व्याधिके कारण खाना छड दिया 
तत्र ( तै ) उस ब्रह्मचारी को ( आचास्यजाया ) आचाय्यपन। 
( उत्राच ) बी ( ब्रह्मचारि ) दे ब्रह्मचारिन्‌ ¦! ( अश्वान) 
आप भोजन कर (कि) नु, न) अन्ासे)इति,) आप भजन क्या न्‌ 
करते (सः, ह; उतराच) वई प्रसिद्ध ब्र्मचार। वारा ( बहवः; 
इमे, असन्‌, पुरूषे, नानास्ययाः, कामाः) इपर चुरुपः मं अनक 
पारगो बाही वहूत पकार ॐ! कामनाय व्रे्यप्रात ई. (व्याधिः ) 


+ 


२८६ `; उर्पानिषदास्यभाष्ये 


उन उ्योधियों ते ( परिपूर्णः, अस्पि,इति ) मे परिपूर्ण हू, इसचियि 
(न; अकषिष्यामि, इति ) मे भोजन नदीं करूग। । 
सं °-अ्र उपचार मं अश्रियं का ब्रह्मचारी के व्रति 
उपदेश्च कथन करत ह :-- | 
| पर्‌ क [ (क 
अय हर्य: समदरतत्रा त्रह्मचास 
कुशं न पय्यचारीटन्तास्मे प्रत्रवा- 
० को ऋ दः 

मात तस्म हाद: ॥ ° ॥ 

, पद्‌ ०-अथ। ह । अभ्नयः। समुदिरे । तप्तः । बह्मचायी । 
कुशं । नः । पर्यचारीत्‌ । हन्त । अस्मि । मव्रवाप । इति 1 
तस्मे । ह । उचुः । 
^ ` पद्‌ा>-( अध) इसक अनन्तर (ह ) बह प्रसिद्र (अप्रषः, | 
अपनिये ( समुदिरे ) परस्पर कदन लगीं कि (तप्तः ब्रह्मचारी) 
११ ्रहमचर ने तपश्चरण कतत हृए(कुशङं) बड़ी योग्यता ५ (न; ॥ 
पययचारीत) हमारी सेवा की है (हन्त) यदि सव्र की सम्मति । 
होतो ( भस्म ) इनको ( भववाम, इति ) हम सव. उपदेश करें त्र ॥ 
उन्होनि ( तस्मेह,उाच ) उस ब्रह्मचारी को उपदेश किया । . 


ध ७; र, 
स ०-अव्र उक्त त्रिया का उपदेश कथन करत दहः-- ` 


प्राणो ब्रह्म । कं त्रह्म। खं ब्रह्मेति स 
हीवाच विजानाम्यहं यलपराणो व्रह्म । कथ 
छ खञ्च न विजानामीति । ते होचयदाव्‌ ` 
कँ तदेव खम्‌। यदेव खं तदेवकमिति'प्रा- 
णन्हास्मे तदाकाशेश्वोद्ः ॥ 4 ॥ 


। 


4 
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पद ०-प्राणः । व्रह्म । कं । जह्य । खं । तरह्म ॥ इति ॥ 
सः । ह । उवाच । विजानामि । अहं । यत्‌ । प्राणः ब्रह्म । कं । 
च।तु। खं। चन । वरिजानामि। इति।ते । ह। ऊचुः 
यन्‌ । त्राव । कं तत्‌ । एव '। खं । यत्‌ । एव । खं । तत्‌ । 
छप । कं । इति। प्राणं च। ह। अस्मे ।* तत्‌ । आकराङ्णं । 
क च । ऊचुः । | 

पदा ०-( प्राणः, ब्रह्म ) ब्रह्म प्राणस्वरूप हं ( कं ब्रह्म) 
सुलसरूप ३ ( खं, व्रह्म, इति ) आकाशवत्‌ स्त्र व्यापक है, 
पररेशानन्तर (सः, ह, उवाच) वह परसिद्ध ब्रह्मचारी 
बोखा क्रिहे अप्रयो! ( अह, विजानामि ) म जानता हं ( यत्‌) 
कि (प्राणः, ब्रह्म) प्राण ब्रह्म दै (तु) परन्तु (क,च, ख, च) 
< क ओर खंके अर्थ को (न, विजानामि, इति ) नहीं जानता तक्र ` 
बे; ह; ऊचुः) वह भरमिद्ध अश्रिं वोीं फि (यत, ` वाक) 
जो हीं (कं) है (तत्र्‌, एव) वदी (खं) ( यत॒, एव, 
खं)जोदीखं दे (तत, ए, कं, इति) व्रहीक ह ( अस्म ) उप 
ब्रह्मचारी को (प्राण) च) प्राण (च) आर ( तत्‌, आङ्ज्ञि) 

उष आकाश्च विषयक ( उचुः ) कथन किया। 
भाष्य-अभियां न, उम ब्रह्मचारी को यह उपदेश किया 
क्रि प्राण बह्म टै, कं ब्रह्म है ओर खे ब्रह्म दै अथाव 


८: प्रणिति सवे जगदिति प्राणः = नी सब जगव का 
चेष्ठा कराता है उत्का नम“ प्राण ” घुष स्वरूपहोने मे 


उरी कानाम “कं” ओर सवका अधिकरण) हने सेःब्रहमः 
| + >> ९ क 3०, | त करै 
क्( नाम ^“ लह आर इती को “ अकाशं 


८, + + -उपनिवदारमाधय 


ह, उक्तं बह्यचारी उपकोसल का जो -अश्रियों द्वारा. बरह्म 
विचा कीः भासि कथन कोगई ह यह उपचारसे.है वास्तव, 
म तात्पर्यं यह अतीत होता है गि जव न्याचाय्यै उपकरा. 
सुमावतेन किमे विना ही बाहर चछगये तो व्रह्मचारो न. अपने. 
अतुमव से ही भाण, कं आर खं को व्रह्म समना ॥ 


उत दस्मःखण्डः समाप 


~~ ~ ~न 


, अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


1¶। -----< ° टश ---- 


। स-अव उक्त व्रद्मचारा का गादहपत्याभ्नि का उपदश्च 
कथन करत दः 


अयथ हन गहहप्त्यचरन्ास एरयेव्याम्न 
रन्रमादेव्य इति । य एष आदिषये पुरुषो 
हृहयतं सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति।।१॥ 


दर अथ । 1 एन । मादपत्यः। अनुशशास । पथित्री। 
अप्रः। अन्‌ । अददः | इते । यः| एष्‌; । अ{(देत्य । पुरुष्‌ः। 
दयते । सः । अड । अस्मि । सः } एव्र | अहं । अस्मि । इति । 
,. पद्‌(०- ( अथ ) इकर अनन्तर (ह) प्रमिद्‌ (पएन) ^ 
इम ब्रह्मचारी को ( मार्दपत्यः) गद्गैपत्याभनि ने ( अनुश- 
श) उपदश करिया करि ( परथि, अभिः,अं आदित्यः, इति) 
पथिभी, अशनि, अन्न मर आदस्य. यह मेरे रूप 8, ओर 
(यः, एषः) ज। यह ( आद्दिस्य, पुरुषः) आद्धिव्य मे पुरूष 
( इषे.) दीखता ह ( सः , वह ( अहं, अस्मिम्‌). . 
भाष्य" सं एवाहमस्माति > पाठ दवार उक्तं, 


छन्दोग्यापनिपददि-चतथपपाठकर दशमःखण्डः ३८९. 


€ [8 


अधे की. दद्ता-के ल्यि आया ३, जो सदा- दी ख मे, स्थिर 
रहती है उतक्रा नाम “ ग्‌हिपत्याग्नि “३ ओर इसी. की. 
अभ्र कुण्ड मेँ आक्र “ आष्छरनीय ” सज्ञा ` होजाती हे, यह 
अश्रि सवमे मुख्य होने के कारण यह कथन करिया गयादहैः 
किलो अद्वित्य मे उपरि दै वह) भीः यही अश्रि ॥ 


त. 


सं ०-अव उक्त ज्ञान करा फल कथन करते हे ;- 
म॒ य एतमव ` विदा वपास्तेऽपहत पाप 
कतयां खाकी भवति सवमायुरेति ज्यो- 
जीवति नास्यावरपरूषाः क्षयन्त उप 
वृं तं भञ्जमोऽस्मि श्च सोकेऽमुष्मि इच 
य एतमवं विदाचपस्ते ॥२॥ ` 
पद ०-सः। यः| एतं । एवं । विद्रान । उपास्ते । अपहत । 


पापृ्कःयां  टोकी । भवति । सर्म। आयुः} एते । ज्या 
जीवति। न। अस्थ! अव्र पुरूषाः । क्षीयन्ते । उप । वय । त । सुज्ञामः। 


अस्मिन ) च । सोके । अमुष्मिन्‌ । च । यः । एते । एवं ! विद्वा । 


उपास्त । 
पदा ०-{ मयः) ब्रह पुरुप जा (एत) इ गाहपत्या्र 


कते (ए, विद्रा) उक्र भकार मे जानता हा (उपास्ते). 


उप्‌।पना क्ता दे उनके (पाप्य ) पापक्मे ( अपहृते ) नाश 
[कप (लर $भ्रात ) ख!कदनत हति ३ ( सवृ, जायु 4 
एति) सम्पूणं आयु को प्राप्त होता दै ( ज्योकृ, जीवात ) उत्तम 
जवन बाला होकर जीता है (अस्य) इसके (अव्ररपुरुषाः ) 


३९० उरपीनषदाय्य॑भाव्ये 
पुक्रपो्रादि (ब, क्षीयन्ते) क्षय का पराप्त नर्हा हाते, आर (अस्मि; 
च इम लोक (च) ओर (अमुष्मिन्‌, रोके) परलोक में 
(क्ते )उस ज्ञाता पुरुष की ( वयं ) हम अग्रियं ( उप युमः ) 
पंच. अरिमससक्नाकरतादह। 

नाष्य ` य॒ एतमेव विद्धाचुपास्त ” प दाब 
उक्त अकी द्टृताके स्यि आयादै, ( शेष सत्र स्पष्टहे)॥ 


11) `इति एुकादशःलण्डः समाः 


अथ दादशःखण्डः प्रारभ्यते 


भ०-अव उक्त ब्रह्मचारी को दक्षिणाभि का उपदेश 
कपन करते 


' अथ ठेनमन्वाहाय्यपचनोऽचशशाः 

\ सापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । 

' य एष चन्द्रमसि पुरुषो दश्यते सोऽ 
हमास्म म एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


पद्०<-अथ। ह । एन । जन्तराहाय्यपचनः । अनुशास । 
आपः । दिशः । नक्नत्राणि। चन््रनाः। इति।यः । एषः । 
चन्द्रमा । पुरूषः । दटत्यत।मः। अह । अस्मि। मः । एव । 
अहं । अस्मि । इति। 
, , + पदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) भकषिद्ध (एन ) इम 
बरह्मचारी का (अन्वाहार्यपचनः ) दक्षिणाभ्र ने (अनुशशास ) 


छान्दोग्योपनिषदि चतुथपाटके द्रादशःखण्डः ३९५ 
उपदे किया करि (आपः, दिशः, नक्षत्राणि, चन्द्रमाः,इति ) जल 
दिज्ञायं, नक्षत्र आर चन्द्रमा यहमरस्पदहं (यः; एष चन्द्रमास, 
पुरुषः, र्यत ) जो यह चन्द्रमा मं पुरुष दौखता हे (सः, अ, 
आस्मि) वहमंह्‌। = 

भाष्य-“ व्‌ एवाहमस्मीति ” पठ दोबार उक्त अधं 


ॐ 


क कीद्दृपा के खििअगा हे, दृक्तेणः् ने कद किं जल, दिशा ` 


नक्षत्र ओर चन्द्रमा यः सवमरेदीरूपरहँ ओर नो चन्रमा में 
पुरुष दीखता दै वद्‌ भीमे दीह अर्थात चन्द्रमादिकोमंजो 
शक्ति है वदी मुञ्च ममभीदे॥ 

सं ०-अब उक्तज्ञान काफल कथन करसतिदैः 


स यएतमेवं विदावपस्तस्पहते पपि- , 
कृत्यां खक भवाते सवमायुरोते ज्या- - 
ग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
पवय त भञ्जापजस्मः चस ऋ 
प्राष्प ङ्च य एतमेवं वेदाबुपास्ते॥२॥ 


 सूचना-यी शाक पछ एकादश खण्ड में अया हे .जिश् 
का पद पद्यं वहां फरियागया हे, पाठक्गण ब देख ॥ 
इति दादशःखण्डः समाः 


इ 9 --~--- # ३ 


~ 


` < द ॐ 
६९२ `  उपनिषदाय्यभाप्ये 


नौ । १ कः ; ख 0ट | फ = 
ह ` अथत्रयाद्य २०८ ; व्ररारभ्यत 

१ ` 
सं०-अब्र उक्त चह्मचारीं को आहवनीय अभि का उपरक्ष 


कथन करते द: 
+ अथ ठैनमाहवनीयवशशास-प्राण 
आकाशो चोविदयुदिति।य एष विद्युति ' 
` परुषो हर्यत साऽहमस्मि स॒ णएवा- 
ठमस्मातव ॥ ३॥ 

। पद्‌०- अथ । ह+ एन । हवनीयः । अनु शशाम । प्राणः । 
आकाशः । दयो; । विद्यु । इति । यः । एः । विद्यति । पुरुषः । 
हडयत । म; । अहं । अस्मि । सः एत्र । अई । अस्मि । इति । 


 पदार-{अव ) इतके अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध ( एन ) इत 
बह्मचारी को ( जाहवनीयः ) आहवनीय अन्न न (अनुक्षशास ) 


। 


वै) क ५ नागः) आकाशः, वोः, वित्‌, इति ) प्राण, 

ननः पत सपे, ओर (यभपपः) 

नो यह (विद्यति, पुरः, इयते ) विचत्‌ मे पुरुष दीखता ह 
( सः, अहं, भस्मि ) वहमदहीह। । | 

ह. ५ 9 के | ल £ 

न नाव्व- स एवाहमस्माति “पाठ दोत्रार उक्त अधं 

ए ्. [4 ~ क, टि 

कीं दृदृता क छिव आया ह, आहविनीयु अन्नि ने कहा क्रि प्राणः 

आकाशः, च। ओर विद्युत्‌ यह सव्र भरेहीरूपङ्ेजौरजो विदत 

~ ११ ॥ ४ + <# (क क ५ 

म पुरूष दृष्टिगत हता हं वह भ मद ह अर्थात वरिघयुतादिकों मे 
जो [+ । 9 च > [° 9 

जो शाक्ति है बह मुञ्च मेहे, इसखिये यह सब अपना आपदीं है॥ 


-4 


"क क ` 
छान्दोग्योपनिषदि चतर्थमप [रके जयोदश्चःखण्डः ३९३ 
~ स ०-अब उक्त ज्ञान का फट कथन्‌ करत ३:- 
सय एतमेवं विदाबपास्त्‌ऽपहते पाष- ` 
कृत्यां टोकीमवति सवमायुरेति ` 
ज्योगजीबाति नास्यावरपुरुषाः श्ची- 
यन्त उप वयं तं म॒ञ्जामोऽस्मिङ्च 
ठोक्पुष्प~श्चय एतमेवं वदापास्त।र 


सूचना-इस शाक का पद, पदाथ पाछ रयारहब खण्डम 
रआये हं पाटक्र वदा दखड ॥ 
रात चय{दशःखण्डः समाप 


अय चदद्यःखम्ड्‌ प्रारभ्यत्त । 
स०-अब उक्त तीनों अभ्रियो का मिलकर उपदेश्च कथन 


करत ह ~ 
ते हौचुरुपकासटेषा सोम्य तेऽस्मि 
दाऽ्लमक्चयाचाऽञ्चास्यस्त्‌ त मत 
वक्तेत्याऽऽजगाम हास्याऽऽ्चाय्स्त 
माचार्योऽभ्युवादोपकोसर इति ॥१॥ 
पद्‌०-ते 1 ह । ऊचुः । उपकोसङ । एषा । सोम्य । ते। 
अस्पद्रिधया । आस्मवि्ा । च । जआचाय्यः) तु \ते। गंति। 
वक्ता 1 इति। आजगाम । ह । अस्य । आचाय्य\\ तै \.आचोथ्यैर । 
अभ्युवाद 1 उपक्रोसर । इति । 


१९६ उपनिषदाय्यभाष्ये | 
" पदा०( ते) वह ८ ह) प्रसिद्ध तीनां अश्रियं (ऊचुः) 
बोरी क्रि ८ सोम्य ) हे सोम्य (उपकोसल ) उपकोसतर (ते) 
तुमको जो उपदेश क्ियागया दै (एषा ) यह ( अस्मदद्र्या ) 
हमारीविश्रा है (च) ओर यह (आत्मविदां ) आल्मवि्ा 
कहातीं है ( त्‌ ) परन्तु ( गति ). इस्त व्रह्मज्ञान का. (वक्ता, 
उपदेश (ते ) तमको (आचा्यंः, इति ) आचाय्य करग (अस्य) 
आचायः ) इसके आचार्यं (आजगाम) आगये हं ( त, आचाय्यः 
बह आचाय्ये (उपकरोसरु ) दे उपक्रापस्तट ! इस प्रकार कहकर 
( अभ्युवाद ) पुकारने खगे ॥ । 
+ सं०-अब आचार्य्य ओर उपकोसक का वार्ताराप कथन 
करते दः 


भगव इतिं ह प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविदं 
इव्‌ सोम्य ते मुखं भाति । को वु 
त्वाऽवशश्ासेति का च माभ्वाशेष्याद्धो 
इति हपिव निन्हत इमे नूनमीदृशा 
अन्यादशा इतीहाभ्रानभ्युदे । कितु 
सोम्य किट तेऽवोचन्निति॥ २॥ 


` पद०~-भगवः। इति । ह । प्रतिहुश्राव । बह्मविदः । इव । 


सोम्य । ते। युं । भाति । कः । नु । त्रा । अनुशशास । इति। ` 


क! लु । मा । अनुद्गिष्याव। भोः । इति । ह  अप। इव । निहते । 
हमे.। नूत । ईशाः । अन्याहक्ञाः । इति । इ । अप्नीन्‌ । अभयदे. । 
करि। नु । सोम्य) किर । ते। अवोचन्‌ । इति । 


` छन्दोग्योपनिषदि-चतुथपपाठके चतुदंशःखण्डः ३९५ 


पदा०-( ह ) वह प्रकिद्ध ब्रह्मचारी बाखा (भगवः, इति) 
हे भगवन ! क्या आज्ञा है तव आचाय्यं बारे ( सोम्य ) इ ब्रह्म- 
चारिन्‌ ! (ते, मुखं ) तेरा मुख ( बह्मविद्‌ः; इव ) व्रह्मवेत्ता के 
मुनमन (भाति) छुशोभित है (कः) चु, सा) अनुशश(सि, इति) 
किषने तञ्जको उप्रदेश करियाहे( भोः) हे भगवन्‌ ' (कः, वु) 
मा, अनुकठिष्यात्‌ ) कौन मुञ्षको अनुशासन करेगा (हं ) बह 
प्रसिद्ध व्रह्मचारी (इति) इक्रमक्ार (अप, नहत) इव ) उस 
पेक्ष को चछिपाने के समान बोखा, फिर आश्रयां की ओर 
ध्यान करके कहा ( अन्यादशाः ) पनुष्यां से भिन्न (इद्शाः 
से जो (से) यह अभर दै इन्रने ही उपदेश किया है (इति 
ह ) यह्‌ कहकर ( अग्नीन्‌ ) अश्रिया कों गुरु ( अभ्यूर ) स्वीकार 
करिया, तव आचारस्य बोखे (मोम्य) हे साम्य ! ( त) रकेल ) 
तरे लि इन्होनि (कि, नु) कोनी विद्य (अनो चन्‌) भिखलाई है ॥ 


स ०-अव उपकामछ कथन करत्‌ द 


इदमिति ह प्रतिज्ञ । खकिन्वात 

किङ सोम्य तेऽवोचन्नहं व त तह 

ध्यामि-यथा पष्करपसखश अपा न 

यन्त एवमेवाव्‌द पारप करम न 

ष्यन्त इति।त्रबात॒ म मगवानत। 
तस्म हौवाच ॥ ३॥ 


पद्‌ ० -इदं । इतति । ह । मरतिजङे । लोकान । बाब । किल 1 
सोम्य । ते । अनोचन्‌ । अहं । तु 1, ते । तत । वक्ष्यामि \ यथा । 


६९६ ; ` .. उरपनिषदास्यभाष्ये 


पुश्करयरश्चि । आपः 1 न । ्ुष्यन्त । एव । एव । विदि । पाप। 


^ न । छष्यन्त्‌ । 1. | ब्रवु | प । मगवराच्‌ । रति | वर्म 
1 उच । 


#  पदा०-(ह ) वह प्रसिद्ध ब्रह्मचारी बाडा [र ( इदं, इति, 


प्रतिजज्गे) मेने यह विद्या सखीं दे तब आचाय्यं बे 


( सोम्य) हं सोम्य ! (केकान्‌, वाव ) लाकरिक वि्ाजंका 


ही ( किर, ते, अवोचन्‌ ) निश्चय तुश्चक्रो उपदेश क्रियाहे (तु) 
परन्तु (अह) मे (ते) तुञ्चको (तत) उष ब्रह्मज्ञान का 
( वैकष्यापि ) उपदेश करूंगा जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाखा है 
( यथा ) जेषे ( पुष्करपराज्ञे ) कमल के पत्र पर (आपः,न, 
शिष्यन्ते ) नल नदीं ठहर सकते (एव , इभीप्रकार (एवंविदि ) 
उक्त संति स बरह्म के जानने बारे मं ( पाप, कमं ) पापक्रमं (न) 
च्यन्ते ) नहीं ठहरसक्ते ( इति) यह सुनकर शिष्य बोखा कि 
( भगवान ) हे एेश्वय्यैसम्पन्न ! (मे, ब्रवीतु ) अप सुक्चको उक्ष 
बयान का उपदेशा करे, तव ( तस्मै, ह, उतराच ) उसको ब्रह्म- 
॑ वरिच्रा का उपदेश आचाय्य न क्रिया ॥ 


, इत चठुदृरःखण्डः समप्ः 


-- ~ ~ 


अय पज्रदशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं ०-अबर आचोय्यं उस अम्रतस्वरूप ब्रह्म का उपदेक्ष करते हैः 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत. एष _ 
आत्मेति होचाचेतदस्रतमभयमतद्‌ ` 


' | 


| छान्दोग्यो पनिषदि-चतुथपरपाठके पञ्चदशःखण्डः ३९७ 
` ब्रह्मैति तचचप्यस्मन्‌ सपिर्वोदकं बा 
सज्ान्त वत्मना एव गच्छत्‌ ॥ १॥ 


पद्‌ ०-यः। एषः । आक्षिणि। पुरुषः । डयते । एषः! असा। 
इतिं । ह. । उवाच । एतत्‌ । अमत्‌ । अम्‌य । एतत्‌ । ब्रह्म । इते । 
तत्‌। यत्‌ । अपि । अस्मिन्‌। सपि; । वा । उदक । बा । सिञ्चन । 
ब्रत्मनी 1 एब । गच्छति । 

पदा०-( यः, एषः, ` पुरुषः, अक्षिणि, दच्यत ) जां यह्‌ 
पुरुष अक्षि में दीखता है ( एषः, आत्मा, इति ) यदी आसा हे 
(-एतव, अमृतं ) वह अगयृतस्वरूप हे ( अभयं ) अमय ह ( एतत्‌ 
ब्रह्म, इति ) यह सवसे वडा है (इति, ह, उवाच ) आचाय्य न 
यह कथन करिया (तत्‌ ) उसमे (यत्‌, अपि) जो कुछभी 
( अस्मिन्‌ ) इममं ( पस्पिः, वा, उदक्‌, वा) घा अथवा जख 
( सिञ्चति ) डाले जाते हँ ( वसमनी, एव) गच्छति ) बह किनारा | 


®< जह 


पर ही चलाजाता दै ओर यह अक्षि निरटप रहता है ॥ 
 सं०-अव्र इस ज्ञानके ज्ञाता को फ कथन करते हः 


एत सयाम इत्याचक्षत एत ~ 


© 


सर्वाणि वामान्यभिमेयन्ति सर्वाण्येनं 
वामान्येमिसंयन्ति य एवंवेद ॥ २॥ 


पद ०-एतं । सयद्रामः । इति । आचक्षते । एतं। हि । ` 
सर्वाणि । वामानि । अभि्रयन्ति। मवाणि । एन । वामान । 
अभियन्ति। यः) णवं)बेद। १९ 


३९८  । उपनिषदाय्यंभाष्ये 


+ वदा ०-(र्तं, सयद्रामः,इति,आचक्षते) इसको सयद्राम कहते ईं 
रतं, हि, स्बराणि, वामानि, अभिसयन्ति) इक्तको दी सव पान्दय्य 
प्रप्र होते दँ (यः, एवं, वेद्‌ ) जां उक्तं भकार सं जानता ह वह । | 
(सर्वाणि, एनं, वामानि, अभिभयन्ति) सव सोन्दय्यं बाला हाता &॥ | 


एष उ एव वामनारष हं सवाण बाः 


मानि नयति । सवाणि वामानि 

, ^  नयति। य एवं वेद ॥२॥ 
। ९ पद ०-एषः । उ । एव । वामनीः । एषः । दि । स्वोणि । 
बामानि 1 नयति । मवाणि । वामानि । नयति । यः । 
एव 1 वेद्‌ । 


+ पदा०-( एषः, उ, एय, वामनीः ) यही आत्मा वामनी द ॥ 
( हि ) क्योकि ( सवोणि, वामानि ) सम्पूर्ण सोन्द््यं (एषः, 
नयति) इती से माप होते हं (यः, एवं, वेद ) जो उक्त प्रकारसे | 
भ्ाप् होता है । | 


मि कः 


॥ ऋ, 


, सर-अव्र परमात्मा को भरकराशस्वररप कथन करते हैः-- ॥ 
एष्‌ ड एव भामनीरेष हि सर्वेष ठोकेषु 
माति सर्वेषु ोकेषु माति य एवं वेद ॥९॥ 


पद ०-एषः । उ । एत । भामनीः । एषः 1 हि स॒तषु । 
लोकेषु । भाति । सर्वेषु । लोकेषु । भाति । य; । पुवं 1 वेदे । 


# डन्दोरयोपनिषदि~-वतुयेपरपाठके पचदशःखण्डंः ३९९ 


- पदा०-( एषः, उ, एव ) यदी ( भामनीः ) मकाश वाला है 
( हि , क्याक्र ( एषः, सवेषु, छोकेषु, भाति) यदी सब लोकों 
का प्रकाशक है (यः, एव) षद) जो उक्त प्रकार मे जानता 
हे बह ( सर्वेषु, लोकेषु, भाति ) सव लोकों परं भकाशित होता है ॥ 


सं ०-अब उक्त ब्रह्मवेत्ता पुरुष की गति कथन करत है : 
 * यय यड्‌ चवास्मग्छव्य कृवान्त याद 
च नाच्षचवामसम्नवन्त्यचषाशहस्ल् 
अआपसष्यमाणपक्षम्स्यमणपन्षचन्‌ ¶- 
इदङ्डत मासाः स्तान्‌ मास्यः स्व 
त्सरष्सवत्सरादादत्यमादत्याच्न्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः ॥५॥ 
पद्‌ ०-अथ । यत्‌ । उ । च । एव । अस्मिन्‌ । शव्यं । 
कुवन्ति । यदि ।च। न । अविषं । एव । अमिसंभवन्ति । 
अविषः । अहः । अहः । आपूयमाणपक्ष । आपूथ्येमाणपक्षाव्‌ 1 
यान्‌ । षड्‌ । उदङ्‌ । एति । मासान्‌ । तानः । मामेभ्यः सवर्र । 
सबर्सराव । आदित्यं । आदित्याव्‌ । चन्द्रमस । चन्द्रमसः । 
विद्यतं । तत्पुरूषः । अपानवः । 
पदा ०-( अथ ) अव यह कथन करत रै किं ( यत्‌, उ, च, 
एव ) जो निश्चयकरके ( आस्मिन्‌ ) इसके शशैर का ( शव्यं ) 
सतक क्म ( कुवन्ति) ऋषिक खोंग करते'हे ( यदि; च्‌, न ) 
अथा नहीं करते ( अचिषं, एव, आभेसभवन्ति ) पर यह 


40 9 | उपनिषदाय्यभाष्य । | ॥ 


प्रक्र कोही भात होता दै ( आशिषः) उस भरकाश से (अहः) 
दिन को (अन्दः ) दिन से ( आपूस्यमाणपक्ष ) आपूर्यमाणः 
वक्त को ( आपूय्थमाणपक्षाव ) आपूर्यमाणपक्ष स॒ ( यान) १ 
उदङ, तानः, मासान्‌, एति ) उत्तरायण के जां छमाप्त 
उनको भप्त दोतादै (मासेभ्यः) उन मासो स ( सवस्सर) 
सवस्पर को (सवेस्घरातव ) सवत्छर से ( आददत्य ) आदेत्यका 
(आदिस्याव ) आदित्य से ( चन्द्रमस) चन्द्रमा को (चन्द्र | 
मस) चन्द्रमा से (विंदते) विध्यत को भाप होता है, ओर 
(तल्ुरूषः) अमानवः ) एना पुरुष मानव नहीं होता । -. 


ष एतान्‌ ब्रह्मगमयव्येष देवपथो त्रहम- 
पय एतेन प्रतिपद्यमाना इमं भानवः 
प्रावतं नवतन्ते नावतन्ते॥ ४९ 


+ ^ पद्‌ <-सः । पतान । व्रह्म । गमयति । एषः । देवपथः । 
ब्रह्मपथः .। एतेन । मरतिपद्मानाः । इमं । मानवे । आवर्ते । न। 
'ओव्तन्ते । न । आवर्वन्ते । - 


नि = 


पदा ०-( सः ) उक्त ब्रह्मज्ञानी पुरूष (एतान्‌ ) ब्रह्म कं 
उपासका को ( ब्रह्म; गमयति, ब्रह्म को प्राप्न करता ह 
( एषः, देवपथः ) यही देवताओं का मागं है (ब्रह्मपथः) यदी । 
बरहममापिकामागे है (पतन, प्रतिपद्यमानः ) इस मग द्वारां भाप 
२ (इमं, मानवे ) इस मतु के ८ आवर्त) पुन; २ जन्य भरस्ण 
ह भंवर को ( न, आन्तन्ते ) पराप्रं नहीं होते । 


छान्दोग्योपनिषदि-चतथप्रपाटक पचदशञःखण्डः ४०१ 

) ' । भाष्य-“ न्‌िर्तन्ते 2 षठ दोबार उक्त अथे कौ ` इता 
क {ख्य आया इस खण्ड मे जो अक्षिपुरुष का वर्णनं किंयागया हे 
बह कोई पुरुषविशेष ' नदी किन्तु बह्म को ही अतिपुरुष कथनं 
किया है, यद्यपि बरह्म ` सर्वव्यापक्र दोने से उक्तकीं उपलन्धि 
सर्वत्र होती है तथापि अक्षि आद्रे पदार्थो में उसका वणेन 
विशेषरूप से इस कारण करिया दै कि उक्तं स्थानों में ब्रह्म 
का निर्माणकञौशसय आधकता से पायानाता है, या यों कहो 
करि उसक्री सत्ता के चयोतक निप्र प्रकार स्ये. चन्द्रमा तथा 
अक्षि आदि स्थान पायेजाते द इम मकार अन्य नदी) 
इसी भावसे यहां अक्षिपुरुष का वणन है ओर उक्त पुरूष 
के ज्ञाता को यह फल कथन क्रिया ६ कि उस लोकरेोक्घन्तरों 
०५०१०. 
दिक न भी कियाजायतो भौ उसकी सुद्वति मे को भेद 
नकं पडता, उक्त ज्ञानी पुरुषं की अवस्था यह होती है कि 
म्यम बह एक साधारण भकार के पकर कों भप होतो र 
तके अनन्तर अभ्या करता हुमा दिन जेप प्रकाश को 
भ्रष्ठ होता दै फिर उस प्रकाश से वह, पूणम्‌ के चन्द्रमा जसे 


। 31“ 3.23. 


रका को माप्त होता है फिर उत्तरायण मति को भा दता है 
जिसका आश्य यददहै कि इस अवस्था भें वह आसह्नान से 
देदीप्यमान होजाता दे, फिर ब सवर्र एकव पर्यन्त अपनी 
चित्तदृतति का निरोध करसक्ता ६ फिर आदित्य की ¦ अस्था 
को परा होता ६ -अर्थीत्‌ आदिस्हक ब्रह्मचारी के हमान 
| होजाता है, इमके. अनन्तर चन्द्रमा =त्रह्मानन्द्‌ कौ ` ष्‌. छेकर 
युक्त होजाता है, फिर विद्यत के सपान अदधत ` मक्त भरा 


` क | ५. € = 

कि उपनिषदास्यभाष्ये 

हेता दे उक्त युक्त पुरुष अन्यरोगोंके चयि ब्रह्मप्राप्ति का 

हेतु होता ह ओर स्वयं इस पुनर्जन्म के चक्रमे नदीं आता 
॥, 

"अथात्‌ परान्तकार तक्र मुक्ति अवस्थामं रहता है॥ ` 


इति पञ्चदशःखण्डः समाप 


१ 


„+ अथ षोडशःखण्डः प्रारभ्यते 


----_>~ 9 । -# ~ 


#  सं०-अभर ज्ञानयज्ञ का वणन करते हैः 
' एव ह त यज्ञा याउय पवत एष ह यान्निद 


स्वं पुनाति । यदेष यच्निद सर्व पुना- 


ति तस्माद एव यज्ञस्तस्य मनरव 
वाक्च वत्तनी ॥ 9 ॥ 


णह , | ङ्क ५१ * 
` भ 


वि 
5 -१द०-एषः । ह । वे} यज्ञः । य; । अयं । पते-। ` 
एवः ह । यत्‌ । इदं । सरै । पुनाति । यत्‌ । एषः । यन्‌ । 
९६ । सच । पुनाति । तस्मात्‌ । एषः । एव 1 यज्ञ; । तस्य । मन्‌ः। । 
च । बाक्‌ । च । वर्तनीं । 

,  पद्‌ा०-( ह) वै) निश्चयकरके (एषः ) यह ८ यज्ञः) यद्ग ३ 

( यअय ) जो यह ( पवते ) पचित करता हे ( एषः, ह ) निश- 
कर यह्‌ यज्ञ ( यत्‌ ) अपनी सुगन्धि द्वारा गमन करता 1 
(दं, स्व, पुनाति ) इन सब पदार्थो को परत्र इ रता ३ ( यत्‌, 
एषः ) जिसटिये यह ज्ञानयह ( यन ) अपने यज्ञोद्धब क्षों , 


। 


छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थप्रपाठके षाडशःखण्डः ४२ 
दवारा (सर्व, पुनाति) सरको पनित्र करता है (तस्मा ` 
इ घक्रारण (एषः, एव ) यदी (यन्नः) यज्ञ हे (तस्य ).इस 
ज्ञानरूप यन्न के ( मनः, चःवाक््‌, च, वत्तनी ) बाणी ओर्‌. मन 
दोनों माग है। 

9 माप्त के मन बाणी यह दोनां परसिद्ध माग 
है अर्थात्‌ सस्छृत बाणी तथा सस्कृतं मन वाला पुरूष उक्त ज्ञान 
यज्ञ को प्राप्च होता है अन्य नदीं, एकमात्र यदी यज्ञ मनुष्य को 
पत्रित्र करता है इसी आभिप्राय से इसरा यज्ञरूप से कथन 


-कियागया हे । त 
भाव यह है कि वेदों मे अनेक परकर के यज्ञो का वर्णेन है 


पर ज्ञानयज्ग सबसे श्रष्ठ होने के कारण सर्वोपरि दै, इषीिषे 


ऊष्णजी भी गीता में इरी महिमा यो वर्णन करते हे किः 
श्रेयान्‌ द्रन्यमयादक्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप 1 
सर्वकमासिलं पाथ ्नाने परि समाप्यते । सी ५। ३३ 


अर्भ-हे अजन कर्मरूप यज्ञो ते ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्याके 
# 


सब कम ज्ञानयज्न मं ही समाप्र होते है, इसखियि ज्ञान॑यङ्ग सव 


4 स्र श्रष्र ह ॥ | । #। 
स =-अब्र उक्त मनतबाणीरूपदोनो मागोका कथन करते हैः 


तयोरन्यतरांमनसा सण्स्कराते १५  । 
वाचा दोताऽ्ध्वयुरुद्राताऽन्यत्रा 

पाक़ृते प्रातरखवाके परा प्रधानम 
या ब्रह्मा व्यवबदति॥२॥ 


5४ - : ` ` उपनिपदाय्यभाष्ये 
+ इषद्‌०-तयोः 1. अन्यतरां । मनसा ।-सस्कररांतिं । बरह्मा 1 
(काचा । होता। -अध्वयुः। उद्वाता। अन्यतरां । सः। यत्र 1 उपाक्रते । . 
 श्रावरनुबाके । पुरा । परिधानीयायाः । बद्या । व्यववदति । * ` 
पदा ०-(तयोाः ) उक्त दोनों मार्गोमें से जत्र (ब्रह्मा) 
ब्रह्मा (अन्यतरां) एक मागे को ( मनपा,सस्करोति ) मनसे ग्ररण | 
करता है ओर (होता,अध्वर्युः,उद्राता ) होता, अध्वर्यु तथा. उद्राता ^ 
(अन्यतरां ) अन्य मागं कों ग्रहेण करत हे ( यत्र) जं 
(आतरवु राके, उपाकृते } परातरनुत्ाक के पभ।रम्भ होने रे 
( पुरा ) पूवे ( सः, ब्रह्मा ) वह ब्रह्मा ( परिधान।यायाः ) षार | 
धानीयं ऋचा ओं से प्रथम ( व्यत्रवदरति ) वोता दैतो.वह यन्न 


पूण नहीं होता ॥ 

° अअ उक्तं यज्ञम अन्य दोष कथन कसते हैः-- । 
अन्यत्रामवे वतनिःसस्कराते दीयतेऽ 
न्तरा । स्‌. यथेकपादूव्रजव्रथो वैकेन 
चक्रेण वत्तमाना रष्यत्यवमस्य यज्ञो 
रिष्याति । यज्ञः रिष्यन्तं यजमानोऽवरि- + 
ष्यति । सृ इष्टवा पापीयान्‌ मवति॥ ३॥ ` 


मन्यतां । एष । बतनीं । सस्करेति । हीयते । 
। पः । यथां । एकपाद । त्रजन्‌ । रथः। चा । रकन । 
चक्रतः वत्तमा नः । रिष्यति । परव | अस्य । यज्ञः "15 रिष्यति । 


यन्न । रष्यन्तं । यजमानः । अनु । ररष्यात्‌। सः । इना । षापा- 
यान्‌ । भर्वति । 


छान्दाग्यापनिषदि~चतुथेप्रपाठकरे षोडशः खण्डः ४०५ 
पदां ०-( अन्यतरां, एव, वतेनीं ) उक्त दोनों मागो भसे 
जो एक माग का ( सैस्करोति ) स्कार करतां ` हे उसका 
( दीयते, अन्यतरा ) दभा मार्गं हानि को पाप्न होजाता है (सः) 
वह युरूष इसपरकार गिरजाता है (यया ) नेसे (एकपाद, जन, 
रथः ) एक पाद वाखा रथ ( एकेन,चक्रण,वत्तमानः ) एक चक्र से 
वत्तमान (रिष्यति ) गिरजाता है (णते, अस्थ, यज्ञ; ) इसी 
प्रकार इत पुरूष का यज्ञ (रिष्यते) हानि को पातं होता है 
( यज्ञ, रिष्यन्तं )-यज्ञ के नए हने पर (यजमानः,अनु, रिष्यति.) 
यजमान मी हानि को प्राप्न हता दै (सः) बह यजमान (श्रा) 
एमे यज्ञका करने वाला ( पापायान्‌,भवति ) पाष हाता दहं। 
` भाष्य-जिम यज्ञ मे बरसा आदिं ऋतिक यज्ञ क ज्ञानं तथौ 
< „ कर्मडन दोनों मर्गे काम नदीं ठते वह यज्ञ फंररीन हनेमे 
उसक्रा करने बाछा यजमानमभी पापीहोतादै। `“ 


स ०-अब उक्तं दाना पागाक ठकं रखनका कथन करत्‌ ह, 


अथ यत्रोपाङ्घते प्रातरलवाके न एर परि 

भ धनिायाया १९॥ ठ्यववदत्युम णव कः 

तनी सण्स्कुवान्त न हीयतेऽन्यतसर ।५॥ 
 पद०-अथ। यत्र । उपाञ्रते । प्रातरनुवाके । न । पुरा । 
परिधानीयायाः । व्रह्मा । व्यववदति । उपरे । एत्र । वतैनी । 
सस्कुषरान्त । न । हायते । अन्पतरा । ` 
षदा०-(अथ) ओर (यत्न) जिम यज्ञ म (पातरचवाके उपाङ्ते) 
प्रातरनुवाक के प्रहृत्त हाने पर (परिधानीयाया; ) परिधानीय 
चासि ( पुग) पव (ब्रह्मा ) ब्रह्मा (न, व्यववदति) नही 


4६६ `क: उपनिषदा्यभाष्ये 
बोकता ८ उभे, एव, वनी, सस्कुरन्ति ) ओर दोनो मागो का 
स्कार ऋतिक रोग क्सिदहंतो (न, दीयते, अन्यतरा) 
दोनो मँ कोई मार्भं हानिको रपि नदीं दहोता। 
० -अवर उक्त यज्ञ के समर्थन में दृष्टान्त कथन करते हैः- 
0 [र । थू) ् [म फ 4 । 
स यथोमयपादूत्रजच्रथो बोमारभ्यां च॑ 
| ॑ र [| © ४ ( क्‌ (ह क १ 
कराभ्या वतमानः प्रातातष्रत्यवमस्य यज्ञ 
प्रतितिष्ठति म इष्वा श्रथान्‌ भवति ॥५॥ 
वद ०-प्तः । यथा 1 . उभयपाद्‌ । ब्रजन्‌ । रथः । वा। 
उभाभ्यां । चक्राभ्यां । वतेमानः । परतितिष्ठति । एव । अस्य । 
` ॐ^ प्रतितिष्ठति । सः । इद्र । श्रयान्‌ । मवति । # 
पदा ०-( सः ) वह्‌ (रथः) रथ (यथा ) जपे { उमयपराद्‌, 
व्रजन्‌ ) दोनों पादास चरता हआ (बा) ओर्‌ ( उभाभ्यां, 
चक्राभ्यां, वतमानः ) दोनो चक्रों मे वत्तमान ८ प्रतितिष्ठति) 
परतिष्ठिष होता दै (एं) इनी कार ८ अस्य) इभ 
यजमान का ( यज्ञः) यज्ञ ( प्रतितिष्ठति) अनिष्ठित होता है 
ओर (सः, श्वा, श्रेयान्‌, भ॒वति) बह यजमान यज्ञ करके ` 
पुण्यासा दहता दं। 
 , भाष्य-जिसप्रकार दोनो चक्रों से चने वाखा -रथ प्रतिष्ठ 
कोभराप्ठ होतादहै इसीपकार करूप बाणी ओर ज्ञानरूप मन 
से संयुक्त यज्ञ मरतिष्ठाको प्राप्न होता है अथात्‌ ज्ञान तथा कमे 


यह दनां अङ्क जिप् यज्ञमेपूणे र रहीं यज्ञ शध होता 
३ कंयाङगि ज्ञानक्म के समुच्चये दी पुरुष को म फल 


छान्दोग्योपनिषीद-चतुथपपाठकं सप्तदशःखण्ड; ५०. 
तथा सुत्तं का पराति हाता है, इती जभिपराय से^ज्जविया भ्र- 


त्यु ताता कवययाप्रतमर्चतः'वज ° ८०। < इस मत्र मं 
ञान कमं के समुच्चय का विधान क्रिया है॥ 


९२।त षाडशःखण्डः समापन । 


भन 


अथ सप्तदशःखण्डः प्रारभ्यते '*” 


~ ट « > 


सं 2-अव प्रजापति परमाल्रा दवाय प्रथिव्यादि पदाथों 
की उत्पत्ति तथा वेदों का आविभवि कथन करतें । 


प्रजापतिरछकानभ्यतपत्तषा तप्यमानाः ^. 
नाप्रसान्‌ । प्रादहदाग्न ए्रयन्या बाञ्ुम- 
न्तारेश्चादादव्य दः ॥ १॥ 


पद ० -प्रजापतिः । खाकान्‌ । अंभ्यतषत्‌ } तेषां . । तष्यमा- 
नानां । रसान । प्राहव । अग्नि । परथिव्याः 1 वायुं । अन्तारे 


“ क्षाठ्‌ । आदिर्वं । द्विः 
पदा ०--( प्रजापतिः ) परमातमा न ( खोकान्‌ ) सम्पूणं 
लोकां को ( अभ्यतपत्‌ ) उत्पन्न करिया (तेषां,तप्यमानानां ) इनके 
उत्पन्न हाने के पश्चत्‌ ( रप्तान ) सरके सारभूत अग्नि, बा 
आदित्य इन महर्षियां को ( प्रहत ) प्रहद्ध किया ( पृथिव्यां 
अभ्नि) पायित्र युग। के भङूशाथं अग्नि को (अन्तरिक्षाय) 
अन्तरिक्ष के गुण मकाशायथं वायुको (दिवि आदित्यं) 
शुखं कस्थ पदाथा के चयोतनाथे आदित्य को ` उन्न किवाः॥ 


1 छ क ॥ ¢} 


1.7 उर्धीनिषदास्यभाष्ये 


' स्र पतास्तिखो दवता अभ्यतपत्तासां ' 
` ` तप्यमानानाःरसान्‌ प्रार्हदयक्रश्चा 
बायोयैन्‌< पि सामान्यादित्यात॥२॥ 


पद ०-सः \ एताः । तिखः । देवताः अभ्यतपत्‌ । तापा । 
तप्यमानानां । रसान 1 भ्रारहत्‌ । अ्ः। ऋचः । वायोः । यजूषि । । 
सामानि । ादिस्यात्‌ । 

पदा ०-(खः) उस भजापति परमासमा ने ( एतः ) आ, । 
चाय, आदित्य यह ( तिखः ) तीन (देवता; ) दिव्यगुण बाड | 
महष ( अभ्यतपत्‌ ) उत्पन्नः किये (तासां, तप्यमानानां ) इनक 
उल होने के अनन्तर (रसान्‌ ) ऋग, यजु, साम रूप रसां का 
(्रादश्व ) भरकराक्षेत करिया ( अत्रेः, च्चः ) अभि द्वारा कऋंमद्‌ 


(चभोः, चनृवि ) वायु द्र यनुरैर (सामानि, आर्दिस्कात्‌ , 
आदित्य द्रवाय सामवेद प्रकारित हुआ ॥ 


स एतां चयी वियामभ्यतपत्तस्यास्त- 
'प्यमानाया रसान्‌ ग्रशहद्ध रित्यग्भ्यों 
सुरिति यज्धभ्य स्वारोति सामम्यः।॥३॥ - 


> पद °-सः। एता। तया । वर्यां । अभ्यतपत्‌ । तस्याः । 
तप्यमानाय ¦ । रसान्‌ । प्ररहद्‌ | भू | डात्‌ | ऋरम्भ्यः । भुवः 
इति ॥ यज्ञुभ्यः । स्वः । इति । सामरभ्यः। 


(# 


7 


०-( खः ) उपर भजापति परमात्मा ने-( पतां, , चयी 
सक्रिया, अभ्यतपत्‌ ) इस्त जयी त्रिया को उत्वन्न क्रिया,( तस्याः) 


तप्यमानायाः ) उत्क. उत्पन्न दाने पर ( रसान, भारदद्‌ ) रसां 


न्त 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुर्थभपाठके सप्तदशःखण्डः ५०९ 


को उह्यन्न किया (भूः, इति, ऋभ्यः) ऋरेद्‌ द्रारा “मुः” (भुव 
इति, यजुभ्यः ) यज्रेद द्वारा “भुवः ( स्वः, इतिः'सामभ्यः ) 
सामवरद द्वारा सखः" व्याहतियां को उत्पन्न क्रिया॥ 


स ०-अव्र ` उगरेदनिमित्तकर यज्ञ के खण्डितं होने पर 
प्रायश्चित्त कथन कसेदेः 


तदयय॒क्तो रिष्यिद्‌ भः स्वाहेति गाहं 
पत्ये जहयादचामेव तद्रसनचा वीयः 
 णाचौयज्ञस्यविरिष्ट*सन्दधाति॥९ 


- पद ०-तत्‌ यदि । ऋक्तः । रिष्येत्‌ । भूः । स्वहा । इति । 


गषत । जहातत । ऋवां । एव । ततर । रमेन । ऋचां । 
. वीर्येण । ऋचां । यज्ञस्य । विर} सन्दध्राति। 


“ पदा०-( यद्वि) यादि (तत्‌ ) वह (कऋक्तः, रिष्येत्‌ ) ऋर्बेद्‌ 
निमित्त यज्ञ खण्डित होजाय तो उसके भायश्चित्ताथं (गाहपः 
गाहृपस्याभि मे ( भूः, स्वाहा, इति ) “ मूः” स्वाहा बोखकर (लह 


याव) हवन करे, क्योकि वह ( ऋचां ) ऋण्बेद के मन्त्रो द्वारा 


( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( विरिष्टं) खण्डित होने को ( सन्दधाति ) 


` सन्धान करत, हे ( तत्‌ ) बह ( ऋचां, एव, रसेन ) ऋग्वद का ही 


तऋच.रूप “ भूः” रसत है ओर (ऋनं, वीर्येण ) 
जऋतरेद के ही भभव सेडन खण्डित यज्ञ का पार्यीश्त होता दै ॥ 


सं०-अन्र यजुरेदनिमित्तक यज्ञ के खण्डित हान पर्‌ भायः 


शित्त कथन करते ईैः- 


१ 


^ १० ` उपनिषदास्थभाष्ये 


अथ यदि यष्ट रिष्यिद्धवः स्वाहैति 
दक्षिणाग्रो जहयायङ्धषामेव तद्रमेन 
` अंजषावीयेण यषां यज्ञस्य विरिष्ः 
` सन्दधाति ॥ ५ ॥ 
पद्‌ ०-अथ । यदि । यन्नष्ट: । रिष्यत्‌ । मुवः । स्वाहा । 


इति। दाक्षणाभ।। ज॒हयात्‌। यजुषां । एव । तत्‌ । रमेन । यज्ञर्षा । 
वीख्यण । यजुषां । यज्ञस्य । विरि । सनम्दधा।त । 


¦ 7 + पदा०-{अथ) अर (यदि) यदि (यजुषः) यजुर्वेद निमित्त 

¦ यज्ञ ( रिष्यत ) खण्डित होजायतो (दक्षिणाभ्रो) दक्षिणा 
म (सुवः, स्वाहा, इति) “मुत्र” खाहा वोरकर ( जुहुयात्‌ ) 
दवन कर, कंधार ( यजुषां, यज्ञस्य ) यजुर्वेद निमित्तकर यज्ञके ` 
^ पिर ) खण्डित होने को यदी ( सन्दधाति) पणी करती. दै 
( तत्‌.) बह ( यजुषां, एत्र, रसेन ) यजुर्वेद के रम ^ भुवः “ क 
दाराः ( यजा, वीस्यण ) यलुर्वेद के भभावतेही उषं खण्डित # 
यङ्ग का प्रायश्चित्त हाता हे॥ 

स ९-अव्र स्रामवेदानमित्तक यज्ञ के खण्डित होने प्रर प्राय- 

[श्वत्त कथन करते 


अथ यदि सामतो र्ष्यित्स्वः स्वाहे 
त्याहवनीयेजहयात्साश्नामेव तद्रसेन 


नि सप्रदशःखण्डः ४११. 
साश्नां वर्ग्येण सानां यज्ञस्य विरि ` 


पद०-अथ। यदि। सामतः । रिष्येव्‌। खः। खाहा 

इति। आहवनीये) जुद्रयाव । सन्ना । एव । तत । रसेन । सान्नां। 
ह वीययेग । साजा । यज्ञस्प । पिरि । सन्दधाति । 
पदा ०-( अथ ) अव (यदि) यदि (सामतः) सामतेद 
निमित्तक्र यज्ञ ( रिष्येत्‌) खण्डित दीजाय तो (आदवनीये ) आह- 
वनीयाभि मं (खः, खाद) इति) “खः” खाहा पदृकर 

( जुह्यात्‌ ) हीम करे, क्यक्‌ ( स(म्ना, यज्ञस्य ,) सामधद्‌ यज्ञ 
के ( विरिष्टं ) खण्डित होने को ( सन्दधाति ) यही पूण करतीं है 
(सोश्नां ) सामवेद कै ( एव ) ही (तत्‌ ; रषेन , «स्वः ” रूप 
रस से, ओर (सान्ता) वाय्यण ) साम्द् के दही प्रभाव से 


खण्डित यज्ञ का प्रायाश्चत्त हाता हं ॥ 
०-अव ब्रह्मा के ज्ञानविषयक्र कथन करते हैः-- ` ` "` 


` तयथा खणेन सुवणं सन्दध्यात्‌ शव 
रजत रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस 
सीसेन रोह खोहेन दार दास्‌ चमणा॥, 
पद ०-तत्‌ । यथा । रणेन । सुवण । सन्दध्यात्‌ । सुबरणेन । 

रजतं । रजतेन । रपु । त्रपुणा । सीसं । सीसेन} सोहं ॥ लोहेन । 
दार । दारू । चर्मणा । 


१.२ ,* निषदा य्यभाव्ये - 


पदा ०-( तत्‌) उक्त तरिषय म दृष्टान्त यद्‌ हं कि (यथा) जेषे 


( ख्वणेन ) क्षार पदाथसे (सखु्रण,) सुवणं का (सन्द "यात्‌ } 
जोडाजाता है ( सुवर्णन, रजत) सुरण से रजत को ( रजतेन) 


पुः) स्नत से करई को (पुणा, सीप्त) कल्ई से सीसकं 


( च्ीतेन, रो ) सीसे से खोदे को ( खाहेन, दारु, चमेणा, दार) 


कखह अर चमस काष्ुका जाडाजाता ह ॥ 


-एवमषा खुकरानामासा दवतानामस्या- 

` स्तस्या क्चाया वास्यण यज्ञस्य वार्‌ 
छ ~सन्दवात भवनजक्नृता हवा एष 
यज्ञा यतवव््द्लाभवात ॥ < ॥ 


' , पद्‌-ए । एषा । कानां । जापां । देवतानां । अस्याः 
नय्याः । वरच्यायाः । वास्यण । यज्ञस्य । विरि । सन्दधाति। 


भषजछृतः । ह । वे । एषः । यज्ञः । यत्र । एवंविद्‌ । ब्रह्मा ॥ 


भवात्‌ 1: 


पदा०-( एवं ) इसी अकार (एषां, खोकानां ) इन खोकों 


(आतां) द्वेतानां) अश्रि आदि देवताओं ओर ( अस्याः, य्या 
विद्यायाः ) उक्त चर्यं विचा के ( वीयेण) बर से ( येहस्य, 
विरिष्ट, सन्दधाति , यन्न कौ हानि को ब्रह्मा पृश करता है (द 
वे ) निश्चयकरके (यत्र ) जित यज्ञ मे ( ए॑दिद्‌ ) रेशा जानने 
वाला ( ब्रह्मा; भवति ) ब्रह्मा होता है, ( एषः, यज्ञः) बह यज 
( भेषजछृतः ) ओ षधरूप होता है ॥ 


एष ह वा उदक्परवणा यज्ञा यत्रवावह 


ति $ 


छन्दोग्योपनिषदि-चतुथेभपाठके सप्रदशैःखण्डः ४१३ 
हामवत्यवेविद्‌ःहवा एषात्रह्माणमलगाथा ` 
यता यत आवत्तते तत्तद्रच्छति ॥.९॥ 


पद्‌ ०-एषः। ह । वे । उदक्मवणः । यज्ञः । यत्र ¦ एवंविद । 
ब्रह्मा । मरति । एवववद्‌ । ह । व । एषा । बरह्माण । अतुगाथा। 

यतः; 1 यतः । आवत्तत । तत्‌ । तत्‌ । गच्छते । * "~ 

पदा ०-( ह, वे ) निरचयकरक ( एषः, यज्ञः ) उक्त यज्ञ 

( उदक्मणः ) सव की रक्ता करने वाना होता है (यत्र, एवेविद्‌, 

ब्रह्मा, भवति ) जहां इप्मकार का जानने बाला ब्रह्मा होता है 

( एवविदं, ह, पै ) निश्चयकरके इस भकार के (ब्रह्माणं ) बरह्मा 
की यह ( अनुगाथा ) गाथा है क्रि (यतः, यतः ) नष्टां २ यज्ञं 

~ (आवर्तते) कोई अपने कमं से गिरजाता हे (ततः; तत्‌) 
उक्ष २ कमं को ( गच्छति ) ब्रह्मा जानस्ताहै॥ ` 


मानवो त्रहैवेक ऋलिकरूनश्वाभ्मि . ` 
रकषयेवंविड वै बरह्मा यज्ञ यजमान 
ˆ  सवा^रचीतलंजोऽभिरक्षति । तस्मा- 
देवंविदमेव ब्रह्माणं कुवीत नानेवंविदं 
` ननंव्विदम्‌ ॥ १०॥ 


पद ०-मानवः । ब्रह्मा । एव । एकः । ऋलक्‌ । कुरून्‌ । 
अश्वा । अभिरक्षति । एवंविद्‌ । इ । व ब्रह्मा । यज्ञं । यजमानं । 
सर्वान्‌ । च । ऋलिजः । अभिरक्षति । तस्मा त्‌} शएवेविदं 1 ९३ । 
बरह्माणे । कुर्वीति । न । अने्वेविदं । न । अनेवंविद्‌ । 


। (९ ~ ~ + नु षि) 
33. ४ २ उपानकदास्यभाष्य `. न} - + 


, ५; -ङशून, अश्वा, अभिरक्षति ) जिसप्रकार कुरुओं की 
एक योग्य घोड़ी ने रक्षा की थी ( ह, वै ) निश्चयकरके (एवंविद्‌) 
केता जनने वाख ब्रह्मा (यन्न) यज्ञ की (यजमान) 
यजमरान.कीं ( च ) आर ( सवान, ऋलिजः ) सत्र ऋचिजो की 
( अभिरक्षति ) रक्षा करता हे ( तस्मात्‌) इसकारण ८ एवंविदं, 
एतं ) एमे जानने बाङेको दी ( ब्रह्माणं) ब्रह्म; ( ऊर्बीति) 
बनाते ( न) अनेत्रविदं )न जानने वारे कोन वने, एता 4 
( मानव; ) पनन ( एकः, एव, ऋलिक्‌ ) एक ई ऋतिक 
यंक चिमिपर्य्याशिहोतादै। `: ज" 
भाष्य-^ नानवविदम्‌ ” पाठ दोवार उक्त अर्थं की 
दता क कप जाया दहे) इस खण्ड कें शोको का भाव यहदहे कि 
जापति, परमासा ने अपने ज्ञानद्वारा प्रथिव्यादि खोकों की. 
स्तुति के खयि महषि अप्रि को तथा अन्तरिक्ष से छेकर छोकः 
छोकन्तसे मं यज्ञो दारा इति पटवन के खयि “वायु” को ओर 
दिव्यरगीतियं के गानार्थं “आदित्य”को उतपन्न क्रिया अयति अमि 
वायु, आदिरस्य इन तीन ऋषियों को इसण्यि उत्पन्न किया करि 
इनके हृदय म वेदा का काश कियाजाय, उत्पन्न करके ऋग्‌, 
यज्ञ्‌, सम यह तान वेद इनका दय, ओर इनमे भूः, भुवः, स्वः क 
इन व्याहृति को युव रखा, इत्य यदि कोई ऋम्रेद्‌ ` 
वेत्ता अपने क्म मेदि करता हैते बह “अः स्वाहा" 


इपर उधाहततिं से आइति देकर अपर्म चुटि को पृश करे, यदि 
यजुर्वेद वत्ता छुटि कर्‌ त।““मुव्‌ स्वाहाः -शसस आहूत द ओर्‌ 
सामवेद वेत्ता ्टिकरेतो^“ स्वः स्वारा "? इषसतजाहुति।द्‌; 
उक्त प्रकार से आहुतियां देने बारा अपनी . सब उटियो को 


क 
"^> कै. ॐ चैने 
खन्दाग्यापनषाद्‌-चतुथप्रपाठक्र सप्रदशःखण्डः १५ 


पृणं करलेता है परन्तु उक्त छटिों के पूण कराने वाडा बष्मा 


पूणता हाना .चाद्टये जो च््मा। त १द्‌ तया उक्त व्याहातेया 


# तल क। पूण राति स जानता हो, एमे ब्रह्मा के अधिष्ठारत 
१जा यत्त [कयाजाता ह वेह यजमान तथा स्व ऋचिकों का 
रत्ङ-दाता 8 इख्यि यजमान करो चाहिये किं वेद वेदाङ्गो के 


जानन वारे कां ब्रह्मा बनावे ॥ 
इति श्रीमदास्येमुनिनोपनिषद्ध 
, , उपनिषदास्यमष्ये चतुवः 
 प्रपारकः समाप्ठः | 1 


[ग 


॥ ` [यरय 


४ ~: नहम्‌ 


=" अथ पमःप्रपाटकः प्रारभ्यत 


+ 


॥ ¢ व 


स्‌ 2-अव्र प्राणवद्या का बणन्‌ करत्‌ हः 
यो ह वे ज्येष्टन्च अष्टश्च वेट्‌ ञ्ये- ` 
ष्टर्च ह वै श्रेष्ठस्च मवति । प्राणो ` 
वाव ज्येष्ठरच श्रेष्टर्च ॥१॥ 


पद ०-यः। ह । वे । च्येष्ठु। च) श्रे । च । वेद्‌ । ज्येष्ठः 


॥ । + स्‌ 
च । इ) बे) श्रेष्ठः । च) भवरतिं) प्ाणः। वाव । ज्येषः च। 


श्रेष्ठः । च । 

पदा ०-( ह, वै ) निश्चवयकरकरे ( यः) जो उपासक ( ज्ये 
च, श्रषठ, च, ) ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ को (वेद ) जानता है बह (ह, वै) 
नञ्चयपूवंक (ज्यः, च, श्रेष्ठः, च) ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ( मवति ) 


 होताहे (भाणः, वाच) प्राणः ही (-ज्येघ्रः च, श्रेष्ठः, च) अयेष्ठ 


ओर श्रेष्ठ ॥ 
स०~-अब प्राणा ऋ श्रता मं उदाहरण कथन करते ६.--# 
या ह व वास्षष्ठ वद्‌ वास॒ष्टोहं स्वाना 
भवाते । वाग्वाव वसिष्ठः ॥२॥ 


न ( व ॥ कर 
पद्‌ ०-यः। ह । वे । वसिष्ठ । वेद्‌) बरसिष्रः। ह । खःना। 
भवति । वाक्‌ । वाव । व्रस्तिष्ठः। 
पदा ०-( ह, वै) निहचयकरङे ( यः) जो उपासक (वसिष्ट, 


वेद ) श्रेष्ठ को जानता है बह (ह) निश्चयक्ररके (स्वाना, 


४. 


न्द्योपनिषदि-पचमपपाटके प्रथमःखण्डंः +१७ 


वसिष्ठः, भवाति ) अपने खजातियां मे श्र दता द ( वाक्‌, वाव) 
१ 
बाणी दी (वसिष्ठः) अष र ॥ ४ + +| 


~ # दः + कत ` 
था ह वे प्रातष्ट वद प्रात 2 तष्ट 
त्यास्म\^श्च रकड्मुष्म-रच । चक्च- 
वव प्रतिष्ठा ॥३॥ ` 
` षद्‌०-यः। ह । वै । मरतिष्ठां 1 वेद्‌ । भति । ह । तिष्ठाति। 
अस्मिन्‌ । च । रोके 1 अमुष्मिन्‌ 1 च । चश्ुः । वावि 1 भतिष्ठा । 
पद्‌] ०-( ह, वै ) निश्चयकरफे (यः) जो उपासक (अरतिं 
बद ) प्रतिष्ठाको जानता हे वरद ( आस्मन्‌, च, अभ्राषपर्व, च) 
लोके ).इक लोक तथा परलोक मे (द) निश्चयक्ररकं, ( भात, 
तिष्ठति) प्रतिष्ठितं होता दै ( चक्षुः, वाद) मतिष्ठा ) चक्षुदही 
परिष्ठा दै.॥ "१ । 


थो ह वै सम्पदं वेद स~ हास्मे कामाः पद्यन्ते 
दैवाश्च मादषाश्च । श्रोत्रे वाव्‌ सम्पत्‌ ॥४॥ 


पद ०-यः। ह । वे । सम्पद्‌ । वेद । स । ह । अस्मै । कामाः) 
पद्यन्ते । दवाः । च । मानुषः । च । श्रोत्रं । बव । सम्पर्‌ 1 

पदा ०-(ह, वे ) निहचयकरकरे (यः). जो उपासक (सम्पद, 
बद ) सम्पदा को जानता है ( ह ) निश्चयकरक़ ( अस्प ) उसके 
लिये ( दैवाः, च, मानुषाः, च) सवे त्तम मनुष्य सम्बन्धी (कामाः) 
मनायें ( सं, पद्यन्ते) मप्त होती हं (श्रोत्रि; बावः सम्पत्‌ ) 
श्रोत्र ही सम्पदा ह ॥ 1४} ॥ 


यो ह बाआयतनं वेदायतन. द स्वाः 


॥ 


४ \ ` 


` 0 4 क 
 । । | 4 | उप 9 =, ~ [: क्री व हतै । 
भ  उपानषदास्यभाष्य 


नां भवति) मनो हवा आयतनम्‌ ॥५॥ 
 चद्‌०-यः । ह । वे । आयतनं । वेद । आयतनं । ह । 
स्वानां । भवति । मनः । ह । बे । आयतन । 
पद्‌ा ०-(ह, वै ) निदचयकरके ( यः ) जो उपासक (आय- 
तनं, वेद्‌ ) आयतन को जानता है बह ( हं ) निश््वेयकरफे (स्वानां, 
आयत्त, भवति ) अपः बन्धत वा खजातियों का आश्रय 


होते ( ह) वेः) ` निस्चथकरके ;८ मनः, , आयतन ) मन. श 
आश्रयहे ॥ 


` सं०-चव इन्द्रियां का परस्पर वराद कथनं करते हैः-- . 


अथह प्राणा अहःश्रयसि व्युदिरेऽहः ` 
श्रयानस्म्यहः श्रयानस्मीति ॥ ६ ॥ 


> पद०-अथं । ह । पाणाः. अहः श्रेयसि । वयुद्िरे 1-अर्ह॥ 


श्रनि । अस्मि । अहं । श्रेयान्‌ -। अस्मि इति ॥ 


पदा ५ अथ ) अव्र ( इ ) निर्चयकरके ` यह कथन करते 
ह क्कि (भाणः) वागादि इन्द्रियं कदन छो कि ( अह, श्रयसि) 


मश्रहु ह (अह, श्रयत) आस्म ) मश्च ह ( अह, श्रयान्‌, | 
अस्मि) मश्रष्ठह (इति) शमप्रकार ( व्थू(दिरे ) परस्पर विवाद 


करने कगे ॥ ४४ 

तेर-अर नियो का शरजापति के पासं जाना कर्थन करते है 
त्‌ ह प्राणाः प्रजापते पितस्मत्योच 
भगवन्‌, कौ नः ्रष्ठं इति तान्‌ होः 


क + 1 न 


च * 
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वाच यस्मिन्‌ वउत्कान्तेशरीर पापि 
ष्टतरमिव दरयेत सवः श्रेष्ठ इति ॥> 


' पद्‌°-ते। ह 1 प्राणाः। प्रजापति । पितर । एत्य । ऊचुः । 
अमन । कैः } नः । श्रेः । इति । तान। इ । -उत्राचः। यस्मिन । 
-वः । उरकल्यि ) शकर 1 पापिष्ठतरं । इवं + ्ञयेष।। सः>। अः । 
 .{ ज्रष्कातिः) ॥। 7: (7. । # # न) 
पदा०~(ते ब्रह = (ह) ¦ प्रसिद्धः. ( फणाः). इन्द्रिय 
` (पजापति, पितर) अने रक्षक भनाफत" कौ ( पत्य) प्राक्घशोकर 
( ऊचुः ) वख कि (भगतन ) हे भगवन ( नम क) च) इति) 
हममे से कोने श्रेष्ठं हे ! तथ ( तानः, ह, उवाच) उनको *परज।पति 
बोखा (बः); तमं मे सेः (यस्मिन, उत्क न्ति >) ।जसतकं चलं जान 
' ` पर (शरीरं ) शरीर ( पापिष्ठनर इवः एयक)! परह्मपाफी सादख 
"` पदे (सः) बही (वः) तुम (श्रष इतिः) श्र 41), 


अद्र पथम बाणी का उंकरंमण कथन करते दैः- 


१ 1१ 1 ०४ 
क 


सा ठवाख्चक्रम-सा सवस्सर प्रोष्य ' 
त्यावाचकथमशयकतत्त. ` म्नात तुमि 
;- था कख अवदनतप्राग्र 1 
इचक्षपा शृण्वरतः श्न्नण्‌ व्वा 
न्तो मनसबासावे,। प्रायवेश है वाक।॥८॥ 


 । ४.4 पृद्रन्नेसा । कै व्ििकेन्डयना । सौ ॥ सत्रर्सरः\ भाष्य । 
,  पर्ययैस्य । उतवा । अर्थ) अशकत । जतै | मत्‌ । जीवतु । इति ¦ 


५ 
= | हं 
` ई-9 ` . .  उपानवद्‌ार्यमाष्य 


यथा । करा । अव्रदन्तः । प्राणन्तः । भ्राणेन ॥ प्यन्तः। 
छव । शृण्वतः । श्रानेण । £यायन्तः । मनसा । एवं । इति । । 
 भविवेश् । ह । वार्‌ । 
पदा०-( सा , वह ( ह ) प्रसिद्ध (वाक्‌ ) बाणी (उच | ॑ 
. रामं ) उतक्रमण करगह ओर (सा) वह (वत्सर) एकवर्षं (भोष्य) ` 
८ * बाहर रहकर ( पृ्यत्य ) फिर आक्र अन्य भार्णोशसे 4 
( उराच ) बोरी की ( मत, क्रते ) मेरे वेना ( जीवितं, कर्थ, ॥ 
 -" अशक्तः इति ) ठम क्से जीवित रहे तब अन्य इन्द्रिय बोरे कि | 
` 'खथा ) जत ( कलाः, अवदन्तः) भूमे बोर्ते हुए ( प्राणेन, । 
` भार्णन्वः ) युख्य भाण से भ्राणोंको धारण कसते हए ( चक्षुषा, 
` पर्यन्तः ) चक्षु, सं देखते ( श्रा्रण, श्युण्वन्तः ) श्रोज्न सं 
` शति ‹ मनसाः £यायन्तः) मन ने ध्यान करते हृष जीते ह (एव ) 
` शता भकार हम भी जीवित रहे ( इति ) यह सुनकर (इ ) | 


वह भरसिद्ध्‌ (वाक्‌) बाणी( मविवेश ) शशीरमें मधरिष्ट होकर ` 
 -अपनाव्यापार करने लगी । 


+, १०-अव च्च का उत्करमण कथन करे 


चेक्षुहेचिक्राम । तत्सवत्सरं प्रोष्य पथ्यं \ 
प्यावचि कथमशञकतत्ते मलीवितमिति, 

„ यथान्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणिन 

वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 

 मनसेवमितिः प्रविवेश ह चश्चः॥ ९॥ 


१६०. चश्च. । इ । उच्वक्राम । तवः । सवस्सर। भरोष्य । ` 
 प्यैखं । उव। चं । कथं । अदाकत । ऋते । मव \ जीवितुं । इति। ` 


॥# 


[१ 
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` यथा-। अन्धाः । अपहयन्तः । प्राणन्तः । प्राणेन ः। वदन्तः | 
कचा । श्ण्वन्तः । भ्राज्रेण । ध्यायन्तः । मनसा ।. एवं । इति । 
भरविवेश्च । ह । चष्षुः। ४४1 
पद्‌ 2-( तत्‌ ) बह ( ह ) बह प्रिद्ध ( चक्षुः ) चश्च ८ उच- 
क्राम ,) उत्क्रमण करके ( सवत्र ) ` एववषे पर्यन्त ( भरोष्य ) 
बाहर रहकर ( पय्यय ) पुनः छर आया ओर (उवाच ) बोला 
कि (मत्‌, ऋते) भरे किना. तुम (कथं) केसे (जीवितु) 
जीवनधारण करन क (अशकत, इति ) समरथ इए, तब अन्य 
प्राण . बोले ( यथा ) जपे ( अन्धाः ) नेतरैन पुरुष (अपदहयन्तः) 
न देखना हआ ( प्राणन; प्राणन्तः ~) प्राण से प्राण को धारण ` 
 -करता हआ (राच वदन्तः) बाणी से बोछता हुआ ( 
= श्रण्वन्तः ) श्रो से सुनता हुआ ( मनतता, ध्यायन्तः ). 
ध्यान करता हुआ जीता हे (एवं) इसी भकार हम नीते 
( इति) यह सुनकर (ह) उस भरसिद्ध ( चुः) चष्ठुने 
( प्राविवेश ) प्रवेश क्रिया। 


 भोऽ-अबरश्रत्रि का उत्कषण कथन कंसे हैः- ॥ 
श्रोत्रः होचक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्य पयं 
त्योवाचं 'कथमशचकतत्तं भजीषि्मिति 
, यथा वधिरा अश्रण्वन्तः प्राणन्तं प्रणिन 
वदन्तो वाचा परयन्तश्चष्चषा ध्यायन्तो 
मनसैवमिति, प्रविवेदा ह श्रौत्रम्‌ ॥१०॥ 


पद्‌ ° श्रोत्रं । ह । उचक्राम। तत्‌ । सवर ,२ । प्राष्य । पय्य॑ख । 
उवाचं । कथं । अशकत । ऋने । मत । जीवितु । १ति। 


मन॑से 


५ 
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यथां (बधिरः । अश्रण्वन्तः । भाणन्तः । प्राणेन । चदं 
` बाचा । पर्यन्तः? { चंश्ुसा 1 थायन्तः । मनमाः । एतं । इतत । 
[ता ~ ३.-< ~“. - च 
प्ल तंन ) वदः ६ ह ) पसिद्धं प्रतिं ) श्रीः (उच 
पं ) उत्रपण कर ( सवरस, मरोष्य ^ एक वध जोहर दर 
( पर्ययेय ) खोट आया ओंर (उव।च) बोला किं ( क्थः | 
क्त चत्‌, जीवितं, इति >) भेरे विना तुम केसे जीवित रहै तर 
अन्य्‌ भाण्‌. बोल कि ( यथा) जत्र (ब्रधिराः, अश्रणवन्त्‌ः) 
बधिरन घनति हृष ( पाणेन, प्राणन्तः ) प्राण से श्वाक्त खत इण 
( बाच, वदन्तः) बाणौ मे बोलते हुए ( चक्षुषा, पर्यन्तः ), 
आलां से देखते हए ( मन रा, £मायन्तः ) मन्‌ म. ध्यान, . कुर । 
हए जीवित रहत दे (पपर ) इनीपरक(र हम सव्र जीतरित रदे ( इति) 
यह सुनकर {हे ) वह प्रासद्ध (श्रत्र) श्रोत्र ( भरवरिका) । 
परेश करणया । 


क 


स ० -अब मन्‌ का उत्कमण कथन्‌ क रः = 
मनोह्यचक्रामः. तत्संवत्सरं प्राष्य पर्य । 
त्यो्राति कथमशकतुर्तेः  मज्नीबितुमिति 
`यथा कल ¦ अमनसः प्राणन्तः प्राणिन 
वद  पष्यन्तश्च्चुषाः श्ण्वन्तः 
| र वमिति,रविवेश द मनः ॥.११.॥ 


पद ०-मनः। इ, । उचक्राम। तत्‌ \ संकर ।' परोष्प। 
पर्येत्य + बश्च \ कथ । अक्षक्त । क्ने-५.मव्‌ । जीवितु । इति॥ 


१) #,। 
॥. 


# 


जी 


कः 9 
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यया । वालाः । अमनसः । प्राणन्तः । भाणेन । बदन्तैः । वाचां । 


पर्यन्तः । चक्षुषा । श्रृणन्तः । श्रोत्रेण ।' एवं | दाति । परावतश्च ।. 
ह । मनः| | - क~ 


पदा °-( तव , वहं ( ह ) प्रसिद्ध ( मनः ) पन ( उच्क्ताम ). 
परण कर ( सवररसरं, पोष्य ) एकसार पर्ययन्त बाहर. गदकर ` ` 


= ( पथ्यत्वं ) खाट आय आर आकरं ( उवाच ) बोखा किं (कथं, 


अशकत, ऋते, मत, जीवितु, इते ) मेरे बिनां सुम केतः जीवित 
रहे, तत्र अन्य इन्द्रिय बोरे किं ( यथा ) जेते ( बालाः, अमन): 
शिन मन वि बारुक ( प्राणेन मोणन्तः") जणिन्पि 
प्राणन करते हृष ( वाचा, वदन्तः ) बाणीं से वाटते हुए (चक्षषा, - 
पर्यन्तः ) आंखों मे देखते हर ( श्रोत्रेण; श्रृण्वन्तः) श्रीकर से 


 छंनते इए जीवित रहते ह ( कवं ) इसीपरकारः'हम जीवितं रहे 


( हति ) यह सुनकर ( ह ) वह प्रसिद्ध ( मनः ) मन विवेक) 
मेश करगया.॥ ,; ` ;,. | ह 0 
सं °-अव प्राण का उक्करमण कथन करते ह~ ; ~} + 


अथ ह प्राणः उचिक्रपिष्यन्त्ःयंथाः 

पुमः पट्वीशरोकन्‌ , संविददेवमिः $ 

तराच्‌ प्रणान्‌ समखिदकतै^लीमिसः 

पमत्योञभगवन्नेषि . तन्नः -श्रष्टोऽसि 
' * ` मोक्तमीरिति ॥१२॥ _ 


पद्‌ ०-अथ । इ । माणः । उल्चिक्कमिप्यन्‌ । सः! -यथा | 
सुहयः; । पद्व शरशकून । संखिदेव । एवे । एतरानः । पाणान | 


| 6 "व्क कः ® [4 0 
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तंपचिदत । तै । इ । अभिस्मेत्य । ऊचुः. । भगवन । एच । तं 
नः+ ग्र्ः । असि । माः। उतक्रषीः । इति । 
 पद{०-( अथ ) वागादि इन्द्रियां कं उतकरमणानन्तर (ह) 
प्रसिद्धः (सः ) उस ( प्राणः ) प्राण ने ( उचचिक्रमष्यन ) निकटे 
इष (एरान, भराणान्‌ ) अन्य सव इन्द्रियां का ( सम।लदव ) 
अपने २ स्थान से चायमान करदिया ( यथा ) जक ( सुदयः) 
उत्तम घोडा ( पड्वीशराकूनः ) बाधन क कोरा का ( सखदेत्‌) 
ऊवाड देता हे ८ एवं ) इभीभकरार सब इन्द्रिया को `उलाड्‌ | 1 
प्राण+चला ( त, ह ) उत भसिद्ध पराण का जन्ता देख सष 
इन्दिय ( अभिसषमेत्य ) चारो ओर से समीप आकर (उचुः), 
बोखे-( भगवन्‌ ) `हे भगवन ( पधि) आओ (नः) हमारे मध्य 
` (च )आंपिही (ज्रष्ठः, असि) श्रेष्ठै ( मा, उत्कपीः; इर्ति 
आप, उत्कमण न कर्‌ ॥ | 
सं ०-अत्र वागादि इन्द्रिय अपने रेश्वय्यं। को भाणो के 
अधीन करते ईहैः-- ५ 


अथहनं वाणवाच-यदह वसिश्ठास्मि 

तवं तहसिष्ठोऽसीव्यथ हनं चक्रुकाचः ` 
यदहं प्रिषठास्मिः लं , तस्रतिष्ऽ ` 
सीतिः॥ १२४ 


4 पद्‌ ०-अथ । इ । - पन. । वाक्त ` }-उकत्च । यत । अह । 
वसिष्ठा । अस्मि।त्। तव्‌ । वति । असि इति । अथ 1 इ । 
पनं चक्षुः | उवाच । यतै। अहं । रतिद्ठा 1 अस्मि तं 1 तत्‌ । 


भतिष्ः। असि । इति । 
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पद्‌[°- (अथ). इसङ़गे अनन्तर (ह) बह प्रसिद 
(वाक्‌ ) बाणी (एनं ) इपर प्राण से ( उवाच ) बोला कि ( अहं ) 
मरे ( यत्र.) जो ( बसिष्ठा) अस्मि ) रेखय्यत्राया द (तन्‌) उस 
देये बाय ( सं, वतिषठः, अकमि, इति ) तु हो ( अथ) इमके 
अनन्तर ( एनं ) इमो (द) परसिद्ध ( चक्षुः, उवाच, चष 


र षोरा (यत वं) जो परे ( प्रतिष्ठा, आस्मि) भरतिष्ठा वाखा ह 


( सं, तन, प्रतिष्ठः असि) इति ) उप प्रतिष्ठा बाला तह ॥ 
अथ हैन; श्रौत्रमुवाच-यदह संपद- 
स्मि ठं ततसम्पदसीदयथ हैनं पन 
उवाच-पदहमायतनमस्मि त तदा 

यतनमसात ॥ १॥ `. 


पऱ०-अथ। ह । एनं। श्रोत्र । उत्राच । यत्‌ । अह । 
सम्पत्‌ । अस्मि । त्र । तत्‌ । सम्पत्‌ । आति । इति । अथ । ह। 
एने । मनः । उवाच । यत्‌ । अहं । आयतनं 1 आस्मि । त । तत्‌। 

आयतनं । असि। इति । । 

| पदा ०-८ अथ ) इपकरे अनन्तर (एन , इसको (श्रोत्रं 
उवाच ) श्रोत्र बोरा कि ( यत्‌ ) जो (अह ) मे (सम्पत्‌) अस्मि) 
सम्पत्ति हं (तत्‌ ) ब्रह ( मम्पत्‌ ) सम्पत्ति (त) आत) इति) 
तु हो (अथ) ह) एनै, मनः, उवाच ) ।कर्‌ ईक परचात्‌ बं 
प्रषिद्ध मन बोखां कर (यत्‌) ज। ( अहं ) म( आयतन) अस्मि ) 
आयतनं हं (तत्‌) बह (आयननं) आयतन (सं,अपिति) व हो ॥ 

पं ०-अब प्रीण का पुख्यता कथन करत | 


वै वाचो न्‌ चक्भ्षिन्‌ श्रोत्राणि नं 


अर `", 7 उपोनिषदस्भाष्ये `` । 
म्रनाःसीत्याचक्षते । प्राणा इत्यवाचक्षते। 
प्राणो दयेवेतानि सवाणि भवाति ॥ १५॥ 


7 ॐ कै 
# ददत न। वे) वाचः। न। चक्षुषि। न। श्रोत्राणि ।न। 
मनासि । इते । आचक्षते । भ्राणाः । इत । एव । आचक्षत ॥ | 
भ्राणः । दि । एव । एतानि । सत्राणि । भवति । | 


.पदा०-(न, वे, वाचः ) निश्चयकरकेन बाणी -कहते द(न, 
चक्षुषि ) न चक्षु (नः श्रात्राणि ) न श्रो (न) मनांसि, इषि 
आचक्षते ) नमन दे यह कृटत हं कन्तु (प्राणाः, इति, प | 
आचक्षते) सब खोगभ्राणका हीं कथन करतें (हि) निश्वयक्ररक 
( एतानि, सवोणि ) यह सत्र इन्द्रिय -( भाणः, एव, मवति) 


प्राण हाद) 


, + , भाष्य-इस खण्ड म बणिव विद्या कानाम (प्राणविद्या है 
सको भागविचया इस अमिभायसेबर्णन-करियागया है कि भाणक्ब्द 
मुख्यतया शरणां मं वत्तता है परन्तु गौणीदात्त से यहां 
अन्य्‌ इनन्द्रया का भा चराचर ई, क्यो अन्य सव इन्टिय >) 
अनी २ सत्ता का प्राणो के सहारे ही रभ करते दहै, ` 
ह्रिये अन्य इन्द्रियां को मी पराण कथन कियागया है, इष 
चण्ड म्‌ प्राण तथा इन्द्रिया क सम्बाद द्वारा वागादि सव इन्दर्यो 
मभरण्‌ का प्रधानता कथन कग हे अथात एक समय पाण 
ते भिन्न अन्य इन्द्रियों को यद अभिमान हृ कि यह शरीर 
दमार्‌ हा सहर दहरा हृजा हं, इम अभिपानकीः निहत्ति के 
प्रजापत च कहा [क जिसके निकर जाने पर यह शरीर 
अृह्गर प्रतीत हा वदी दुम सव में अषु ओर 
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उता क सहार यह शरार ह; यहां भ्रजापेति -के-पास सव 
इन्द्रया का मख्कर जाना आर उसक्रा कथन करना उप- 
चार स ह भम वाक्‌ इन्द्रिय निकला तव भी शरीर 
सोँक्षा या बनारहा) क्योकि वाक्रहितं मूकं पुश भी 
समार मदेखे जातदहं फिर श्रनेन्द्रिय निकल उत्ते भी 
रीर ज्या कायां बना रहा, क्याज्रि बधर्‌ पुरूष भी अपनी 
जीक्न यत्रा करतेदे, एवे एरु २ इन्द्रिय के निक्खजानेसे 
वारीर कं कु भ। हानि नहं फिर ज्र भाण ने, जपने 
निक्खने का विचार क्या तव पतव इन्धय अपन > स्थानस 
विचरित होगये ओर सर ने मिलकर भाण से ्राथैना कौ कि 
हे भगवन ! आपि न जायं आपकर जान पर हमम क्ष कर 
भी इद्धिय स्थिर नश्च रहसकता, इषम सिद्ध हैक पराणी 


सब इन्द्रियां म मुख्य है। ग्व 
भाव्र यह है कफि मनुष्य को चाहिये किपार्णो को युर 


समश्कृर उनको अपने अधोनि करन का यत्र कर अर्‌ वह 
यंन राणायाम द्राति संयम करन से री सफल होता है अन्यथा 
न्ट अथौत. योगशस््ाक्त भणायाम क विधि से अपनं परार्णा 
को वशीभूत कर्के परमात्मपरायण होना ई भाण के साधन 
करने का एकमात्र उपाय है, सुलपूषेक शरीरयात्रा कशने.के | 
स्यि यह मराणवतिद्या सबते मुखूय रै, इसीष्यि इसका वणन कड; 


एक उपनिषदां मे पाया जता है, अतएत्र जज्ञा को उचितः. 
कि बह यत्न पूवक प्राणक्रे्या का सम्पादन करे॥ : `~: , 


इति प्रथमखण्डः समाप † - । | 


"षह" 
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थं हितीयःखण्डः प्रारभ्यत 


क्^-अव प्राणा का अन कथन करत दैः ह; 
, सं हौवाच कि मन्नं मविष्यतीति यः 


त्किथिदिदमाश्चभ्य आशकुनिभ्यइति 
 होचस्तद्ा एतदनस्यान्नमनो ह वै 


नाम प्रत्यक्षम्‌ । नह वा पएवविहि 
किथनानन्न भवतीति॥ १॥ 


पद <-पः । ह । उवाच । #ि! मे। अन्न । भविष्यति। | 
$ति। यत्‌ ॥ किञ्चित्‌ । इदे । आश्वभ्यः । आश्कुनिभ्यः । 
इति । ह । उखुः । तत्‌ । व । एतत्‌ 1 अनस्य । अनं । -अनः,। 
ह ।॥ बै । नाम । भ््यक्षं।न। ह । वे। एवंविदि । किञ्चन । 
अनन्नं । भवति । इति। । 

पद्‌ा०-( सः) ह) उत्राचे) वह मुख्य पभ्राण बोख कि 
(रि, मे, अन्त, भविष्यति, इति) मेर अन्न क्या होगा (ऊचुः ) 
इन्द्रियां ने कहा ( यत, क्रिचित, इदं, आश्वभ्यः ) जो कुछ थह 
कुत्ते ओंर ( आशकुनिभ्यः, इति ) पक्षियोः से केकर अन्न हे 
( तत, वै, एततः अनस्य, अन्नं ) यह दही इस भाण का अन्न ह 


(ह, बे ) निश्चवयकरके (अनः, नाम, मरयक्षं )* “८ अन ^” यह नाम 


भाण का मत्यक्षदहै(हःवे) स्पष्टे कि ( एरवर्वाद ) पूर्वोक्त 
रीति से जानने वारेके खिये ( करिचिन) कुड भी ( अनक्न) न; 


० ^ क + > ८ चः 
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भ्रति, इति ) अनन्न नही हता । | 
भरष्य-“ भाण ” शब्द से यहां पश पक्षी आद्‌ सब 
के प्राण का ग्रहण है इक्षी अभिपायसे कत्ते आदिकं 
्ीपणपों का अन्न कथन किया है, इसमे यह भिरा 


नरीःकि कोर प्राणी भी योरयायोग्य अन्न का विचर्‌ न, करः | 
द रेसा होता तो वेद मे स्पष्ट भकार से मांसादि क भक्षण का 
निषेधे न किया जावा, नक्ताक + ` 
य आमं मसिपदान्त पारय च ये क्रावैः। 
गृभान्‌ खादन्त कृश्बवास्तानता। नाङयामासि ॥ 
-: : ` अथत्रं०६। ३1 द 1.३२ 
अध-जो लोग कचा तथा पकाया हुआ माप ओर अण्डो 
¡ खति है उनका हम निषव् कत इय भत्र म्‌ मनुष्य के. 
छिव सव भरकर के मां का निवे [कया है फिर सब पराणि- 
यों के लियं माप्त अनन केम हस्त ६ 7} । ॥>* + | भ्वी 
जो खोग इसके यदह अथ करत ह करि भराणीमात्र का सव 
~ कुः अन है वह विष तया अन्य मलादि पदि ना नह्य 
क उनको भक्ष्य कैसे ठहरासक्ते ई यदि यह कहाजाय 
कमि कीटादिकों के सियि मख भक्ष हे तथा ओषपि आदि- 
ति मै विष भक्ष्य हैतो इसत इसप्रकार मी भक्ष्यामक्ष्व सत्वतः 
लुसार हआ अथाव कृमि प्राणियां के छि मल भक्ष्य ओर. अन्य 
मनुष्य प्राणियों के लिये अभक्ष्य है, एवं योग्यतानुसार मीमा 
करने से यह सिद्धहोताहै कि कृत्त आदि अन गिद्धाददिक। 
ख्ये भक्ष्य ओर मनुष्यों के लिये अभक्ष्य है, ओर जो . यह 
कथन क्ियागया है कि उक्त परकरार सेजानने बाड के ` लिये 
¢ +» "प 


>. 


छै “:; 1; उपनिषदायभाष्ये 
कोहं अनन्न नही, इसका तात्पय्ये यह हे किजो पुरुष उक्त, 
अज्ञ की परिभाषा को जानता है बह इस बात को भटी भति । 
जानता हे किं अमेध्य से अध्य पदाथ मी किसी न कसी ^ 
का रः एवं उक्षफे ज्ञान मं कोई भक्षय पदाथ अनश्चनहीं 
` स०-अबपाणके वस्त्र कथन करते हंः- | 
^ ` (^ ~ = __ (~ ~ रि 
सटवाच--ॐ म वासा मववध्यतात्या- 
। ते > र म्‌ शि न° 
प चत दडस्तस्माह स्तदराव्यन्तः 
। क ¢> >, (~ (~ । । 
(। पुर्स्ताचापारणाचाद्धः पर्द्धात ।.. 
खं ब ख ॥ " क वि (त 

 छम्थुकाह वासा भवत्यनग्राह मवात। २। 

„ पद०-सः। ह) उवच ।क्रि। मे । वास्तः। मविष्यति। । 
इतिं। आपः । इति । ह । उचुः। तस्मात । त्रे । एतत्‌ । अशिष्यन्तः ॥ 
पुरस्तात । चं । उषरिष्ठाच । च । आद्धः । परिदेधतिः। रम्भुकः । ¦ 
ह । वासः । भवति । अनभ्र; ह । भवति । 1 


र 


वदा ०-( सः, ह, उवाच ) वह मसिद्ध भाण इन्द्र्यो से 
बोस कि (कि, भे, वासः, भविष्यति, इति ) मेरा वस्त्र क्था- ॥ 
शग तवं इन्द्रिय ( ह, ऊचुः ) स्पष्टतया बोरे क्रि ( आपः, इति ) 
नकं हीं अपिकरा वस्त्र होगा ( तस्माद्‌, वै ) इतकारणं निश्चय 
करक ( एतै, अशिष्यन्तः ) अन्न को खति हुए ( पुरंस्ताव.) 
पिरे (चं) ओर ( उपरिष्टात्‌ ) पठि ( अद्धिः, परिदधति ). 
जीं से अन्नं को वस्तं पनायां जता है (ह) स्पष्ठश करिनोः 
पुरूष ऊती भरकर से जानता दै बह ( वासः, छम्मुकः, भवाति.) 
सदा शः चस्करँ को लाभ करता हे ( अनग्मः, ह, भवाति ) निश्चयः 
कर्किः कथी नभं वी ति कं 
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 . सं>~अबरं उक्तं उपदेशक भभव कथन करते हैः- 


 तदतत्सत्यकामो नवार गीश्चतये 

 वेयाघ्रपदायाक्वोकाच-यचुप्यनच्छ- . 
घ्काय स्थाणवे त्रपाजायरन्नेवास्म 

~+ . ज्छाखाः प्ररोहेयुः पखञ्चानीति ॥ २॥ 


पद ०-तत्‌ 1 ह । एतव । सत्यकामः । जाबालः । गोश्चतये। 
वैयाघपद्याय। उक्ता । उवाच । यद्यपि । एनव्‌ । शुष्का 
स्थाणते । ब्रूयात्‌ । नायेरन । एव । अस्मिन्‌ । शाखाः । भरोहयुः। 
पलाशानि । इति । 
पदा ०-( तव, ह, एत ) वदं यह भसि द्र उपदेक्ष ( सत्य- 
कामः, जाबाङः ) सत्यकाम जाबाङं ने ( गोश्चतये, वैयाघपद्ाय, 
उक्ता ) व्याघरपद नामक ऋषि के पुत्र गोश्रतिं नामक ऋषि को 
करते हए (उवाच) कहा करि ( यद्यपि) यदि ( एनत्‌ ) 
यह उपदेश (-धष्काय, स्थाणवे) शष्क काष्ठ के ख्ि.भी 
( न्यात्‌ ) कहाजाय तो (जायेरन्‌, एव, अस्मिन्‌, शाखाः ) 
< निश्चयपूरवक उपमे शाखा निररं आवेगी आर ( भरोहेयः , पला- 
वानि, इति ) पत्र भ। निकट आवेगे ॥ ५ 
+ सट्-अबः परमातसपािं का उपाय कथन कसि दैः-- ` 


य यदे महनिगमिषेदमावस्यायां - 
दीक्षा पौणमास्या-र्ो स्बष्ध 
स्य मन्थं दधिमघुनारुपमथ्यल्यष्णी `. 
 यश्रेष्टाय स्वहेत्यग्राचाज्यस्य हतवा 

प्रन्ये सम्बातमवनयेत्‌ ॥४॥ ` 


= अक 


४३२ उ्षानपहास्यभाष्ये 


पद ०-अथ । यदि । महत्‌ । जिममिषन्‌ । अपरावस्यया । 
दीक्षिता \ पाणंमास्यां। रात्रो 1 सत्रोपधरस्य.1 मन्य । द्‌धिमधुनाः । 
उपवषथ्व । ज्येष्ठाय । श्रग्राय। खाहा। इतिं । अप्रा । आजस्य । 
हुत्वा मन्थ । सम्पातं । अवनयेत्‌ । 


 “ प्रदा०-( अथ ) इश्क अनन्तर ( यदि ) यदि (महत) महान्‌ ॥ 
ब्रह्म को ( लिणमिषेन ) पराप्च करना चह तोः अपावस्यायां ) 
अमावस्या तिथि क्रो ( दीक्षा ) दाक्षि हांकर ( पाणमास्या) 
राजौ) पोणमासी की रात्रि मं ( स्रोषधस्य ) सव प्रक्रार.की 
ओषियों, को ( मन्य) , मथ ( द्भिषधुनोः ) दधि . ओर 
मधु ( उयपथ्य ) मिकाक्रर (ज्येष्ठाय, श्रेष्ठाय, स्वाहा, इति) 


€6 => 


^ ज्यष्टाय, श्रय स्वाहा  पट्कर ( अत्रा) आज्वस्) 
हुता ) अभि म उक्त अन्य का हत्रन करे, ओर ( मन्थे, सम्पात) , 
अवनयत ). सत्रामं दाष रहे परनभाग को मन्थ नापक्र 
पात्रानिशष मे छाद्‌ । 


वसिष्ठाय स्वोहत्यग्रावाज्यस्य हत्वा मः 
 न्थेःसम्पातमवनयेत । प्रतिष्ठाय स्वहि- 
त्यग्रावाज्यस्य हता मन्थे सम्पातमवन-“ 
येत्‌ । सम्पदे स्वाहेत्यग्रावाञ्यस्य हत्वा 
मन्थे सम्पातमवनयेत्‌। आयतनायस्वा 
हेत्यग्रावाज्यस्य हृता, मन्थे सम्पातम- 
वनयेत्‌ ॥ « ॥ 


पद ०-वांप्ष्रय । स्वरहा। इतति । अग्रां । आज्यस्य । 
हूत्वा । मन्थे । सम्पातं । अवनयत्‌ । प्रतिह्ाये । स्वाहा । इति। 


छान्दोग्योपनिषदि परचमपपाऽके द्वितीयःखण्डः ५२२. 


अग्नो. । आज्यस्य. । इता । मन्थे । सम्पात, अ्रयत्‌, । सम्पद्र+। 
स्वाहा 1 इति । अग्नो । आज्यस्य । हूत्वा । मन्थे । प्षम्पात्‌ । 
अवन्यत्‌ । आयतनाय । स्वाहा । इति । अमा । आन्विस्प। 
हला । मन्थे । सम्पातं । अनयत्‌ । 


ओ पदा ०-( वृमिष्ठाय, स्वाह) ^ वसिष्ठाय स्वाहा ११. 
( इति ) यद पटृकर ८ अगौ, आज्यस्य) हला ) अभर म आज्य 
का हरन करे (मन्थे, सम्पाते) अवनयः ) शेष भाग करोः 
मन्थ नामक पात्र में छोडे (धतिष्टायस्तराहा) “प्रतिष्ठयि स्वाहा" 
( इति ) यह पटृकर (अश्रा) आज्यस्य) इत ) अग्रि म आज्य 
का हवन करे ( मन्थ, सम्पात) अवनयत्‌ ) दष भाग का पल्य 
नमक पाच मे डे ( सम्पदे, स्वाहा) सम्पद्‌ स्वाहा ^ 
( इति ) यह पकर ५ अप्नः आज्यस्य, हला ) अश्रि म आग 
करा हवन करे ( मन्थे, सम्पात, अवन ) शेष भाग को मन्थ 
नामक पात्र मे छोडे ( आयतनाय) स्वाह ) ^° अयितनाय 
साहा ” (इति ) यद पटृकर ( अग्नो, आज्यस्य, दूला ) अभि म 
आज्य का हवन्‌ कर ( मन्थे, सम्पतं, अवनयत्‌ ) देष भागका 
मन्थ नामक पात्र म खड) | 
स०-अन्र परमासा की स्वति प्रार्थना उवासना कथन 
करत्‌ ह ५ 
अथ प्रतिसप्याज्जर! मन्थमाधाय जप 
त्यमो नामास्यमा हि ते स्वेमिदर स 
ज्येष्डः श्रेष्ठे राज्नाधपातः स पाज्य 


दक = उर्पानषदाय्यभाष्ये 


ष्टवःश्रष्ट्य. राज्यमाधिपत्यं गमयत्वह 
मरवदप्सवेमसानीति ॥ & ॥ 


पद्‌ ०-अथ। प्रावषप्य। अञ्जो । मन्थ । आधाय । जपाति । 


त 


अमः । नाम । असि।अमा।हि। ते । स्व । इद । सः। 

` हि। ज्येष्ठः । अष; । राजा । अधिपतिः। सः । मा । ज्यैष्ठधं । 
श्रष्ठधं । राज्यं । आधिपं । गमयतु । अहे । एव । इदं । सर्वे। 
अन्नानि । इति। 

` ^ पदा०-(अथ) होम की समाधिकरे अनन्तर यजमान (भतिप्य ) 
आतर स पा हटकर ( मन्य ) मथन कहू सामग्री के शष 
भाग को ( अञ्ञछ ) अञ्ञछि प्रं ( आधाय ) रखकर ८ जपति ) 
भ्न म जाप कर क्रि( अपः, नाम, अक्ति) आप “ अम“ 
नाप वारुह( हि) क्योंकि (इद्‌, सर्व ) यह सब (ते) वुम्ायी 
६।.( अमा) रचना है (सः) अषप है (ज्येष्ठः, श्रष्ठः ) 
सच षबड तथाश्रष्ठुह( राजा, अधभिपतिः) आषरदी राजा ओर 
हमार अधिपति स्वाम हं (सः) सो आपमा) सुञ्चकोभी 
(ज्येष्ठं, रष्टय, राज्य, आधिपं ) उयेष्ठता, श्रता तथा राज्य 
अर आपय ( गमय ) प्राप्न करायें ( अह, एव )मभी आप 
कीं क्ृपासे( इदं, सर्व) इन सव को (अप्तानि, इति) प्राप्र होऊं 
यह्‌ मेरी विनयपूर्वकं भरा्थना दै ॥ 


स ०-अब यजपरान का आचमन करना कथन.कसतेदहैः 


अथ खल्वेतयचा पच्छ आचामति त- 
 त्सविवुेणीमह इत्याचामति । वेयं देः 


ह 

च 
॥ 
॥. 


। 


~ ब द < कै, क = क 
छन्दाग्यापनिषदि-पचमप्रपाठक्र द्रतायःखण्डः रे + 


वस्य मोजनमित्याचामति श्रेष्ट सवे 
धातममितयाचामति । तरं भगस्य धीम 
हीति स्वं फिविति ॥ ७ ॥ 


पद ०-अथ । खट । एतया । ऋच । पच्छः । आचामति । 
+ तत्‌ । सवितः । ट णी महे । इति । आचामति । वय । द्वस्य। 
भोजने । इति । आचामति । श्र । सवधातम । इति । आचा 
परति। तुरं । भगस्य । धीमहि । इति । सवे । पित्रति। 

पद्‌[०-(अथ) प्राथना के अनन्तर ( खड ) लश्चवक्क 
( एतया ) इक वक्ष्यमाण ( ऋचा ) मतर स विधिपूतक ( पच्छः \ 
एक २ पाद पट्कर ( आचामति , आचमन कर ( तव्‌, सवर्त) 
ठणीमहे ) उस सर्बोत्पादकर ब्रह्म को मं स्वीकार करता ह (इति 
आचामति ) एता ओकर एक आचमन कर ( वय, द्‌वस्य) 
भोजनं ) हे दिव्यगुणपम्पन्न आप हम उपापतक्‌। का भोजन 
प्रदान करं (इति, आचामति ,) यह बाख्कर दूषय आचमन 
करे ( श्र, सर्वधातमं ) आप्‌ श्र सम्पूणं पदाथा के उत्पन्न क वि 
बाछे है ८ इति, आचामति ) एेमा बोलकर तीर! आचमन कर 
( तुर, भगस्य, धीमहि ) हे सवेत्र व्यापक एशय्यपतम्प ९१ 
आपिक्ना ध्यान करते ह (इति, सर्वे, पिवति) इप्षपकार 
बोलकर सब पीडे ॥ 

भाष्य-परमात्ा की स्तुति, प्राथना तथा उपासना क अनन्तर्‌ 
आचमन करेःजिस्की विधि इस भकार हकर आचमनः नामक पात 
भसे दाक्षण हाथी हथेटी मे जर टेकर निन्नाङखित वक्रयो-से , 
एकर आचमन करे अथव“ त्ःसवितुदणी मेः तपे रर“वयं ` 


इह  .  उपनिषदाय्यभाष्ये 


. ने 


देस्य भाजनं दपर “प्रष्ठ सर्वधातमम्‌'इसते कीतर 
ओर “ तुरे भगस्य धीमहि 2 यह पटृकर सब पीजाय । 
यह सम्पूणं मंत्र ऋग्‌० ५।५।२८।९ मे इस प्रकार है किः 


तत्सावदवणममह , वय व्वस्य भाजनम्‌ । 
नह सववाततमम्‌. उर भगस्य वामह्‌ ॥ 
म ०-अव्र अन्य विधि कथन करते दैः 


निणज्यकः सं चमसं वा। पचादयः सं- 
विद्यति चमेणि वा स्थण्डिठिवा । वाचं 


थम्‌ व्रसाहः स यादे स्तरिय पद्येत समः 
द कर्मति विद्यात्‌ ॥द॥ ` 


इदननागज्य। कं । चम॑सं । वा । पश्चाच्‌ । अआ्ः। ` 
कयात ॥ चमाण । वा । स्थण्डिरे । वा । वाचयमः। अप्रसाहः । 
तः । यदि । स्तिय । पर्येत्‌ । समृद्धं । कर्मं । इति । विद्यात्‌ । 

पदा, केस, वा, चमसं ) केस पान ओर चमसादि 
पात्रा का ( निणिज्य ) धो मानकर रखने के अनन्तर ( अ 
पश्चात्‌ ) अत्नि क पृष्टुमाग में ( चर्मणि, वा, स्थण्डिले) मृग 
चमे वा केवर भूमि पर विधिपूैक (वाच्यम ) चुपचाप होकर 
(अपपाद कमि क्रधादे के वक्षीमूतन होता ह आ(सःवह यजमान 
(संविकषति) वैठजाय (यदि, स्त्रियं पश्येत्‌ ) यदि उत्त कार मे स्त्री 
को देखे तो (करम, समद्धं ) काम सिद्ध होगया (हंति, 
विरात्‌ ) यह समद्च । 
. ` सं*~अबं उक्त विषय में परमाण कथन करते है 


छान्दोग्योपनिषदि पचमभपादके द्वियीयःखण्डः ४३ 


तदेष्छको-यदा कर्मसु काम्यषुस्ि- ` 
यः स्वप्रे परयति । समदि तत 
जानीयात्तस्मिन्स्वप्रनिदशने । तः 


[न = 


स्मिन्स्वप्रनिददनि ॥९॥  ' 
# , पदं०~तत्‌ । एषः । शोकः । यदा । कर्मसु । काम्येषु । ` 
सिजियं । खप्रेषु । पश्याते । समृद्धि । तत्र । जानायात्‌ । .वास्च्‌। . 
सखप्रनिदश्षेने 1 तस्मिन्‌ । खप्रनिदर्शीने । 
पदा ०-(तत्‌ षः, कः) उक्त विषय में यहं शोक भभाणहै 
किः (यदा) जव (काम्येषु, कर्म ) काम्यकर्म मँ (स्लपेष) स्व्र्मे 
( ख्य, परयति ) खी को देखे -तो ( तस्मिन, तत्र, सश्रनिदरशने 2; 
उक्ष वप्र के देखने म (समणराद्ध,जानीयात्‌ ) समराद्ध्‌ जाने । 
माष्य-नतुस्मिनस्वप्रानिदशने" पठ दावार खण्ड को 
समानि के लिये आया दै,यह स्वप्रशसल्य शम सुचक दै कि थसनाचित्त 
वारे को दही उक्त भकार के स्वप्र अति, ओर काम्यकर्मोमें 
देते 'सख् आना ` इसल्यि भी समृद्धिमद ईह किं काम्यकर्म म 
< मङ्गलमुचक पदार्थं ` दष्ट पड़ने चार्यं ओर ली खगार भधान 
होने से गर सूचक है इसखिये वह समद्धि का कारणः है॥ 


डति दितीयःखण्डः समाप्न 


॥. ~--य प्म "व 
न~~ 


` ४३८ उपनिषदा्यभाष्ये 


` अथ त॒तीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सेर ~व भ्बतकतु ओर जेबाछे ऋषि का सवाद्‌ कथन करते दैः- | 
श्चेतकेतहीरुणेयः पञ्चारखना < समितिमयाय। - 
तहे प्रवाहणो जेषलिरुवाच्‌ कुमारा # 
त्वाङ्किषात्पतत्य्च॒ हि भगव इति ॥१॥ 


पद्‌ ° -्वतकरवुः । इ । आर्ूणयः । पञ्चारखानां । सामात। 
एयाय । त ॥ ह । प्रवाहणः । जवाः । उवाच । कुमार । अनु । 
त्वा ।' अशिषत्‌ । पिता इति। अनु । हि। भगव्रः। इति। 

पदा०-( ह › परसिद्ध ( आरुणेयः, शेतकेवुः ) आरूणि का 
पुत्र श्वेतकेतु ( पञ्चाखानां ) पञ्चाल देश की ( समिति ) समामे 
( एयाय ) आये (ते ) उस श्वेतकेतु से ( जेबलि,पवाहणः ) जेबछि 
प्रवाहण ( उवाच ) बाले क्रि ( कुपार) हं कुमार ! (ला) आपका | 
( पिता ) पिता न ( अनु, अशिषत्‌, इति ) क्या रिक्षादीदै ?तबर ` । 


कमार बोला ( भगवः › हे भगवन्‌ ( अनुहि, इति) भ भटे भकार 
धुशषिक्षित ह ॥ ` 


सं ०-अव श्वेतकेतु से नवि प्रवाहण प्रक्न करते हैः- 
वेत्य यदितोऽधिप्रजाः प्रयन्तीतिन 
मगव इति वेत्थ यथा पुनरावत्तन्ता , ` 
इति न मगव इति वेत्थ पथो्देवया- ` 


छ न्दोग्योपनिषदि-पचमपपाटके ततीयःखण्डः ४३९ 


नस्य पितयाणस्य च व्यावत्तना 
दाते न भगव हते।॥२॥ 


पद्‌ ०-वेत्थ । यत्‌ । इतः । आष । प्रजाः । प्रयन्ति । इति । 

न । भगत्र; । इतं । वत्य । यथा । पुनः । अव्तन्तें । इति । न । 
भगवः } इत । वत्य । पथाः । द्वयानस्य । पित्रयाणस्य । च। 
ङ व्यावर्तना । इति । न । भगवः । इति । # ~, 
पदा ०-( यत्‌ , इतः, अध, मरा भयान्त, इति, वेत्थ) 

जो यषां सेयह सब प्रजा मरकर जहां जातो दं उसकी त॒म जानते 
हो ! श्वेतकेतु ने उत्तर दिया (न, भगवः, इति ) है भगवन ! मे 
नदीं जानता ८ यथा, पुनः, आवर्तन्ते, इति, बेत्थ ) ओर जो 
प्रजा छोट करजिनपङ्नार पुमः आती दै उत्को जानते हे (न, 
९ भगवः, इति ) हे भगवन ! म नहा जानता ‹ देबयानुस्य.) देवयान 
(च) ओर ( पित्याणस्य ) पित्तयाणरूप (पथोः ) मागो ज 
( उ्यतवर्तना, इतै) पथक्‌ हाने कों ( वेस्थ ) जानते हा ‹ (न, 


भगवः, इति ). ह भगवन्‌ म नहं जानता ॥ 
वेत्थ यथाऽसा खक न सम्प्ूयत ` 
` इति न मगव इति वेत्थ यथापच्च 
ग्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवन्तीः 
ति नेव मगव इति ॥३॥ 


पद ०-देत्थ । यथा । अम्‌। । खकः । न सम्पूयते । इति। 
न । भगवः । इति । वेत्थ । यथा । पञ्चम्यां । आहनो । आपः । 
पुरुषवचसः । भवन्ति । इति । न । एव । भगवः 1 ईति । 


० | उपनिषदार्स्यभाष्ये 


वद{ज्-(यथा, असे, " लोकः, न, सम्पूयेते, इति 2; जिस । 
गरकार चद रोक्रं नहीं भरता (वेस्थ ) तुम जानत दों ( नर भमव") 


इति ) हे भगवन ! मे न्दी जालता ( यथा) पञ्चम्याः आहूतौ, 
आपः ) जति पञ्चपी आडूति मे जर ( पुरुषत्रचम; ) पुरूष (भवन्ति) 
इति ) होजाते हे (वेस्थ ) जानत्‌ दा * (न) पप्र, भगवः) शति ) 


हं भगवन्‌ (नह्चव परुष्दा जानता ॥। 

"अथ च किंमवरिशटोऽवोचथा यो द 
पानिं न वियात कर्थ सोभवुशिष्टौ 
बरुबीतेति । स हाऽष्यस्तःपित्रद्मे- 
यायत्‌<होवाचाऽनचशिष्य वाव किख 
प्रा भगवान्‌त्रवीदलत्वाऽशिषभिति ॥९॥ 


पद्‌ -अथं। चे । कि । अर्तुशिष्टः! अवोचथाः । यः 
हि 1 इमानि) न) विद्यात्‌ \ कथं । सः। -अनुङ्िष्टः । चुत । 
+इति । सः । ६ । आयस्तः । पितुः 1 अद्ध ! एयाय । त ई.) 
उवाच । अननु लिष्य } बाच किक ।मा 1 भगव्रानः । अत्रवात्‌। 
अनु। त्रा। आष). इति। 


पद०-८ अथ ) इसके अनन्तर ज्ैवछि ने (नु) तकं से 


+ + न्मौ 


कहा कि (कि, अनुदिष्ट, अवोचथाः) फिर तुमने अपने. 


आपको सुक्जिक्षित क्यों कहा (यः) जो (दि) निश्वयपृकक 
( इमानिःन, विद्यावे ) इनको नदीं जानत (कथं, सः; अनुकः) 


9, वद $ । 
छान्दागयोपनिषादि-पचमप्रपाठके तृतीयःखण्डं; ` ५५१ 


वह तु सक्षा पाया हुजा-( ब्ुवात, इति.) केसे. कदाज सक्ता द 

( सः) ह ) वह भसिद्ध्‌ ऋतकेतु : (आयस्तः ). परास्त हआ 

(पतुः, अद्ध , पता कं स्थान का( एप)" चाया; आर्‌ 

( त, ह, उवाच) पित्त को बीखां क्रि (अननुशिष्य; नव, किङ) 
विनां शिक्षां दिये हृं ही (मा) सुज्ञ से(भगवानङ्ष) आपने . 

( अनरे , कहा+क्रि ( त भशशम (अनुः्अद्विष)+इति ) 
१ भने ररक्षा दा ९। # 


पञ्च मा रंजन्यंबन्धुः प्रश्चानप्राक्षीत्तषां 


४ "क 


कृश्चनाहक षिवक्तामाते 1. स हीक्राच 
यथा मः वं. तदैतानवदो कथाहयर्ष ने 
कन वेद (न ष्यं कथं 
नावक्ष्यमिति ५५ ॥ ` 


प ०-पन्च 1 मा \ राजन्यवन्धु; ॥ पर्नात्‌ +) ` अगोक्षीव्‌ । ` 


तेवा । न ।.एकञ्न .। -अशरु । विवक्तुं 1 इति! ४ स 1 ह । 
क्डव्रच । यथा।मा। ५4 तद्‌ । एतान्‌) अब्रदः.1 तयथा अह । 
एषां । न । एकन । भद्‌ । यादं । अहं । इमान बेदिष्यं। 
कर्थं । ते । न! अक्र््यं । इति! र 
पद्‌(९-षेतकेतु ने अपने पक्ता फौकहा ह गन 
(राजन्यबन्धुः) क्षत्रियाधम जेबिमवाहण ने (मा) मुच स ( पच) 
पश्चान ) पांच भश्च ( अपराक्षीव ) पृषे परन्तं मे (तर्षा, एकन) 
उने से षक्र का भीं (-विवक्तुं ) उत्तर दने कीः (न, अशक ) 
सम॑ने हुआ ( इति ) ईष भकार ( सः.) १६ ५६ ) प्रासिद्ध 


वर्‌  , ` उर्पनिषदय्यंभाष्ये 

पिता पुत्र क बचन सुनकर (उवाच ) बोखा कि( तसा) तुमने 
' अवने आने के -सवय ही (मा) यञ्च से (८ यथा) जसे बह भश्च 
^ ये ( एतान्‌ ) उनको वेमे ही ( अवद; ) ` सुनाया ( यथा ) जिम 
"व्रकार उनका उत्तर "ह (अहं). मं भी ( एषां, एकञ्चनं) 
इनम से एक भी (न, वेद.) नही जानता, हे युज श्वतकता ॥ 
(यंदि, अह ) यदि (इमान) , इनका .(अ्रेदिष्य ) जानती 
हेता तो (ते) तुम स. कथ).क्यो (ज न (अवक््यःइति, कदत 
;अथीतः अव्ररय दहता । 


जस -अञः गातम ऋषि का बलि रकी के पास जाना | 
कथन्‌ करत दैः-- | 

ह मतभा रज्ञाञ्समयायः। वस्र. 
प्राप्ायद्यश्वकार ! स ह प्रातः समध 


उदया + कवण्टावाच मादषस्य भगवन्‌ 
गोतमं ` वित्तस्य ~ पर इणीथा इति । सं 

 हैीवांच तवैव सजन्‌ मानुषं वित्तम्‌ । या. 
म्र कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव 
मर ब्रहीति ॥६॥ 


वेद ०-पः । ह । गौतमः । रात्गः । अद्ध । एयाय । ` तस्म । 
ह । ब्राप्रियि । अही । चक्रार । सः। हं । प्रत्‌ः(सथगेः। उदयाव ¦ 
" तं। { । उवाचं । मानुषस्य । भगवन । गोतम लिज्ञरयं ,} चर । 
 हर्णोथा; । इतिं । सः। ह । उवाच । रुव । एव । राजन्‌ । पाठुष \, 


छान्दोग्योपनिषदि पेचमभरपाठके त्यीयःखण्डः २४३ 
 वित्त। या । एव । कुमारस्य । अन्तं । कच । अभाषथाः । बां। 
एत । मे । श्रि । इति । 9 
पदरा९-( सः, ह, गोतमः ) वह प्रसिद्ध गोतम (राः) 
राजा के ( अद ) स्थान को ( एपराय )) षा्-इए (तस्मे, भक्षाय) 
उप्त भाष हुए गोतम का ( अर्हो, चक्रार ) राजां ने विधिवूषक 
सकार किया(सः+ह ) उत प्रसिद्ध सजाके (प्रावः ) भ्रातः 
कार (प्षभागेः) समभा मं आन पर ( उदेयाय ) ऋषि उसको ्राश् 
हुए (तद 'उवाच) उप्र प्राप हुआ क्रषि स राजा बाल क (भगः 
वन्‌, गौतम ) हे पेश्वय्यै सुम्पस्त गोतम ! ( मानुषस्य) वित्तस्य ) 
मनुष्य सम्बन्धी धन का (वर,रणीथाः इति) वम बरुमागा ( स) 
ह, उवाच ) तब बह गोतम बोरे करि (राजन्‌) हे राजन्‌ । 


` (तव्र)ए) त्श को (भाचुषे, चित्तं ) मुष्यसस्बरधी ` धत * 


शुभहो ( कुमारस्य अन्ते ) कुमारके पतिक, खं बाच ) ; 


जो है, पञ्च ( अभाषथाः ) आपने क्यिय (तं, एव) वदी (भे 
व्रा, इतिं ) कृपाकरके युञ्चक1 कदं । 
प ०-अब शजा कथन करत दहः 


"मह कच्छीवस्नव । तण्ह चिरं वसेत्या 
ज्ञापंयाश्चैकार । तष्टोवाच यथामात्वं 
गोतमाभ्वदा यथेयं । न प्राश्त्वत्तः परा 
विदा ब्राह्मणाब्‌ गच्छति । तस्म ^ ५ 
पु लोकेषु श्षत्रस्थेवं प्रशासनम 
तस्म हाव्राचः।॥ अ ॥ 


छं  । ' उपनिषदार्स्यमाष्ये | 
पद ०- पः । ह । कच्छीवभूवं । तं । ह । चिरं ¦ वस । इति । 

। आह्ञापयाञ्चकार । तं । इ 1 उवाच । यथा। मा। चं । गौतम । 

अवदं; 1 यथा इयं 1 नः । प्राक्‌ । वत्तः । पुरा । विद्या । 4 

णान । गच्छति । तस्थात । उ । सर्वेषु । छोकेषु । क्षत्रस्य । एव |" 

प्रशासन अभृतः । इतिं । तस्मे । ह । उवाच । । 


` पदा०~( सः, द,कच्छीरवमूथ ) वह भधिद्ध राजा उक्त कथन च 
नकर दुःखी हआ ओर ( त, ) उप्त परसिद्ध गौतम को (आङ्गा- । 
प्च त[र)अज्ञ दा त॒म (चिलरस,इति) विरकाछ तक्र मेरे ॥ 
सीव ` वासं करो (त, ६, उवाच) उत प्रसिद्ध गौतमकों + 
| राजा बरक ङगातम ( यथा,मा, वं, अत्रदः ) जिस प्रकार । 
+ आपने य॒ञ्ञ स पूरे ( तत्तःपार्‌)-आपसे पूवं (इय,विद्या) 

बह विद्या (ब्राह्मणानुःनगच्छति) ब्राह्मणों को प्राप्न नथी (तस्माद) 
8 (सत्रेषु), सब रोको पे (उ) निश्चय पूवक (क्ष्रस्य 
ए ५ सत्रिया का ही (भञ्ञासन) अधिकार (अमूत ) हा इति) ^ 


शत ककार गातम का समन्ञाकर पश्चावः( तस्मै ह, उवाच ) उनका + 
उपदेश क्रिया ` 7 


। भि!तवलए क सम्रय| आरुणि ऋषि का `मसिद्ध पुत्र जतकरेतु+ 
(ऋ दश्च का समाम-+आये, वहां पर उनसे जेतरि भबराहण 
बे किदं कुर! आपको पिन उदर्क ने क्या तक्षा दी 
हे (श्वेतकेत्‌ ने काकि मे सुदिक्िते हःते रानाने उस्म पांच ` 
प्न क्रिय (१) यां से प्रनाकहां जाती है.(२) बहा से पुनःकैसे 
छद्‌, अती.६ (२) द्वयान्‌ आर पितयाण सार्गका भेद कहं 
हेता १८ वहे लाक कयो. नहीं भरनाता जहां चह मब भना 
भरकर जाता ६ (५, पचघ्री अष्तम नक पुरुष वाचक कमे . 


रि 


बटे कि आप चरका तक मरं समप वास करं तव 


ऋं । र > भ +++ (ह ५1 ) 
। + ॥ # = च, च्‌ 


न वोपनिौ ); 
 छन्दोग्योपनिषदि-पचमपयाठक्ग तृतीयःखण्डः 
चै 


 होजाता हे ! इन पांचा भशनों मसे चेतकेतु एक +का भी उत्तर 
न दका) त वहां से निरुचर हो अपने पितौ के समीप आकर ` 
बाला कि विना शि्ा दिये हए ही आपने मुञ्चते कहा कि तज्ञ ` 
को भने रिक्ता दाह) आज ५ राजा कं समुखं चतं खज्नित > 
हुआ, इस पकार बह प्रासद्ध्‌ पता अपने पुत्रकं वं 

बोले कि इन प्रो का उत्तर मे भी नदी जानता). हे पुत्र श्वे । 
याद मे इन भश्नों को जानता हाता तो, आपसे.अवदयः कहता 
अथात्‌ आपक्रो इनका अव्रहय उपदेश करता,तदनन्तर शप व, 
वृह प्रसिद्ध गतम ऋषि राजा क स्थान प्र गयं, सजा ने यथा- 


तुष्य सम्बन्धो धन का वर सुज्ञ से मागे, तव, गोतः हः उत्तर 
दिया किं यहधनआपदीको णभ दो, आपने कुपार के भा न 
जो प्रश्न क्ियंये पाकरके उनक्रा मुञ्जो उपदक्ष कर,राजा 


+ व, श 
अपि मङ्ग सप्ताख त्तक्रग आर स्थदहायहदु भा क्त यह | 
त्र्या ब्राह्मणा का प्राघ्ठ नः इई ओर उनका प्रत न होने से 2.४ 

न पषतरियों कं इम विद्यावेषयक बडी ख्याति ह अथाव इस विद्या 


~ विषयक स्वेन स्त्रियां का ही अधिकारं दै, इष भकार चुत 
अ. कड कह गतिम को समञ्ञकर पान्‌ राजाने पभ पञ्चाभ्नि 
` तरिचा का उपदेश किया > ~^ "४ | 


हं = "है, > +^) 11 0४५ । १.०१ १. 
# 3 । १ । ऋ. * | इति तताय सण्डः समा त प, १ त, = च्छ । 
।# | -----च-- 


छि जि [ष ॥ 1 # 8 क ` 


$ #“ ( # 1 
हि १ | | * ( - ब्व 0 क 


> न> 


४३ ` उपनिषदार्यमाष्ये | | 


` अथ चतथैःखण्डः प्रारभ्यते 


॥ क 


1 


स०-अबर नबा उक्तं परक्नां का उत्तर गोतम के परति 
कथन करते दै; | 


अघो बव रेको भौतमाग्निस्तस्यः 
दित्य एव समिद्ररमयो धमोऽ्रा्च 
शन्दरपाथङ्षरा नक्षताणिविस्फपटिङ्‌ाः।9 


1 प-असो । चाव। रोकः । गौतम । आभरः तस्य। 
आदित्यः। छ । समिद्‌ । रकपयः। घूनः । अहः । अर्धिः। 
चमा; | अङ्गाराः । नक्षत्राणि । विस्फुलिङ्गाः 


+ पदा °-( गोतम ) हे गोतम ! (अष्तौ, वाव. लोकः, अञ्चि) 
यहयो रोक ही य्नकुण्ड है ( तस्य) उस्तकी (आदित्यः, 
ए, षषिद्‌) आदित्य दी समिधायं ( रर्मयः, धूपः) रहिपयं 
धूम ( अविः, अदः ) जउ्वाखा दिवस्त ( अङ्गाराः.चन्द्रपांः ) चन्द्रमा ` ॥ 
अङ्गारं आर ( वस्कालङ्गाः, नक्षत्राणि , नक्षत्र चिनगारे हं ॥ 


+ तसिमित्नतस्मिन्नग्रो देवाः श्रां जहति। 
तस्था आहतेःसोमे राजा सम्भवति।॥२॥ 


+  । पद °-तस्मिन्‌ । एतस्मिन्‌ । अग्रौ । द्वाः । श्रद्धा । जुह्यति। 
। तस्याः । आहृतः । सोमः। राजा । सम्भवति । 

पदा ०-( दे्ाः ) प्रकृति की शक्ति ( तस्मिन्‌, एतस्मिन ) 
ठेस (अग्नो) अपरि पे (श्रद्धां) चरमाणुरूप सह्रव्यां का 


न्दोग्यो पनिषदि-पचमेपपाठके चतुथःखण्डः ५५८७ 
( जुह्याते › हन करतीं ह (तस्याः) आहुतिः ) उस्र ' आहुति धै 


( सोमः, राजा, सम्भवति ) बाष्परूप जल उत्पन्न होता हे । 
भाष्य~-इप द्लोकस्थ अश्चि भ पङतिसिद्ध हवन का बणनं 


| फियागयादेक्रिदहे गोतम ! य॒टोकरूप+अभ्रि जो आदित्यङ्ष 


समिधाओं से प्रदी है, नाना पकार के नक्षत्रां की रस्ये नस 
का धूम, सब प्रकार के अर्हाद्‌ जनक, पदाथ उप्के अङ्गार 
स्थानीय ओर सवर नक्षत्र उपक चिनगारे ६, उस अग्नि षँ इव 
प्रकृति की दिव्यश्चक्तियं अनेकरत्रि परमाणु पुजा का हवन कर 


री है, इस. दवन से पाचिक्‌ पदाय उत्नन होते है अथौवः चन्रमा 


्, 


नेते. आर्दादजनक कोरानकोरि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते ह, यह 
हव यज्ञ परमास्मा की ओर से मकृति मे वाह्‌ ते सदेव 


। "होताः रहता £, नेतके “सूस्यीचन्द्रमसोधाता यथाघरते 


तं 
+ 


मकटपयत्‌” ऋग्‌०८ । < । ४८। २इसत मनर पे वर्णन ङा 


हे, ओर श्सी भाव को “वसन्तोऽस्यासीदाल्य भीष्म ह्मः 


शरद्धविः ” यज्ञ ०२१। ५४ ईम म्र न इ भरकर बेणन्‌ 


किया दै कि वततक्रतु इस यज्ञ का पुतस्थानो) ओ्रीष्म समिद 
स्थानीय ओर श्रद्‌. हवि दै, इत्यादि, इस भकार इस यज्ख 
वर्णनं वेद्‌ के अनेक स्थलों मे पायाजाता है, अधिके क्या इस 
शरुखो करूप अग्नि को इस प्राकृत यज्ञ के लिये ` उपनिषत्कारो ने 
प्रथम अप्निरूप से वणेन किया ईै॥ 


इति चतथेःखण्डः समाप 


% च 
॥ 


॥ „> + "+ जिते ४ व # ॥ . # ॥ 


५४८ उपनिषदाय्यभाष्ये ` 


ञ्जथ प्मःखण्डः प्रारभ्यते । 


 „› परजन्योवावं गोतमाग्रेस्तस्य्‌ वायुर ` + 
॥  समिदभ्रधूमो विदुदाचरशनरङ्ञग 


हादनयो विस्फखिङ्ाः॥१॥ 
पदं ०-पनेन्यः। चाव । गोतम । अग्नेः ॥ तस्य । वायु 1 
"ष । तमित । अथर । धूमः । विद्यत । अर्चिः। अशनिः । 
॥ "अङ्गाः । हदुनथः । विस्पुटिङ्गाः। 4 


। एदा ०-(गोतम्‌ ) हे गोतम ! ( पर्जन्यः, वात्र, अनिः) मे 
दहा द्वितीय अशरिक्रुण्ड हं (तस्य, वायुः, एव, समित) वायुं डी | 
१ 


म ०-अव्‌ द्वित यानि का कथन करत हः | 1 


उका समिधा (अभ्र, धूपः) अवर दी धूम ( विच्ुत, अर्चिः) 

` विज्ञ &। ञत्राखा (अशनिः) अङ्गाराः ) वज ही अद्गार्‌ ओर्‌ 

' (हदनव), विस्फुलिङ्गाः ) गजेन दी विस्फुगलङ्ग दै ः।, 
तस्मित्नेतस्मिन्नग्रो देवाः सोमराजा- ` 
न चह तातस्य आहतवष~सम्मवात्‌। र 


8 पहा ०-तस्मिन्‌ । एतस्मिन्‌ । अप्रा । देवाः। साम । राजान्‌। 
। ^ । जहति । तस्याः । आहुतः । चष । सम्भवात 1. 
। ` पदा०-(देवाः) पङ्कतिःकी दिव्यकशचक्तियें ( तस्मिन, एत- 
 , स्मित) उक्त ८ अग्नो) षजैस्यरूप असि ५.८ सोपेरान्‌न+. 
१, चप्यं जल का ( जुह्वति ) हवन करत! ६ < तस्था जाइ ) 
उत आहति त ( वंप,सम्भवति ) शृष्टिदोती द । = ` ^ 4 


॥ = १ ` "ष्य 


ॐ । । | हि # 3.0 
+" चनि “कौ | # | 


+ # 8 
छान्दाग्यापानषदि-पञ्चमपरपाटके षष्ठिःखण्डः ४४९ > 


भाष्य-इप्त खण्डम द्वितीय अभि कावर्णन कसते ह 
लङ्कार से यज्ञ का कथन क्रिया है कि यह्‌ वेवं ही अगद । 
वायु समिद्‌ हनो घुन्धाकार जर होनाता है वह धूम दहं विद्युत्‌ । 
अचि ओर अशनि अङ्गार दं, जो नभोगण्डंमे हृद्यो म | 


विदीणे करता हआ विद्वत्‌ का शब्द उन्न होता है ५५.५३ > 
किलि ३ ईत अमि भे भृति कौ दिष्य) शक्तियं बाण्परूप ` ¢. 
जशो का हवन करतीं ह जिसे वषा होती है अथात्‌ केवल पर्ज- 
न्यरूप आगर द खष्ट का कारण नदीं किन्तु वायुयं समिधा 

का काम करती हं ओर प्रकृति की दिव्यशषक्तिये सनित चतुर्‌ 
णुक्रादि परमाणु पुनजको एकत्रित करफे जब उनका आहूति | 
1.४ तीदं तव दष्ट होती है, इस प्रकार पजन्यरूप अभि, चट .# 
काकारणरहै। ` ` कच + 
इति पचमःखण्डः समाः 


भः 


~-<ए +. ~“ > -3----~ 


अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते + ^ 


(~~ = > नी क~-------> 


हि १ ती 
. ` सर-अब ततय अत्र क कथन्‌ करतेदहं 
| ४. + 


प 


ए्राथवा वाव गतमाभ्रस्तस्याः संवत्सर 
एव समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिदिशोऽ 


ङ्ारा अवान्तरदिशो विस्फणिङ्गाः॥१॥ 
, पद्‌ ?-पृथिकी । वाव । गौतम ।अभिः । तस्याः । .सचः प १॥ - 
एव । स्ामव । आकालः 


५० ` उपनिषद्‌! स्य॑भ।ष्ये 
पदा ०-( गोतम ) ३ गोतम ! ( प्रथिवी, वाव) अश्रेः) | 
परथिवी दी आप्र हे ( संवत्सरः, एवः तस्याः, समिव.) वषं ही उसकी | 
समिधा ( आकाशः, धूमः) आकाश ही धूम (रात्रिः, अचः) 
रात्रि द ज्वाखा (दिशः, अद्धाराः) दिशायं अङ्गार आर 
(अ्रान्तरदिशः, विस्फुशिङ्गाः) अत्रान्तर दिशाय विस्फुलिङ्ग हई ॥ 


वस्मिन्नतास्मन्नग्र देवा वषं जहति, 
तस्या आहतेगत्र <सम्भवाते ॥ २॥ 


चद०-तस्मिन । एतस्मिन । अभ्नौ । देवाः । पर्ष । जहति। 
तस्थौः । आहुतेः । अन्नं । सम्भवति । 
षदा (दकाः) प्रकृति कौं दिव्य शक्तये ( तस्मि) 
एलिमिनः ) उप्त ( अगे। ) प्रथिवीरूप अशनि मे (वर्ष) वष कं 
( जहति ) हवन करती है ( तस्याः, आहुतेः ) उस आहति सं 
(८ अज्ञ, सम्भवति ) अन्न उत्पन्न होता हे। ॥ 
 भाष्य-्थिवीरूप अभ्नि के सम्बररणूप कार को समिधा | 
स्थानीय इस कारणः कथन (करियागया है कि उक्त साधाओं सै 


परथिवी मे यज्ञके फ रूप अम्र क्णो उत्पत्ति हाती है, ओर दिशा 


आकाशादि अज्ञ की उत्पत्ति मे असाधारण कारण होने भङ्गारादिङ् 


स्वाय कथन [कचगय. हं) इस आप्र मे जव भरति की 
97 तथे आहुति देती है तो इते अन्न की उत्ति दोती । 
अथाव पृथिवीं से अन्न की. उत्पत्ति एक ठष्व यज्ञ द्रौरा ` 


शोषी है अन्यधा नरी । 


+ +: इति ष््ठलण्डः समाप, , 
# भकतः ह ऋषिर 1804, / 
क 


छान्दोग्योपनिषदि-पञ्चपप्रपाठकरे पप्रपःखण्डः ५१ 


अथ सप्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


------ च ८ स व्------ 


स ०-अब चतुथे आभरे का कथन करते हं 


पुरुषा वाव गातमाप्स्तस्य बव 

समित्राणो धूमो जिहाऽर्चिश्वक्षर 

कराः श्रोत्रं विस्फणिङाः ॥ १॥ 

पद ०-पुरुषः । वाव । गोतम । अभ्रिः । तस्य । वाक्‌ । एव । 
समिव्‌ 1 प्राणः । धूमः । निह अविः । चुः । अङ्गारा; । 
श्रोत्रं । विस्फुलिङ्गाः 

पदा ०-(गोतम) हे गौतम ! (पुरूषः, वा, अगिः) बुरूष्‌ दी 
अभि है (वाक्‌, एव, तस्य, समित्‌) बाणीं दी उक्तञज । 
समिधा भराणः.घुमः) प्राण पूम (नह; अचः) जिहा 1); 
अङ्गाराः ) चञ्च अद्धार, ओर (श्रो; विस्फुलिङ्गा) श्री 
विस्फुलिङक है ॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नगरो देवा अन्नं जद्ठति। 
तस्या आहृते रेतः सम्भवति ॥ २ ॥ 


+ घद्‌० -तस्मिन । एतस्मिन्‌ । अभो । देवा । अन्नं । जंहतिः। 
तस्याः । आहृते: \ रेतः । सम्भवति । | 

पदा ०-( देवाः ) प्रकृति की दिव्यशाक्तेरूप इन्द्रिय (तस्मिन्‌, 
एतस्मिन) उष (अपरो) अश्रि मे (अन्न, जहति) अज्ञं 
ङी आहूति देते ह ( तस्याः आहुतेः ) उस आहूति षेः {रेतः 
सम्भवति ) बीर्यं उत्पन्नं दत्ता ह ॥ 


"२. ~ › उपनिषदा्यभाष्ये 


भाष्य-यहा पुरूष करो आभरे इस अभिप्राय से वणन किया 
हैकि इस अभ्र मं रसनादि इन्द्रियं षट्‌रसों का हवन करते ओर 
इस आहति से रेतस =वीय्यं की उत्पत्ति होती है ॥ 


=; इतिसप्रमःखण्डः समाप 


ल, 


अथ अष्टमःखण्डः प्रारभ्यते 


३ 
। ` 7 7 | 
4 


क क 


` क्ड-अतर गभीधान के खयि योपारूप पञचमापरि का 
कथन करते हंः-- ^ 


षा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव ` | 


१। नत १ स धूमो यानिरः 1 
"विवदन्तः कराति तेऽङ्गारा अभिनन्दा ' 
 , त्स्ख्ज्ञः ॥ १॥ 4 


पुद०-योषा । वाव । गोतम । अभिः । तस्याः । उपस्थः । ' 
एव । समित्‌ । यत्‌ । उपमन्वयते । सः । पूष! । योनिः। अविः । * 
यव्‌। अन्तः [करोति। ते। अङ्गाराः । अभिनन्दाः । विस्फुलिङ्गाः। ^ 

पदा ०-( गोतम ) हे गोतम ! ( योषा, वाव, अघ्निः ) भङ्कति 
तिःअश्नि हे ( उपस्थः, एव, तस्याः, स्मित ) उसक्री सेगरूप 
आक्ति ही उपमे समिधा हँ ( यत, उपमन्त्रयते, सः, धूमः) जो 
रजोगुण के भवां स अपनी ओर खीचती दे वह धूमं (योनिः, 
अविः ) कारणत। ञवाला हे (यत्‌, अन्तः, करोति, ते, अङ्गारा) 


+ 


ऊन्दोग्योपनिषदि-पञ्चपपरपाटकरे अष््मःखण्डः ४५६ 


जा अपन भातर पुरुष का आसक्त करती ह वह अकार ओर 


( अभिनन्दाः, विस्फुरिद्गाः ) जो पाक्त आनन्द -हैःवह 


व्िस्फुख्ङ्क ह ॥ 


तस्मन्नतस्मन्न्रा द्वारतो जहाति । 
तस्या जहतगमः सम्भवात ॥ २॥ 


पद्‌ ०-तस्मिन । एतस्मिन । अमनो । देवाः । रेतः । ज॒हति। 
तस्याः । आहुतेः । गभेः । संभवति । 

पदा ९-(तस्मिन्‌, एतसिमन, अग्रो ) उष॒ अथि में (दवाः) 
भङृाति का दिव्यशक्तिय ( रेतः ) बीज कौ ( जहृति ) आहूति 
देतां हं ( तस्याः आहूतः ) उप आहूति से (गर्भः, सम्भवति ) 
गभदातादह। 

भाष्य-“ योषा ” के अथे यहां मिश्रीभाव को शाप्त होने 


९ [३ 


वाछी भक्ति के ईं, इपको अग्निष इसलिये बणन क्रिया दैक्रि 
प्रतिष्प अभिर आहूति देनेते बिना कोई भी भाव उत्पन्न नदीं 


होता, ओर “ उपस्थ? कै अथै यां सेगके हं करिमी 


गुद इन्द्रिय के नी, जेराक्रि “ रथोपस्थमुपाविशत्‌ “ गीः 
9 | ५६. में स्थ सम्बन्धी स्थानविशेष के अर्प “उपस्थ"करेषटै॥ 

 । तात्पथ्य यद दै किं भङृतिरूप अभि में जव बीजरूप आहूति 
दीजाती है तवर उससे गभे स्थित होकर अङ्करादिकों की 


वप 


उत्पत्ति हाती है, यहां प्रति ओर गमोधान का कथन प्राणी 
मातर के ल्द केव मनुष्य के ल्य न्दी, इससे सिद्धहै कि 


५ योषा” के अथं यहां स्त्रीके नदी किन्तु परतिकर है योक 
व + अ ् £ (3 स ५ 


यदि “ योषा ” के अथे स्त्री ओर उपस्थ के अथे गुन्द्र 


१५५४ उपनिषदास्यभाष्ये 
गोतेतो जो कीटादि स्मेदज है उनके चियि यष्ट गभा 
धानविधि केसे कगसक्ती, इसखिये उक्त प्राक्रतिक हवन मानना दही 
समाचीन दं ॥ | 
भाव यदह हे करि यहां प्रकृति ओर पुरूष के जोडेसे गर्भा 
धानका कथन कियागया दहै किसी स्त्री पुरुप के जोड से नहीं, श- 
लिये उपस्थ आदिकां कं छा अथं करके जिन.टीकाकारोने इष 
छक के भाव कोंविगाडा दै वह तात्पय्य यहां नदी ॥ 
डात अषटमःखण्डः समाप्तः 


न~~ ९.८ द 5 4-- -9~------ 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं°-अवर उक्त पांचवीं आहूति का फल कथन करते दै 
इत ठ प्च्म्यामाहतवापः परर्षवचसा 1 
भवन्तात्‌ । स उल्वाऽखता गभा दशवा | 
मस्यनन्तः शचयत्वा यवहाथ जायते॥१॥ 


. पद०-इति । तु । पञ्चम्यां । आहूतो । आपः । पुरुपत्रचक्त। च 
भरन्ति । इति । सः। उस्वारतः । ग्मः । दक्ष । वा । मापा । 
अन्तः। शयिवा । यावव्‌ । वा । अथ । जायेत ॥ ` 

पद्‌ा ०-{ इति ) इस प्रकार (तु) निश्चयकरके (पञ | 
स्थां, आहूतो ) पाची आहूति मे { आपः ) जल (पुरुषवचसः, 
भवन्ति, इति) पुरूष वाची! होते हँ (सः) वह +( ग्मः) यम 
(इस्वाष्तः ) जर से आहत होक्रर ( दश; बा, मापन ) दश 


| 
। 
| 


छन्दोग्यो पनिषदि-पचमभपाठकर दश्ापःखण्डः ५। 
महीने (-खावव्‌) बा ) अथवा न्यूनाधेक ( अन्तः, शयिा ` 
माताके उदर मं शयन करके ( अथ ) अनन्तर ( जायत 
उत्पन्न होता दै ॥ ५ 

` अ 9 [> (क्त $ ॐ ॐ 
सं जाता यावदायुष जाबात । व षप्रत 
क्ष = क्वि = क ४ >> । । । हि र 
दिष्मितोऽग्रय एव हरन्ति । यत एवेतो 
धिर कि 
यतः सम्भूतो भवति ॥ २॥ 
पद ०-प्तः । जातः । यावत । आयुषं। जीवति । तं, 
मरतं । दिषट। इतः । अग्नयः । एर । रहन्ति । यतः 1 एष । इतः । 
यतः । सम्भूतः । भवति ॥ | 
` पदौ०-८ सः, जातः यावतः, आयुष, जीवति ) वह उत्प 
आ पुरुष यावदायुष जीवित रहकर ( तं ) वह फिर ( दिष्ट > 
कर्मालुङरूल (मेतं ) मरण को भप्त होता है तब उसको {इतः 
* (> [क ष चः 4 
यहां से ( यग्नयः, एव) हरन्ति ) अश्रियं ही केनाती इ ( यतः 
एव, इतः, यतः, सम्भूतः, भवति ) जहां से धै उन्न होता 8 
बहां श उप्षको केजाती हे । 
इति नवमःखण्डः समाः 


ह ८ त 


म ९. ०) -- रं 


अथ दञ्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


॥ ॥ 
सं ०-अब तृतीय पभरन्नका उत्तरदेतेर्है- 


रि # ० 


तदय इत्थं विदुर्ये चमेऽरण्ये श्रदात्‌प इस्यु 
पासते तेऽ्चिषमाभिसम्मवन्त्याचषोऽ्ट 


४८द .. , ,  उर्पनिषदास्थमाष्ये 


रन्ट अष्रयमाणपन्षमाप्स्यमाणपक्षाचान्‌ 
पड्दङ्डत्‌ मास्चार्स्तान्‌ ॥ १॥ 


पदे तत्‌ । ये । इत्थं । विदुः । ये । च । इमे । अरण्ये । 
श्रद्धा ॥ तपः । इति । उपासते । ते 1 अविषं । अभिसम्भवन्ति । 
अविषः । अहः । अन्ड । आपूयमाणपक्ष । आपू्यमाणपक्षाव । 
यान्‌ । षट्‌ । उद्रङः । एति । मासान्‌ । तान्‌ । ४३५. 
पुदू। ०-( तत्‌ ) बह पुरुष (ये ) जो ( इत्थ ) पूर्वोक्त प्रकार 
सेउक्त विद्या को ( षिदुः) जानत दं(च) ओर (ये, इपे) 


बह पुरुष ज। ( अरण्यं ) बन म (श्रद्धा) तपः, इति, उपासते ) 


श्रद्धापूवेक तितिक्षा करते इए उपासना क्रतद (ते) वह दोनों 
( अधिषं ) अचिरादि माग को ( अभिसम्भवन्ति) पराप्त दते है 
( आचपः, अहः ) आचरादि माग सेदिन को ८ अन्दः आपूयं- 
माणपक्ष ) दिनसे पाक्षिकी दक्षा को ( आपूरयमाणपक्षाव पाक्षि 


कौदकश्ासे (षट्‌) छ ८ उदङ्‌ ) उत्तरायण वे (यान्‌) जां 


( माषान्‌ ) मातत दे ( तान्‌, एति ) उनको भाप होते £ ॥ 


माभ्यः संवत्सर सवत्सरादादित्यमादि 
वयाचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरषोऽ 
मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयवयेष देवया- 
नः पन्था इति ॥ २॥ 


पद °-मासभ्यः । सवरररं । स्वत््तराव । ` आदिं । 
आदिसाक्‌ः । चन्द्रम । चन्द्रमसः । विद्ते । त्पुरूषः । 


4 

ह 
न 

ह 
| 
| 
१ 
५ 
॥ 
^ 
४= † 
. 

॥ 

॥ 
१ 
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अपानः । घः । एनान । बह्म । गपयति । एषः । देवंत) 1 
पन्था । इवि ॥ ॐ 

पद्ा०-( माभ्यः, सवत्सर › षट्‌ मासो से सवस्त को 
(सवत्ससव, आदिय) संवतमर से आदिय को (आंदिकावः न्ट 
मतं) आदित्य स चन्द्रक क। चन्द्रमपः; त्रिते) बकरकसे 
विद्यत का भाप्तदोकर(तर्पुरुषः, अमानवः) किर उपर अब््था में 
देवभावं क प्राप् होतादहं { सः ) बह ( एनान ) इन 
छग को ( रह्म, गमयति ) बह्म को प्राप्न कश्देता र ( 


` देवयानः, पन्थाः, इतिं ) यह देवयान ममि हे॥ 


सं°-अव पित्तयाणमार्म का कथन कखे हे: 
अथ य इमे ग्राम इश्रपूर्तदत्तमित्युपासते 
ते धूमममिसम्भवन्ति धुमद्रातिष्रतरे 
रपरपश्चमपरपक्चयागपटदक्षिणेवि मक्ष 
स्तान्नेते मवत्सरमभप्राप्यवान्त ॥२ # 


क  पद्‌०-अथ।्य। इम। ग्राम । इष्टापूते । दत्तं । इवि । 
उपाभते । ते 1 धूं । अभिसम्भवन्ति । पूमाव । रात्रि । + रतरः । 
अपरपक्ष । अप्रपरक्षात्‌ । यान्‌ । षड़्‌ । दक्षिणा । एति । मापरान। 
ततर । न एते । प्ररं । अभिप्राप्ुतरनित। प्र 
पदा ०-( अथ ) इतके अनन्तर (ये, इमे, मरे ) नोः यह 
पर्ष ग्रापमे रहकर (इष्टापूर्ते ) धर्मशाला तथा यङ्दिकपे 


ओर ( दन्ते ) दनि देना ( इति, उपासते ) यद कां कर्ते ६ 


. 
(ते) बह (धूप, आिमम्भवन्ति) धूम को भ्रा होते ह ( षु्ात, 


५८: .; : । उपनिषदारय्यभाष्ये + ` 
¦सकिः)धूभसे राति को ८ रातेः, अपरपक्ष ) राति से करष्णयक्ष. 
कों ( अपरपक्षाव्‌ ) कृष्णपक्ष से (यान्‌) नो (षड्‌)7छ. 
(दक्षिणा ) दक्षिणायन क ( माप्षान्‌ ) मास है ( तान, एति) 


चक्रा प्राप्त हाते हं (न) .एते,. सवत्र, अभिपाप्तुबन्ति ) यह 
सवस्सर को प्राप नहीं हाते ॥ 


भरसभ्यः पत्रखक पतृखक्रदाकाशमा 
तवराक्खन्द्रमसमष सामा राजा वहवाः 
न(मन्न त्‌ दवा मक्षयान्त।॥ ४॥ 


पद०-मसेभ्यः। पितृरोकं । पितृखोकाव्‌ । आकाशं । आ. 
+ ¶ तर । चन्द्रमसं । एषः । सोमः। राजा । तव्‌ । देवानां । अन । 
दवाः.। भक्षयन्ति) ह 
पदा °-( मासभ्यः, पितृखोकं ) मापां से पितरेक 
। पितखोकाव, आकरा ) पतरखीक से आकाङ् को ( आकाक्ात्‌, 


चन्म ) आकाश से चन्द्रलोक को प्राप्न होते है (एषः) 


, यह्‌ ( साम्‌; ) चन्द्रमा जो (राना) स्वयं भरकाडहादै (तत्‌) व 


‹ दवाना ) देवो का ( अन्नं ) अन्न है (ते, देवाः, भक्षयन्ति ` 
उपशा द्व्र खतिह, यह प्पतृयाण माभ हे ॥ 


" संर~अव उनकी पुनरारृत्ति कथन करते दैः ^ 
तस्मिन्यावत्सम्पातमुपित्वाभ्येतमेवाध्वाः | 
लंपुनर्निवततन्ते । यथतमाकाशमाकाशा 
ह्यु वाङ्ुश्रूला चरमा मवात वमा 

 त्वाञ्र मवति ॥ ५ ॥ 


। च [न 4 ( 
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पद्‌ °-तास्मन्‌ । याचत । सम्पाद्‌ । उषिला । अथ 1 एते 1 
एव । अधरान । पुनः। निवत्तनते । यथा । इते । आकां ॥ आका 
पात्‌ । वायु । वायुः । भूता । धूमः । भवति । धूम्रः -। भूवा.:। 


अथ ) भवति। = ॐ ज) 
पदा ०-( तास्मन्‌ ) उस चन्द्रखोक में ( यवत्‌, सम्पादौ 
उषित्वा ) जवतक कर्मो का भोग है तवतक वहां रहकर ( अथ) 
क इप्तकें अनन्तर ( एत, एव, अध्वान, पुनः, निवत्तन्ते ) इस छी 
मागं कां फेर खट आते दं (यथा, इत, आकाक्षं ) जिप्तप्रकार 
प्रथम आकाश करा प्राप्हुएय उसाक्रमसरखाटते ह८ आकाल 
शात, वायु ) आकाश से वायु को ( वायुः, भूवा, धूपः, भवति ) 


वायुसे धूम्र होते दै ( धूमः, भूल, अभ्र, मवति) धमते फिर 
अश्र~बादर दोजति हे ॥ | - "द 


अभर भला मेघो भवति मघो मृत्ाःभ्रः 
वर्ष॑ति । त इह त्रीहि यवा ओषधि कनः 


स्पतयास्तिरमाषा इति जायन्वऽ्ताः ब 
खट्‌ दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति योरेव: 
सिञ्चति तद्धय एव भवति ॥ & ॥ 


द्‌ ०-अश्र । भूत्वा । पेघः। भवाते । मेघः) भूत्वा ) प्रवेषति । 
ते । इह । व्रीहि । यवाः । ओषयिवनस्पतयः । तिरमाषाः । इति 
जायन्ति । अतः । वै । खलु } दुभिष्मपतरं । वः! यः । हि । अनन। 
अत्ति) यः । रेतः । सिञ्चति तद्वः) एवं । भव्ति ॥ 


# 1. 


६० उर्प्निषदाय्यभाष्ये 
` पदा०-( अच, भूत्वा, मेघः, भवति ) अथर दाकर 1फर 
क कते हे ` ( मेषः, मूला, भवेति ) मेव होकर फिर वर्षते ह 
( तते, इहं ) पिर वह (तीहि, यवाः,ओषाधिवनस्पतयः, तिरमावा । 
इति, जायन्ते ) चाव, जो, ओषधि, बनस्पतिये, तिल, उडद, यहं 
स होते ह ८ अतः ) इनसे ( वे, ख ) निश्चयक्ररक ( दुनिष्म- 
पत्रं ) उनका निक्रशना अंति कठिन हदोजाता है (यः; य; हि) 
अनन, अत्ति) निश्चयङरफे जो जो उप अन्न को खता है ओर (यः) 
स्तः शिखि ) जो जभौधान करता रै ८ तद्भय. एव) भवति ) 
किरि वंद उक्ष गभ मे चखाजाता दहे ॥ (न 


तद्य इह स्पणीयचरणा अभ्याशो ह यत्त ` 
रमणीयां योनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं का 
कषतिवेयोनिं वा वैश्ययोनिं वाज्य यंइह 
बषयचरणा अभ्यारो। ह यत्ते कपूयां । 


यौनि्मापयेरम्‌ इवयोनिं वा शकरथोनिं त 
वा चण्डीख्येर्निं वा ॥ ७॥ + 


पदं ०-वत्‌ १ ये । इह । रणी वचरंणा; 1 अभ्याश -\ इ । 
यतु. दे रमणीयां । योनि । अपेन । त्राह्मणयोनि । बा। 
्करिंथयोनि । बा । वेरपयेनि । वा । अथ \ ये । इह 1 कपूयच- 
रण; । अभ्रक; । इ । यत्‌ । ते । कपूयां । योनि । आप्यरन। 
"योनि । का । शुक्करयोनि । बा । चण्डाल योनि । बा । | | 
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 । वदा ०-(तव) वद (ये) जो (इह) इस खोक भरं रमणीयचरणाः) 
उत्तम कर्मों वारे हँ (ते) वंह (ह) निचस्चकरके (अभ्मारः) बीघ 
ही (यत) जो (रमणीर्या,योनि) उत्तम योनि दै उनको (आचरन्‌) 
म्राप्हतेरै (्राह्मणयोनि) ब्राह्मणयोनि को (का) अथवा क्षत्रियः 
योनि) क्षत्रियंयोनि को (वा) अथवा (वैश्ययोनिं) 
्ययोनि को ( अथ ) ओर (ये) जो ( इह) यहां (कपू्चरणाः) 
निन्दित कर्मों वाके ह (ते) वद ( अभ्याशः) रीघ दही ( कषुरा, 
यानि) निन्दित योनि को (आपचरन्‌ ) भप्त होते हें 
(श्वयोनिं) कुत्ते की योनि को (बा) अथवा (शुकस्योनि) शूकर ोनि 
करो (बा) अथवा (चण्डाटयान,) चण्डा यान्‌ का 


प्राप्न दति द। 


अथतयोः पथोन कतरेणचन तानीमानी 
घुद्राण्यसकरदावतीनि भूतान भवान्त 
जायस्व भ्रियस्वेयेतत्ततायस्स्यान बना 
स्तौ लोको न सम्पृयेते तस्माज्चयुप्सत 


तदेष कः ॥ < ॥ 


चद्‌ ०-मथ । एतयोः । पथोः। न । कतर्णच । न । तानि । 
इृषानि । दरगे । असकृद वर्तने । भूतानि । भवन्ति । जायस्व । 
न्रियस्् । इति । एतत्‌ । तृतीयं । स्थान । तेन । अक्ता । खकः 
न+ सम्पूय्यते । तस्मात्‌ । जुगुप्तत । तठ । एषः । शङ 

पदा -( अथ) ओर. ( एतयाः ) उक्त दान। ( प्रथोः ) 
मागो पे से ( कतरेणच › किएक माय स ५। | त) नीं जाते 


देर - , , उपनिषदाय्यभाष्ये. । 


( तानि, इमान ) वह यह अज्ञान (क्ुद्राणि) शुद्र (भराणी) 
जीवः ( अप्तकृदावतीनि ) बारम्बार आवत्तनशार ( भवान्ति) । 
होते है ओर उनकी यह गति होती है करि (जायस्व, त्रियस्व, 
इति) पेदा हो मर इभ प्रकार बारम्बार जितम आवागमन बना 

रहता दै ( एतव, तृतीयं, स्थाने ) -यह तृतीय स्थान दै (तेन) 
 इपक्ते (अक्रो, लोकः) न, सम्पूथने ) वदे लोक नदीं भरता 

(. तस्मात्‌ ) इमक्रारण (जगुप्पत ) इर अपने आपङी रक्षाः ` 
` करे ( तव, एषः, मकः ) उक्त विषय में यह शोक हे । ३ 


स्तनो हिरण्यस्य सरां पिविभश्चग॒रोस्त- ` 
ल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चत पतन्ति च 
त्वारःपञ्मथाऽऽचरःस्तेरिति। ९॥ 

पद्‌ ०-स्तनः । ददिरण्यस्य । सुरां । पिवन्‌! च। गुरोः । 


तरप । आवपन्‌ । ब्रह्मा । च । एते । पतन्ति । चल्रारः । पञ्चमः 
चं 1 आचरन्‌ । तेः । इति । 


। 

, , पदा ० दिरण्यस्य, स्तेनः ) सुवण कौ चोरी करने बाडा 
( घरां, पिवन्‌ ) शराब पीने वाला (च) ओर (गुरोः, तस्थै. 
॥॥ 


आवर्तन ) गुरु क स्त्र से गमन करने वाखा ( ब्रह्महा ) ब्रह्य 
हत्या करनं वाखा ( एत, चारः, पतन्ति ) यह चाये गिर 
जति है (च) ओर ( पञ्चमः) पांचवां (तैः) इनका ( आच~ 
रन्‌, इति ) सग करने वाखा गिरनाता दहे ॥ 

सं ०-अव उक्त पञ्चापि विया काफल कथन कसते हैः-- 


अथ ह य एतानेवं पचाग्रीन्‌ वेद न 
सह तेरप्याचरन्‌ पाप्मना छिप्यते 


छ(न्दोग्योपानिषादे-पचमप्रपाठके दशमःखण्डः ४ 


गुड ःपरतः पण्यटोको भवाते यवं 
वद ,य.वत.-१द1 > न 


पर०-अथ । ह । यः। एनान्‌ । एवं । पच । अग्नीन्‌ । वेद 
न। सः । ह 1 तैः । अपि । आचरन्‌ । पाप्मना । छिष्यते । शद्धः 
पूतः । पुण्यक; । भवति । यः । एतं । वेद्‌ । यः । एते । कद ॥ 

वदा ०-( ह ) निश्वयकरफे ( अथ ) अब्र यइ कथन करते है 
करि (यः) जो (एतान्‌, एषे, पच, अश्रीर, वेद ) इन पचाभ्चिया 
क्रो उक्त प्रकार से जानता है ( स ह तेः; अपि) आचरन्‌ ) 
वंह निश्चय इनके साथ आचरण करता इआ भी (पाप्मना) 
` पापरूपी मल से (न) लिप्यते ) छिपायमनि नहा हता (यः, -एवं, 
द ) जो उक्त भकार ते जानता है बह (शुद्धः, पूतः, पृष्व | 
भव्रति ) शद्ध पतरित्र पुण्यलोक वाखा हाता ह । 


भाष्य-“ यं एव वृद पाट दात्रार्‌ उक्तं अर्य की 


टृदताक ख्य आया है, पहि गतिक ने जा जब रजाक 
निक्रट जाकर यह पाथना काथा क ह भगवन्‌ ¡ जा आपनं 
कुमार समभर क्रियं थ कृषाकरक उनका मर्‌ प्रति समाधान कर, 


पृथक्‌ २ पाच प्रा का समाश्च इसप्रकार क्या 
# ? इस्‌ 


160 


राजान 
८८ क्रिसपरकार जल पञ्चमे आहूति मे पुरुषाकार हत्र र 


परश्च का समाधान पञ्चागरिविद्या द्वारा करिया)जा खग अरण्य 
प रहकर श्रद्धा तथा तपसे अपने जीवनक व्यततात करते ह 
बह प्रथम ज्ञानार्चिको प्राप्त होते ई फेर दिते क, समानउत्त 
अविं का प्रकाश्च होता है फि१ पूभमा के चाद. सदश 
उनके विमलङ्गान का पका होजाता है) इत्याद्‌ ईत्त मकार 


। +: उपनिवदोस्यभाष्ये 


उत्तसेन्वर माते को भास होते इष एक मकार के अमानत्रभाव 


को पराहत हते हें इसी का नमम “ देवयान ” दै, ओर इनमे भिन्न 
जो लोग अ्राममे रहकर यज्ञादि कम करते दं वह क्रमक उच 
अवस्था कते भास्‌ होते दं यद्‌ “ पितुयाण “ मागि हेत भकार 
देवयान ओर पित्रयाण का भेद बतलाया, उत्तम कर्मों बारे 
उत्तम योनि को ओर नीच कर्मो बा नीच योनि क्मेभाप्र क्षते 
हे इउसथक्रार प्रजा की उत्पत्ति तीसरे प्रश्न के उत्तर भें कथन । 
कमै, छुद्र कीट पर्तगदि द्वारा पुनः २ उत्पत्ति का कथन करके 
चतथ घश्च का उत्तर दिया ओरं आवागमनके वने रहने से बह 
च्छक भरता ना, इपम पञ्मपमरश्च करा उत्तर कथन किया, 
पञ्चमि त्रिदा कै उपक्रम दारा जरल प्रचाहण ने मोवम के 


पचो अन्ना का उत्तर दिया, जिससे महि मतम भङीभति 
पचाभिविया फे तख को समञ्च गये ॥ 


2 न । । इति दशाम्‌ खण्ड न समापः 
अथं पकदरःखण्डः प्रारभ्यते 


1 ड 


सं०-अवर एक आख्यायिका द्वारा ब्रह्मविषयक विचार करते ईैः- 


प्राचानशाट ओपमन्यवः सत्ययज्ञ 
पीटषिरन्द्रयुम्रो माद्धवेयो जनः शा- 
कैराध्ष्यो बटर आश्चतराश्वेस्ते हैव 
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र ॐ „= क ॥ 
महाशाखा महाश्रोत्रियाः समदय मी- ` 
मा-साशक्रःको च आत्मा रकित्रह्मति॥१॥ 

पद ०-पाचीनश्चारः । ओ पमन्यवः । सत्ययज्ञः । पपिः । 8 
इन्द्रद्म्नः। भाद्छेयः । जनः। शाकंरा्यः । बुडिल; । आधित 
राश्विः। ते । ह । एते। महाशालाः । महाश्रोत्रियाः । समेत्य | 
= मीमांषाश्चक्रः । कः । तुः। अल्मा। कि । ब्रह्म ।इति। +. 

पदा०-( ओपमन्यवः, पभराचीनशाखः ) उपमन्यु के युर 
भाचीनक्ार ( पौलुषिः, सस्ययज्ञः ) पुष के पुत्र सत्ययह 
( माहेयः, इन्द्र्श्नः ) माष्ठतर के पुत्र इन्र ( जनः). शक 
रक्ष्यः) शर्राक्ष के पुत्र जन (उुडिलः, आवतरातिः ) 
अन्वतराश्वि के पुत्र बुडिू यह पांचो (महाशालाः, महाश्रोत्रियाः) 
बडे शस्य ओर श्रोत्रिय=अेदवे ता ( समर्य ) इकडे होकर 
( मीमां ताश्चक्रः ) विचार करन रुगे कि (नः ) हमारा ( आत्मा 
आसा ( कि) क्या है ओर (बह्म हात ) ब्रह्म क्या है ॥ 

स०-अब सव्रका भिलकर आरुणि उद्ाखक्र कै पाक्त जाना 


कथन करते हैः कत ५६ -4 9.4 
+ ते ह सम्पादयाचकररुदारतय वे भम्‌ 
वन्ताऽयमारुणिः सम्प्रतीममात्मानं 
वैश्वानरमध्येते। त॒रहन्ताभ्यागच्छा- , 
मेति । तहाभ्याजग्मुः॥२॥ 
पद ०-ते। ह । सम्पादया्चक्रः । उदाल्कः। वै । भैयवन्तः। 
अये । आरुणिः । सम्भति । इम । आतमानं । वेश्रानरं । अभ्येति । 


8६६  इप्रनिषदाय्यभाष्ये ` 
तं । इन्त । अभ्यागच्छाम। इति । ते । ह 1 अभ्याजग्सुः । । 
पदी ०-( ते; ह ) उन सब विद्वानों ने ( सम्पाद्याज्वज्गुः ) । 
निश्चय किया क्रि ‹अय) यह जौ (आरूणिः, उदाख्करः) 
आंहिणि उद्दालक है ( वे) निश्चयकररके ( सम्धति ) आजक्ङ 
भडार ( अथं, आतान, वश्वानर ) इस वैश्वानर आस्म कों 
(अध्येति ) जन्ति द (भगवन्तः) हे भित हम लोगे ( हन्त ) अब । 
(त) उनं ( अभ्यागच्छाम), इति ,) समीप चरे, यह विंचीररकर ) 
(कत, ह) वेह भसिद्ध पचो ( अभ्पाजग्धुः ) उदारक कै । 
। 


8 * र 


चौ आये 1 

स ह सम्पादयश्चकार-प्रकष्यन्ति माः 
मिमे महाशाखा महाश्रोजियास्तेभ्ये ` 

न्‌ रवामव प्रातपत्स्य । हन्ताहमन्य- 
मभ्यवुासानीति ॥३॥ +: 


। 
' ' देऽ~तः। इ । सम्पादयाचकार । क्ष्यन्ति । मा । इम । 
गहादखाः । महान्नातियाः । तेभ्यः। न । सर्व 1 इव । प्रतिपत्स्ये । 
इन्त ` हं । अन्यं । अभ्यनुासानि । इति 1 


प्ठी०-( सः) द ) वह परसिद्ध उदाकर उन सब को आया ` 
“ हआ-देल-( सम्पादयाचक्ार ) विचार करने कगे कि (इमे) 
यह (महाशाखां, महाश्रोत्रियाः ) बडे गस्य बहर्ता ८ मां) 
य्न से ( भ्यन्ति ) षृणे ८ तेभ्यः ) उनेकौ ( सर्व, इव) सरव 
कविरसि उत्तर देने मे (न) पतिपत्स्ये ) समर्थ -नदीः इमखियि 
(शि) इस सैथ ( अहं ) भे ( अन्यं ) अन्य उचका (जभ्यनु 
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दाकषानि ) इनको बताऊ ( इति ) इष -शकवरे -ककने 
विचार किया ॥ ॥3। 


सं 2-अंव उदालकर उनके परति अन्य आचार्यं का कथन कसेः 


तान्‌ होवाचाश्वप्तिे भगवन्तं 
केकयः सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानश्म- 


क &, 
ध्याति । तःहन्ताभ्यागच्छामेति । 
“हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥' 

पद ०- तान्‌ । ह । उत्राच । अश्वपतिः । षै । भगवन्तः । अयं । 

कैकेयः । सम्प्रति । इम । आसान । वैश्वानरं । अध्यति । त । 
हन्त । अभ्यागच्छाम । इति । त । हइ । अभ्याजग्मु; । ॥ 1 

प्रदा ०-( तान्‌, ह, उवाच ) उन परसिद्ध विद्रानो ते उदाख्क 

बोडे कि (भगवन्तः) हे पूजनीय देवो ! ( अं कैकेयः य 

कैकेय के पु ( अश्वपतिः) अश्वपति ( वै ) निश्वयकर्कं (सम्भरति) 

इस समय ( इम ) इस ( आत्मिन, वश्वानर ) चैग्वानर बह का 

( अध्येति ) भले प्रकार जानत दसा ( हन्त ) आओ हष सब (लि) 

= उनके ( अभ्यागच्छाम ) निकट चं ( इति ) इष भकारं निचार 

कर बह सव ( त) उनके ( अभ्याजग्पुः ) समीप उपास्थत दृष्‌ ॥ 


, सं°-अब राजा अश्वपति कथन करत है- 

तेभ्यो हे प्राप्रेभ्यः एथगहाणि काराः 
कार । स ह प्रातः साञ्जहान उवच 
न मे स्तेनो जनपदे न कदयो न प्प 


दद :;; 1: उपनिषदास्येमाष्ये 


त्ानाहिताभिनाविदान्न स्वैरी स्वेरिणी 
कृतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोश्मस्मि 
याव्दकेकस्मा लज. धनं दास्यामि 
ताबद्धगवद्भ्या दास्यमि वसन्तु मेभ- 
गवन्त इति ॥ ५ ॥ । 


पद्‌ ०-तेभ्यः। इ । भराप्तभ्यः । प्रथक्‌ । अदहाणि । कारया- 
चक्र । स;। ह । मातः। सज्ञहानः। उवाच । न । मे । स्तनः । 
ननद { न । कदर्यः। न । मचपः । न । अनाहिताभिः । न। । 
५ 


अद्रात्‌ ।न । स्रा । स्त्ररिणी । कुतः । यक्ष्यमाणः । 
वै । भगवन्तः । अहं । असिम । यावत्‌ । एकैकस्ेम । ऋतिने। 
धन | दास्यामि । तावन्‌ । भगवद्भ्यः । दास्यामि । वसन्तु । । 


भगवन्तः । इत्‌ । 
र ई 


1 (पद्‌ा०-(८ह) जत्र वह परसिद्ध महात्मा ( पराप्भ्य; ) वहां । 

डच. शय तब राजा न ( तेभ्य; ) उनकी ( प्रथक्‌ ) प्रथक्‌ २ व 

( अहीणि ) पूजा ( कारयाञचकरार कराई (सः) ह ) वदे मिद्‌ # 

राजा (भरातः, सलिहानः) भतःकार उठते ही उनके समीप आकर 

( उवाच , बो क्रि(म, मेरे ( जनपदे) देक्षमे८( न, स्तेनः) 

न चार्‌ दे (न) कदय्य,) न कृपण (न, मच्रपः) न मच पीने 

बाछा ( न, अनाहिताभिः ) न आ्रहात्रादि यज्ञन करन बाट 

(त; अविद्रान्‌ } न मूख ( न, स्वैरी ) न कोई व्यभिचारी है, ओर 
व्यमिचारी ही नदी तो ( कुतः, सरेरिणीः) व्यभिचौरिणी 

सनौ तने हीमक्ती है ( भगवन्तः ) हे रेश्वय्यैसम्पन्न विद्वानों 
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( वै ) निश्चयक्ररकर (अहं ) मं ( यक्ष्यमाणः, अस्मि ) यज्ञ करन 
वाखा ह (यात्रव ) जितना ( एकेकस्पे ) एक > ( ऋलिज् ) 
लिक को ( धन, दास्यामि ) धन दुगा ( तावव ) उतना दी 
( भगवद्भ्यः) आप रोगां को ( दास्यामि ) दगा ( भगवन्तः ) 
अप लोग (वन्तु ) मेरे यहां पर निवास करं (इति) यद 
+ भरथना राजानेको॥ | नक 
स ०-अत्र वह बहर्ता राजा के प्रति कथन कसते हैः 
ते हीचरयेन्‌ हवाथन पुरुषद्चरत्त*हव्‌ वद 
दात्मानमेवेमं वश्वानर. सम्प्रयव्यषत 
मेव नो ब्रहीति ॥ & ॥ | 


पद ०-ते । ह । ऊचुः । यन । ह ! एव । अथन । पुरुष्‌ । 
चरे । ते। ह । एव । वेदत्‌ । आलानं । एव । इमं । वश्वारन । 
सम्भति । अध्येषि । तं । एव । नः । ब्रूहि । इति । । 

पद! ०-( ह, ते ) वह परसिद्ध विद्रान ( उचुः ) बोले कि 

(एव) निश्चयक्रक ज। ( येन, अथनं ) जिम प्रयाजन स 

( चरेव ) जिशकरे निकट जाय ( त, एव › उसप्तं वह्यं मयाजन 
( वदेत ) क, सो हम रोग इस भरयोजन से आपको सवा म 
उपस्थित हए दं क अपि( इम ,) इसत ( वश्वानर, आत्मान) एव ) 
बेश्वानर परभास का दही ८ सम्पति, अध्येषि ) इस समय विचार 
करते ह (ते, एव ) उष आत्माकादही (नः) इम लोगां के 
प्रति ( ब्रूहि) कथन करं ‹ इति ) यइ हमारी भाथैना है ॥ 

सं>-अब राजा कथन करत दैः- 


1 


8७० : , ` उपनिषदास्थभष्ये 


तान्‌ ` होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति । 
तेहं समिताणयः परवाह प्रतिचक्रमिरे । 


अ, कर 
तान्‌ हाब्वपनीयेवेतदुवाच ॥ ५ ॥ | 
पद०-तान्‌। ह। उवाच । प्रातः। वः। प्रतिवक्तास्मि। इति। 
ते । ह । समित्पाणयः । पूर्वां । प्रतिचक्रमिरे । तान्‌ 1 ह । अचु ^ 
पनीय । एत्र । एतत्‌ । उवाच । 
~ ¬ पटदा०-( तान ) उन महास्पाआं स (ह) वह परसिद्ध 
राजा ( उत्राच ) बोरे ( प्रातः ) मातःकार (नः) आप रोगो 
को ८ परतिचक्तास्ि, इति.) प्रस्युत्तर दगा (ते, ह) वह भिद ` 
` महाता ( समताणयः ) समिधा छेकर (पूर्रीज्ि ) पूर्वाह्न कोष 
म ( भरतिचक्रमिर ) राजा के समीप गमे, तव राजा ( अनुपनीय, 


एत ) उपनयन न कराता हुआ ह ( तान्‌ ) उनम ( एतत्‌ ) यह 
( उवाच ) बोला किः- | | 


रत एकादशचःखण्डः समाप्तः 


न 


अथद्ादशःखण्डः प्रारभ्यते “ 


` प्ं०-अव राजा एक २ करके मत्येक से प्रश्न करते हए 
प्रथम. अ।पमन्यव “ˆ स पृछतदः- 
अप्रमन्यव क वमात्मानसमरपास्स डत) 
्विमव भगवा रजान्नात दक्ष व 


छन्देषग्योपानिषदि-पचभथपारङ्े द्रादशःखण्डः ५७१ 


यतना जात्म बर्वानस यं तमात्मान 
मुपस्सि । तस्मात्तिवि सुत प्रद्ुतमाह्वते 
कुरे दृश्यते ॥ १ ॥ 


पद्‌ ०-ओपमन्यव । कं । ले । आसान । उपास्ते । इतिं ।. 
दिंषौ'एव । भगेषः । राजन्‌ । इति। ह । उवाच । एषः। वैध 
# पतेजाः। आलम । वैश्वानरः । य । तं । आलान । उपास्से ॥ 
तस्मात्‌ । तवर । सुतं । प्रसत । आसत । कुले । श्श्यत्त । 

चेदा०-(ओं पमन्यव ) हे ओपमन्पव् (ल) आप (क, आत्मान) 
किंसछक्षणंविशिष् बह्म की (उपास्मि, इति) उपासना कते है ! 
( भगवेःराजन ) हे एेश्वय्ये सम्पन्न राजन ! (दिवःइत्ति, उपास्ते) 
दोक को ही उपासता ह, फिर राजा बोडे (वें) निधयंकरके 
( चष; ) यह ( सुतेजाः ) उत्तम तेजोराश्च ८ वैश्वानरः, आतयो ) 
ववाम आत्मा है (य )उप्त(आत्मानं) आत्मा को (ल, उषास) 
आप उपात्ते हैँ ( तस्मात) इसी कारण ( तव, कुरे ) आपके कु 
मे'(-ुत ) सुत ( प्रतं › प्रुत ( आयुत ) आसुततश यह तीना 
प्रकार क सोमरस ( दश्यत , देख पडते ह ॥ 


 अव्स्यन्न परयमस प्रयमच्यन्न पश्यते 
[प्रय मक्त्यस्य त्रह्मवचस्त ङ य 
एतमवत्मान वश्वानर्मुपास्तं । मू 


$षोम को अदगंणमें “सत ” भहडहीनमे^ प्रसत ” भौर 
सत्र यन्नमें^“ असत “ कहते ह भरात्‌ भाक कुल में पूररीति 


२ शविनिहोज्री पाये जातेई॥. 


॥ 7 = 2 
४७९ | उपनिषदाय्यंभाष्ये 


ब्टलिषव आत्मन इति हीवाच । म्रदा `. 
ते व्यपतिष्ययन्मां नागामेष्यं ्यते।॥२॥ 


 षद०-अस्सि। अनने । पद्यसि । भियं 1 अत्ति 1 अनने । । 
प्यति । प्रियं । भवति । अस्य । ब्रह्मच । कुड । यः} एत । । 
पव । आसनं । वैश्वानरं उपास्ते । मूद्धा । तु } एषः । आस्न; । 
इति ॥ ह । उत्राच । मुद्ध । ते \ व्यपतिष्यत्‌ । यत॒ । मां । न। 
आगमिष्यः । इति । 

पदा ०-( अन्न, अस्मि) आप अन्न खाते ( परिय, पश्यसि) 
मिय देखते ह ( एतं, एव ) ईसीपरकार (यः) जो कोई (वैश्वानरं 
आमानं ) इष वश्वानर आसा की; उपास्ते ) उपासना कर्ता 
हे वह भी ( अन्नं, अत्ति) अन्न खाता ( भियं, पयति ) भिय 
देखता है ( अस्य, कुले ) उतकरे कु में ( बह्मवचसं, भवति) 
बह्मतेज इता. ह (तु, परंतु (आत्मनः, एषः, मूद्धा) यह वेश्वानस्= ` 
च्यापक्र ब्रह्म सव से शिरोमणि हे ( इति, ह, उवाच ) इप्तमरकार 
कथन करकं बारे राजा कके ( यत्‌, मां, न, आममिष्यः, इति ) 
यदि आप मरेपात्तन अते तो ( सूद्व, व्यपतिष्यत्‌ ) तुम 10 
चिर गिरजाता अधात्‌ जुम्‌ विद्वानों मे न्नित होते ॥ # 


२7 दाद शःखण्डः समाप 


अय जयददशःखण्डः प्रारभ्यते 


, सर-अब राजा “ पोलुषि ” से भन्न करते 


अथ हावाच-सत्ययज्ञं पीटा । प्राची 


छान्दाग्योपनिषदि-पचममपाठके जयोदशःखण्डः ४७इ 
 नयोग्यकं तमात्मानमुपास्स इ्यास्तय- 

मेव भगवा राजन्निति होवाचेष वे किश्चर्य 
आत्मा वेश्वानरो यं लमात्मानघ्घषास्से । 
तस्मात्तव बह विश्वरूपं कु दश्यते ॥१॥ 


पद ०-अथ । ह । उवाच । सययन्न । पोटषि। प्राचीनयोग्य । 
कं । चं । आत्मानं । उपास्से । इति । अशदियं । एव ।. भयकवः । 
राजन्‌ । इति । ह । उवाच । एषः। वे । विश्वरूपः । आत्मा । 
वैश्वानरः । यं । सं । आसमान । उपास्ते । तस्मात्‌ । तब  ॥ बहु- 


विश्वष्पं । कुे । इ उयते ॥ । कष 
पदा ०-८ अथ ) इसके अनन्तर (ह ) वह प्रप्िद्धं राजा 


( पौल्षि, सययन्ञं ) पुखष ऋषि के पुत्र सखयज्ग ` से ( उवाच ) 
बोडे किं ( भरार्चानयोग्य ) हे प्राचीनयोग्य { (लं, कं आत्मानः 
उपास्सेति) आपः किस लक्षण विकि ब्रह्म की उपासना कर्ते है ! 
८ भगवः, राजन्‌ ) हे एेश्व्यसम्पन्न राजन्‌ ! ( आदित्य, एव ) 
आदिय की ही उपाप्तना करता हं (इति) ह; उवाच) 
चकर राजा बोरे कि (वै) निश्वयकरके ( एषः) यहं 
आदिय ( वैश्वानरः, आत्मा) वैश्वानर आला ( विश्वरूपः) 
विश्वरूप है (लं ) आप (यं) जिस ८ आत्मानं ) आस्मा की 
( उपास्से ) उपासना करते हँ ( तस्माव ) इसीकारण ( तव)कुरे ) 
आप्कं कुल म ( विन्वूपं, र्यते ) विविधपरकार के पदाथ 
दख पडते ह॥ 


प्ररत्तोऽख्वतरीरथो दासीनिष्कोभ्त्स्यन्नं 


क 


ञं ,  . उपनिषदा््यभाष्ये 
परयति प्रियमन्नं परयति प्रियं भवत्यस्य 
ब्रह्मवचस कुरे यएतमवमात्मान वेरवानरः 
मुपास्ते) चुष्टवतदात्मन हतिहीवाचान्धोः 
ऽभराविष्ययन्मां ना गमिष्य इति ॥ २॥ ` 


पद्‌ ०-प्रटत्तः । अश्वतरीरथः । दासी । निष्कः । अल्छिं। 
अश्न 1 पञयसि । मिय 1 अत्ति) अन्‌। पडयति । {प्रिय । भवात । 
अस्य । बह्मवचसं । कुले । यः! एत । एवं । आसान । वैश्वानरं। " 
उपास्त । चक्षुः । तु । एतत्‌ + आसनः 1 इति । ह । उवाच । 
अन्ध; । अभवेष्यत्‌ । यत्‌ । मां । न । आगमिष्यः । इति ॥ 
पदा०-( अश्वतरोरथः,दासी, निष्कः,प्ररत्ः ) अश्वतरीरथ, 
दासाः मागमाोतिया के दार आपके पास हं (अन्न, अत्सि) 1 
अन्न खाति ई ( भियं, प््यसि ) भिय देखते ह ( एत्र ) इधीभकार । 
यः; ) जो (एतं ) इष ( वश्वानर, आलानं, उपास्पे ) वैश्वानर 4 
आत्मा की उपाततना करते दै बह भी ( अन्ने, अत्ति) अन्न 
को खत ( भियं, पुयति ) भिय देखते दै ( तु ) परन्तु (“एतच 
आत्मनः ) यह आदिय वैश्वानर का ( चक्षुः ) चक्षु है ( इति, इ,» 
उवाच) यह कथन करके राजा बोखे कि (यव) जा आप (माँ) मेरे 
निकट ५ नः आगमिष्यः)इति ) न अति तो ( अन्धः, अभविष्यत्‌ ) 
अङ्गानी दी बने रहते ॥ 


इतत्रयादशःखण्डः समाप्त 


(रकी क च 


† 
५ न 


छान्दोग्योपनिषदि पंचमभरपाठके चतुर्दशःखण्डः ४७८ 


` अथ चतुद॑शःखण्डः प्रारभ्यते ` ` 


किक 


(८८ + 


` सं०~-अब राजा भाछ्रेय “से भर करतः 

अथ होवाचन्द्रद्यश्नं माहवेयप्‌ । वेयाः 
धरपद के लमात्मानम॒पास्स इति कायु 
” मेवं भगवो राजन्नेते होवाचैष वै एथ- 

ग्वःमासा वैश्वानरो यं तमात्ानश्पा 

स्से। तस्माचां एयग्बर्य अवन्ति 

थग्रथत्रणयोभ्चयन्ति॥१॥ 


पद०-अय । ह । उवाच । इन्द्र्ज्नं । भियं .1 वैयाघ्र- 
श्र । कं । वं । आसमान । उपरे । इति । वायुं । एव । भगवः । 
राजनः । इति। ह । उवाच । एषः । वे । पएरथ्बत्मां । आसा । 
वेश्वानरः । यं । त । आत्मानं । उपास्पे । तस्पात्‌ । ला । 
पृथग्बलयः । आयन्ति । परथग्रथश्रणयः । अनुयनि ॥ । , ` 
 पदा०-( अथ) ह ) इसके अनन्तर वह परषिद्ध, राजा(^भा 
लबे, इन्द्र्न ) भावि ऋषि के पुत्र इन्द्रचयुन्न से ( उवाच ) 
बोडे कि (वेयाघ्रपदयय ) है वेयाघद्य ! (च ) अपि (क्म) च मानं) 
उपास्ते, इति ) किस लक्षणविशिष बरह्म की उपासना करति = 
( इति, ह, उत्राच ) इन्द्रद्युन्न बोला करि पै ( भगवभराजन)दे 
एेश्वय्यप्तम्पन्न राजन्‌ ! ( वायु, एव ) वायु की ही उपाकना करता 
ह, तत्र राजा बे ( वे ) निश्वयकरङे ( एषः ) यद ( एुथ्वल्मी > 


छ$द  . उपनिषदास्यभष्ये . ` 


विविधभकारि से भन करने बाख वायु दी ( वैश्वानरः, आस्मां ) 
वैश्वानर ब्रह्म है ८ वं ) आप ( यं ) निस ( आत्मान, उपास्से ) | 
आत्मा की उपासना कसते है ( तस्पात्‌ ) इ्तीकारण ( तां ) 
आपको । (तृथग्रखयः ) नाना भटे ( आयन्ति) आती ई 
ओरं ( पृरथ॑ग्रथश्रेणयः ) विविध. यान (अनुयन्ति) आपके । 
पीके चंरते दै ॥ 4 
च्व | | (द [ (कप ® > 
अस्स्यन्नं पदेयसि प्रियमच्यन्नं पयति ` 
प्रियंसवस्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुरे य एतम- 
वात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । प्राणास्तष 
आतमन इति हौवाच । प्राणस्तउदकमि 
ष्यदयन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ ` 
'पद -अरिष । अनन । परशयसि । पियं । अत्ति । अन्नं। 
परयति । भिये} भवेति । अस्य । ब्रह्मयरचैमे । कुठे । यः । पतं । 
शवं ॥ आसमान । वैश्वानरे । उपास्ते । पाण।ः। तु। एषः । आसनः । 
इत । हं । उवाच । भाणः । ते । उद्क्रमिष्यत्‌ । यत्‌ । मां । न । ॥ 
अगिमिष्यः । इति । म 
` पदा ~ अन्न,अस्सि ) अन्न खाति ह ( भिय, पयसि ) 
पियं देखते है ( एवं) इतीप्रकार (यः) जो {एत ) इस ( वेश्व( 
नरं, आसमान, उपास्त ) वैश्वानर आत्मारकी उपस्षना करतें है 
बह, भी (अन्न, अत्ति) अन्न खाते ( भियं, पश्यति) श्रिय 
देते है ( जस्य, कुंडे ) इसके कुल मँ ( ब्रह्मव्रत, भवति ) 
जहतिनं शता है(वु) परन्तु ( एषः ) यह ( प्राणाः, आस्म ) 


नि 


<, 


॥ 
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+ प्र ण न [* [ख च ,९ 
वाञ्च भाण समानः है ( इति, ह, उवघ्च) फिर. सजना बोडे ङ्कि 
(यक) जो आष ( मां ) मेरे निकट ( न, आगमिष्यः, इति ) न, यत्ते 
तीः (ते, भाणः) उद क्रमिष्यत्‌) तुम्दारे भण निकल जति अथव 
अपि इतत विज्ञान से रहित दाकर जीवनः व्यतीत करते ॥, . 


इत चठुदश'खण्डः समाप्घ 
अथ पचदश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-अब राजा “ शाकरा्ष्य ” स॒ कथन करते हः 
अथ होवाच-जनःशकराक्ष्य कत 
माल्मानपपास्सरत्यकशिमव भगवा 
राजन्निति हौवाचष वे बहर आत्मा 
वैश्वानये यं लमात्मानमुपास्सं। त 
स्पा बहुखसप्रजयाच घनन्‌ च।।१॥ 


` पद०-अथ । ह । उवाच । जनं । श्ाकराक्ष्य । कं । तं 1 


* आसमान । उपास्ते इति। आकाशं । एव ।भगवः । राजन्‌ । इति । 


इ । उवाच । एषः । बे । बहुलं । आत्मा । वैश्वानरः । यं । तव 1 
आलानं । उपास्त । तस्मात्‌ । सं । बहुरः। असि । भ्रजया ॥ 
च । धनेन । च । 

पदा °-( अथ) इसके अनन्तर (ह) व्ह प्रसिद्ध राजा 
(जनं, श(कंरक्ष्य ) जन शाकैराक्षपर से (उवाच) बोले कि 
(सख, कं, आसान, उपास्मे, इति) आप किस ठं्षणविशिषटं बद 


[ष 


=) 
७७८ `; : ` | -उपनिषदाय्यभाष्ये 


कीं उपासना करत दै ८ ङ्ति, ह, उत्राच ) तत्र वह बोखा कि 
(भगवः, राजन्‌) ह देशय्येसम्यन्च राजन (आकाश, एव ) आकाक्ष 
हीं कीं उपासना करता हं (वे ) निश्चयकररफे ८ एषः ) यह (बहु 
बहुव्यापक्र ( वेश्वानरः, आत्मा ) वैश्वानर आत्मा है (य) 
जिक्ष( आस्मानं ) आसा का (खं ) अप (उपास्से) उपा्तन करते | 
ईं (तस्मात्‌ ) इ कारण (खं ) आप (सजया) च, धनेन, च ) 
प्रजा ओर धन से ( बहुः, अभि ) बहुव्यापक दँ ॥ 
| 


अत्स्यन्न प्डष्स पदय्मच्यन्न पद्यत 


¶ क्वच 


त्रच मव्त्वस्य ब््यवचस कटय एत्‌- 


वायन तरवननर्मपास्त। सन्द 
८९, त्त्‌ जल्वन तहवाच। सन्द 

दस्त व्यशास्यद्यन्मा नागामेष्य डाति॥२॥ 

पद्‌ °-आत््.। अन्न । परयामि । प्रियं । आत्त । अन्नं । 
धरयति । भियं । भवति । अस्य । ब्रह्मवचे्तं । कखे । यः । एतं । 
एवं । , आसनं । वैश्वानरं । उपास्ते । सन्देहः । तु । पषः 
आह्पनः ! इति । इ । उवाच) सन्दट्‌;। त । उयदीय्यत्‌ । यव । 
माः। न । आगमिष्यः। इति। | 
। (+ पदा ०-( अन्न, आत्म ) अन्न खत हे, ( भियं, पश्यसि ) | 
भिय देखते टै (एवं) इमी प्रकार (यः) जो ८ एतं) इसु 
(वैश्वानरं, आसमान, उपास्ते ) वैश्वानर आत्मा की उपासना 
करते ह बह भी ( अन्न, अत्ति) अन्न को खाते ( मभयं, प्यति) 
भिय दृखते हं ( अस्य, कुरे, ब्ह्मवचपं ) इसके कं मं बद्यतेज 
( भवति ) होता है ( तु) परन्तु ( एषः ) यह ( आत्मनः, सन्देहः ) 


र 0 
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` आसा का मध्य~घड्पमान रै ( इत्ति, इ, उवाच) रानाने 


कहा किं (यत ) जो आप{(मां) मरे निकट (न, आगमिष्यः, शते) 
७, ॐ | अ [स ॥ 
न आति तां (ते, सन्देहः, व्यश य्यव्‌) तुम्हारा षड हट जात ॥ 


अथ षोटशचःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-अव राजा “ आश्वतराणि ” से परश्च कसते दः 


अय हवाचडुटख्माशवतरस्म्‌ । 
तृयद्चप्च क तम्रलननसुपषस्श्व्यषप 
एत्‌ भगव सरजन्नातहावाचषव रय 
, रत्मा वश्चनस य तमाल्मानषा 
स्स । तस्मा्च<सयमन्‌ एद्रमानास्‌\\१॥ 


पद ०-अथ । ह । उवाच । बुडिल ¦ आश्वतराशि । वेया 
घ्रपद्। कं। त । आत्मानं । उपास्ते । इति । अपः । एव । 
+ भगवः । राजन्‌ । इति । ह । उवाच । एषः । वे । रयिः । आसा 
वैश्वानरः । यं । सवं । आमानं । उपास्ते। तस्माद । खं । रयिमान्‌ । 
पुष्टिमान्‌ । आत्त । 1 
 .पदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर ( आश्वतयाश्व, बाड ) 
आश्वतरा च बाड मसे ( ह, उदाच) वह भरसिद्ध रजा बोखे 
( वैयाघ्रपद्य ) हे वेयाघ्रप् ! ( से, कं, आलानं, उपास्ते, तति 
आप क्रिस लक्षणतरिशिष्ट आत्मा की उपासनाः करते चै १८ ह, 
उवाच, वृह भरि बुडिल बोरे (भगवः, राजनू ) हे एेज्वय्येसम्पन्न 


४८० ` उपनिषदार््यभाष्य । 
राजन ! (अपः, एव ) जर क दी भँ उपासना करता हु, त | 
राजा बे (वै) निश्चयकस्के ( एषः ) यह ( राधः, आत्मा, , 
वैश्वानरः ) पेद्य्यै सम्पन्न दी वैश्वानर आसा है (त्वे, य ) आप 
जिस ( आसान ) आत्मा की (उपास्से ) उपासना करते द (तस्माव | 
इसी कारण ८ रयिमान्‌, पुष्टिमान्‌) आप्ति ) एश्वस्यस्म्पन्न 
ओर पुष्ठदै॥ स 
अत्स्यन्नं परयसि प्रियमच्यन्नं परयाते 
प्रिय मवत्यस्य ब्रह्मवचस् कख य | 
एतमेवमात्मानं वेखवानरसपास्ते व 
स्तस्तष अल्मन शत हवाच।वास्तः 


@ 

स्तेव्यमेत्स्यद्यन्मां नागमिष्य इति॥२॥ ` 
वद ०-अर्ि । अननं । पयसि भियं । अत्ति । अन्नं । 
'पश्यतिः। प्रियं । भर्वात । अस्य 1 बह्मवचसं । कुरे 1 यः । ` एतं । 

एवं 1 आसमान । बेश्वानरं । उपास्ते । वस्तिः । तु । एषः । जर्मनः। 

इति । ह । उवाच । वास्त; 1 ते । व्यमेत्स्यत्‌। यत्‌! मां 1 न॥ ^ 


#, 7 


आगममिष्यः । इति । 

` पदा ९-( अज्ञ; आत्त ) अन्न खाते रँ ( पिये; परश्यत्ति ) 
प्रिय देखते दहं (एवं ) इसी प्रकार (यः) जो (एतं) इस 
( वश्वानर, आत्मान, उपास्ते ) वैश्वानर आत्मा कौ' उपासना 
करते दे वह भी ( अन्नं) अत्ति) अन्न खाते (भियं, पर्येति ) 
भिय देखते. हे ( अस्य; कुले ) इसके कुर में ( बद्यवर्षैसं, भवंति) 
बरह्मतेज होता है ( वु ) परन्तु ( एषः ) यइ (वस्तिः, जौतपनः ) 
आत्मा जङ्स्वङूप हं (इति; ह, उवा च ) यह राजा ने कंहां (यव, 


छन्दोग्योपनिषदि पंचमभपाठके सप्तदशःखण्डः ५८३. 


मा). न, आगाष्यः, इति) जो आप मेरे समीप न भवे वो वसिः, 
ते! =षभत्स्यत्‌ ) आपका नङुसग्रह छिल्नभिनन होजाता ॥ ~ +> 
ति षोडशःखण्डः समाप ॥ 


1 <>न>>----- । 1 कि 


` ` अथ स॒प्रदशःखण्टः प्रारभ्यते 


† सं०-अब राजा“ उदाङक ” के भरति प्रश्न करते ह । 
अथ होवाचोदाखकमार्णि गौतम कं 
त्मात्मानस॒पास्स इति एथिवमिवम 
गवो राजन्नितिहोवाचेष वे प्रतिष्ठात्मा 


वैश्वानरो यं लमात्मानसमपास्सतस्माचं 
प्रतिष्ठितोऽसिग्रजया च पञ्चभिश्च ॥१॥ 


` पद०-अथ । ह । उवाच । उदालकं । आरुणि । गौतम । 
कः । तं । आत्मानं । उपास्से । इति । परथिवी । एब । भगवः । 
अजन । इति । ह । उवाच । एषः; । वे । भ्रतिष्ठा । आत्मा । 
वैश्वानरः। यं । चं । आत्मानं । उपास्से । तस्मात । त्वे भतिष्धिवः 
असि । प्रजया । च । पमि; । च । । 
पदा ° -({ अथ ) इसके अनन्तर (ह ) बह भसिद्ध राजा 
( गौतम, आरुणि, उदाखकं ) गोतम गो्ोत्पन्न. आरूणिं के पुनर 
उदारक से ( उवाच ) बोखे कि ( त्वं, कं, आत्मान, उपास्से, 
इति ) आप्‌ किस लक्षणनेशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते ह 


। 
दः -- . 5 ` उपनिषदास्यभाष्यं - ` - ` 


(इति, ह, उवाच ) प्रसिद्ध उदारक ने उत्तर दिया कि ( भगवः, 
राजन्‌ ) हे रेश्वय्यसम्पन्न राजनः ( प्रथिवी, एव ) एथिवी कधि | 
उपा्षना करवा हं; वब राजा बोरे. (वे) निश्चयकरकं (एषः) 
यह (वैहवानरः, आतमा, प्रतिष्ठा ) वैडवानर आत्मा काशी 
प्रतिष्ठा-पाद दै (ख) आप (य) जिस ( आसमान, उपास्से) 
आला की उपाप्तना करते दं ( तस्मात ) इसीकारण ( भ्रजया) 

च, प्भिः+ च) परजा ओर पशे (खं, प्रतिष्ठितः, असि) 
आप प्रतिष्ठित दै ॥ 


अस्स्यन्नं पश्यसि मरियमच्यत्नं परयति 
परियं भवत्यस्य व्रह्वचसं कटे य ए 
मेवमात्मानं वैश्चानरम॒पास्ते पादो 
वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते 
व्यम्खास्थेतां यन्मां नागमिष्य इति॥२॥ 


+ 7" चद्‌ ?-अल्षि । अन्न ! पर्यसि । मियं । अत्ति । अन्नं। 
परयति ¶ पय ॥ भवति । अस्य । ब्रह्मवर्चसं । कटे । यः । एते! 
एवं । आत्मान्‌ । वैदवानरं उपास्ते । पादौ। तु । एतौ । भाल 
इतिः। 8 । उवाच । पादो । ते \ व्यम्छास्येवां । यव । मां ।न 
आगमिष्यः । इति । 
17; पदा०-( अन्न, अलिति ) अन्न खतं (भियं, पश्यसि) 
भिय देखते षै (यः) जो ( एवं ) उक्त प्रकार से (एतं) इस 
(.वैरवानर,मत्मानं,उपास्ते ) तरैश्वानर आतमा की उपासना करते 
ह वंह थी (अन्न, अत्ति) न्नं खाते (भियं, परश्यातै ). भिय देखते है 


छान्दोग्योपानिषददि-पचमपपाटके सप्तदष्ाःखण्डः ४८३ 
( अस्य, कुरे, ब्रह्मवर्चसं, भवति ) इसके कुर मं ब्रह्मते ` शेक 
` हे (इति, ह, उवाच ) फिर प्रसिद्ध राजा बोरे (ठ) परन्त 
( एतो, आत्नः) यह परथिवी उस ब्रह्म का (पादो ) पाद सपान . 
हे (यत्‌, मां, न, आगमिष्यः,इति ) जो आप मेरे पास न अति 
तो (ते, पादौ, व्यम्डास्येतां ) आपक . पादपैर . शिथिक 
` हाजाते । ^> ‡ +# 
#* भाष्य-पूरवोक्त छकां मे वेखानर शब्द परमात्र का 
वाचकदै) ने्ाकि “विब्वेषां पिकाराणां नरः” “विश्वानर 


विश्वानर ए वेश्वानर्‌ = जो भरङ्काते के सब काथ्यी 
का कन्त हो उसका नाम “ विश्वानर" ओर इसीं का नाप 
“वुःघानर" यहां स्वाथे म तद्धित परसय है अथवा विश्वेनर~ 
सब जीवों का जो स्वरामी हो उत्का नाम यं “ वैश्वानर” 
है, यद्यय वैद्वानर शब्द जाठराभि म भी बतैता है परन्तु 
यहां परमात्मा विषयक आया दै, कर्ोकि उक्तं छां 
महासाओं से राजा ने बरार २ वेख्रानर कौ उपासना का प्रभ 
करे उनकी न्यूनता को पूणे किया है, ओर जो इष प्रकरणे 
^ चरैदवानर को भदिदामात्र कदा ह वह अद्गगुष्मातरःपुरषः इस 
कठ के वाक्य समान हृदयगत दाने के अभिप्राय स कथन किया 
है, वेदन्त सूज में महि व्यास ने कई एक ऋषियौ क 
दिखाकर इस बातको बर्पूरमैक सिद्ध किया ह 
वैश्वानर की उपासना सै तातपस्थ परमात्मा कौ उपासना श्च ३ 
किसी जड पदार्थं की उपासना का नदी, स्वामी शङ्कराचाय्ये 
आदि भाष्यकार भी वैश्वानर उपासना ते निराकार बहम क्री 


4८  : ` `, उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 
उपासनाः का दी ग्रहण करते ह किषी साकार पदार्थ की उपासना । । 


क 


कि नच ^“ स॒त्ययज्ञपोटुषि ” ने राजा के पून प्र अपने । 


॥ 


आपको आदिय का उपासक बताया तो राजा ने कथन किया । 
कि आदि्सि उस वेवानर का चश्ठुहै ओर उक्तं उपाप्तक कर | 
सह भी बाधन क्रिया कि यदि तुम मेरे समीप न आति तो चुन 
शेजाते, जिसका भाव यह है रि यदि तुम आदियस्य की # 
उपासना करते ओर उसको ब्रह्म का चश्ुस्थानीय न जानते तो । 
इष सदेव के लि अज्ञानी रहते,इसी माव ते वेद्‌ तथा उपनिषदो 
कर एक स्थरो मे खुययं तथा चन्द्रमाको नेत्र स्थानी कथन । 
कियागया है किसी साकार मूत के अभिभायसे नदीं । ^. , । 
स्मरण रहै कि यदि आदियादिकोंको बह्म मानकर उनकी ` 
पजा करना उपनिषकारों को अभीष्ट होता तो इसं स्थ मं | 
: भादिसादि जदं की व्यात्ति करके एकमा पेन्वानर न्नं ` | 
कः उपासना कथन न कीनासी ओर नादी चश्च, भाण, शरीर, । 
आदिक से रदित 'दोनेका भय जडोपास्ति मे उपासक । 
को बतलाया जाता ॥ | . +न 
, सार यह हे करि {इस स्थरुमेवैन्वानर 
कणन कियागया ह जसा पुरुषसूक्त मे पुर 
बर्णेन किया है किसी मू के अभिमाय 
सब्र उपासक्रां री उपापतलाओं मे राना नं न्युनता बताकर 
एकमात्र वैश्वानर कौ उपाषनाका ही विधान किया द नो 
शक्तं शोको के अरां से भटेपकार स्पष्ट द, इपर अधिक 
निस्तार की आवर्यकता नदीं ॥ ह 
इति सप्रदश्म्खण्डः समाप 


~ । ॥ ॥ # १ 
को विरादरूपद्रारा + 
पको विराटरूप से 
से न्दी, इतीप्रकारं 


र 


छन्दाग्योपनिषादे-पचमपपादके अष्टादशःखण्डः दद 


अथञष्टादशःखण्डः प्रारभ्यते ` `` 


 † ऊ 


स ८-अब्‌ अव्पात्र राजा सबका जआमसमुख करकं उक्त सान्‌ 
का ४९ कयन करत दट- 


तान्‌ हौवाचेते वे खट्‌ युयं पएथग्विम- 
` मामानं वैश्वानरं विदहाप्सोऽन्नमत्थ । 
यस्खेतमेव प्रादशमात्रमभिविमनमात्मा- 
नं वेश्वानरमुपास्त स सवेष सकष स्वे 
घु मृतषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमात्त ॥ १-॥ - 


पद्‌ ०-तान । ह । उवाच । एते । बे । खल । यूय ॥ ¶थङ्‌ । 
इव । इमं । आत्मानं । वैश्वानर । विद्वांसः । अन्न। अत्थ। यः । तु 
एतं । । एव । प्रादेदामाच्रं । आभविमान । आत्मान ॥ वश्वानर । 
उपास्ते । सः सेषु । खकेषु । सवेषु । भूतेषु । सर्वषु । आस्- ` 
छं । अन्नं । अत्ति ॥ | कतं सत 


# पदा ०-( तान्‌, ह, उवाच ) उन प्रसिद्ध महास्पाओं से 
राजा बोरे कि (एते, वे, खल, यूयं ) निश्चयकरके आप लोगं 
( प्रथक्‌, इव ) भिन्न ररूप से ( इमं ) इस (वैश्वानर, आत्मानं ) 
वैश्वानर आत्मा को ( विद्वांसः) जानते. हए ८ अन्न, अत्थ ) 
अन्न खति ह ( यः, तु ) परन्तु जो ८ एतं ) इस ब्रह्म को ८ एं ) 
उक्त प्रकार मर ( प्रदेक्षमात्रे) प्रदेक्षमात्र ` (अभिविमान ) 
सम्पूण ब्रह्माण्ड को भ्रयक्षषत्‌ जानने वाला (वैश्वानर, आत्मानं | 


द उषपानषदास्यभाष्य 


व्यापक ब्रह्म को (८ उपास्ते ) उपासता है (सः ) वह ( सवेषु, 
लोकेषु ) सव रोका मं ( सवेषु, भूतेषु ) सव भूतोंमे ( सर्वषु, 
आत्मसु ) सब आत्माओं म ( अन्न, अत्ति) अन्न खाता है अर्थात्‌ 
आनन्द भागता हे ॥ 


स ०-अब उक्त वैश्वानर आसा कां रूपकाल्ङ्कार द्वारा 
कथन करत हः 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य 
मूधव स॒तेजाश्क्विश्चरूपः प्राणः रथ 
ग्बलमाऽऽत्मा सन्देहो बहो बस्तिरेव र 
पथिः एथिव्येव पादाघ्रर एव वेदिरखोमानै 
बहिहेदयं गाहेपत्यो मनोऽन्वाहा््थपचन 
आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ । 
पद्‌ ° तस्य । ह । वे । एतस्य । आत्मनः । वैश्वानरस्य । 
मदो । एव । छतेजाः। चश्च; । विश्वरूपः 1 पराणः । पृथग्बत्मी- 


त्मा । सन्दहः । बुर, । बस्तः । एव । रयिः; । प्रथिवी । एव । # 
पादो । उरः । एव । वेदिः ! रोमानि । बाह; । हृदय 1 गाहेपयः। 
प्रनः । अन्वाहाययपचनः। आस्यं । आहवनीयः 

` , पदा ०-( तस्य) एतस्य) ह, वे ) उस ॒म्रसिद्ध॒ ८ आत्मनः, 
वैश्वानरस्य ) व्यापक ईश्वर का ( सुतेजाः, मृद्धं, एव ) 
तेजोराशि शलोक दी मृद्धं (विश्वरूपः, चक्षुः). द्य्थ चष 
( थग्बत्मरत्मा, प्राणः ) वायु दी पराण समान ( बहुः, सन्देशः 


ज्‌ 2 
छ त 


छान्दोग्योपनिषदि-पचमपरपाठके एकोनविशःखण्डः ४८७ 


आक्राश्च धड़ समान ( रयिः, एव, बस्तिः ) बस्ति ही नल (प्र- 
विथी, एष, पादो ) परथिवी ही पाद ८ वेदिः,एव,उरः) यक्ञषेदि धि 
वक्षस्थरु समान ( वर्दिःखोमानि ) यत्नकुश दही खोम समान ( गाह 
पयः, हृदय ) गाहैपयाभ्रे हा हृदय ( अन्वाहाय्येपचनः, ` मनः ) 
दक्षिणाभि दी मन समान ओर ( आहवनीयः, आस्यं )  आह्व- 
नीयाश्रि मुख समान दै ॥ + 


> इति अधदशगखण्डः समाः+ 


ऋ१ 


अथ एकोनविशःखण्डः प्रारभ्यते 


प ०-अब प्रथमाहूति द्वारा भाणवायु को ठप्िकथन करते ्- 


तद्यद्धक्तं प्रथममागच्छत्तदोमीयस्घ 
यां प्रथमामाहुतिं जहयात्तां चहयात्मा 
णाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ 


पद्‌ ०-वत्‌ । यव । भक्त । पभरथप । आगच्छेत्‌ । वत । शेमीयं । 


स्‌ः । यां । भरथपां । आहूति । जुहूयाव्‌ । वां । जहूयाव । प्राणाय! 
स्वाहा । इति । प्राणः । तप्यति । 


पदा०-‹ तयत ) बह जो (भक्तं ) होमीय द्रव्य ( थये, 
आगच्छेत्‌ ) प्रथमाहूति मे हवन करे ( तवःहोमीयं ) उप्त होय 
रव्यं से (सः) बह यजमान (यां) जिप्त (पथमा, आहूति, ज॒हयाव) 
प्थप आहुति को देके उसकी विधि यद है कि)(ांः). इस 


५८८ . -. `  उपनिषदाय्यनाष्ये 


प्रथमाहूतिको ( भाणाय, स्वाहा, इति, “प्राणाय स्वाहा ” यष 
बोलकर अधि. मे देवे ( इति ) इससे (पाणः, तृप्यति ) प्राणं 
तृप होते द ॥ 


प्राणे तप्यति चष्चस्तप्यति चक्चुषितप्य- 
व्यादित्यस्तप्यत्यादिये तप्यति दोस्त 
प्यति दिवि तृप्यन्त्यां यक्किबि यीरचादि- ` । 
त्यर्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यवचतपिं 
तृप्यति प्रजया पञ्ाभिरत्रायेन तेजसा 
ब्रह्मवचैसेनेति ॥२॥ | 


पद्‌ ०-माण । तप्याते । चक्षुः । तप्यति । चक्षुषि । तृप्यति। 
आदयः । तप्यति । आदिय । तप्यति । द्योः । तृप्यति । दिवि । 
तृप्यन्यां । यत्‌ । क्रिञ। धो । च । आदिः । च । अधितिष्ठतः 
तव्‌ ॥ ठृष्याति। तस्य । अनु । तृं । तृप्यति । परजया । पश्चमिः। 
अन्नावेन 1 तेज॑सा । बरह्मव्चेसतन । ईति । 

, -पद्‌ा०-( प्रणि, दृप्यति) भाणके पेप्त होनेसे ( चषकः, 
ष्यति, चद्व ठप होता ई (चक्चुषिःरृप्यति) चक्षजों के तृष दोनेसे +# 
( आदिः, दृप्यति ) आदिय तृप्त होता है ( आदिय, तप्यति) 
आदिय के तृप्र होने से (चाः, तप्यति) खोक तृक होता है 
( दिवि, तप्यन्तां ) धुखोक के तृप्र होनेस्े (यव, किञ्च) नो 
कुर (द्योः, च, ओदियः, च ) चुखोक ओर आदिय के (आः 
तिष्ठत; ) आभ्मित है ( तच, तृप्यति ) वह सब तप्र होता है (तस्य, 
अनु, ततिं) इन सव की तृषि ` के पश्चाव्‌ (परजया, पमि 


ब्‌ 


छान्दोग्यो पनिषदि-पञ्चमपपाठकरे एकोन विशःखण्डः ५८ 


अन्नाचेन, तेजतरा, जहमवर्चसेन, इति, एष्यति ) रना; पथ, अन्‌, 
तेज ओर ब्रह्मतेज सरे यजमान तप्त हेता हे । 
>+ भाष्य-इन छोको में इवन द्वारा प्रथमाहुति से प्रणवाय 


की तपि इष प्रकार केथन क] गह ह कि जब हामीय दव्य-सेः 


क + = ०४३ 
भथमाइति देवे तो+“ प्राणाय स्वाहा “ यह बाकर (१ ष इस 
ते भाण तूप हते है, यहां “ भ्रण " शन्द परमात्मा ओर भोतिक 

न †  #, । १ [द । थं यंजंमा 
वायु का बोधक दै, जिसका आशय यह है कि भरथम यजभान 


` परमातमा कां स्तवन करे, जेषाकिं पीडे करं स्थो मे वर्णेन कर 


कं तनति ओर 
र नविध भोग्य परार्था से, सांपारिक रेश्वय्येरूप तेजं ते ओर 


अयि है ओर यह तो भयक्ष श दै कि हवन से बाचु ण्द होती 
है, वायु का शद्ध होना श उसकी ति, वायुकं तृ हीने से 
चरु की तपनि होती दैव्यो कि हवनादि यज्ञो मे भयम नत्रकाशी 
सम्बन्ध विधोष होता दहै, भकाशक होने से यहां नेशक्तिविकषेष . 
क नाम आदि ३ सो नेत्र के ठत होने से आदिय की छि 
ओरं चशक्षगोलक का नाम रोक दैः सो ' आदिक के 
तृत होने से चक्षु गोखक की तृ्ि होती है, ओर द्युलोक तथ 
आदिख के तपत होने से अन्य जितने पदायै अक्षिगत है.उन सब 
2 दृषदि होती दै, इसके पश्चात्‌ यजमान भजामि 


, विरि र तज॑ 
बरह्मतेज से तभ हाता है ॥ । + पि 1 
वि. 

(~ क ® समाप ऋ # । $ (3; 

३१ एकान वशम्खण्डः समाः ` | । 
111. 


भ १ 
च ए 
= 
॥ ए वि 
च # = ` सि ५ ॥ 
न 


र ॥ 


नै ॥। । „ न | क 


९० :: ;' |  उपनिषद्‌।यस्यभाष्य 


अथ विशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं5-अत्र द्वितीयाहूति द्वारा “ व्यान” कां तृषि कथन्‌, 
करते हैः--  . ` 
अथ या हिताया जहयात्ता जहयाद्‌ 
=व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तप्यति3 
+ पद >-अय्‌ \ यां \ द्वितीयां । जुहुयाव । तां । जहूयात्‌ । 
ल्ानायः\ स्वाहा । इति । व्यानः । तूरप्यात्‌ । 
॥7 - पद्‌ा०-( अथ ) प्रथमाहुति के अनन्तर (यां) निप्त 
(द्वितीयां ) द्ित।याहुति का ( जयात्‌) हवन करे ( तां ) उसक्रा 
(व्यानाय, स्वाहा ) ` व्यानाय स्वादा पटकर ( जहयात्‌ ) 
आहुति दें (शति) इसत व्यानः) व्यान (तृप्यति ) तप्त होता दै। 
¢^ आष्य-यदां व्यानसे श्रोच्रन्द्िय व्याप्त वायु काः ग्रहण है 
अथात्‌ ` “ठ्यानाय स्वाहा ” प्दृकर द्वितीयाहूति दे, इस 
आहति से श्रोतेन्द्रिय त्त दोता ३ ॥ । 
व्याने तप्यति श्रोत्र त॒ष्याति श्रोते तप्य 
ति चन्द्रमास्तष्यति चन्दमसि तप्यति . 
दिशस्त्श्यन्ति दिक्षु ृष्यन्तीष यकि 
दिशर्च चन्द्रमार्चाधितिष्ठन्ति तत्तप्याति 
त्स्याढतात्र तप्यात प्रजया पञ्चामरनः 
यन तेजसा ब्रह्मवचंसेनेति ॥ २ ॥ 


£ ध क.  # 
४. न + ४" # = = ^ अन र, (3 क ^ 
` +, छन्दग्योपानषदि-पञ्चमपपाठक विशमखण्डः ४९१ 


श्रौ. 


` . , „ पद्‌ ०-व्याने । तृप्यति । श्रोत्रं । तृप्यति । श्रोते । तप्यति 
< चन्दर्ः # तृप्यति । चन्द्रमसि । तृप्यति । दिश्चः। तृप्यन्ति १ 

| ष तृप्यन्तीषु । यत्‌ । किच । दिराः। च । चन्द्रमाः । च। 

च तौ कि । त्रप्यति तस्य 1 अनु । तपनि 1 तप्यति । 


" चि , 
` ` 
कै # 


\, प्रजया । पद्मि । अनायन । तनपा । ब्र्मत्रचपेन । इतिं । 
प १ 1 ,शष्कत्ि ) 
, पदा ५ ति्तप्यति) व्यान के तृप्र होने से (श्रो, 


“ तृप्यति) श्रतं तृप्त ह्येता है (श्रो, तप्यति) श्रोत्र के प्रष्ठ शेने 
से ( चन्द्रमाः, तृप्यति ) चन्द्रमा तृप्र होवा है ( चन्द्रमसि, वृष्यति) 
चन्रमा के तृप होने से ( दिशः, तृप्यन्ति) दिशाय, वश्च होती 
८ दिक्षु, तष्यन्तीषु ) दिशाओं के त्प हाने से ८ यत्‌, श्चि) जा 
कुद ( दिशः, च, चन्द्रमाः,च) दिशा ओर चन्द्रषा क 
च ( आवातषटारत ) ` आधेकार महे ८(तव, त्रप्ति ) बह सब तष 
होता है (तस्य, तु, ठति ) उप्त सवर की तृषि के अनन्तर यजन 
मान (प्रजया) प्रजा (पशमिः) परथ ( अन्नात्रेन ). देशस्य 
( तेजा ) तेन ओर ( बरह्मपचभेन) इति › ब्रह्मतेज ¶ ( तप्यति ) 
तृप हता ६। | । > 
भाष्य~व्यानके तप्र हाने स श्रोतन्धिय क्ष साद्रा 
यहां व्यान नाम श्रोतरेन्दरिपाधिष्टित वायुका है षो इष. 
वायुके तृप्त होनेसेश्रत्रकी तूततै कथन करना समुचित 8 ६, 


© 


चन्द्रमा से तात्पय्य यरा श्रोत्र की शक्ति काद अथाव 


द्द ” पाठ मे “ चन्द्रमा ” शद पिद्ध होता हे, भि, 
अथे आनन्द दाताके ह ओर शरोतरेन्द्िय द्वारा शब्द्‌ के श्रवण 
करने मे भी आनन्द कौ आष होती है, इती  अभिरायः से कका 


पसर ::}5.५: उपनिषदास्यभाष्ये 
हे कि्ोज के तृप होने से चन्द्रमा की तृप्नि होती है चन्द्रमा की 


त्िःदिशाये तृप होती दे, क्यो कि दिशाओं के सम्बध सेदी । 
श्रो मृ खन्द आता दै सो श्रोत्र की तृक्भिसे दिगा का तृप । 
जनस हे, चन्द्रमा तथा दिशाओं के त्ष होने से इनके अकरि | 
` कारी,षुद्राथं भीवृक्चहोते ह ओर सव की त्रुतति के प्व 


य॒जपान्‌ प्रजा सन्तान, पशु, अन्न, सासारकतज आर्‌ ब्रह्मतज 


तर होता दै ॥ 7", ऋ । 
( इति विंराःखण्डः समाप 

। +4 
रि 

+ , अथ एकविंशःखण्डः प्रारभ्यते 

क १.५ । 

+ सञ०-अन्र तृतीयाहूति द्वारा “ अपान” की त्ति कृथन 

कर्तः दै ~ 


"अथ यां तृतीयां ज॒हयाचां जुहयाद 
` धानाय स्वाहेत्यपानस्तप्यति ॥ १ ॥ 


५५, 
पद्‌ ०-अय ॥ या । तृताया । लुहूुयाव्‌ । तां । जुहुयाव 1 
अनयं । स्वाहा । इति । अपानः । तप्यति । 
7 
वदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर (यां) निस (वतीया) 


तीसरी आहूति से ( जुहुयाव ) हवन करनां हो ` तो (तां) उस 


कों (अपानाय, स्वाहा, इति) अपानाय स्वाहा” शप 


करं पटृकर ( जुह्यात्‌ ) हवन करे ( इति) इस आहूति से 
(अपन तृप्यति ) अपान की तत्निदोती३॥ 


` अपाने तृप्यति वार्‌ तृप्यति वोचि त्व 


छान्दौग्योपनिषदि-पञचमथगाठकरे एकविंशः खण्डः ४९३ 


न्त्यामग्निस्तृप्यत्यग्रो तृप्यति ` पएरथिवी 
तृप्यति ए्थेव्यां तप्यन्यां यक्ल्वण्रथिवी 
चाग्रिश्चाधितिष्रतस्तत्तप्याते तस्याबुतृधिं 
तप्याति प्रजया पश्चुभिरत्राद्येन तेजसा 


(न्क = ॐ ११ 


> . ब्रह्मवचमेनेति ॥ २॥ 

पद °-अपाने । तप्यति । वाक्‌ । तप्यति। बाच । वप्यन्ञां। 

` अश्चिः । तप्यति । अग्रो । तृप्यति । परथिवी । तप्यति । एधव्या। _ 
तप्यन्यां । यत्‌। करिञच। एथित्री। च। अप्रः । च । अधितिष्ठतः । वृत्‌ । 
तृप्यति। तस्थ । अचु । त्रपिति । तप्यात । भरजया । पमि; । अन्ञाचन। 

तेजसा । ब्रह्म्रचसेन । इति । -“ 

पदा०-८ अपाने, तप्यति ) अपान के तृक्रहानेस (वार्‌ 

तृष्यति ) बाणी तप्त हाती ६ ( वाचि, तृप्यन्यां ) बाणी के तृप्र 
होने से ८ अग्निः, दृप्यति ) अमन तपर होती है ( अनो, तृप्यति ) 
अशनि के तप्त हने से (एथिवी; तप्यति) प्रथिवी तृप्र होती 

+ दै - ( पृथिव्या, रप्यन्या ) परथिवी के तृष्ठ हाने ते (थव, 
किच ) जो छ ( पएथित्री, च, अभिः च › थिवी ओर अश्रि 
( अधितिष्ठतः ) अधिक्रार मं दं ( तत्‌ › तृप्यति ) बह सब 

तप होता रे ८ तस्य, अनु, तति ) उक्त सव की तृनि के अनन्तर 

` यजमान ( प्रजया ) भजा ( पभ) पश ( अन्नाचचन › एश्वय्य 
( तेजसा ) तेन ओर ( जरक्षचचस्न ) ब्रह्मतेज से (वप्यति) 


त्त्‌ हाता ॥ # इ | क १ ति 


१ =+ १ । ` ॥ 


[+# 


९४ ` / , उ्पनिषदाय्यभाष्ये 


11 ब्राव्य-यहा अपान शब्द स वाक्‌ उन्द्रियस्थानाधिष्ठित बायु 
(५ ६१ -इसा, आभभाय स कडा € क्रि अपान कं तृ 
बाणातप्रदातीं ह, अरवाणां का उच्चारण अप्र 


गी सहायता से होता हे, कंथोक्रि जहां अभ्रिन दहो वहां बाणीं 

का उच्चारणं नही हीसक्ता, इसे वायु कीतृक्नि द्वारा अग्नि ^ 

की तपनि कथन कींदहैयायों क्ये किवाणी कादेवता अश्रि 

हे, इसि अभ्रिके तप्र दाने से प्रथिवी की तप्चि होती रै 

यहां प्रथिवी से तापस्य बाणीगत स्थानकारै ओर अश्चितथा 
# के अधिकार मजो पदार्थ है उनकी. ओर उनके पश्व 

भजा आदि मे यजमान कीति हषी रै॥ 

` इतिएकविंराःलण्डः समाः 


क अथ हावशःखण्डः प्रारभ्यत 


र~ मव चतुर्थी आहृति द्वारा « समान ” कीः ` तृ्ि कथन । 
॥; 


करते हः- 


अथ याचवुच।खहयात्तां ज॒हयात्‌ समा- ` । 
नाय स्वाहेति समानस्तप्यति ॥ १ ॥ ` 
 पद०-अथ।यां। चतुर्था । जुह्यात्‌ । तां । जुह्यात्‌ ॥ 
समानाय। सराहा । इति । समानः । तृप्यति । 
। +-पदा०~-( अथ ) इसके. अनन्तर (यां ) जिस ( चतुथा) | 


चतुथ आहति सं ( ज॒हूयाव्‌ ) हवन करना दी. ( तां )} उक्षको 
(समानाय, स्वाहा) “ समानाय स्वाहा ” पदूकर (जुहुयात) 


छान्दोग्योपनिषदि-पञ्चमपपाठके द्राविहः खण्डः ४९५ 


^~ 


( इति ) इसमे ( समानः, तृप्यति ) ` समान की 
॥ 1 | र # ^ ज 


ति + 


४. 
तृतिहताह | १/१ | 

समानि तप्यति मनस्तृप्यति मनमिनृष्य 
ति पञन्यस्तुप्यति परजन्ये तृष्यति वि 

+ दुत्तयाति विद्यति व्रथन्त्यं यत्किधवियुच 

पजंन्यश्चाधितिषतस्तत्तुष्यति तस्याति 

तृष्यति प्रजया परुभिरन्नयेन तेनसा. 


ब्रहमवचसेनेति ॥२॥ 

1. ¶ | 33 नं । „१ ` "ननगाः ति 

+ पृद०-समान। तृप्याते । मनः; । तृप्यति । मनक + 51 

पर्जन्यः । तप्यति । पर्जन्ये तृप्यति । विद्व । तृप्यात्‌। विद्धति॥ 

तष्यन्त्यां । यव । रिच । वियत्‌ । च । पजन्य :।च । अधितिष्टतः | 

तव्‌ । तृप्यति । तस्य । अनु । त्ति  हृप्यति । प्रजया । पाभिः । 
+ अन्नाचेन । तेजक्ता । ब्रह्मवर्चसेन । इति । 

 पदा०-( समानि, तृप्यति ) समान के तृष हाने पर ( मनः, 

तृप्यति ) मन तृप्त होता है ( मन्तिः तर धति , ष के एष दान 

पर ( पर्जन्यः, त्रप्ति ) पजन्य तृप्‌ होता है 4 पजन्य; तृष्यति ) 

` पर्जन्य के तृप्त होने पर( विद्व, दुवि ) विद्व त्न होती है 

( विद्यति, वषप्यन्त्यां ) विज्ञली कत्र भ हाने पर ( यत्‌, .किच्‌ ) 

नो छु ८ विदत्‌, च, [त ) बिजली ओर्‌/ पनस्य के 

( आधितिषठतः ) अधिकार मे है (तवः तृत्यति) वैह संच त्ष होती 


-शश्द `` उपनिषदाय्य॑भाष्ये 

है. (वस्य, अनु, तरति ) उन सव की तक्ति के अनन्तर यजमान 
( भनया ) भना ( पथिः ) पु ( अन्नाचन ) एे्वस्य (तेजसा) 
साशिारक बल ओर ( व्रह्मवचैसेन ) ब्रह्मतेन से (तृप्यति, 
तप्त होता र ॥ 

+ भाष्य-पारे शरोर म विचरन बरे वायु का नाम 
“स्‌ भून ” ह, सा चतुथ। आहति “ समानाय स्वाद्म 
पटकर दे, इते समान की ति दोषी है ओर समान के । 
त होने ते मन कीं तुवि वहां इमिये कथन कीग्ई दै क्कि 
म भी सवर -इन्ियों मे समान की न्यांई वत्ता है, यहां मन कां 

| कां नाम पजन्यतथां मन कों गीति का नाम 
विद्युत ह ओंर षह पर्जन्य के तृप्र होने परत्र होती दैः । 
इस्‌ अनन्तर पजन्य ओर विद्व के अधिकार म जा | 

4 
॥: 


श वह सबत्ष् होता ओर फिर ब्रह्मतज आद स यज 


न्‌ तं हीतादहं॥ 
+, इति दा्शःखण्डः समाप 


अथ त्रयोविश्ञःखण्डः प्रारभ्यते. `“ 


। 
स०-अव पांचवी आहति द्वारा “उदान कीं तषि कथन 
करते हैः- 


अथ या पञ्चमा जहयात्ता हयाः 
नयि स्वाहत्युदानस्तुघ्यात ॥ 3 ॥ 


छान्दौग्योपनिपदि पचमभपाकै तियोवंशःखण्ड; ४९७, 

पद०-अथ । यां 1 पञ्चभी । जहृयाव । तां । जह्यात्‌ # 

उदानाय । स््राहा । इति । उदानः । व्रप्यति। ` ` 

पदा ०-( अथ ) चतुधा आहूति के अनन्तर (यां ). निसः 

( पैचमीं ) पांचवीं आहूति से ( जहूयाव ) हवनं करना शतीं 

( तां ) उको ( उदानाय, स्वाह उदानाय साहा" 

# ( जयात्‌ ) हवन करे ( इति ) इमे ( उदानः त्यत ) उदानं 
| | 

कीं तृप्रि दाता ६। 7 श्र 


उदाने तृप्यत लद वृप्यात चि वृष्य 
न्त्यां वायुस्त॒प्यति वायौ तुष्यव्याकाश- 
स्तृप्यत्याकारो वृष्यति यकि वायुरेवा 
कृशरश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्याज्खः 
तात्र त॒प्यात्‌ प्रजया पद्याभरत्रचन तेज-. 


सा ब्रह्मवचसनात । क 

` ऋ पद०-उदानि । तप्यति । तक्‌ 1 तप्यति । वचि । तृप्य 

न्त्यां । वायुः । तप्यति । वायो । त्रप्थति। आकाशः । तृप्यति । 

आकि । त्रप्पति । यत्‌। किच । वायुः । च। आकाशः । च। 

अधितिष्ठत) 1. तत्‌ । तृप्यति । तस्थ । अतु । तषि । तृप्यति । 
प्रजया । प्म; । अन्नायन । तेजसा । बरह्मच । इति । 

पदा०-उदानेततरप्यति ) उदान क तुप से (त्वर्‌, तुप्याति) 


तक्‌ की वृक्षि दयती है ( वचि, तृप्यन्त्यां ) तचा की तृ होने 
से ( बायुः, तृष्यति ) वायु की तृषि हत्ती हं ( बयो, तप्यति ) 


शद ` ' ..  । उपनिषदास्यमाप्ये 


वायु के तरघ॒ दोन पर ८ आकाशः, तप्यति ) आकादा की तुपि 
होती दे (आकि तृष्थति) आक्राश्च के तक्ष होने परर 
(यत, किच ) जो ऊ ( वायुः, च, आकाशः, च ) वायु ओर 
आकाश के ( अधितिष्ठतः ) आश्रित हे ( तव, तप्यति ) बह सव 
ठ होता ई ( तस्य, अनु, दति ) उतरकः। तृप्ति के अनन्तर वह ॥ 
(परजया, पशथमिः, अन्नायेन.तेजसा,ब्रह्यवर्चसेन,ाति) प्रजा 
पथ, एश्वस्य, सांसारिक तज ओर व्रह्मतेज सँ ८ तुष्यति ) 
तृ होता दै॥ 
` , भव्य-लायान्द्रय स्थाना।धाद्रत वायुका नामउुदानः 
7१९ ९१ स्वि उदानाय स्वाहा" 


शा पारित आहति दे, इसमे उद्‌(न की तृप्ति होती हे उदान 


| 
| 
की युष्ठहोती। दै क्‌ की पुटि होने पे स्परन्द्रिय की शाक्ते । 


बहती हेवायुके तृप्तहोने पर आकारा की तृप्ति ओर आकरा कीं 
 वृप्होनेपरजो कुछ आकाश ओर वायु के आश्रव दै उप्त स्का 
ष होती दै, उपक अनन्तर भना आदि 


[न का 
तुप्ति=र्पुष्ट होती ३ । निर | 
, इति जयोविशःखण्डः समाप् +~ 
~ _ 


', अथ च्छकशःखण्डः प्रारभ्यते 


+ 84 
(4 स्‌ ०-अव अ।व्‌।धपूत्रक दवन का निषेध करत इए विधि- 
पवक अग्रहार का कथन करते दैः- 


म्र य इदमविरानभरेहोतं जहाति यथा 


^ ¢ 


॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-प॑चपपपाटके चतुर्विंशःखण्डः ४९९ 


।र२[नप्द भस्मन जह वाच्च र्‌ 
तत्स्यात्‌ ॥ १॥ 


पद ०-पः । यः । इद । अतिद्रात्‌ । अग्निशेत्र । जशेति। 
यथा । अद्धारान्‌ । अपश्च । भस्मनि । जुह्यात्‌ । तादक्‌ । 
तत्‌ । स्यात्‌ । 

क पद्‌ ०-( सः, यः ) वद पुरुष जां (इद ) उक्त पाहि. 
विज्ञान को (अविद्रनि ) न जानता हुआ ( अग्रि, जुहोति) 
अभिषाच करतादे (तत्‌) वहं ( यथा) जं ( अङ्गारान्‌ ) 
अभ्मिलेत्र ` के योग्य अङ्गारो को ( अपोद्च ) दट।कर ( भस्मनि ) 
भस्पमें ( जुद्रयाव ) हवन करन के ( ताद्‌ , स्याव ) सदश 'हे। 


अथ य एतदव विहानग्निहोत्रं जहीति वस्य 
सर्वेषु खोकेषु सर्वेषु भतेषु सर्वेष्वात्मघ 
५ त्‌ मवात्‌ ॥ २॥ ५ ४४ 
` पद०-अथ। यः 1 एतव्‌ । एं । विद्वान । अग्निशेत्र । 
लति । तस्य 1 स्वेषु । छोकेषु । सर्वेषु । भूतेषु । सर्वषु. 
आस्मस्ु । हृतं । भ्रति । ट, ^ १५. 
पदा०-(अथ) ओर (यः) जो पुरुष ( एतव्‌ ) श 
पञ्चाहुति विज्ञान को (एवे ) उक्त प्रकार से ( विद्वान्‌) 
जानता इभा ( अग्निहोत्रं, जहोति ) अभ्रिहोतर करता ह ( 
उपा ८ सर्वषु, छोकेषु ) सब खोकां ( सर्वषु, भूतेषु) स 


ओरं ८ सर््ेषु, आत्मघु ) स्र आस्ाओं मे ( तं 
अभिहो्र -होताहै॥ ` ` 


४ 


५५७ ^^.“ | ; -उर्पनिषदार्य्यभाष्ये 


सं<=अब्रउक्त अभ्निहोज का फट कथन करते द 


तदयथेषिकात्‌ख्मगरो प्रोतं प्रदयतेव ण हास्य 
खव पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विरा 
नग्रेहात्र जटाति॥ ३॥ 


४ ' 1. -तत्‌ । अथ ! इषिक्रात्‌रु । अप्रा । प्रात्‌ । परदूयत ।. 
व।॥ इ। अस्य । सव । पाप्मानः 1 प्रदूयन्त । यः । एतत्‌। 


"ड १, 

पव्‌ । विद्वान । आग्रह \ जुदहाति। 
। ॥ षदा ०-(यः) जो पुरुष (एप) उक्त भकार से (विद्रान)जानता । 4 

आ ^ एतत्‌ ) इस ( अन्नदो, ज़रोति ) अश्चिदोत्र को करता । 

है ( तत्‌) उसके ( यथा ) जेते ( ईषिकाद्‌लं ) सञ्च की रुई (अग्नौ ) 
(मोत) अकषिप् होने पर (भदृयत) शीघ्र ही भस्म होजाती `+ 

| 

। 


४ ति + ₹त। भकार (ह) परसिद्ध (अस्य) इत ज्ञाताकौ 
५७१) ब ^ पाप्मानः ) पापवासनायं ( पदु यन्ते) क्षय दोजातीं हे। 


तस्माद्‌ हेवेविद्ययपि चण्टारखायोचिचप् 1 
प्रयच्छेदात्मानि हैवास्य तेहेधानरे हत . 
स्यादाते तदषश्ोकः ॥  ॥ | 


स „+ पद्‌ ° - तस्मात्‌ । उ । ह । एवेविद। यच्रपि । चण्डाखाय । 
च्छि । पयच्छेत। आसनि । ह । एव । अस्य । तव । परेष्वाचरे। 


44 । इति । तत्‌ । एषः । छेकः! `  - | 
1/9 ‰=(तस्प्रव) इसी कारण (उ,ह) निश्चयकरके (दवैविद्‌) 


1 | 7 ज 


र से जानने बारा पुरूष ( यद्यपि ) यदपि (चण्डाय) 


क 


छन्दोग्योपानषदि-पचमपपाटके चतुर्धिशःखण्डः ५०१ 


चण्डा को ( उच्छं ) उच्छिष्ट ( परयच्छेव्‌ ) देवे तो (अस्य ) 
इसक्रा ८ तत ) बह दान (वैश्वानरे, आत्मनि ) वैश्वानर बह्म ये 
( ह, एव ) ही ( हृतं) हृत (स्यात, इति) होता है (तव) इसत विषय 
म (एषः, शोकः ) यह शोक दहै ॥ कि, 


यथह क्षधिताबाखा मातरपव्युपासत 
` एवःसबाणि मतान्यभ्िहवसुपसत 
इत्यग्निरात्रमुपासत इति ॥ ५॥ 


पद्‌०-यथा। इई । घुधिताः । बाङाः । मातर । पय्युपासते । 

$ +भ (“4 @ = $ क [^ 6 => 9 । 
एषं । सव्ोणि । भूतानि । अश्निहोत्रं । उपसिते । इति आहर । 

उपासते । शते । | 


पदा ०-( यथा ) जिपरभक्रार (इह ) इत संसार मं (क्षिता 
छ्ुषातुर ( बालाः ) बाङक (मातर्‌ ) माता कौं ( पय्युषास्ते ) 
उपासना करते है ( एर ) इतीभकरार ( सर्वाणि, भूतानि ) सव 
भूतजात ८ अनिहतं, उपासते, इति ) अग्निहोत्र कां उपासना 
करते हँ । ५: 

भाष्य-“ अग्रिहोत्रसुपासत इति ” षाड दोबार खण्ड 
करी समाप्ति के लिये आया दै, इस खण्ड मे पञ्चाडूति विज्ञान का 
महत वणैन करते हए यह कथन किया है करि जो पुरूष उक्त 
विज्ञान को न जानकर हवन करता हे उस्तकरा हवन भस्म राख | 
आहूति देने के समान है अथात्‌ सरवेथा निष्फल हता हे, ओर 
जो पुरुष इष पचचाहृतिविज्ञान को जानकर दवन करता ह उपुका 
हवन सब लोकों, सवभूतों ओर सब जीवों को दृप्त क रने बारा 


९०२ उपनिषदाय्यंभाष्ये 

होता दै अर्थात्‌ बिधिपू्वैक शिया हआ हवन दी फर्दायक होता 
हे अविधि पूत्ैक किया हुआ फर्दायक नही होता, विपिपूर्वक 
हवन करनेवाले के यियि यह फर विधान क्ियादहे क्रि जेषे 
मुञ्ज कीं खूं अश्रि पर उरते ईदी तत्काल भस्म दहोजाती 
इती अकार विधिपूथक हनन्‌. करने वलि के. सव पाप तीघ् 


दा कष्य हजति ह अभात्‌ पापा का काप्तना उपक अन्तःकरणम्‌ 


नहीं रहती ओर उसका अन सर्वदा वश्वानर अधमे ई हृतद्रव्य 
के सम।न पुण्यप्रद्‌ दाता दै, यदि वद चण्डा को भी उन््छ् 
देता दे तोभी उसके तपोबरु से वह वश्वानर अग्रिमे हृतद्रव्य 
कं सपान पुण्यप्रद्‌ दाता दं अथात्‌ उसके सम्बन्ध में जितने 

य्य होति है उन सव कायो में उसके अ(ट्मक बर का भभव 
बना रहता ह, इष्य चण्डा भी उनके अन्न को ख(कर उत्तम 
कन्य कृरने कं यियें उथ्तं दोतादै, इष विषय मे उपानिषच्कछार 


दष्टान्त दिया दै करि निपप्रकार भूते बाकर माताकी 
सिदत 2 इसप्रकार सब भूत उसको मातावव्‌ प्रिय जान 


कर उसके उपासना करते दहै, इससे सद्ध्‌ दं के. विधपूवेक 
कया इजा अश्िहोत्र दी फर्दायक होता हे अविधिपू्रक्र 


क्या हुआ नहीं ॥ 
इति श्रीमदाय्यसुनिनोपनिनद्ध 
। ५५६ क 
उपनिषदाय्यभाष्ये पञ्चमः 
प्रपाठकःसमापषः 


„‡ ल जाद्‌ + (नन ति 
अथ षष्ठःप्रपार्कः प्रारभ्यत 


। 
पम ०-अब महाषि उदाठक आर्‌ चतक्रतु सबदि द्वार 


ब्रह्य व््या का कथन्‌ कस्त, 
४, ष 


डोरम्‌ शतकेव॒हीऽऽरुणिय आस तः 
ह पितोवाच-शेतकेतो वस ब्रह्मच 
र्यम्‌ । न वै सोम्याऽस्मत्करीनाः 
ननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति॥१॥ 
पद ०-ओरेम्‌ । श्वेतकेतुः । ह । आरूगयः । अमि । त ह । 


पिता । उवाचं । श्वेतक्रेतां । वस्र । बरह्यचय्य। च । वे । सोम्य । 
अस्मत्‌ । कुटी नः । अननूच्य । ब्रह्मबन्धुः । इव । भवात । इत 


6 


 पदा०-ष्छोकमं " आरेमर “पद्‌ मङ्गछवाची इई (ह) 
-्मसिद्ध ( आरूगेय ) अरूण ऋषि का पात्र ( शतक्रतु ) श्वेतकेतु 
नामक कुमार ( आस ) या (तं ,) उपसं ( ह ) प्रसिद्ध ( पिता) 
उदारक (उवाच ) बोखे कि ( शतक्त ) हे श्वेतकेतो ! 
( जह्यचर्य्य ) बह्मचम्यौ्ं गुरुकुख म ( वक्त ) वाप्तकरः क्योकि 
( सोभ्य ) हे सोम्य ! (वै) निश्वयकरके ` ( अस्मत्कुलीनः ) 
हमारे कुर मे ( अननूच्य ) वेदां का अध्ययन न करन बाला 
( ब्रह्मबन्धु, इव ) अशिक्षितत के समान ( न, भव्ति! इति ›) कोड 


नदीं हवा ॥ 


८०७ | उपनिषदार्य्यभाष्ये 
क वृष्‌ ७ | प क -> श ° {-> ला ) 
सं ह हद्शत्ष डप्त्य चलुवव-यतवषः 
६.५, = (= (त | न 
सवत्‌ कदनन्वललय क्ह्यमना अनूचान 
कि त्‌ (> 
मानी स्तन्ध एयाय त ह पितोवाच- 
शेतकेतो यन्त॒ सोम्येदं महामना अनू- 
चानमानी स्त्धोऽस्युत तमदेशमप्रा 
स्थः । यनाश्चुत्‌ श्रुतं भवत्यमतं मतम- 
विज्ञात्‌ विज्ञातमिति कथं चु मगवः म 
अदिशो भवतीति ॥ २॥ 
^ 9९० -स द । दरादरावर्षः) उपेय! चतुर्विंशतिवर्षः। स्वनि । 
वदान्‌ । अधीस । महामनाः । अनूचानमानी । स्वन्धः । एयाय । 
१ ।३॥ पिता । उवाच । केतकेतो । यत्‌ । लु .। सोम्य । इदं । 
८4; ॥ अनूचानमानी । स्तच्धः । असि । उत । तं। आदेक्षं। 
वात ९ र । अत । शुत । भवति । अमतं। मतं । अविज्ञाते । 
बहमत । इति । कथं । नु । भगवः । सः। आदेशः 1 भवति । इति। 
। 41 सः; द ) बह परसिद्ध शवेतक्रेतु ८ द्वादशवर्ष) 
बारह्वष । अवस्था म ( उपेय ) गुरुकुल जाकर ( चतुर्विशति- 
वृषः) चौक ११ %। अवस्था पर्यन्त (सर्वान्‌, वेदान्‌, अर्धय) 
तप्य ङ, पटू( एयाय ) लोट आया, वह्‌ श्वेतकेतु केसाथा'! 
( महामन) बड़े मन वाला (अनूचानमानी) अपने आपको वेदवेत्ता 
भानत्वाजा ( स्तन्धर; ) नघ्ततारहित स्वभाववाल ८ तं)! जं्तं 
स्वमाव बले पुत्रप्त (इ) बह परसिद्ध (पिता); उदाङक 


। 


| 
+ 


। | | 


| 
1 
| 
॥ 


॥ 
| 


छ्दोग्योपनिषदि-षष्ुमपाठके प्रथमःखण्डः ९०५ 
( उवाच ) बोडे फि (-ेतकेतो) है श्वेतकेतो ( सोम्य) ब्रह्मचारिन्‌! 
(नु) “नु” वितकरथि मं आया है (यत्‌)नो वु (षदं) यह 
( महामनाः, अनूचानमानी, स्तन्धः ) वे मन बाडा, अपे आप 
को वेदेत्ता सङ्गते वाटा ओर अनत्रस्रभाव वाल (असि ) 
है (उत ) क्या ठुमने (तीदिशःअमाश्यः) उस उपदेश को अपन 
आचा््यं से पूढा था (येन) निससे (अश्रुतं, श्तं ) न चुना 
आ सुनाजञात्ा (अमतं, मतं ) न सम्नाहुआ समकषाजासा ओर 
( अविह्नात, विक्गातं, इति ) न जाना हआ जाना जाता (मवरति)दै 
मरेतक्ेतु बोला ( भगवः ) हे भगवन. ! ( सः) बह ( आदिश ) 
उपदेह ( कथं ) केसे (भवति, इति) होता है ॥ 

` स०-अव महर्षि उदारक कथन करते हैः-- ` 
गथा सोम्पैकेन सृतिपण्डन सते मरः 
न्मयं विज्ञातः स्यादाचाऽऽ्म्मणविं ` 
कारो नामधयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌॥२॥ 
पद्‌०-यथा । सोम्य । एकेन । सृत्तिण्डेन । सर्व ] पं । 
विह्न । स्यात्‌ ॥ बाारम्यणं । विक्रारः। नामधेयं । भत्तिका 
इति+ एव । ष्यम्‌ । = + , (कि 
पदा ० सम्य ) हे सोम्य ! ( यथा ) जेषे (एकेन ) एक 

( प्रलिष्डेन ) मिह के इदे से ( यन्य सर्य, वात, स्यत्‌) 
ही के धट शरावादि सव विकार जानेजाते है, क्योकि (विकारः) 


क्व. 


विकार ( वाचारम्भणं ) बाणी के आरम्भमात्र (नामधेय ) नाम 
बारे ह ( मृत्तिका, इति, एव, सत्यं ) मिद्व दी सरय है ॥ 


(क 
,५०& ` : °" 1 । उपनिषदास्येभाष्ये 


हत संठनअव्र उक्त अथं म हेतु कथन करते है :-- 


` „य॒था सोम्येकेन खोहमणिना सरव ल 
 "हमयावज्ञातः^स्याहाचाऽऽरम्भर्णं वि ` 
कारो नामधय खाहमित्येव सत्थम्‌॥ ५॥ 


) 

+ # पदलयथा ॥ सोस्य । एकेन । खोदहमणिना 1 सर्व ॥ 
रोहषय ॥ विज्ञातं । स्यात्‌ । वाचारम्भणं । विकार; । नामपेष । 
खाहं । इति । एव । सत्यं 1 

पदा ०-( सोम्य ) हे सोम्य ! (यथा) जते ८ एकेन) एक 
( छोदमणिना ) सुवण के ज्ञान से ( सर्व, रोदमयं, विज्ञातं, स्यात्‌ ) 
तच 3 [कार्‌ जान जति ६; क्याकि (विकारः) विकार 
(वारम्भणं, नामधेये ) बार्ण। के उत्पादक नाममात्र है (खो, 
इति, चव, सत्यं ) चवण ही सत्य ष्ै॥ = ` 


। यथा सौम्येकेन्‌ नखानंङ्न्तनेन सर्वं 
-काष्णायसंविज्ञात स्याहाचाऽऽरम्भम 
9 वकारा नामधेये कृष्णायसमितय- 


+¢ ४ भतवमृव्‌ .काम्य सञदेशोमवतीति।५। 


दयया । साम्य । एकेन । नखनिङन्तनेन । सर्व। 
काष्णा यप । विज्ञात । स्याव्‌ । वाचारम्भणं | विकारः । नामयेयं। 


#्‌ बम । इति । एव । सत्ये । एवं । सोम्य । तः। आदे शः, 


॥ इति द {१ 


1 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्ठथपाठके भरथमःखण्डः ५०५ 


: प्रदा ०-( सोम्य) हे सोम्य (यथाः) नेसे (एकेन) एक 
( नखनिकृन्तनेन ) नख काटनेवारे लोह कं नहेरने से (स्व, 
काष्णायक्त, विज्ञति, स्यात्‌ ) कृष्ण रोह के ¦ सब विकार विदित 
होजाते दै क्योकि. ( विकारः) विक्रार ( वाचारम्भणं, नामधेयं ) 
बाणी का आरम्भ होने से -नाममान्न हं (कृष्णायसं, इति, एव, 
सत्य ›) कृष्णखोह हा सत्य ई, ( साम्य) हे साम्य! (सः) वह 
( आदेशः ) उपदेश ( एवं ) इक भकार ( भवति, इति ) होता ३। 


सं ०-अब श्वेतकेतु पिता उद्‌।रक के परति कथन करते हं :- 


न व नून भगवन्तस्त पतद्वादष्ुय 

` ट्ध्येतदवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्य 

न्निति । भगवा स्तेव मे तद्त्रवी 

+ -लसित। तथा सम्यत हइावाच॥&8॥.. 
पद्‌ ०~न । वं । नून । भगवन्तः । ते । एतत्‌ । अवादष्ुः । 

यत्‌ । हि। एतत्‌ । अवेदिष्यन्‌ 1 कथं । मे ` न । अवक्ष्यन्‌ + 

इति । भगत्रान । ठ । एव्र । मे । तत्‌ । त्रवी । इति । तथा। सोम्य । 

इति । ह । उबाच॥। # ई ११३); 

> ` पदा ९~( ते, भगवन्तः) बह मेरे आचाय्यं (वे ) निश्वयक्ृरके 

(एतत्‌ ) इस आदेश को ( न नूनं, वेदि षु ) नही जानते ( हि) 

कयो करि ( यत्‌ ) जो ( एतत्‌ ) इस ` आदेश को ( अवेदिष्यद्‌ ) 

जानते होते तो (मे) मुश्च से (कथं,न,अवक्ष्यन्‌,ईइति) कैसे न कहते 

अत्रश्य कहते (तु) परन्तु (भगवान्‌) एव ) + आप 

( एतत्‌ ) ईप अदिदा का (मे) मरे परति ( बरवीतु, इते) कथन 


९० <“ ` उपनिषदाय्यभाष्ये ` 


करे, वच उदारक बके (सोम्य ) हे सोम्य ( तया ) वयस्तु 
केसा, ही होगा, (इति, ह, उवाच ) फिर उस भरसिद्ध पिता 
उदारक ने वक्ष्यमाण उपदेश किया ॥ 
 भष्य-आरुणि का पुत्र आरुणेय श्वेतकेतु था, उको 
पिता ने | कषा करि हे पुत्र ! तुमको ब्रह्मचय्य करना चाहिये 
| ताकि द हमबन्धु *# के समान नाममात्र से शी ब्राह्मणों का 
सम्बन्धी न गिनाजाय. किन्तु गुण कमे स्वभावः से ब्राह्मण 
गिनाजाय, श्वेतकेतु ने पिता की आज्ञा मान ९२ वर्षे पर्यन्त 
यस्क भे वास करके तेद का अध्ययन किया, नव नेतकेतु 
अध्य करके घर्‌ आया तो उको यह अभिमान होगया 
कि म॑ प कुछ जानता हु, इस प्रकार का भाव शवेतक्रेतु 
मे देखकर पिता ने पूछा कि हे श्वेतकेतो ! तुमने गुरु से य 
आदेश भी पू कि निपसे चिना सुना सुनाजाय, बिना देखा 
 देलाजाय ओर विना जाना हुआ नानाजांय)न्वेतकेतु ने उत्तर दिया 
कन भगवन! पेता कैसे होक्ता है फि विना देखे देखा 
त न धु विना जाने जानजाय,तब पिता +. 
# १ "~ " 6 एक मरतपिण्ड के जानने 
ने मिद कै सव विकार जानेनति हे, मोक विकार केवर 
नामोत हं वास्तव भ मिष्टीरूप कारण ही सय है अथवा नेसे 
एक धुवरभपिण्ट 1 १८५६६ असक सब विकार जोत होजति है इसीभकार 
नामरद्यवन्य +) ₹ ठ त्र्यो केधमं न प जां उसका 


कर 


। १ । 1; क) ^| 


[0 अ 
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अह्नात "वस्तु का ज्ञान उसके कारण के ज्ञानसे होता है ओर 
जिसप्रकार एक लोहे के नहैरने के ज्ञान से छोहे के सब विकारो 
का ज्ञान होजाता दै इती पकार एक कारणक ज्ञान से कास्यो 
क ज्ञान होजाता है, हे मोम्य ! इत प्रकार अङ्गात पदाथा का 
ञान होता है,ग्तक्रेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ ! आप श इस अपूवं 
लान्‌ का जानते ह मेरा आचाय्यै नदी जानता,यदि वह इस हानको 
नानत हात्‌ ता सुञ्चका अव्य इसका उपदेश करते,उसल्यि कृपा 
कफ आप ह इक्र अपूरव्नान का सुज्ञको उपदेश करे । ॥\ 

रस स्थानम उदाख्कने परमात्मा को सर्यीपरि कारण 
तखन कं (रये यह भूमिक्रा बध है, निका ताद्य यह 
है गि सर्वोपारे परमात्मा के ज्ञान से सब पदार्थो का ज्ञान हाजाता 
हे जिका वणन आगे विस्तारपूर्वक किया नायमा ॥ 


रत म्रथमःखण्डः समाप 8: 


` अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते ` 


५ 


स ०-अत्र उदारक पुत्र श्वेतकतु का उपद्र करते € 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवारिती - 
यम्‌ । तदेक आहुरसदेवेदमग्र आक्षीदं 
कृमरेवाद्वितीयं तस्मादसतः सजायेत ॥१॥ 


पद०-सव्‌ । एव । सोम्य । इदं । अग्रे । ; आसव 
| एव (सद्वितीयं । तव्‌ । ह । एके । आहुः । असत्‌ । एव । 


एकं 


८०८ ` -- “^ उपनिषदार्थ्यभाष्ये ` 


करे, दब उदारक बो ( सोम्य ) हे सोम्य ८ तथा ) तथास्तु 
शसा ही होगा, (इति, ह, उवाच ) फिर उस परसिद्ध पिता 
उदारक ने वक्ष्यमाण उपदेश किया ॥ 
 'भाष्य-आरुणि का पुत्र आरूगेय श्वतकरेतु था, उसको 
पिता ने काकि पुत्र ! तमको बरह्मचय्थ करना चाहिये 
ताकि । त॒ नडमबन्धु #के समान नाममात्र से शी ब्राह्मणों का कौ 
सम्बन्धी न गिनाजाय. किन्तु गुण कम स्वभावः से ब्राह्मण 
गिनाजाय, श्ेतकेतुने पिता की आज्ञामान ९२ वषं पय्येन्त 
भ वास करके वेदो का अध्ययन किया, जब श्वेतकेतु 
अध्ययन करके घर्‌ आया तो उत्को यह अभिमान दोगया 
कि ४ कुछ जानता हं, इस प्रकार का भाव श्वेतक्रेतु 
प देखकर पिताने पृष्ठा किट श्वेतकेतो ! तुमने गुरु से यह 
आदेशा भी पूछा किं निप्तसे विना चुना सुनाजाय, बिना देखा 
` देखाजाय ओर विना जाना हआ जानानाय.न्वेतकेतु ने उत्तर दिया 
कि हे भगवन ! देता कैसे होसक्ता है किं चिना देखे देखा 
नोय, विना छने घुनाजाय ओर विना जानि जानाजाय.तब पिता ,, , 
न उत्तर दियाक्रि दे सोम्य! जते एक मृवपिण्ड के जानने 
ते मिद्ध के सब विकार नानेजतिष क्योकि विक्रार केवल 


नाममोतरे ह वास्तव में मिद्रीरुप कारण ही ससं है अथवा जेते 


एकं धुण पिण्ड से उत्तके सव विकार ज्ञात होजते ह इसीभकार 
क न्द भजे तनन ब्रह्मण का सम्बन्धौ होने छ ब्रौह्याणं कड 
शोर शोस्तव ओं उसमे ब्रमण के घमं न पाये जायं उसका 


नामभन्ह्यबेन्ु ई ॥ ४.2 


ष - 
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अङ्गात वस्तु का ज्ञान उसके कारण केज्ञानसे होता है ओ? 


जिसपरकार एक रोहें के नहैरने के ज्ञान से लोहे के सब विकाश 
का ज्ञान होजाता हे इकी भरकर एक कारणके ज्ञान ते काय्यो 
का ज्ञान होजाता है, है सोम्य ! इस प्रकार अङ्गात पदार्थो का 
हान होता है, तरतु ने कहा कि हे मगवन ! आप ही इस अपूर्व 
नान को जानते ह मेरा आचाय्यं नदीं नानता,यदि वह इस ज्ञान को 
जानते हातं ता सुञ्ञका अव्य इतका उपदेश करते,इसखिय कृपा 
करे आप द इम अयूरवज्ञान का युङ्ञको उपदेश्च करे। ,. 
इस स्थान में उहाखकर ने परमातमा को सर्वोपरि कार्ण 
बतद्धाने के ययि यह भूमिक्रा बांधी हे, जिसका तात्पर्यं यह 
है कि सर्वोपारे परमात्मा के ज्ञान से सब पदार्थों का ज्ञान हजाता 


है जिसका वणन आगे विस्तारपूतेक किया जायगा ॥ 
रति प्रथमःखण्डः स्षमद्घः 


|, १) 
-----शश्ततत€66न््------ 


अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


१ 


। 


। (९ व्‌ ९ = ॐ 
स ०-अवं उदारक पुत्र वंतकतु का उपदन करत €~ 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहिती 
यम । तदेक आहरसदेवदमग्र आसीद 
कृमेवाद्ितीयं तस्मादसतः सजायेत 15॥ 


पद ०-सव । . एव । सोम्य । इदं । अग्रे । -आसीत्‌ । 
एकं । छव अद्वितीयं । तव । इ । पङ । आहुः । अव्‌ । एव ! 


, उपनिषदाय्षभाष्ये . | 
= । अग्रे.) आसीत । एकं । एव ।- अद्वितीयं । त समात्‌ । 
। सत्‌) जायेत । : ` ॑ । 


५ ब्रह्म था (तत, ह) उस प्रसिद्ध ब्रह्मके विषय मं 
( एके, आहु ) कोई एक यह कथन करते है करि (आओ) 

पूवे (इद, अत्‌, एव ) यद अपतत्‌ श ( एकं, एव्र, अद्रि 
तीयं). एक्‌ अद्वितीय ( आसीत्‌ ) था ( तस्पात्‌ ) उशन ( अत्तः) 
अप्व से ( संव, जयेत ) सत्‌ उत्पन्न हुआ । 


= क 


तस्त खट सोम्येव.स्यादिति होवाचः 
कथमसतः सजायेतति । सव सोम्थेदः- 
मग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ २॥ 


पद०-कतः । त । खलु । सोम्य । एव } स्यात्‌ । इति । 
¢ । उराच ॥ कथ । अप्त: । सत्‌ । जायेत । इति । सत्‌। 
२। एव । सम्य । इदे । ओर । आसी । एक । एव । 
अद्वितीयम्‌ । # 
षद्‌ा° 7८ साम्य, ह सोम्य ! ( कुतः, खलु) किंसपक्रार 
( एव, स्यात्‌ इति ) देता हेसक्ता दै अथौत्‌ (अततः ) अतत्‌ से 
( सत्‌; यतइति ) सत्‌ कौ उत्पत्ति (कथं ) (स्यात्‌, 
हस्ती है ८ इति; ह, उवाच ) उदालक वो क; (सोरम) 
है सोम्य ! (ठव) परन्तु (अग्रे) ख्ष्टि से पूं (एक, अद्वितीयं ) 
पकर आद्वेतीय (ददं ) यह ( सत्‌; एवं ) सत्‌ ही ( आसीत्‌ ) था। 


, छान्दोभ्योपनिषदि-पष्ठभपाटके द्ितीयःखण्डः व्क 

_ तदैक्षत बहस्यां प्रजायेयेति तत्तैनोऽ 
सृजत । तत्तन रेश्षत वहस्यां प्रनायेये 
ति'। . तदपोऽघ्तनत । तस्मादत्र क च 
श्लोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव ` तः 


द्रति १ 
दध्यापो जायन्ते॥ ३॥ > 
पद्‌ ०-तत्‌ । रक्षत । बदूस्यां । प्रजायय । इति। ततं । 
तेजः। असनत । तव्‌ । तेजः। रक्षत । बहुस्यां । प्रजायेय । 
इति. । तव्‌ । अपः । असनत । तस्मात । यत्र। क । च। 
दोचति ` । स्वेदते । बा । पुरुषः। तेजसः । एव । तत्‌ । अधि । 


आप, । जायन्त । 
पदा ०-( तत, पेप्षत › उप्त ज्ञानपूवक सकस्प किया कि 


( बहसयां, परजयेय, इति ) इहूत स्थ हकर भरकर हां. ( तव्‌, 

तेजः, असृजत ) उक्तने तेज कें उत्पञ््‌ [कया ५ तत्‌, तजः 

एेक्षत ) उपर तेज ने इच्छा कां कि वहूस्यां, परजायय, इति) बहुत ` 
कूप हकर भकट हाऊ ( तत्‌, अपः, अजत ) उप्तन जर्कोा 

उत्पन्न किया ( तस्मात्‌ ) इसांकारण ( पुरूषः , पुरुषं ( यत्न, क, 

च ) जि किषी स्थान मे (शोचति ) आतप से सन्तप्न (वा ) 

अथत्रा ( स्वेदते ) प्षीन से प्रसरेदित होता हं तब (तत्‌ ) वह 

( तेजः, एव ) तेज से £ (आपः ) जर ( अबि, जायन्ते ) 
उत्पन्न हतिह ॥. 


ता आप पेक्चन्त वहः स्याम ्रजयेम 
हीति ता`अत्रमस्जन्त तस्माद्यत्र क च 


' "+ 
५२ उरपानिषदाय्यभाष्ये 


वुषेति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्धय एव 
तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ॥ 


, षद ०-ताः । आपृ; । रेक्षन्त । बः 1 स्थाम । भरजायेषदि । 


इवि ता; 1 अज्ञे । अजन्त 1 तस्मात । यत्र 1 क । च । वषति । 
तत्‌। एव । भूयिष्ठं । अन्नं । भवति । अदूभ्यः । एव । तत्‌। # 


अधि । अन्नाद \ जायते॥ 


पद्‌ा०-{ ता, आप्‌, रेकषन्त ) उन जख ने इच्छा की षि 
( बह्वः, स्थाम्‌ ) हम बहुत रूप होकर ( मरजायेमहि, इति ) कट 
होवें ( ताः, अन्न, अष्टजन्त ) उन्होनि परथिवी को उत्पन्न किया 
( तस्मात्‌ ) इती कारण ( यत्र, क, च ) जहां करी (वर्षति ) 
स्ट हता है ( तत्‌, एव ) वहां ६ ८ भूयिष्ठ, अन्नं, भवति ) 
बहुत. अन्न उत्पन्न होता है ( अद्भ्यः, एव ) जल सदी (तत्‌) 
अन्ञाश्च ) वह अन्न खाने के योग्य (अधि, जायते) 
उतपन्न होता इ ॥ 


भाष्-उदाटक ने उपदेश किया कफरिहे श्वेतकेतो ! यह 

नाम खुपाःसक जग खृष्टि की उत्पत्ति से पृम्र सद्रूप शने चै 
अह्मा्नित था ओर बह ब्रह्म सजातीय,विजातीय, स्त्रगतभेद शुन्य 
एकमात्र अद्रत।य था अथात्‌ उस जसा कोई न होने से ब्रह्म मं सजात॥य 
भद नथा.को विजातीय पदार्थं उस भकार कैरेश्वय्यै वाखा न हीने 
से विजातीयमभेद न था आर निराकार दहानेसे स्वगतभेदभीनथा। 
यहां कईं एक रोगां का कथन दहै कि मधम) अप्तव 
 हीथा ओर वह भी उक्त तीनों गुणा सष शून्य था 
अड्‌ उत्पति से पू यह जगत्‌ परमाणुूय हीकर 


[1 


वि र ह + 
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बरह्म ि खीनता को मर्था, इपीखियि यह कथनः किया . 
गया ह कि एकमा ब्रह्म रही था) निष पक्ष मं यह उक्त कथन 
है ` उत्का तात्पस्थ यह है फि जवर जगत्‌ नामरूप द्वार ` 
इस भाव को भाप्रन था उप्त समय उसको नामरूप केः 
न होने से अप्तत्‌ कथन कियागया है इत भाव से नही कि उक्तः 
सपरयं कुछ भी न था, कर्याक्रि यदि रेरा होता तो, अनव + से, 
¶ सव की उत्पत्ति कैते होती, इषम सिदध दै कि कार्यरूप 
नगत न थाः ईती माव को ^“ असदितिचेन्न प्रतिषेधमा- 
अत्वात्‌ ” बर घु०२।१५।७ मे भरीभांति वणेन किया 
ै कि असत कथन सेज्ात्प्य्यं शून्य का नदीं किन्तु नाम 
रूपास्मक्र न होने से तात्पय्यं है, उतत सदूप बह्म ने शक्षण क्रिया 
करि भे बहुतं रूप होकर भरकट होऊ जिक्तका तात्पय्यं यह 
है क्रि उसने अपनी भ्रक्ृति को बहुतरूप करने का विचार 
कर प्रथम तेजस पदार्थो को रचा, उसफे अनन्तर जल 
को ओर जो के अनन्तर प्रथिवी को उत्पन्न किया, 
यहां इन तीन तलो का कथन अन्य तों का उपरक्षणं हि 
अर्थाव्‌ इसीमकार वायु तथा आकाश इन दोनपं तत्व को 
भीं उत्पन्न किया, जसाक । तस्मादा एतस्मादात्मन आ 


काशः सम्भ्रतः आकारादायः वायोरभि अभ्रयप 
अद्भ्यः पृथिवी ” तेत्तिरी° ५।९। ३ इृसादि श्लोको 
पे पचो ततां कां उत्पत्ति कथन कणं है, यहा उपारष्‌- 
त्कार ने अन्न्यादि तीन तलो की . उत्ति; कथन ;क 
ओर सुक्ष्म होने के अधिपाय से आङ्क् तथा बाबु ङी 


५१४. :; :} ,; 1) उपनिपदास्यभाष्ये 


उत्पात कथन नदीः को, इसाख्य उपानषद्राक्या का उत्पात्त 
। विषयक परस्पर विरोध नही) ओर जां यहां यह कथन क्रिया 
~ दकि तेजने श्च्छा करे जलो को ओर जलो ने इच्छा 
पराथित्री को उत्पन्न किया, यहां वेजादिकां का इच्छा 
करना उपचार स हे मुख्यतया नदी, क्याकि युख्य इक्षण ब्रह्म म 
शी है योयो कहो कितेन में व्यापक बरह्म ने इच्छा करके 
ओर जख्गत ब्रह्म ने परथिवी कों उत्पन्न किया; इस 


स्थि जडगत इच्छा का दोष इस रास्त्र पर नहीं आता । 
दिं 1 = 


इति दितीयःखण्डःसमापः । 


+; + 
 , अथ ततीयःखण्डः प्रारभ्यते 


 स०-अब स्र भूता क ताम्‌ बाज कथन करत्‌ € 


तषां खल्वेषां भूतानां जीण्येव वीजानि, 
भवन्त्याण्डजं जीवजगुद्धिल्मिति ॥१॥ + 
पद्‌ ° ~तेषां । खलु । एषां । भूतानां । जी णि । एव । बीजानि । 
भवन्ति । आण्डजं । जीवजं । उदधिं । इति । | 
पदा०-( खलु ) निश्चयकरकं ( तेषां ) उन (एषां) इन 


( भूतानां ) भूतो के ( जी, एव ) तीन ई! ( बीज।नि, मर्वलन्त) 


न होते £ ( आण्डजं, जीवजं, उदधिं, इति ) अण्डज 
नवजं ओर उद्धिज ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-षषटषयाठके ततीयःखण्डः ८१८५ 
भाष्य-यहां “ मरत्‌ ” ब्द से मतुष्य; पच) पत्ती 
आदिकं काः ग्रहण ह, क्योकि “ एषां ” बन्द इन्हीं का निदेश 
करता हें, इन सत्र भूतां के तीन ही बीज हाते है अथीत अण्ड 
मे उत्पन्न होने वाले जीवों का नाम “ ण्डज “ ३, जेते 
पक्षी आदि, शर.र से उत्पन्न हाने वारे जीवों का नाप 
“जीवज'' ह, न मुप्यादि ओर एषि के अन्द्र से निकङने 
वाले जीवां का नाम ` उदज “ ह) जमाङ्गि बनस्पति आदि। 
` . से०-अब तेजादि भूतां का नाम रूप मं पारिेणत शेना 
कथन क्से + ` 
सेयं दवतेक्षत-हन्ताह।भमास्तसखरो देवता 
अनन जीवनाऽस्त्मनाञ्वुप्रविश्य नाम 


ष्प्‌ व्याकरवाणात ॥२॥ 
पद ०-सा । इय । देवता । रेक्षत । हन्त । अह । इमाः 
` तिसः । देवता । अनन । जीन । आत्मना । अनुप्रविश्य । नाम- 
+ सत्प । व्याकरवाणि । इति । +; - ~= परकै 
पदा ०~(सा, इयं , देवता, रेक्षत ) उस प्रमा देवने 
सङ्कट्प किया कि ( हन्त ) अव (अर ) मे ( इमाः ) इन (तिक्ल) 
तेज, जर, प्रयिधी तीनां ( देवता ) देदीप्यमान मूर्तो मे ( अनेन, 
जीवेन, आत्मना, अनुपभविहय ) इस्त जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके 
( नामरूपे, व्याकरवाणि, इति. नाम ओर रूप का निस्तार कर ॥ 


तासां जिदतं निशतमेकेकां करवाणीति 


५९द , ~": ; उवानिषदःय्येभाष्ये 


” भेयं देवतमास्तसखो देवता अनेनैव 
+: । - । 
 जविनाऽस्त्मनाञ्चुप्रविश्य नाम 
४ "# 11) 
~ र्टप व्याकरोत्‌ ॥ 

§ पद ° -तासां । तरितं । तिद । एके कां । करवाणि । इति । 
1 इय ।, देवता । इमाः । तिस; । देवताः । अनेन । एव । 

गोवेन । आत्मना । अनुभ्रविडप 1 नामस्पे । व्याकरोत्‌ । 

। > पदा०-( तासा, तिरत, तरिते, एक्का, करवाणि, इति ) ` 

चक्त तीनां भूते मसे एक्को तीन २ गुणा करटं ( सा, इयं, | 

दवता) सा इत परमात्मा ने (इमाः) इन ( तिखः ) तीनों 

^ दवता › देव्ता ओं म ( अनेन, एव, जीवेन, आत्मना ) इस जीव 


॥ 
न दवस € ( अतुभविशय ) मरवेश करफे ( नामरूपे, # 
व्‌ ) नाम ओर रूप को बनाया ॥ | 


, तास्षाजिहत नेदतमेकेकामकरोययथा ` 
च खछसाम्यमास्तसरो देवताश्िरत 
नद्दर्वका मवति तन्मे विजानीहीति 


„. . पद्‌°- तासां । तरित । त्रिते । एकैकां । अकरोत्‌ । यथा । 
९. । खड । साम्य । इभाः। तितः । देषताः। जित्‌ । तित्‌ । 
1 । मवति । तत्‌ । म । विजानीहि । इति। 


पदा ०-{( नु; खलु , प्रसिद्ध हे कि ( तासां, चिरतं, चिरत, 
एकेका, अकरोत्‌) उस परमात्मा ने उन तीनों देवताओं पर 
एकै रकं तीन २ गुंगी किया (सोस्य) देसोम्य! (यथा) 


` 
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जत ( इमाः, तिश्च, देवताः ) यह तीन देवता (ज्जि्टत्‌, जित्‌ ; 
एकेका, भवति, एक रर्तनि २ गुणा होता हे (तत्‌, मे, विजानारहि, 
इतिं ) उस तरिदत्ररण विज्ञान का मुञ्जसेजानो। 


भाष्य-उक्त परमात्म दव ने इच्छाकी कि भ जीवास्मा 
द्वारा भरवेश करके नाम रूपको बनाऊं, इस कारण उसने प्रथम 
आश्र, जक एथिवी इन तीनो भूता को दो २ भागो मेँ विभक्त 


भ षय 


¶ क्रिया, जपाकरि जक के भरथमदो भाग करके पक भगके दो 


खण्ड कर दरे दानां मं मिला दिये इसी प्रकार उन दोनों के 
भा प्रथमणएक र्कं दां र भागकरके फिरण्कभागके दोर 
खण्ड कर अपने से अन्य तलोम मिखा देने का नाम 
« विबरत्छरण = है, ओर नवीन वेदान्ती इसी के ` सहारे पर 
पांच भूतो का पञ्चकरण करत हँ अर्थौत्‌ प्रथम एकग तत्व के दों 
भागक्रते ह फिर एक भागके चार खण्ड करके उनको दृसेर 
चारोमें मिला देते रै इसी प्रकार अन्यत के भी भथमदो 
भाग करके फिर एक भाग को चार खण्डो मेँ विभक्तं कर दृसरे 
चारो मे मिखा देना “ प्चकृरण ” कहाता है, जिसका भाव 
यइ है कि आधा अपना भाग रहता है ओर आधा दूरे चारों 
का, इस प्रकार यह नामरूपात्मक जगत्‌ बना है इस नाम रूप को 
बनाने के लिये परमात्माने इस भकार तत्रो को बांट दिया ॥ 


1 इति तृतीयः खण्डः समाः 


छ 
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," अथ चहथःखण्डः प्रारभ्यत 

21; ; -----< ९ द््८-रश्ठ-० 
„ सं०-अव्र उक्त तीनो भूतां के तीन २ रूप वर्णन करते 
हुए प्रथम अभ्रे के तीन रूप कथन करे है ः- 


+ यद्ये रोहितःरूपं तजसस्तद्रपं यच्छ- 
@ तदपां य्ष्णं तदन्नस्यापागाद््े- 
ग्निलं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं ^ 

णिरूपाणीत्येव सत्यम ॥ १ ॥ 


" पद °-यत । अन; । रोहितं । खूप । तेजसः । तव । रूपं । 
यत्‌ । छङ । तत्‌ । अपां । यत्‌ । कृष्णं । तत्‌ । अन्नस्य । 
अपागात्‌ । अत्नः । अत्रिलं । वाचारम्भणं । विकारः! । नामधेयं । 
नागि । रूपाणि । इति । एत्र । सत्यम्‌ । 
+ , पदा०-< यत ,अगनेः, रोदितं, रूपं ) जो अभ्निमें रक्तरूप दै 
¢ तत्‌ तेजस्‌; रूपं ) वह तेज का रूप डे (यत्‌, शङ्कं ) जो यङ 
स्प हे (तत्‌.अ्ां) हज कारूप 8 (यत कृष्ण्‌) जो 
पह ( तत्‌, अन्नस्य) बह प्रथिवी कारूष है (अः, 
अभनिखं, अपागात्‌) यह आश्चि से अश्चिषन जातारदा, क्याक 
( विकारः, वाचारम्भणं, नामेयं ) त्कार बाणीं के आरम्भमत्र 
नमिर्वार ह (त्रीणि, रूपाणि, इति एव, सयं ) तीन रूप 
ही सत्य्हे॥ ` 
6०-अर आदिय के तीन रूप कथन करते $ 


यदादित्यस्य रोहितः रूपं तजसस्त- 
द्रप यच्छं तदपां य्रष्णं तदन्न- 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्परपाठकरे चतुथःखण्डः ५१९. 
स्यापागादादिवयादादिव्यत्वं वाचार ` 
 गम्मणं विकारो नामधेयं ब्रीणिरूपाणी 
` वयेवसत्यम्‌ ॥२॥ | ` ~+ 


पद ०-यत्‌। आदिखस्य । रोहितं । रूपं । तेजसः । तत्‌ । 

रूपं । यत्‌ । शुङ्कं 1 तत्‌ । अपां । यत्‌ । कृष्णं । तत्‌। अन्नस्य । ` 
र अपागात्‌। आदिखात्‌। आदियलं । वाचारम्भणं । विकारः । 
नामधयं । जीणि । रूपाणि । इति । एव । सयं । 
पद्‌ा०-( यत्‌, आदियस्य, रोहितं; रूप ) जा आदम 
रक्तरूप दीखता है ( तत्‌, तेजसः, रूपे ) वह तेज का रूपहें 
८ यव्‌, कृष्णं ) जो कृष्णरूप दै ( तव, अपां ) वह जक, का 
( यव, कृष्णं ) जो छकृष्णरूप हे ( तत्‌, अन्नस्य ) बह अन्न 
परथिवी का रूप है ( आदियाव, आदि यवं, अपागाच) आदिय 
से आददियपन जाता रहा, क्याक (विकार) वाचार्म्भणः 
नामधेयं ) विकार बाण के आरम्भमात्र नामवाटे है (जीणि) 


रूपाणि, इतै, एव, सयं , त।नरूप €! सय ६ ॥ 
स ०-अब चन्द्रमा कै तान रूप कथन करते ६: 


" य॒च्नन्द्रमसो रोहितः रूपं तजसस्तद्रूष 
य॒च्छुक्कं तदपा यत्क्षणं तदन्नस्यपागा 
चन्द्राचन्दरत्व वाचारम्भणव्किारा ना 
परधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥२३॥ 

पद ०-यत्‌ । चन्दरमप्तः । रोहितं । रूपं । ` तेजसः । कत्‌ । 
रूप्‌ । यत्‌ । शुक । तत्‌ । अपा । यव । कृष्ण } तत्‌ । अन्नस्य } 


" "न 
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अपागाव्‌ । चन्द्रात्‌ 1 चन्द्रं । वाचारम्भणं । विकारः । नामधेये । . 
जरीणि 1 रूपाणि । इति । एव । सयं । 
पदा०-( यव, चन्द्रमसः, रोहित, रूप ) जा चन्द्रमामं रक्त 
रूप दीखता है ( तव, तेजसः, रूप ) बह तेज का रूप है ( यव, 
शुक ) जो शक रूप हे ( तत, अपां ) वह जल का ( यत, कृष्णे ) 
जां इृष्णरूप है (तत, अन्नस्य) वह अन्न=परथिवी का रूप हे (चन्द्रात्‌, ॥ 
चन्दरत,अपागाव) चन्द्रमा से चन्द्रपन जाता रहा, क्योंकि(विकारः, + 
वाचारम्भणं, नामधेय ) विकार बाणी के आरम्भमात्र नाम बाछे 
हँ (जीणि, रूकाणि, इति, एव, सर्य) तीन रूप दा सय है ॥ 
स ०-अब विद्यत के तीन रूप कथन करत है :-- - 


वट्चत्‌ राहत रूपं तजस्तद्रपं य- 
च्छ तदपा यल्ृष्ण तदन्नस्यापागा- 
स्ता विदु वाचारभ्भणे विकारो 
नामधय्‌ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ गा 


१द०-यत्‌ ॥ विद्युतः । रोहितं । रूपं । तेन; । तत्‌ । रूप । 
यत । णु । तत. 1 अपां 1 यत्‌ । कृष्णं । तत्‌ 1 अन्नस्य । अपागात्‌ । , 3 


विद्यत; ! विच्छ ! वाचारम्भणं । विक्रारः। नामधेयं । तरिंणि। 
पाणि । इति । एव । ससम्‌ । 


व्‌ | ५ यत्‌, बद्युतः, 


रहत, इ्पं ) जो विश्यव्‌ मे रक्तरूप 
द्।खता ६ ( तव, तेज्तः, ^, 


रूप, बह तेन का (यव, श) 
नो रूपं है (तत्‌, अपां ) वह ' जल का (यत्‌, कृष्णं ) जो 
छृष्णरूप द (तव , अन्नस्य ) वह प्रथिवी का हे (विद्युतः, विद्यं, 


छान्दोग्योपनिषदि षष्ठप्रपाठके चतुथःखण्डः ५२१ 
अपागाच्‌ › ) चुत से विद्युन जता रहा कयौँक्र ( विक्र - 
वाचारम्भण, नामधय ,) विकार बाणीं कें आरम्भमात्र 
वारे द (्रीणि, रूपाणण, शाते, एव, सय) तोन रूप शीः (चः 

पि ०-अब उक्त विज्ञान कें ज्ञाताओं का कथनं कसति हैः 


एतदस्म वै तदिदास आहुः पूव 
+ महाशाखा महाश्रोत्रिया न नोऽ्च कृ + 
श्चनाश्रुतममतमविज्ञातसदाहरिष्यती ` 
विं द्यभ्यो विदाञ्चक्रः॥५॥ ` ` 


पद्‌ ०-एतत्‌ 1 ह । स्म 1 वे । तद्‌ 1 विद्वांसः । आहूः। पूव । 
महीश्षाखाः । महाश्रोत्रियाः न। न॑ः । अव । कश्चन । अश्वतं 
. अमतं । आविङ्गातं । उदाहरिष्यति । इति। हि। एभ्य 1 
विदारकः । । 
पदा०-( ह, वै ` निश्वय॑करफे (तव, एंतवै)उस इस विज्ञान कों 
(विदरः) जनिते हए (पव) माचीन (महाशाराः) महाश्रोत्रियाः) 
बडे गरहस्थ चहववेत्ता ( आहुः, स्म ) कथनं करते थे किं (नः) हम 
लोगं कौ" अच ) सस्ति (कश्चन) कोरे भी (अश्र, 
अविहतः) न सुना दज) न समना हणा आर न नोन इजी (ने, 
उकादहरिष्यति,इति) नही कहसक्ता (हि ). क्था कि -उन्हने ( 
उक्तैवीनेो "रूपो से (विदाः) संव कुड जोन ' च्या 


सै ०~-अबं नके ज्ञाने का कथनं करतेहै ~~ _ ` 


मिति तदिदं्क्रयटु श्कमिवाभदि 


५२२ , : । . उपनिषदास्यभाष्ये . 


त्यपाशख्पमिति तरिदाश्चङ्कये दृक्रष्णमिवां 
्रदित्यन्नस्यरूपमितितरिदाश्चक्रः ॥ & ॥ 


पद्‌ 2-यत्‌ । उ । राहत । इव । अभरत्‌ 1 इति । तजः) 
तत्‌ । प्‌ 1 इति । तत्‌ । विदाञ्चक्रः; । यव । उ । शुक्त । इ। ॥ 
अभूत्‌ । डति 1 अपां । रूप्‌ । इति 1 तत । विदाञ्क्रुः ! यत्‌ । उ । । 
छृष्ण । इव । अभूत । इति । अन्नस्य । ख्पं । इति) तवत्‌ । ` 
विदाश्चक्रः। 


पदा०-( यत्‌ ,उ, रोहितं, इव, अभूत, इति ). जो रक्त 
पान भरतीत्‌ हआ (तत्‌, विदाञ्चक्र; ) उप्रको ऋषियों ने जाना 
त्त्‌ › तेजः) इप्‌, इति ) वह तेज-अभ्नि का रूप्‌ है ( यत्‌ 
3) 2१६, अभूत्‌, इति ) जो गुद समान प्रतीत हआ (तत्‌, 
विदानः ) उसको उन्दने नाना वि ( अपां, रूप, इति ) यह 
नङ कारूप हे (यत्‌, उ, कृष्णं, इव, अभूत्‌ इति ) नो कृष्ण के 
पमान परतीत्‌ हुआ (तत्‌ , षिदाचक्रः ) वह ` उन्हनि जाना कि 
+ अज्ञस्य) सप, इति) यह अन्नप्रथिवी का रूपषै॥ ` 
ततव जत ` म उदक श्वेतकरेतुको रिक्षा देते दै 


| भद हत गनाशरिसयतासामेव देवता 
समास्‌ इति तदिदाचक्रथेथा वु खलु 

सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य ति- 

रत्‌ जिढ्देकेका भ॒वति तन्मे विजानी 


न ^ +) लि ॥ ५५ ॥ 


4 १ 0 ५; ष 


ता क इ 


नल 


॥ 


छन्दोग्योपनिषदि-षष्भपाठके पञथचमःखण्डः ९२३. 
` `: ; पद ° -यवः। उ । अविज्ञातं । इव । अभूतः । श्ते। एतासां । ` 
एव । देवतानां । समासः । इति । ततव 1 विदाश्क। यथा 
नु । खलु । सोम्य । इमाः । तिस्रः । देवताः । पुरुष ।-भाष्य॥ ` 
रित्‌ । त्रिटत्‌ । एकैका । भवति । तव । मे । विजानीहि । इवि। 
 षद्‌।०-( यच, उ, अविज्ञात, इव, अभूव, इति) नों कुछ 
ङ जन कऋषियां को अत्रिज्ञात सा मतीत हआ वह भी ८ एसां 
एव, देवतानां ) इन्हीं तीनां देवताओं का ( समासः ) समदाय है 
(₹ति,तत, विदाञ्च्धः) इस प्रकार उन ऋषियों ने जाना . (सोम्य) 
हे सोम्य ! (खलु ) निश्चय करके ( यथा ) निपप्रकार (इभा; 
तिकलः, देवताः ) यह तीनो देव ( पुरुषं, भाष्य ) पुरूष कां भाप्र 
होकर ( एकैका ) उनम से एक २ (रिव, विदत, भवति ) 
तीन २ भकार का हाजाता हं ८( तव )उपस विज्ञान रो मे, विजा- 


नीहि) इति )स॒ञ्चसेजान॥ ` . ` †: 


। इति चवथःखण्डः समाप 
- न स~ 


अथ प्चमःखण्टः प्रारभ्यते 


। ॥ | # । 


सं ०-अब भुक्त अन्न का तीन प्रकार से परिणाम कथन 
कसे है- ` | 


अन्नमहितंत्रेधा विधीयते, तस्य यःस्थ- 
विषए्ाधातस्तत्राषं भवात । या मच्यमः 
स्तन्माप्सेयोऽणिष्रस्तन्मनः ॥ १ ॥ 


14 न) 


¦ † द ऽअक (अशितं । त्रेधा । विधीयते । तस्य । यः । स्थविष्ठः । 
रातः । तत्‌ + शुरीषं 1 मवति । यः \ प्रध्यमः । तत ।: मरं 
` अ$१ अणिष्ठ; । सत । मनः । । ह 
ज प्रदा०-(अक्नःअवितं.ेधा,बिधीयते ) खाया हआ अन्‌ ज्ीन 
ह्र स दिभरक होता द ( तस्य, यः, स्थविष्ठः, धावः) खाय 
पदि - का जो बहुत स्थ भाग दै ( तव, पुरीषं ) कह बल _ 
नृति + हाता हे (यः, मध्यमः) जो मध्यम माग है (वव, जै 
क्षि) बह आंस (यः, अणिष्ठः ) जो सुष्ष्म भाग है (तव्‌) 
मृत;:); वह्‌ मन्‌. होता है ॥ 
¢ ^ °य पीत जल का तीन भकार का प्ररिणप्र । 
क्नु कते हः . ` ॥ 
अपि; पीतास्तेधा विधीयन्ते, तासां यः 
स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं मवति । यो मध्यः ` 
मस्तछोहितम्‌ । योऽणिष्ठः स भ्राणः॥२॥ 
४५५ तपः । परीताः । चधा । विधीयन्ते । तासां । यः। | 
स्यवषठः । तन्मूत्रं 1 भवति। यः । मध्यमः 1 तत । लोहितं । 
यः! अणिष्ठः। सः। भाणः। 9 3 
प्सा०-( आपः, पीताः ) नरु पीने पर ( तरेधा, विधीयन्ते) 
तीन भागों में विभक्त होता है ( तासां, यः, स्थविष्ठः, आ) ` 
उक्र जो स्वृहफभामदै (तव्‌) -मूज मरति.) उह सूत्र रोता 
ह {१ मध्यमः ) जो मध्यम भाग है ( तत्‌, लोहितं › वह रुधिर 


` 


) जो सुशष्मतम भाग दहै ( सः, प्राणः). ब्रहमाण 


हेता हे ॥ 1.1 -- - 


छान्दोग्योपनिषदि-ष्द्ठमपठके पमःखण्डः &>& 
सृ ०-अब भुक्त श्रत तेरादि तेजस पदार्थो का परिणाम 
कथचन करते है 
तजाशत तचा वध्रायत-तस्य यः स्थः 
विच्छा चत॒स्तद स्य भवात्‌ । या मध्य 
मः समजा, याजणेष्टः सा वाक्‌ ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-तेजः । आरात । चधा । विधीयते । तस्य । य्‌; । 

स्थविष्ठः । धातुः । तत्‌ । अस्थि । भवति यः । मध्यमः. । स; 1 
मजा । य; । अणिष्ठुः। सा । वाक्‌ । 

पदा०-{ तेजः, अदित ) प्रतादि तेजसरूप पदाथ सुक्त 
हाने - पर (ज्र; - विधीयते) तीन भागां पं" बरिभक्त हाते 
(तस्य, यः, स्थविष्ठः, धातुः) उनका जो स्थूरं भाग हे. 
(तत्‌ +अस्थि, भवति ) बह अस्थि होता है (यः; मध्यप्रः) जो 
मध्यमभाग है (सः, मजा) वह मजला (यः, अणिष्ठः) जो 
अणुत्पर भाग है ( सा, बराक्‌ ) बह वाक्‌ होतादै॥ ` `` 

से ०-अब उक्तअथे का उपहार कसतेदैः 


अन्नमयण्हि सोम्य मन अपोमयःव्राण- 
स्तजोमयी वागिति। भूय ए मा भग 
बान्‌ विज्ञापथलिति । तथा सेम्येति 
`  हीवाच॥%॥ 

` पद०-अन्नमयं । हि । सोम्य । मनः । आपोमयः । पराणः) 

तेजोमयी । वाङ्‌ । इति । भूयः । एव । मा । भगवान । विज्ञाप 

यतु ॥ ना+ तश्रा ^तसोप्य \ इति । ह । उवे्च ॥ =` 


दरद `" उपनिषद्वमाच्ये । । 
" `“ वदा०-८( सोम्य ) दे सोम्य ( दि ) निश्चय करके ८ अन्नमयं, 
घनः ) अज्ञ भधान मन (आपोमयः; माणः.) नलमय माण ओर 
( तेजेपियी, वाक्‌ ) तेजोमय वाणी हे ( इति ) यह सुनकर चत 
केठु बो ( भगवान ) अपि (मा) सुश्चकों ( भूयः, एवं) पुन- 
विज्ञापयतु ) + विनज्ञ(न स्खल ( इति ) यह सुनकर ६ 
(इ) परसिद्ध उदाछक् (उवाच ) बोरे ( सोम्य) हे सोम्य 
( तथा ) तथास्तु ॥ 


इत पञ्चम.खण्डः समप 
+ | ॥# ^| 


" ` अथवषटःखण्डःप्रारभ्यते . 


[3 


स०-श्वेतङेतु के कथन करने पर अव उदक भकारान्तर 
से वर्णन करते है 

त्च: सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा ` 
मङष्वेः स्रदीषति तत्सर्पिंभवाति।१॥ 


पद्‌ ०-दधः। सोम्य । मध्यमान्‌ 
| उ । समुदीषति । तत्‌ । सिः (0 त नास. 
 षदा०-(सोम्य) हं सोम्य ( मथ्यमानस्य ) मन्यन सिये हुये 
( दधः ) दधिका (यः) जो (अणिमा) अणुमाग है (सः) 
बह. ( उवः ) इपर को ( सणुदीषति ) उठता हे ( तत्‌ , सर्पिः, 
भृति ) वह घृत दता दै ॥ 


एवमेव खलु सोम्यान्नस्यादयमानस्य 


\ 


[+ 
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योऽणिमा स उषः समर्दीषति 
तन्मनो भवति ॥२॥ . + 
पद्‌ °-एवं । एत । खट । साम्य । अन्नस्य । अश्यमानस्य। . 

यः । अणिमा । सः। ऊर्वः । समुदीषति । तव्‌ । मनः । भवति । 
पदा०-( खलु ) निश्चयकरके ( सोम्य ) ह सोम्य (छव, 

¶ एव ) इसका भी पूषेवत्‌ जानो कि (अश्यमानस्य) नीवों र खय 
हए ( अन्नस्य ) अन्न का(यः)जो ( अणिमा) अणुभागहै 

( सः, उध्वरः, समुदीषति ) वह उपर को उठता, दै (तव, 

मनः, भवति) वह मन हाता ह ॥ | 


अपार साम्य पयमाननना याजणमा स 
ऊध्वैः समुदीषति स प्राणो भवति ॥३॥ 

पद्‌ ०-अपां । सोम्य । पीयमानानां । यः । अणिमा । सः। 
। समुद्रीषति । सः । प्राणः । मवति । | ^ 
पद्‌ा ०-( सोम्य ) हे सोम्य ! ( पीयमानानां) पीये इए : 

( अपां ) जो का (यः, अणिमा) जो अणु भाग हे (सः, ऊर्वः, 
समुदीषति ) वहं ऊपर को उठतादहे (सः, पाणः › भवेति ) 
वह भाण होतादहै॥ 


तेजसः सोम्यारयमानस्य योऽणिमा स ऊ 
ध्वैः समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 


पद ०-तेजसः । सोम्य 1 अश्यमानस्य ! यः। अणिमा । सः। 
ऊधवः । समुदीषति । सा । वाक्‌ । भवति । 


ट  उर्पानबदाय्यभाष्य १ | 
मानस्य य ) ख ये दए 

( तेजसः ) तेजोगुण मधान धृत तेरादिकां का ( यः, अणिमा ) 
जो अणु भाग है ( सः) उध्वं; सयुदीषति ) वहं ऊपर को उठता 
है. ( सा, वाक्‌, भवति) बह बाणी होता हे । 
। | सं अव्र अन्त मं सब का उपसंहार कर 


अत्रमयः हि सोम्य मन आपोमयः ` 
प्राणस्तजोपमयी वागिति । भूय एव 

"मा मगवान्‌ः विज्ञापयलिति। तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥ 


"पद्‌०-अ्नमय ॥ हि । सोभ्य । मन! आपोमयः । ब्रोणे९। ` 
तेजोमयी । वाक्‌ । इतिः भूयः ।.एव-।- मा । भगवान्‌ । विज्ञापयत्‌। 
इति । तथा । सोभ्य । इतिं 1 ह 1 उवाच । | 
पद ५ ¬ साम्य ) हे सोम्य! ( हि) निश्वयकरके (अन्नमयं 


मनः ) अन्नमय मन ( आपोमयः, भाणः) नलमयं प्राण, ओर 
(तेभोमय, वार्‌ ) तेजोमय वाकं है ८ हति ) चह सुनकर श्वेत- 


क्तु बोला. ( भबान्‌ ) आपं (मा) सुश्च ( भुयः, एव , 
भूयः, एव) 
पुनरपि ( िक्नापयतु ) विज्ञान : सिख (इति) यह चुर्नक्रर+^ ` 


( ह ) बह प्रतिद्ध उदारक ( उवाच ) बरे ( सोम्यः) हैसोम्यः ` 
( तथ~) 'तथास्तु-॥- ~ . ` ++ क्राः शि 
| 


ईपि षष्टःखण्डः समोहः 


।# [२५ | श्र 


। 
| 
। 
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थ्‌ संत्तमःखण्डः प्रारभ्यते " 


पिं । गि ॥.) 


^ ~~ 


¢) । ॥. † = च चै 
सं °-अवर +डडालक जीवातमा को षोडशक कथनं करति 
। ^ 17 
इए उपक स्वह्धवक्चर्णन करते हैः- 3 1 '‰ ।{ हनी 


पोटदक्ड. सोम्य परुष न ; 
= माशीः काममपः पिबाऽऽपोमयः. 
नं पिवतो विच्छेत्स्यत इति ॥ १॥'* . 


| पद्‌ ०-षाडर।कखः । सोम्य । पुरुषः । पञ्चदश । अहानि । 
मा । अक्षाः । काम्‌! अपः । पिब । आपोमयः। प्राणः न। 
परतः । वच्छत्स्यत । इत । | 
१ | 17. 
. पदा०-( सोम्य ) हे साम्य! ( पुरुषः ) जीवात्मा (षो- 
डशशक्खः ) सोर का वाखा है, यदि पणरूप से जानना चाहो 
तो ( पञ्चदश अहानि, मा, अशीः) पन्दरा दिन भोजेन मत 
करो ( अप कार्म, पिव ) जल इच्छातुमार पीञो  (षिब्नतः 
जट पीते हुर्‌तेय (भाणः) भाण (न) विच्छर्स्यते ) शरीर से 
पथक्न दोगा ॥ 
` - सं अव्र पिता कं क्रिये उपदेश पर श्वेतकेतु का अनुष्ठान 
कथतःकरे ह :-- ल 13151. 
स ह प्चदरादह्यन नाञअ्खथिहनसुपः 
ससाद । कि त्रवीमि मो इत्यचः सोः 
म्य यज्‌+ षसामानात । सहवान, + 


` नवैमाप्रतिभान्ति मो इति।॥१॥ 


५ ं [९ ९ त्‌ 
०३८ =; 1: उपानिषदय्यभाष्ये ` ` ` 


` "पद्‌ भतस इ) वदथा । अहानि ॥ आन्‌ 1, जय 
ह 1 एनं \ उपससाद । कि । त्रवीमि । भोः । इति । चः । साम्य। 


युनि सामानि । इति । सः । ह । उवाच । न । वें । मा। मरति । 
न 
भान्त भोः। इति । 


४0 


क, 


१ की 


-( सः, ह ) उस प्रसिद्ध श्वेत तदत 
वनः चन्द्रह दिन (न, आश ) नदीं खाया ( अध , ईसकं रु 
जलनार २ च्यें दिन (ह, एनं ) इस अपने पिता के सभी 

पाद 9 आकर बोर कि ( भोः) दै भगवन्‌ (1क; तरवीमि, 

॥ {का २६१ उदारक बाटः ( ऋष्वः) द्द्‌ ( यजूषि ) यजुवद 
मालि ) सामरद (इति ) यह सवर पदो ( सः, इ' उवाच ) 

बह श्वतक्रेतु चोखा (भोः ) हे भगवन ! (वे ) निश्चयकरके (मा 


न, परतिःभान्ति ) सुञ्चको कुर नहीं भासित होता ॥ 


(> एं ९-अव्‌ पिता उदालक कथन करते दैः -- , 

> 'त्‌+होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहि 

` तुश्येकोऽङ्नरःखयोतमत्रःपरिशिष्ः ` 
संथात्तेन ततोऽपि न बह दहेदेव्सी- 

"य्‌ ते षोडशानां करनामेका कडाऽ- 
तिशिषएटा स्यात्तयेतहि वेदान्नात्रम' 
` वैभ्यान्‌॥६॥ :- 


(1771101 


तेन ॥# त्तः | `अपि † न । बहु । दहेत । एवं ! सोभ्य 1 ते }-षोड- 


क 
कक. 


# 1 | । सका, ९ ए ,९ ४५१ | 
छान्दोग्योपनिषदि षष्ठभपाठके सप्तपःखण्डः ५ 


शानां ।; कानां । एका । : कला । अतिष्धाप्म + स्यात ।कया ४ 

एवहि । वेदान्‌ । न । अनुभव्रसि । अ्ान । । `+ व 

पदा०-( ते) उष बेतकेतु से ( द,उवाच) उदारक बो ति 

सोभ्य घा) जेप ( महत;, अभ्वाटिवस्क) मूकुकहित 

बड़ी अनिका (९०) अङ्गारः). एक अङ्गार (५.4 

" परिशिष्टः, स्याव) खव्रोतमात्र शेष रहा दज (तेन ) उसे 

(वः अपि ).फिरि (बहू) बहुत (न, ददेत ) दाह नहीं 

(एव्र) इसी प्रकार (सोम्य) है सोम्य ! (ते) तेय (षोडश्नानां, ` 

कंडनां ); षोडश कडाओं मे से (एका, कला ) एक कलः 

, ( अतिशिश ) केष (स्याव ) रह हे ( तया, एतहि ) ईप तेः 

( वेदान ) बेदों का ( अनुभव्रसि ) अनुभव (न > न्दी , हासक्ता 

( (अशान ) भोजन करा । | हि 8 ` 1 


अथ मे विज्ञास्यसीति, स द्चथहैः,.. 

नमुपससाद। त~द यात्कश्च पप्रच्छ: 

सवै*हप्रतिपेदे, तः होवाच ॥ ‰॥ ` 
र पद०अपर। से । विहास्यति । इति । सः1 इ ।आध । 
अथ । हं | एने ।-उपतपाद्‌ । ते । ह । यत्‌ । ईच । पच्छ । 
सर्वं ॥ ह 1: प्रात्(द ।व। ह । उकबाच। न प ट १1 


दा -( अथ ) मोजनानन्तर (मे ) मेरे कथन्‌ क ( 
स्यसि, इति ) समङ्ग, तब (सः, ह ) उप्त भसिद्ध श्वेतकेतु ने 
( आश्ञ ) सजन किया ( अथ ) भोजन | के पठाव ( ह एनं ) 
इस अपर पिता के (उपससाद ) निदं अचि { तं } उश्च शत्केतु 


# 


ब्द 


८.6 | 
व्र ` ` 7.11 ' उपनिषदास्यभाष्येः ˆ : ~ 
ते (चत किवं, पप्रच्छ) जो कु उदारक ने पडा ( सर्र, इ ) 


सबक्रो ( प्रतिपदे) समञ्चकस्षका (त) उस शवतकरतु से फिर 


उदक, २ च)बाल्‌॥ ;. -, ए 
"यथा सोम्य महतोऽम्याहितस्येकमङ्ारं । 
ति = तमति (1 ररत वणहमस्मावा | 

य प्राज्वद्येत्तन ततोऽपि बहु दहेत्‌ ।॥५॥ 


+> वदऽ यथा । सोम्यं 1 महतः । अभ्याहितस्य । एकः ॥ 
अद्मर +खथ्ोतपाच.1 परिशिष्ट । त । तरणेः । उपसमाधायं। 
न्तिखेयेव । तेन । ततः । अपि । बहु । देव्‌ । । 
"षदा °-( सोम्य ) हें सोम्य (यथां) जेते ( महतः, अभ्या- 
हितस्य ) प्रज्वलित बडी अश्रि का (एकं, अङ्गारं) पकर अङ्गार 
(र प्रिद्वा्ट) खयात मात्र रेष बचाहुजा है (त) 
उसको तृणां के साथ ( उपसमाधाय ) मिखाकर भाञ्व- 
ख्यत्‌ ते नरव वां (तेन) बह (ततः, अपि ) उस 
भी ( बहु, दहतं ) बहुत दाह करेगा ¡` ~ 1: 


| पए = सन्यत षड्डना ६710118 +~ 
 । "का कठखाजताशण्राऽभृत्साज्त्रनोपस्चः ;, 
माहिता प्राज्वारीत्तयेत्हिं वेदानत 
भवस्यन्नमय ह सीम्यमन आपो- 
भ्रयः प्राणस्तजामयी कमितितन्यास्य 
'विजिनज्ञाविति विजिज्ञाषिति ॥ ६ ॥ 


र ोपननविनतत सप्रमःखण्डः ५३३ 
„ इपृद्‌०-एवं । सोम्य ते । षोडशानां (काना पक्य | 
कछ । अतिरि । अभूव । सा । अन्नेन । उपममादहितातः 
प्राज्ारीव्‌ 1 क्या । एति । वेदानः। अनु भवतिः। अन्नमयं हि + 


= सोभ्य । मनः 1 आपोमयः । प्राणः । तेजोमयी 1 वाक्‌ `॥ इति।` 


कः १ &। + ¶ । 9 „ -< ए $ न, [2 141 | ज र 
"( षोडशानां, कलानां ) सोलह कलाओं मं से ( एका) कला ) एक 


ततं । हे । अस्य विजिक्ञो । इति । विजिज्ञौ । इति ।! + ` ` 1: 
1¶ = 11 ॥ 8 ॥ | र, ध [4 10 [१ | %। ऋ, ` चद्‌, { 
पद {० -( सोम्य , ३ साम्य ( एवं ) ईपीं प्रकार (ते) तेर 

+ त । "व रका ॥ न 


6 । | 


कखा.जो ( अतिशिष्टा, अभूत्‌ ) शेष वच रही हे (सा ) बद 
( अन्नेन, उपपमादिता ) अन्न के साथ वर्धित होकर (भाज्वालीत्‌ ) 
प्रज्वलित होगई ( तया ) उशते ( एतर्दि) अब्र ( वेदान्‌ ) वेदों 
का ( अनुमवसि ) अनुभव करते हो, क्योकि ( अन्नमयं, ई 
सोम्य, मनः) हे सोम्य मन अन्नमय द हे ८ आपोमयः, भाणः) 
पराण जलमय ( तेजोमयी, वाक्‌, इति ) वाक तेजोमय ई ( वकः इ ) 
उत प्रसिद्ध पिना ङे उपदेश को श्वेतकेतु ने (बिजिज्ञौ, इति) समन्न 
ख्या । 

भाष्य“ विजिन्नाविति ” पठ दो बार उक्त अथं कीं 


ऋदृता के लिय आया दै, जीवात्मा का स्वरूप बोधन करने के 


चयि $दाख्कं ने श्वेतकेतु से यह कथन कियाङ्किहेयपुत्र {चम 
९८ 4 तक कुछ मत-खाओ केषर एकमात्र जल्पान करो, उस 
ने मितां । आज्ञानुसारं एेमा दीं किया,जब पितौ ने किर पृष कि दरा ` 
वद पकर ना ओ तव्‌ शतके न कश कपा कपु जव 
कु धः दतृ पिता ने कडा देखो जप प्रकर शन्त बडी 
= २ । ४ 1.8 = च 8 बही अ २. 
अशनिं कौ भाग दाह नही करसक्ता ओर फिर बरी प्रज्वंित 
भा २ दहं कंन को संर होजाता है इतर प्रकार इस्‌ अय 
१, 


द्रे `: ।1:11 उपरनिषदाय्यभाष्ये ४ 


कीष्रूप शरीर के दीण होने! पर तम्शारा आत्पा वेदष्णद क । 
` हिचि समर्थ नी रहा पर इस आसा का-अस्तित ९५ दिन ङ्कः; 
न खनेः पर भी स्योकाव्यां बना. हुआ है; हे साम्य {इस 
प्रकारे उक्त आसा को दुक्ष्पता द जपम पुरूष व्राज का | 
उपङन्ध करता ओर निस्य नेमित्तिक्र सवं काम कती दे; अधिकः 
कया धप, अथे, काम, मोक्षरूप मनुष्य जन्म कं फट चतुष्य क। ¦ 
| अल्मा लाम्‌ करता यदि उक्त आसा का अस्तित्व न । | 
होती तो नादी कोई घुननेन्म के छिपे याजराकर्‌ सक्ता ओर नादी 
उक्त फला को लाभ करसक्ता, अतपएत्र आसा का अस्तत 
जानना आवृदयक् ह । ` | 


" /" इति स्रमःखण्डः समाम । 
+ १११) र, 0 | ऋ ~ क ~ ' ११ न 
# $ 1 ०११. | 
= अथ अषएमःखखन्डः प्रारम्यपत | 
1¢ सअ उदारक श्वेतक्रतु के. परति पभरकारान्तरसे जीवाम | 


का अस्तित्व बणन्‌ करते दए प्रयम्‌ दृष्टान्त कथन करते हं 

उदाख्कोहारुणिः खेतकेतं पुतच्रम॒वाच 
वप्रान्तं मे सोम्य विजानीहीति, यत्रैत- 
त्पुरुषः स्वपितेनाम सतासोम्यतदासस्प- 
ज्ञो मवति स्वमपीतो मति. तस्मादेन 
स्वपिती्याचक्षे स्वहपीतो मवात्‌।।१॥ 


१1 


। 2 [न (१ =. ऋ 
 +छान्दोग्योपनिषदि-षश्ठभपाध्के अष्टमःखण्डः ५३ 


¦ , " प्रद०-उदालक्रः। द ॥ आरुणिः । शवेतकरेतुं ।; य॒त्र । उवाच 


„, 8 


# 


 स्त्रध्रान्तं । मे । सोम्य । व्रिजानीहि । इति । यत्न । एतत्‌ पुरूषः. 
स्व॒पिति । नाम । सता । सोम्य.। तद्‌ । प्तम्पन्नः । भव्रति । छ | 


अषीतः। भ्रति । तस्मात्‌ । एनं । स्वपिति, 1. इति 1 ' आक्षे । 


स्वै दि} अक्कितः ।. भवति । 


~ पृद्रा०-(-ह) प्रसिद्ध है कि ( आरूणिः ) अरुण के ५ 


-( उद्वाख्कः » उदाखक्‌ ( भ्वेतकरेतु, पुत्र ) श्वेतकेतु पुत्र को 
(उवाच ) बोले कि ( सोम्य ) हे सोम्य (मे) सुद्च से (स्वपरान्तं) 


धषसि अवस्था की बिद्या ( विजानीहि, इति ) जानो (नामं ) 


्रसिद्ध है फर (यत्र) जिप्त कार मे ( एतत ) यह ( पुरुषः ) पुरुष 


( स्वपिति ) सोंजाता है (तदा) उस कारु भं (सता) 

के साथ ( सम्पन्नः) भिर जाता दे अर्थात ( स्व, अपीतः, भवति) 

अपने आपको भाप होजाता दै (तस्माव).इत्त कारण (शनं ) इस 
# ८९ ११ । 

को (स््रपिति,ति,आ चक्षते)“ स्वपिति” एसा कथन करते हे (हि) 

क्योकि ( स्वं,अपीतः,भवति ) अपने स्वरूप मे स्थिते हता ३१ 

`  सं०~-अ्र उक्त अथं मं हष्टान्त कथन करते दं ~ 


स यथा शक्निः सूत्रेण प्रबडो दिशं दिञ्ें 
पतित्वाञन्यत्रायतनमटन्प्वा बन्धनमेषो 


एवमेव खट सोम्येतन्मनो दिशं 


मेवोपश्रयते प्राणबन्धनः हि सम्ब सन 
नातः (डति ॥ ₹२॥ &ह॥ 
पद °: । युथा) शकुनिः! त्रेण । -अचद्धुः । 


# 


, 
४ 


न्द 


६३६  ,  उपनिषदास्यभाष्ये ‹ 
॥ 


दिशं । परतिल्वा । अनैषत्र । आयतनं । अछब्ध्व। । बन्धनं । एष । 
उपश्रयत । एव । एव । खदु । सोम्य । एतत । मनः । दिक्षं 
दिकं । पतिता । अन्यत्र । आयतनं । अश्ब्ध्वा । प्राणं । एवं । 
उपश्रयते । माणवबन्धनं । दि । सोम्य । मनः । इति । ४, 
-( यथा) जपे (सः, शकुनिः) बै पक्षी (सूत्रेण, | 
# ) सत्र से बन्धा हुआ ( दिशःदिश्च ) चारो आर (पति त्वा) 
गिर्‌ कर ` ( अन्यत्र, आयतनं, अब्ध्वा › अन्यन्न स्यान न 
(खभ करता हुजा उन्धन, एव, उपश्रयते ) बन्धन फ &६। आश्रय 
इते ( एव, एव ) इती मकार (लल) निश्चय करके (तम्य) 
हवःषोम्य्‌ ! ( एतत्‌, मनः ) यह मन ( दिशं, दिशं, पतित्वा , 
ऋस आरजाकर ( अन्यत्र, आयतनं) अन्ध्रा ,) अन्यत्र स्थात 
त पाता ८ पाणः) एत्र) उपृश्रयते ) परण को ही खाय करता 
(हि क्योक्रि ( सोम्य.) हे सोम्य ( मनः ) मन (भाणबन्धन) 
र्णा. के अधीनहै। "४५ 
स०~अब्र उदालक्र श्वेतकेतु को भूख ओर प्याप्त का तत्व 


केयतकरेहैः-  - - 
अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति । „~ 
दुरूषोऽशिशिषति नामाऽअ्प `एवं 
-तंददितं नयन्त तद्यथा गोनायोऽश्चनाय 
चुरुषनायइत्येवं तदपञचक्षतेऽशनार्येति 
ततरेतच्छुङ्युत्पतितः सोम्य विजानीहि! 
` ' नेदममूलं मविष्यतीति ॥३॥ 


# 


4 ~ ॥, न # ॥ 
१ 


4 


छ ^ 


# 


छान्दोग्योपनिषदि षष्टभपाठके अषटमेःखण्डः ५३७ 


पद्‌ ०-अशनापिपामे । मे। साम्य । विजानीहि । इति । 
यत्र । एतत्‌ [ पुरुष ¦ । अदिंशिषति । नाम । आपः।. एवे । तत 1 
अदिते । नयन्ते । तव्‌ । यथा । गोनायः । अश्नायः। पुरुषनाय) 
इति । रवं । ततः। अपः । आचक्षते। अकानाय। इति । वृ । एतत्‌ । 
शुङ्ग । उत्पत्‌ । सोम्य । विजानीहि । न । इदं । अमूल |, 
भविष्यति । इति । | 
, पदा ०-\ सोभ्य ) हे सोम्य ( अश्ननापिपासे ) भूख ओर ॥ 
प्यास को (मे ) युक्च से( विजानीहि, इति ) स्पष्टतया जन (य 
एतत. पुरुषः,अरिकशिशति ) जिपतक्राख म यह पुरूष खाने क्भःइच्छा 
रता है तव उप्तका (नाम) नाम अकषििषति शोत ह 
( आपः, एव, तव, आशतं, नयन्ते) नल श | उसके 
खयि हृष को छेजात। है ( तव.) बह ( यथा ) जसे ( गोनायः 
गोओ का नेता ( अश्वनायः ) घोड़ा का नेता (युरूषनायः, इति ) 
पुरषो का नेता होता है ( एवं ) इतीभकार ( तव्‌, अपः ) बह 
जल भक्षण किये इए अन्न का ( अश्चनाय, , इति) आच्षते › 
नेता कात ३ ( ततर ) वहां पर (सोभ्य) हे सोस्य (दतकःयुङ्ग 
उत्पतित ) यह शरीररप काय्यै उत्पन्न हुगा ( विजानीहि ) 
जानो (न, इदं) अमूर, भविष्यति, इति ). पहं { ह 
मूररहित, नी =“ 


तस्य कपरलःस्यादन्यत्रन्नादेवमेव खट 

सोम्यान्नेन शुड्नापो मृ दि मन्विच्छाि 
सोम्य शडेन तेजो मलमन्वि । 
सोम्य शङ्न सन्म्‌ङमन्विच्छ । श्रू 


श छः ऋ = ण 


2१ कीन 1) दरे ' #ै 


५९३८ । उपनिषदायस्यमाष्ये 
। ॐ) 


सोभ्यमाः स्वाः , प्रनासदायतनाः . स- . 
"=" तप्रातष्ठाः ॥ > ॥ री 


` "० ततस्य 1 ह । सृ) स्यात । अन्यतरं । अनाव एव 
ए खल । साम्यं 1 अन्नेन । शद़नं । अपः । मूक । अचिविच्छ 1 
आद्धः। सोम्य । शद्गन ! तेनः। मूख । अन्विच्छ । तेजपां 1 सोस्य । 
सैव मूं । अन्विच्छ । सन्पखाः। सोम्य । इमा; । सवाः 
मजा । सदीयतनौः | ससतिष्ठाः। ` | 11) 
" चद्ा०-( तस्य ) उप शरीरं का ( अन्नात्‌, अन्यतरे ) अन्न 
निं ( क! मूक; स्यावः) कहां मूर है (खलु ) निश्चयकररके 
य ) हे सोम्यं ( एवं; एव ) इी ` प्रकार ८ अन्नेन, शङ्खेन ) 
अर्यं कीयते (अवः; मूं,अन्विच्छ) जलरूप मूल को ` जानो 
थ )हे तम्य (आद्धिः) नलरूप (शुद्धेन ) कार्य्यं द्वार 
(तनः, चूर, अंनिच्छ ) तेज रूप मूख को जानो ( सोम्य) ह 
श ङ्गन ) तेजं रूप क! य से ( सवम, आन्विच्छे 
ख्पं मृकको जानो (सोम्य). हे सोम्य (तन्पूकाःइमाः, सर्वा, 
॥ सारी परजा सद्रषमूखवारी (सदायतनाः; सदरषआआयवन 
ओर (सखतिष्ठाः) उप्तकी सव मेँ स्थिति है । 


प (सत नाम । तज 
। तयथा गोनायोऽ 
त्य व तत्तजं अचष् 


दन्येति। तत्रेतदैवं शुङ्यतपतितेः सम्य 
वन्‌ हि।नेदमभ्रले भविष्यतीति 


ह # 


५ 
छन्दोग्योपनिषादि-षष्ठमपाठके अष्टमःखण्डः ५३९ 
पद्‌ ०-अथ । यत्न । एतत्‌) पुरुषः । पिपाक्तति । नाम । तेजः 
एत्र । तव । पीतं । नयते 1 तेव. यथा 1 गोनायः । अध्वनायः। 


पुरुषाय; ।.इति । एवं । त२। तेन; । जा चष । उद्य | 
तम । एतत्‌ । एव । शुङ्ग । उप्पतिते । सोम्य । त्िजानी री न। 
हदं । अमूल 1 भविष्यति । इति! ' ` 7 ` ¡ ¦ फ] 


पदा ०-( अध ) अब्र यह कथन करते! हं क्रि ( य॒न्नं ) निस 
का भ ( एतत्‌ › यद ( पुरुषः ) पुरूष ( पिपासति ? प्याम्ना श्येता 
हेतव ( तेजः; , एप्र ) तज्‌ दही -( तव, - पीतं.) उक्त, पीये इष 
क (नयते ) यथा स्थान, मं पडचाता ई (तत्‌,.यथा ) जे पि 
( गोनायः) मों का नियन्ता (अनायः ) अश्वा करा नियन्ता 
(पुरूषनासः) इति) पुरूषो, का नियन्ता दाता -&,.( एत्‌ , ससी 
शकार (ततर, तेजः.) बह तेज, ( उदन्य, आचष्ट (त द्‌ 
का नियन्ता होता है (सोम्य) हे सोम्य ( तत्र १ वं ( एतत्‌ ) 
यह ( शङ्गे ) काय्यं ( उत्पतितं ) उत्पन्न ईजा (जनान 
जानो (न, इदे, अपुर, मवरिष्पति) इति ) यइ अमू नह। ६ 


-तस्यक् मरं स्यादन्यत्रादृभ्याअद्धः सोम्य 
* छेन तनो प्रलमन्विच्छ। तेजसा सोम्य 
ङ्न सन्मूरमन्विच्छ । सन्मरलाः, | 
ग्येमाः स॒र्वा: प्रजाः सदायतनाः सस्मि 
षा यथात्‌ खु  सोम्येमास्तिखो तख र 
पुरुषं प्राप्य विदत्‌ .निददेकैका" रला 


१.३. ।# 1, १९ 


> [> ६. = 
१.80. ष उपानषद््‌ास्यभाष्य 
। (१, । 1 


तदुक्तं पुरस्तादव भवत्यस्य सम्य पर 
षस्य प्रयता बाङ्मनास सपद्यत । मन 


प्रणि । प्राणस्तजसि । तजः परस्यां देव- 
"ताम्‌ + त य एषाजणमा ॥ & ॥ 
५ पद्‌ °-तस्य । क । मूख । स्याव । अन्यत्र । अद्भ्यः ॥ अः 
साम्य । द्धन । तजः 1 मुर । अन्विच्छ । तेजप्ता । साम्य । 
` शुङ्गेन । सत्‌ । मूख । आन्वच्छ । सन्मृखाः । सोम्य । इमाः । 


ध सरव ॥ परजाः । सदायतनाः । ससखतिष्ठाः । यथा । तु । खद। 
, साम्य । इमाः तिष्धः। देवताः । पुरुषं । प्राप्य 1 निरव । निरत । 
। एकेका । भवति । तव्‌ । उक्तं । पुरस्तात्‌ । एव 1 भवति । 
॥ साम्य । पुरुषस्य । प्रयतः । वाक्‌ । म्नसि । संपद्यते । 
। प्राणे । भाणः । तेजसि । तेजः । परस्यां । देषतार्या । 


सुः \ यः \ एषः ! ओंणमा 1 
। ` षपदा०-( तस्य ) उस क्ग्स्व क्त ( अन्यत्र)अद्‌च्यः ) जरा 
से भिन्न (क) मूक; स्याच्‌ ) क्या मूक है ? (सोम्य) ह 
 सोम्ब ( आभः, श॒ङ्गेन) नलशूप काय से ( तेजः, मूं, अन्विच्छ) 
` तज्‌ रूप मूल को जानो (सोम्य ) हे सोम्य ` ( तेजसा, शङ्गेन, 
सवं, मृ, अन्विच्छ ) तेनरूप काय्थ से सदूप मूर को जाना 
) ह सम्प ( इमाः) सवाः, मजा; ) यह सत्र व्रजा ( सन्मू- 
) सद्रूप मूख वाली हे ( सदायतनाः ) सवं आं यतनं ओर 
(१ ष) सत ही, इसको प्रतिष्ठा है. ८ सोम्य) हे सोम्य 
( खड ) निश्चयकररके ( यथा ) नेसे ( इमाः, तिसः, देवताः , 


० 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्रप्रपाठकं अष्टमःखण्ड; ५४१ 
उक्त तीनोंदेवता ( पुरुष, भाष्य ) पुरूष को भाप होकर (तदव, 
बिव) एकैका, भव्रति ) एक > तीन २ भागौ मे त्रिभक्तं लेजाता 


है (तत्‌, उक्तं, पुरस्तात, एव, भवति ) यह प्रथम ही कथन 


कर आयि हँ ( सोम्य ) हे सोम्य ( अस्य, पुरुषस्य, रयत ) 
जत्र यह पुरूष प्रयाण करता दै तत्र ( वाक्‌, मनसि, सपंयते ) 


बाणी मन में ङ्य होजाती है ( मनः, प्राणे ) मन प्राण पे (बाणः, 


तेजसि ) प्राण तेज मं, ओर (तेजः, परस्यां, देवतायां ) तेज चर 
देवताम ख्य हाजाता है (सः,यः) वह नो (एषः) यह 
(अणिमा ) अणुरूप जीव शेष रहजाता है, इका सम्बन्ध आगे के 
्छोकं सहै॥ ` ।,१ '† ,98 


0तदात्प्यमिदःसषं तत्सत्य«स ओआ- 
त्मा तमसि श्चतकेतो इति भयव ` 
मा मगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


पद ०-एेतदारम्य । इद्‌ । सव । तत । सत्य । सः 1 आला । 
तत । तं । असि । श्वेतकेतो । इति । भूयः । एव } मा । भगवान्‌ । 
विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्य । इति। ह । उवाच ।॥ = 

पदा ०-( देवदारम्यं ) इम आसा का ( इदं, सर्वं › यह 
पूर्वोक्त सब भाव है ओर ( तत्‌, सत्यं ) बह सब सतय ४ 
आस्पा ) बह आसा ह ओर (श्वेतकेतो, इति ) भ्व 


सरं, अति ) बह आसा तुद (गान्‌ ) अपि ( एव्‌,) निश्चय 


करके ( भूयः ) फिर ( मा ) मुक्षको ( विन्नापयतु) इति ) केथन 


८.५२ ,  उपनिषदाय्यभाष्ये 


त (ह ) बड भरसिद्ध उदाङ्क,( उवाच ) बोले ८ सोम्य ) 
- हें सोम्य (तथा ,) तथास्तु । 

+ माष्य-इस खण्ड म सुषुतः अवस्था कां वणन करते दृष 
महि, उदालक्र ने यह कथन किया किदे श्वेतकेतो { जब. यह 
पुरूष. सोता हे तब वह अपने स्त्राभाविकत स्वरूप के साथ सम्पन्न 
होजाता हे अर्थात्‌ उतत समय जीव के आगन्तुक गुण उसके साथ 


८ 
9 
2 


नही रहते एकमात्र -उसक्रा स््ररूपभूत ज्ञान उम समय उपस्थित शै 


+ रहता ३, इसल्यि इस अवस्था का नाम “ स्वपिति? &, इ 
अत्रस्था-का-यहं महत्व दै कि जव जीवको कदी मां शानत 
नही होती तव पक्षी के समान इतस्ततः रमण करता हुजा अपन 
स्वरूपभूत स्वर स्थान मं आकर शान्ति उपृरन्ध करता हे । 

 -ओरजो तेन, अप तथा अन्न यह तीनों तत्वह इनका 

स्ताङ्प से मूक एकमान्न सत्‌ दी दै, इती; अभिप्रायः से यह 

| १ हे कि.दे.सोस्य ! यदस म॒ना समुःका =पद्ष मूख 
॥ 

व सत्‌ ई! इकर प्रतिष्ठा है,इपीखिये इनक्रा ङय~घुक्षपरूप 

होकर ब्रह्मम स्थिर द्यना कथन्‌ करिया गया है ` जब यहं पुरूष 

भ्रयाण कर्ता हे तत्र बाणी मन मेंख्प होजाती हैमन पाणये प्राण 


वः त 


॥ ओर तेज्‌.उष परदेवतारप्र परब्रह्म मे खय , होनता.क@* ` 


आस्जाःसुब्‌ १ज्‌वर्दताई बह आता दे.इषएव्रषय म्ह 

दालक ने१५ दिन का बत कराके श्वेतकेतु को यदह कथन क्रिया 
किह श्वेतकेतु! जो कु तुम्हारा वेदादिकों का पटना ओरं 
उनको धारण करना, इत्यादि अनक माव ह वह स इती असा 
के भाव दै, उक्त मावो को पुः स्मरण करति ष्‌ उदक ने यह 


+ कथन किया कि “ एेतदास्यमिदं सरवे तत्सत्यं ^ ~य सव 


छान्दोग्योपनिषदि -प्रष्रभपादकरे नवमःखण्डः ५४' 
उती आत्मा के भाव है जौर येद सवं सत्यै, हे शेतकेतः 
“ स ओता ”=उद अत्मा है ओर) तत्तम "तह 
ठ ३ उग्र ्रकृार 4 तत्तम ५ के उपदेश दाराः यजं तकत 
कां जीषस्मा-का अस्तित्र बोधन क्रिया है नीबाता कों 1: 
का उपदेश नही किया) क्थाकि “ तच ” शब्द्‌ पूर्वं का (न 
दाता दै आर पूवं जीवात्मा का वणेन स्पष्ट दे, इप्रय्यिं “८ तन्छ- 
मास “ से जीत्रासा के नियत का उपदेशदी -अभिमेत हे जीव 

का. ब्रह्म बनना अभिप्रेत नदीं ॥ | 


। १ त ९(त अष्मः खण्डः समप ^ | + १ 1 {‰# 
अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते  , ` 
संभ द्वितीय दष्टन्त कथन करते ह :-- ५ >; 


9, 
` यंचसिस्यमयु मवुक्कता नमस्त्छन्त। ` 
नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ सम- 
वहारमकर्ता<. रस गमयान्त ॥१॥. 
पद०्-यथा । सोम्य । मघु । मधुकृतः -। निस्तिष्ठान्त ॥ 
नानाययानां । रक्षाणां । रसान । समवरहारं । एकता । रस ` ^ 
ग॑म ब्रन्ति। 
पदा < -( साम्य) है साम्य [ ( यथा) जे ( षुः ) 
` मथुबनानि बाली मविंवथां ( मधु ) मयु को ( निसििष्ठसति) बनाती 
है अर्थवं ( नानायानां ) नाना फल वले (रक्षाणां ) ज्ञो के 
( रमान्‌ ) रपो को (सभवहारं ) एकर्चित कर ( एकतां )-एक 


4 
-२१. 8 । उषटित्वद्‌ ५२.५६ 


बनाः+( रं ) मधुरूप (गमयन्ति ) बना देती ह| 


ते यंथातत्रन विवेकं रमन्तऽ्मुष्याहं 
 . चश्चस्य रसास्म्यऽपुष्याह उश्चस्यरस्‌ऽ 
स्मीव्येवमेव खट साम्यमाः सवाः 
श्रजाःसति सपय न विदुः सात सपः | 
५4 यामह इति ॥ २॥ । 


* पद्‌ ०-ते\ यथा । तत्र 1 न } विवरं । रमन्ते \ असुष्य। 
॥ खश्चस्य ! रः! अस्मि । अद्रुष्य। अद । रक्षस्य । रः 

7 अस्मि । इति 1-एर एत । खड । सम्प । इमाः। सराः । मनाः 
सति । सपद्य । न । विडः ! साते । सपय्रापहं 1 इति । | 
पदा०-(यथा) जितपक्रार (तत्र) उष मघुममूदमे(ते). 

वह रक्ष ( वितरिकं ) विपरि को (न, मन्ते) भ्रष्ठ नदीं करे 
कि ( अमुष्य, अह्‌, उक्षस्य, रसः, अस्मि) इम तक्षकाय रसह 

( अगुश्य) अहं, रक्नस्यः रः, अस्मि) इति ) इस सक्ष कामं रष 
ह ( एव, एव, खलु ) इसीप्रकार निश्चवयकररके ( सोम्य ) हे सोम्य 
५ इमाः, सत्राः, प्रजाः ) यह सव जनमसूह्‌ ( सति, सम्पद्य ) ब्रह्य 

के साथ योग होने पर्‌ भी(न, विदुः) नीं जानता रि (रसा 

सम्पद्यामह) इति ) दमार। उत्त पए्मपिता के पाथ सम्बन्धे ॥ 


„त इह व्याघोवा सिंहोवाखकोवा 
+ बराह ग कटा वा पतज्ञे वार्दशो वा 
 ' मराकी वा यचज्रवान्त तदाभवन्ति ५२ 


पदा०-ते। इह । व्याघ्रः । वा । सिंहः वा 1 ठकः1 वा। 


, 4 


( 


= > क _ = र 
छान्दोग्योपनिषदि-षषपपाटके नवम्‌ःखण्डः ८५५९ 
वराहः । षा । कीटः । वा । पतङ्धः । वा 1 देशः । वा। पक्षकः । 


द 


वा) यत्‌] यत । भवन्ति) तत्‌ । आभवन्ति ~ 7 

पदा०-( ते ) षह-जीव ( इद ) इस सप्तार म ( व्याघः वा, 

विहः बा) व्याघ्र अथवा सिह (खकः, वा, वराहः, वा ) वैर अथां 

शूकर ( कीटः, वा, पतङ्गः वा ) कोट अथतरा पतङ्ग (दशः, बा! 
जंराकः, वा ) डांश अथनरा मच्छर ( यत्‌, यत्‌, भर्बान्ति ) जो 


पूर्वं ये ( तव, आभवन्ति ) वरीर पुनःहोतिहे। = ` 
2 


ॐ 1 
स य एषोऽणिमितदास्यमिद सृ तत्स॒ः+ 
त्यसं आत्मा त्खमास श्चतकता शत + 
भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयालिति । 
तथा सोम्यतह(वाच ॥ २ ॥ 
पदर ०-पः। चः । एषः। अणिमा । पेवदादम्य । इदं । सर्वे । 
तत्‌ । सद्यं । सः। आसा । तन । चं 1 अपि । श्वेतकेतो । इति । 
भूयः । एव । मा । भगवान । विङ्ञपयतु । इति । तथा । सम्प । 
इह्ति | ह । उवाच । 
पदा ०-( सः, यः) बह जो ( एषः ) यह ( आशिमा ) धृष 
जीर है ( रेतदारम्यं ) उषी आत्मा का ( इदं) स ) यह सच प्रा 
ह ओर (तव, सत्ये) बह सय दै ( सः, आत्मा } वह अ 
( श्वेतक्रेतो ) हे श्वेतकेतु ! ( तत, लं, असि, वहं त ह ( मगान्‌, 
भूयः, एत्र, मा ) आप सुचको फिर ( विज्ञाप; इति ) चप 
देश करे ( इति, ह, उवाच ) उदाकक बोडे ( सेोम्ध ) हई सोम्य 
( तथा ) तथास्तु ॥ 4 नन््ाः, ` ` 


८४६ य उपनिषदास्यभाष्ये 

भाष्य~इस द्विवीय दृष्टान्त म महष उदाख्क ने मषु कं 
त कां दृष्टान्त देकर यह. बतखाया एक लजसप्रकार मबु 
मियां नाना मकार के फरषूखों का रस छेक र जब मधु बनाता 
ह तब वह यह नहा जानाजाता कि यद किन २फट षडा का 
स्र है,इधी भकार जव मर्यकराल मेँ अथवा घुषुपति काल भे 
जीव जहम ॐ साथ मिलजाते दं तब वह उक्त रसा के समान जान्‌ 
नहीं जाति फिर जच वदी जीव व्याघ्र, सिंह, कीट, पतङ्काद्‌ योनि 

 भराप्त देते है उस समय उनका अणुरूप आसा 
था पन्न होता दै, वई सय दैओर वद्‌ आसा हे चत. 


केवै त ३॥ 
1. $ ५१९. 
| दाते नवमःसण्डः समाप्तः 


-- ० ऊ ------- 


अथ दरमःखण्डः प्रारभ्यत ^ 


# 2; 


। 
भ\ 
#॥ ^ 


7 5 


 स०-अब्र तीसरा दृष्टान्त कथन करतर्हे: 
इमाः सोम्य नयः परस्तात प्राच्यः स्य 
न्दन्ते पश्चास्मतीच्यस्ताःसम॒द्रात्‌ समुद्र 
मवापि यन्ति । सं समुद्र एव मवति 
त्रा यथा तत्र न विदुरियमंहमस्मीयमं 
` #9४। इमस्मीते॥ ३॥ ` 


पद ०-इमाः । सोम्य । नवः । पुरस्ताव । प्राच्यः । स्यन्दन्ते । 


। 
९ 
+ 
। 
। 
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पश्चाठे 1 प्रतीच्यः! ताः । ससुद्राव । समुद्रं । एव-। अपि ! यन्ति। 
सः \ समुद्रः \ एव । भवि \ ताः । यथा । तत्र । न । विदुः । श्य। 
अह } अस्मि! इय । अह 1 अस्मि) इति ॥ ` ` ` 
` पदा०-( सोम्य) हे सोम्य (प्राच्यः) पूरेदिका कों जानि 
वाकी ( इमाः ) य़ ( नद्यः) नदियें . ( पुरस्ताव › पूर्व की ` 
( स्यन्दन्ते ) बहती हँ ८ प्रतीच्यः ) पश्चिम की ओर जनि वाटी 
च ( पश्चाव ) पश्चिम की ओर बहती है (ताः ) वह सव नदिय 
(समुद्रात) समुद्र से ( सयुर, एव ) समुद्र॒ को ही (अपि, 
यन्ति ) जातीं हं, ओर वहां पर (सः, सयुद्रः, एव, भवतिं ) 
वह समुद्री ह्योजाक हं सो ( यथा ) जसे (ताः ) वह नदिं 
(तत्र) उप्त समुद्र को भ्राप्ठ होकर (न, विदुः) यह नश 
जानकीं करि ( इयं; अह, अस्मि) यहम हं ( इवं, अह, अस्मि, ` 


क कि 


इति ) यह मेह द] 


एवमेव खट सोम्धमाः सवाः प्रजाः सत 
आगम्यन्‌ विहः सतत आगच्छामह दयत। 
त श् व्याघ्रो वासिहीवादखकोवा वरा 

हो वा कीरो कापतङ्गावा दशा वामक 


वा यदयद्ध्न्ति तदाभवान्त ॥२॥ 

 प्द्र°-एषं । एव । खलु । सोम्य । इमाः । सवाः । भजा; । 
तः । आगम्य । न । विदुः । प्तः । आगच्छामहे । इति । ते । 
इई । व्याघः । वा। सिंहः । वरा टकः । वाः) इणः! अ ॥ 
कीटः; । बा । षतङ्कः। वा । दशः । कवा । मशकः । बा । य्‌! चत्‌ । 
भवन्ति । तव्‌ । आभवन्ति । 


< ६ क 


९&8द ` 5; 1: उप्निषदस्यमाष्यं ` 


1 कन $ \ एत्र); पव॑ ) इसीप्रंकार (खड). निश्वयक्रस्के । 


(स्म्य ) है साम्य ( इमाः, सत्रा जाः ) यह सब प्रजा ( सतः, 


आगम्य ) सस्स्ररूप ब्रह्य से आकर (न, विद्‌: ) यदह नदी जानती 


५ सतः, आगच्छामदे, इति ) द्म सतम आय दहे (ते) बह 
{इह ¬, इत ससार म ( व्याघ्रः वा, सहः वा) व्याघ्र 
सिह (रकः, बा, बसहः, वा .) बेल अथवा शूकर ( कीटः, 
(१५५०५ ;वा-) कोट अथवा पतङ्ग ( दशः, वा, मशकः; वा) 
ह स.अथवा मच्छर ( यत, यव, भ्रान्त ) जो २ पूरजन्म मेये 
५ तत्र आमब्रन्ति ). बही पुनः होते हँ ॥ 


सं धु एषोऽणिमेतदातम्यमिदं सर्व तत्स 


त सआस त्वमसि श्वतकतो इति। 
५ एवमा मगवान्‌ विज्ञापयतिति । 
यथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ए, । यः} एषः । अणिमा । एतद्ारम्य । इदं । 


सर्थ॥ तन्‌ - 
५0 ५ ' सस, । सः । आत्मा । तत्वमसि । न्वेतकरेतो । 
। । . एव । मा । भगवान्‌ । विह्ञापयतु । इति। यथा 


इति । ह । उवाच । 


पदा -(सः,यः) वह जो (एषः) य 
क । ; ) यह्‌ ( आणमा ) भक्ष्म 
जीवे है ( देतदातम्यं ) उती आत्मा का ( इदं | सर्र ) यह सब 


भावे है ओर (तत, सत्यं ) बह पत्य है ( सः, आत्मा) बह 
असा है ( तेतकेतो ) श्वेतकेतु (तत्‌, सं, असि) वह तदै 
( मर्गेव ) आप ( मयः, एव, पा ) सुङ्ञक्ो फिर भी ( विज्ञाप 


| 
। 
॥ 
¶ 
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यतु, इति ) उपदेश करं ( इति, इ; उचाच ) उदर्क बोले"(सोम्य) 
हे सोम्य ( तथा ) तथास्तु । 

भाष्य-दै तक्ता ! जसप्रकार नदिय बहती हरं सथुद्र मे 
ननि हातीं ओर फिर दृष्टि द्रारा समुद्र से छौरटकरर यहं नहीं 
जानतीं कि हम वदी अभुक २ नदी है इसीभकार हे सोम्य ! वह 
सब भजा प्रख्य तथा सुषुप्ति की अवस्था से उठकर जब अपने २ 
क जन्मको धारण करती दं तव जीव यह नहीं जानते कि इते षू 
हम अमुक २ शरीरमेंये। । ४1 
भावयहहै क्रि यहां नदियां का टष्टन्त जीव ब्रह्मकी 
एकता के अभिप्राय से नही, क्याकि यदि जीव ब्रह्म की एकता के 
अभिप्रायम होतातो नाना जीवां के जन्मों कादष्टान्तन दिया 
जाता, इशे स्पष्ट सिद्ध है करं नदियो का शृ्टान्त केवल सुषु्चि 
अवस्था तथा भर्य अवस्था मं बह्यमें सक्षम होकर रहने के 
अभिप्रायसेदं एकताके अभिप्रायसे नद| 


इति दरमःवण्डःसमाप्ः ` 


* ` अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


स ०-अब्र चतुथं दृष्ान्त कथन करते हँ ¦ ॥ 


अस्य सोम्य महतो दक्षस्य यो मूरेऽ- ° 
भ्याहन्याजीवन्‌ स्वेयो मध्येऽम्याह- 
 न्याजीवन्‌ सवेदोऽयेऽम्याहन्याजीः 


` # 


। 


५५० ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


च ज [१९ े वे -% तु 
` न्‌ सुवेत्स एष जीवेनाऽऽत्मनाजु- ` 
॑। | ्रमू , = ~ १ = (= [९ 

 प्रमूतःपेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति॥१॥ 
॥ + भ्‌ 4. । । ४ 8 
(५ पद ०-अस्य । सोभ्य । महतः । रक्ष्य । यः । मूरे । 
अश्रयाहन्यात्‌। जीवन । सवेत । यः। मध्ये । अभ्याहन्याव्‌ 4 
जीबन । स्वव । यः । अग्रे । अभ्याहन्यात्‌ । जीवन्‌ । सेव । 
प एषः । जीवेन । आत्मना । अनुभभूतः। पेपीयमानः। मोदमानः 4 
तिष्ठति । | 
" 'षदा०-( सोम्ये › हे सोम्य ( अस्य, मइतः, दक्षस्य ) इस 
पहान रक्ष कां ( मूर, जड मं (यः) जो ( अभ्याहन्यात्‌) 
हषर करं तो ( जीवन, सरत ) जीता हओं ह सविव होता 
रगा ( यः, मध्ये, अभ्वाहन्याव ) जो र्त के मध्य में पहार करे 
ता 4 ज।न्‌ सेव्‌ ) नीता हुभा ई सवित होता रहेगा, इसी ॥ 
कार्यः) जा (अग्र, अभ्याहन्यात्‌ ) दत्त के अग्रभागे | 
कृ ६ । रेत) प > (४ (3 [> प 
२ करत।( जन्‌, सेत्‌ ) जीता दुगा दी सवित होता । 
भं ११ ५८४ ( सः 4 ) ९ ह क्न ( जीवेन, आत्मना) । 
त ह ४ त, ज्यात होकर (पेपीयमानः) प्रथिवी 

= गल बतत इजा (मोदमानः, तिष्ठति ) सहव खडा ++ ` 


रहता है ॥ 


, अस्य यदक्रा“शखां जीवो जहात्यथ ` 

` भा धष्यति दहितीयां जहात्यथसा ` 
युष्याते । , ठतायां जहात्यथ सा श 

ति । से जहाते स्वैः शुष्यत्येवः 


४ = ( ॥ । & 
छान्दोग्योपनिषदि -षषठमपाठके एकादशेःखण्डैः ५५१ 
\+ खे ॐ 4 व क _ (र क = + ३, (4 
` मेव खलु सोभ्य विद्धीति होवाच॥ २॥ ` 
पद्‌ ०-अस्य । यत्‌ । एकां । शाखां । जीवः 1, नहाति | 
अय्‌ । सा । शुष्यति 1 द्वितीयां । जहाति । अथ । सा । ष्यति । 
तृतीयां । जहाति । अथ } सा । शष्यति सर्वे । जहाति ।. सेः । 
शष्यति । एवं । एर \ खलु 1 सोम्य। विद्धि । इति । ह । उवाच । 
र । # {1 
„ पदा०-( अस्य) इस दक्ष की (एकां, शाखां ) किसी एक 
शाखा को ( यत्‌ ) जव ( जीवः, जहाति) जीव त्याग देता दै 
( अथ) सा) शष्यति ) तव वह शाला रल जाती है (द्वितीयां, 
जहाति) जव द्वितीय शाखा को त्यागता हं (अथ) सा, 
ष्यति ) तच वह सुख जाती दै ( ततीय, जहाति ) जव नीव 
तीसरी शाखा को स्यागता हे ( अथ, सा, शुष्यति ) ४ वह सख 
जाती हे (सर्व, जहाति ) जव सब को त्याग देता है तच ( सर्वेः 
श्यति ) सम्पूर्णं रक्ष सुखजाता द ( इति, ह, उवाच ) उदाल्क 
बोरे कि ( सोमप )हे सोम्य ! ( एषं ) इसीमकार (एष, खलु ) 
निश्वयक्घरके शरीर की दशा (विद्धि)जानो॥ 
। * > ॐ $ ् ह ॐ 
 जीवपितं वाव किटेद म्रियते न जत्‌ 
क [ऋष्‌ न (कि - 
म्रियत इति। स य एषोऽणिमतदल्व्य . 
` मिदऽसवतत्सत्यःसआत्मा तच्च < 
` पिदऽसवै तत्सत्यःस आत्म त्मा 
श्च = क । ९ ॥ भगव तत~ न्‌ 
धेतकेतो इति। मृयएव मा म च 
। | ॥ (` वि श | । थां | ह 
वज्ञापयलिति तथा सोम्येति हेवाच।२) 
पद्‌ ० -जीवापेतं । बाच । किल । इदं । श्रिय ॥ न ।. जीवः । 
। एषः। अणिमा । रेतदातम्य । इदं । सर्व। 


¢| {04 
श्रिय्ते। इति । सः।यः 


तः 
~ 


५५२. उपनिषदास्यभाष्ये 
तव्‌ । सयं । सः। आमा । ते । सं । असि । भेतक्ेतो । इति । 
य; | एव । मा । भगवान्‌ । विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्य । 
इति । ह । उवाच । 
( वात्र) निश्चयक्ररक (इदं ) यह शरीर (जीवापेतं, 
किल) जीव रदित होने पर द (भरियते ) परता-निशरेष्ट होनाता 
हे ( सोम्य) दे सोम्य ( जीवः › न, म्रियते, इति ) जीव॒ नदीं मरता 
( सः, यः) वह आत्मा तु ह (देष पूर्ववत्‌ 
६) र इत शोक का शेष पद पदाथं पीडे कर आये ह पाठ- 
वही पर देख, मर्हाषि उदारक श्वेतकेतु से बोरे किदे । 
भतकेतु ४ लिपतपकाररक्ष की एक श्षाखा को नव जीव छोड देता 
तव, बह सूल जाती दै जब दूपरी को छोड देता है तव बह सुल 
जाती दै इपीपकरार जीवते राहत हानं प्र यह शरीर ग्रतकर 
कहलाता ह जीव के साय मृतक कदापि नदीं कद्ाजाता, वर 
नीव जिपकी सत्ता से शरीर जीवित कहाजाता हैवहतु है, 
अथाव शरीर के मरने से जीव नद। मरता । + + 3 
01 0 त वानयुके भध पुमङत सत्‌ के. करते 
ह अर्थात“ तच्छन्द्‌ » वाच्य ब्रह्मं ओर “त्वं” पद क 
वाच्य जीव कोः ठद्रति है उनको यहां नष्पक्षता की दष्ट ते देखना 
चाहियेक्रि "इष चतुथे अभ्याप्त अथात्‌ इष चक्ष के ट्रान्त पक 
कनका दता िद्ग हनो ^ तन्‌ शब्द्‌ के अथं ब्रह्म बतरये, 
कोई नही, ९0१ स्पष्ट तिद्ध है करि य प्रकण जव को 
विनीकषी बोधनं करता है प्रिनाशी नदीं । 


, , इति एकादशःखण्डः समाप 
आ => 


ह 


॥ । 
। $ 


+ 


शहेपरपगि । इतिं । न । किचन । भगव; । इति.॥ 


ह 
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अथ द्यादशःखण्डः प्रारभ्यते ` 


---- ° ४ 2¬- व्‌ 
६) ¦ । अः 


स ०-अवब पांचत्रा दषटान्त कथ कस्ते  ;-- ~ 


नयग्रोधफरपन आहस्तादं मत्‌ इति, 
भिन्धीति । भिन्नं भगव इते।-केमन्र 
पर्यसीत्यराव्य इवेमा धाना भगव 
इत्यासापङ्कां भिन्थातामन्नाममव 
इति । किमत परयसीति । न किंन ` 
भगव इति ॥१॥. 


पद ०~ज्यग्रोधफ र । अतः । आहर । इति । इदं 4 भगवः + 
इतिं । भिन्धि ।इति । भिमं । भगवः। इति । [क ॥ अक्र । पञ्यसि। 
इति । अराग्यः। इव । इमाः 1 धानाः । भगवः । इति + आस # 
अङ्क । एङ । भिन्धि ।इति। मिना । भगव; । इति । 1 । अत्र। 
#॥ ¢ 

पद्‌ ०-( न्यगप्रोधफरं, अतः, आहर, इति ) इस षटं के 
रक्ष मेकल ला ( भृगत्रः) हे भगवन्‌ ( इदं इति } ` यह ल 
अध्या ह, तत्र उद्‌।लक बोले ( भिन्धि, इति › इसका वाडा 
( सगव; ) ३ भगवन्‌ ( भिन्ने, इति ) तोड़ दिया, उदालक बोले 
( किं, अच, परयति, इति ) इसके भीतर क्या दे लते डो ( षगवः ) 


हे भगव्रन ( अराज्य, इषः. इमाः, धानाः, इत्‌ ) "अर दान के 
सपान बीन दहै ( आतां, अङ्ग, एकां भिन्धि, शति ) है पुत्रं {नमे 


` 
५4 . . „ , उपानषद्रास्यभाष्य 
मे एक 3५. (भिन्ना) भगवः) इते , दे भगवन्‌ ताड द्या 
(कि, अ पि, इति ) इसम क्या दैखते हां (भगवः) दह 
भगवन्‌ ! ( किचन, न, इति ) कुछ .नई। ॥ 


ध यं वे सोम्यैतमणिमानं न 
रथस एतस्य वे सोम्येषोऽणिम्न ` 
चवं महन्यग्रोधास्त्ठति श्रदतस्व ४ 
, ~ . सोम्येति ॥ २॥ 
वद“ तं । हं । उवाच । यं । वे । सोभ्य । एतं । अणिमानं । 
न्‌। यपे ॥ एतस्य । वें । साम्य । एषः । अणिखः । एवं । 
महान्यग्रोधः । तिष्ठति । श्रद्ध । सोम्य । इति । 
॥ 4 पदा°-( त) ह, उराच ) उदाखक फिर ज्वितकेतु से बोले 
किक्षीस्य) दे सोम्य (ये, वे, एते, अणिमामे ); निश्चय 
जिं इस अणु अंग को ( न, निभाखयसे ) नी देखते 
शतस्य, पै, आणन्नः ) इ। अणुतम बीज का (एषः ) यद 
( महमन्यग्रोधः ) महान्‌ ` बट चक्ष ( एत्र) शाखा पवाद -ख 


भू(ित ( तिष्ठति ) खडा हे ( सोम्य ) हे सोम्य ( श्रद्धस्व, इति ) 
की विश्वस करो. ` 
संय एषोऽणिमेतदासम्यमिद.सर्वं तत्स- 


.वभ्सं आत्मा तमसि शेतकेतो इति। 
६। च ब -मा मगवान्‌ विज्ञापयविति । 
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~“ हे मेतकेठ षइ आतमा इ हे # (भेष पे} ॥ 
भाष्य-जव भतक्रेतु ““ तत्वमसि ” के चतुथे "अभ्यास 


क 8 


से भी जीव्रासा क स्मता न समञ्लनक्ा तो ,मइति उदालक . 
ने ्वतकेत्‌.से कदाकि त॒म इपर वटका बीन. इमारे पास 
लाओ ज वह बट बीन ले आया तव उद्ालक ने शतक्रेदु स 
तुडवाकर कहा फि इपतमं कुछ देखे हो उसने कडा कुछ नद 
दीखता तब उदार्कने कडा कि जिष सुक्ष्मताको तुम नक 
देखते उती सुक्ष्मता से बना हआ यह वट का महान्‌ शृज्ञ तुमरे 
सन्पुखं 8, इसि हे सोम्य ! तुम श्रद्धा करो किं वहं इसीभकार 
सुक्ष्म जीवासा रै जिपको तुम नदीं देखसक्ते, ओर -बदं 
जीवासाव ह। | १7.) 
यद्वि यहां “ तक्मा “से जीव ब्रह्म की एकता र: 
परेव हाती ता बटन का ष््टन कदापि न दृयाजाता, 
क्योकि इस टष्टान्त का जीव ब्रह्म की एकता मे. त 
उपयोग नदीं । (4 
इति द्वादशःखण्डः समाप्तः, ` जन 


श्त -----=७.2.-- --~ । 17941. १ 


अथ त्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते 


- सं>-अब छटा दृष्टान्त कथनं करते [1.3 3 711 


लवणमेतद्दकेऽवधायाथ मा. परतैरपसी 
दथा इति स ह तथा चकोर तेरह 


९५९ , , + उपानषदाय्यभाष्य 


यदोष खणसदकेऽ्मधा अङ्क । तदाहरे- 
ति तद्धावमूदय न विवेद ॥ १ ॥ 


पद °-ख्वणं । -एतव्‌ । उदके । अ्रधाय । अथ । मा । प्रातः 

~ उपक्ीदथाः । इति । सः । ह । तथा] चक्रार। त 1 ह । उवाच। 
त । दोषा । रणं । उदके । अवाधा । अङ्ग । तत्‌ । आहर । 
इतिं । तत्‌ । ह । अवमृहय 1 न । विवेद । 


71 .‰१ ( एतत्‌ ) इष्त( खरं ) खण पिण्ड को ( उद्के,) 
नख म < अब्रधाय ,) रखकर ( अथ ) तदनन्तर ( पातः ) भरातः 
कलि (भा ) मरे (उपपीदथाः; इति ) समीप आओ ( सः+ ह.) 
उप्त भरापद्ध चतक्रतु न ( तथा) चक्रार ) वेप्तादहीं क्रिया (तं) 
उसके ५६) उश्राच ) वइ उदालक बे करि (दोषा) रात्रिम 


= 


# 7 (सवण ) सत्रण ( उदके ) जर में ( अत्राधाः ) 


शा (अङ्ग) हे पुत्र (तव्‌, आदर, इति) उमुक) 


ड वि क ‹ तत्‌, इ ) उसको ( अवरमहय ) खाजा तो (न 
नही पाया, न्वेबकेतु पिता से बोखाक्रि वह खण 


॥१्ह नहीं प्रिर्ता ॥ ` 


वचालनमेवाज्ञस्यान्तादाचामेति। ~ 
कथमिति । वणमिति! मध्यादाचा- 
ति । कथमिति . खणमित्यन्तादा- 
ऋम्‌।त । कृथामाते । टखवणमित्यमि 
-परह्िनदथमोपरसीदथा इति । तड तथा 


1 ९ ॐ न [द = द्‌ ६ ॥ ध ५ 
छान्द म्यापानषद्‌-प्रष्ठपभरषादकर चयादश्शखण्डः ५५ 


चकार । तच्छश्वत्सवत्तते तहावाचात्र ` 


=. 
+ 7 “+ 


वाव केठ तत्सोम्य न निभाखयसेऽ- ` 
१११यब्‌/ ॥ ९] 1 कक क्र, 


। 8 
पद ०.-यथा 1 विङीनं। एव। अङ्ग । अस्य । अन्ताव्‌।आचाम। 
इ।त । कथं । इति । टवणं । इति । मध्यात्‌ । आचाम ।.इति । 
कथं । इति। खवणं । इति । अन्ताव । आचाम । इति। कथं । इति । 
लत्रण । इति । आभेप्राञय । एनत्‌ । अथ । मा । उपरस्ाद्थाः 
हति । तत्‌ । ह । तथा । चकार । तत्‌ । शश्वत्‌ । सवतत 
ह । उवाच 1 अत्र) बा | किंड । तव्‌ । सोम्य । न । निभाटख्यस्‌ । 
अचरं । एव । किं । इति। " {~~ 9 
पदा ०-( अङ्क) हे प्रिय पज्र ! (विलीने, एव) 1 
विरीन हए खवण कौ (यथा ) निप्तमक्रार जान सकागे | ह | 
$ किं (अस्य, अन्ताव, आचाम, इति ) इस्त ल्बणयुक्त जख क । 
उपरिभाग से ज ठेकर आचमन करोः चेतक्तु न वसता ही किया 
तत्र पिता बोला (कथं, इति ) यह जल कैसा दै ( लवणं, इति) 
जलव्रण युक्त है ( मध्यात्‌, आचाम इति ) इस जल के मध्य्मेसे 
केकर आचमनं करो ( कथं, इति ) कैसा ' है ( खणे) इति ) 
लवणयुक्त १८ अन्ताव, आचाम) इति ) इसके नाचे का जल रक 
आचमन करो ( कथ, इदि ) कसा हे { (लवण) इत) खवर्णबुक्त ह 
(एनद्‌ ) इसका ( अभिभास्य ) आचमन करके + पश्चा 
(मा, उपस्तीदथाः, इति ) मेरे निकट आअ। (त ह तथा, 
चक्रार ) शैतक्रेतु ने वैसा दी किया ( तव, शश्वक कतत) बह 
लवण सर्वदा जल मे विद्यमान हे ( तं, ह, उवाच ) फिर उडालकं 


(7 ~, उपनिषदां हर; 
यद्योषा खणसुदकेऽअधा अङ्‌ । तदार 
ति तदावसरदय न विवद ॥ १ ॥ 
` पद०-रुवणं । एतत्‌ । उदके । अवधाय । अथ । मा । प्रात । 
-- उपष्ठीदथाः | इति । सः । ह 1 तथा । चक्रार।त। ह । उर्वाच 


॥ णं । उदके । अवधा । अङ्ग । तत्‌ । आर ॥ 
। ह्‌ । अवश्य न । व्विद। 


५. ( पतत्‌ ) इ ( खं ) खण पिण्ड करो (उदक ) 
| (अत्रधाय ).रखकर ( अथ ) तदनन्तर ( प्रातः ). भ्रात 
कार ( घा ) परे(उपसीदथाः) इति ) समीप आओ (सः 
चत भसिद्ध तक्रतु ने ( तथा, चकार ) वेषादही क्रिया (त 
उपक ५३) उत्राच ) वह उडालक्र बले कि (दोषा) -रातेम 
५4 ( छखवण ) ख्वण ( उदक ) जख म ( अत्राधा १ 
था (अङ्ग) हं पुत्र (तत, आहुर, इति ) उमक( 
५ तत) ह ) _ उस्‌! ( अनुस्य ) सोना. तो (न, 


वेद्‌ ) नदीं पाया तव शववकेतु पिता से वोखाकरि वहं ख्व्ण 
पिण्ड नहीं मिख्ता॥ ` | 


यत्‌ । 
एति । तत्‌ 


यथाविख्नमवाज्ञस्यान्तादाचामेति। ~“ 


कथमिति । खवणमिति। मध्यादाचा- 
मेति । कथमिति ख्वणमित्यन्तादा- 
चामेति ॥ केथामात्‌ । खवणमित्यमि 
{प्रक्येनदथमोपसीदथा इति । तड तथा 


छान्दोग्योपनिषदि-्र्भपाटकरे जयोदशःखण्डः ५६५७ 
चकार । तच्छश्वत्सवतत्तततहवाचत्नः 
वावि कट तत्पाम्य न निमाख्यसऽ 

नरव कात ॥ २॥ न 


पद्‌ ० --यथा 1 विढीनं। एव । अङ्ध। अस्य 1 अन्तात+आचाम। 

ह डाते | कथ । इति । खवण । इते । मध्याव्‌ । आचाम । इति 
कथ । इति। खण । इति । अन्ताठ । आचाम । इति। कथ । इति । 
खेबण । इति । अभिप्राहय । एनत्‌। अथ ।मा । उप 

शाते । तत्‌ । ह । तथा । चकार । तद । शश्वत्‌ । तरत 

ह । उवाच । अचर वाव । कि । तव । सोम्य । न । निभालयसे । 


अन्नं । एवं । क्रि । इति। 
पदा ०-( अङ्ग) हे पिय पत्र ! (विहन एव) नल में 


प्रलीन हए ल्रण को (यथा ) जिप्तमकार नान सकोगे वह यद 
है किं (अस्य, अन्तात्‌, आचाम) इति ) ईप्त॒खणयुक्त नख 

उपरिभाग से जह छेकर आचमन करो) तरतु न वस्ता € करिया 
तत्र पिता बोला (कथं, इति ) यह जल कैसा है ( खण, इति ) 
व्रण युक्त है ( मध्याव, आचाम, इति ) इस जल क मन्यमस 
छेकर आचमन करो ( कथं, इति ) कैसा है ( व्रण, इति , 
खवणयुक्त ८ अन्ताव, आचाम) इति ) इतस्तकं नाच का नर लेकर 
आचमन करो (कथ, इति ) कसा है ! (लवणे, शतै) खर्णञुक्त है 
(एनद्ग ) इसका ( अभिभार्य ) आचमन करकं ( अय ) पथात्‌ 
(मा, उपसीदथाः, इति ) मेरे निकट आओ ८ तव, हई, तेथा, 
चकार › चतक ने वैसा ही किया ( तव, शशव, ह्वरते ) बह 
लवण सर्वदा जल मे विद्यमान हे ( तं, इ उवाच ) फिर उदारक 


५५८ उर्पौनिषदाय्यंभाष्ये 

(सौम्य ) दे सोम्य ( तवः) अत्र) वाव) कि). वह ख्त्रण 
इसी नल म्‌ बद्यमान होने पर भी (न, निभाख्ये ) नदीं देखते 
हो कि ( अन्न, एव, किर, इति ) यहांदीदहे॥ 


(~ अ 


क्न य एषाऽणिमतदात्म्यामद~सवं त- 
त्सय :म आत्मा तमसि शतकंता 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञाप: 


क, 
भिति ) तथा सोम्येति हौवाच ॥२॥ 
' + अथे- दे श्वेतकेतु वह आत्मा तु ई ” ( रेष पूवत ) 
 भाष्य-मर्हाषि उदारक बोे किदे प्रिय पुत्र जिस भ्रक्रार 
चल्पख्प स मला हुञ। नपक जक म ग्रहति नदा हाता इस्ाप्रकार 


जीत्रास्मा इपर शरीर के साय ग्रहीत नदीं होता पर अपनी सत्ता 
रिस ग्रहीत्‌ होतादहै ओर वह उक्ती सत्ता तीनों कालां मे 


दू ६ ओर बह आतमा तु 
इति यादरःखण्डः समाप्त 


अथ चतु्दशःखण्डः प्रारभ्यते 


(कर्न ~+ -^----- <~ -- ॥ 


॥ 


० 


से ०-अते सातां दृष्टान्त कथन करते हैः 
क 


यथा सोम्य पुवं गन्धरिभ्योऽभिनं 
दक्षभानीय तं ततोऽतिजने विखजत्स 
यथां तत्र प्रा्वोदडवाऽधराडवा प्र- 


त. 


¬ मुख अथत्रा उत्तराभिपुख ( अधररङ््‌, व? मस्यङ्‌, व) पञ्िम 


ह) 


छान्दोग्योपनिषदि पष्भपाठकै चतर्दशःखण्डः ५५९ 


` त्यद्सवा प्र्मायताभनरक्षः जनीः 
ताजमनदन्षा वसः ॥१॥ । 


पद०-पथाः। सौम्य । पुरूष । गन्धारेभ्यः। अभिनद्धाक्च । 

आनीय । ते । ततः । अतिजने । विज । सः । यथा। तन्न । 

* राङ्क । वा । उदरडः। वा । अधराङ्‌ । वा। प्रत्यङ्‌ । वा। पध्मायीत्‌ । 

क आभेनद्वाक्षः । आनीतः । अभिनद्धक्षः। विष्टः । 
 , षपदा०-( सताम्य) हे सोम्य (यथा) जप्त ( गन्षारेभ्यः ) 

गन्धार्‌ देश्च से ( पुरुष ) किषी पुरूष को कोई (अभिनद्धाप्त) 

आंख बांधक्रर (आनीय) छ अवे आर(त) उसको (वतः) 


वह (अतिजने, व्रिखजत ) निजन बन मंखोड्देतो (सः १ वह 
( यथा) जत (तत्र ) उक्त बन म (प्राङ्‌, वा, उदङ्‌, ब) पूषभि-; 


[6 
भिमुख अथवा नीचे को यु करके ( परध्यात) चिह्ठा उट म 
मर (अभिनद्धा्षः, आनीतः) आंखें बाकर कयागया ओर. 
( अभिनद्धाक्षः,विखष्ठः ) बद्रनेत्र दा छडागया ह्‌ ॥ 


तस्य यथाऽमिनहनं प्रम॒च्य प्रत्रया 
देतां दिशं गन्धाराएतां दिशं ्रजेति। 

स ग्रामादयाम ए्रच्छन्‌ पण्डितो मेधा- ` 
बी गन्धारनेवोपसम्पयेतवमवेहाचा- 
ग्येवान्‌ पुरुषो वेद । तस्य तावदेव चिरं ` 
यावन्न विमोक्षयेऽथसम्पत्स्य इति ' 


५५८  उर्पानषदाय्यभाष्ये 


बारे(सोम्य ) हे सोम्य ( तत, अज, वाव, किट ). वह खण 
इसी जल मृ व्रि्यमान होने प्र भी (न, निभाखयपे ) नदीं देखते 
हा क ( अत्र, एव, किर, इति ) यहांदीदे॥ 


प य एषञ्णमतदाव्प्यामदसव 
त्सय. आत्मा तमसि शेतकेती . 
हात्‌ । ब्य एव मा मगवान्‌ विज्ञाप 


= (न 


यहि ल्त । तथा सम्यत हाच ।॥२॥ 
^ .अथे- “हे श्वेतकेतु वह-आत्मा तु है ” ( शष पूर्वत्र) 
भाष्यमपि उदारक बोले कि है भिय पुत्र जिस प्रकार 
॥ छर्पस्प स मखा ह नपरक जट मे प्रदात नदी होता इपीप्रकार ष 
पपा इत शरोर कं साथ प्रहीत नर्द होता पर अपनी सत्ता 
तिम ग्रहीत होतादहे आर वह उप्की सत्तातीनोंकाखां.म 
दूष ह ओर बह आरा तु ३ ॥ 


` इति त्रयादशःखण्डः समाप 
अथ चतुदशःखण्डः प्रारभ्यते 


¬ १ क~ 


| सं -अव सातवां श्रान्त कथन करते हंः- 

"यथा सोम्य पुस्षं गन्धरिम्योऽमिनः 
` ाक्षभानीय तं ततोऽतिजन विनत्स) ' 
यथा ततर प्राङ्वीदड्वाऽधराङ्वा पर 


# 
"ष्की 


नि 


 छनन्दोग्योपनिपदि पृष्ठभपाठके चतुर्दशःखण्डः ५९५९ 


` व्यड्वा प्रन्मायाताभनराक्ष-आनीः 
ताजभनरक्ना वस्ष्टः ॥३॥ ` 


पट्‌०-यथा-। सोम्य । पुरुषं । गन्धारेभ्यः । अभिनद्। 
आनीय । तं 1 ततः । अतिनने । विजत । सः । यथा। तत्र । 
* पराङ्‌ । बा । उदृडः। वा । अधराङ्‌। वा। भत्यङ्‌। वा। मध्मरायीत्‌ । 
क आभेनद्वापतः॥ आनीतः । अभिनद्ध्षः । विष्ट । ~. 
, पदा०-( साम्य) हे.सोम्य !( यथ।) जते ( गन्षारेभ्यः ) 
गन्धार दंश से ( पुरूष ) किषी पुरूष को कोहं ( आअभिनद्धाषि) 
आंख बांधकर (आनीय) ख आवे ओर (त) उसको (वतः 


कि क स नः 


वह (अततिजने, वरिद्जेतः ) निजन बन म छोडदे तो ( सः) बह 
( यथा) जत (ततर ) उत बन मं (मङ्‌ वा, उदङ्‌, बा) पूषन, ` 
^ मुख अथवा उत्तराभिपुख ( अधपङ््‌, वा, भरयङ्‌, वा ) पश्चिमा 
भिमुख अथव। नीचे को यु करके ( मध्मायोत्‌ ) चिह्ठा चेक 
म ( अभिनद्धक्षः, आनीतः) आंखं बांधकर र्यागया गौर्‌, 


( अभिनद्धाक्षः,विरष्टः ) बरद्रनेत्र ह छोडागया ह ॥ नै 
तस्य यथाजमभनहनं प्रमुच्य प्रत्रया- . 
` देतां दिशं गन्धारा एतां दिशं चजेति। 
स॒ ग्रापादयम एच्छन्‌ पण्डतो मेधा- 
वं गन्ध [रनेवोपसम्पयेतेवमेवेहाचा- 
 स्यवान्‌ पुरुषो वेद । तस्य तावदेव ति चिर 
यावन्न विमोध्येऽथसम्पत्स्य इति ॥।९॥ ` 


८&० ~ ' ` । ` . -' उपनिषदाग्येभाष्ये 


~ चद्‌ तस्य्‌ ॥. यथा । ` आभनदन , ॥ शरयुच्य 1 अनयात्‌ । 
एतां ॥ दिश । गन्वाराः । ¦ एता । (दश 1 ब्रज । इति । सः। 
` ग्रामात । ग्रामं । पृच्छन्‌ । पण्डितः । मेधाकरं । गन्धारान्‌ । एव्र । 
उषतन्पयेत । एवं । एव । इद । आचार्यवान्‌ । पुरुषः । वेद । 
तस्थ । तचत्‌ । एवं '। चिरं । यावत्‌ । न । विमोक्ष्ये । अथ । 
सम्पत्स्ये । इतिं । ` ` ^ # 
पद्‌ा०-(यथा) सां जेते कोड्‌ (तस्य) उत पुरुष क ॐ 
( अभिन्नं ) बन्धन कों ( प्रमुच्य ) सोरुकरं ( भरन्रयात्‌ ) कटे 
किं (चता दिक्ष) इस दिक्षा कौ (मन्धाराः) गन्धार देक 
ड (चता, दिश) इम दिशा को (व्रज, इति) जाओ (सः) 
बई॑यदि ( पण्डितः, मेप्ाररी ) पण्डित ओर उद्धिमान हे ती 
(प्रापत्‌, ग्राम, पृच्छत्‌) एक ग्रमते दूने ग्राम को पृक्ता 
ईआ < गन्धरानः एत ) गन्धार देश को ईः ( उपकनम्पन्रेत ) 
५.५ (एवं, एव ) इषीमकार (इह ) इस टोक मं 
आचास्नत्रान्‌, पुरुषः, वेद ›) अवचाय्येत्रान्‌ पुष दी जनता 
( त्य ) उस आवचःय्यंत्रान्‌ पुरूष को ( तावत्‌ , एव, चिर ) तरभा 
तकर विलम्बे (धावत्‌, न विमोक्ष्ये ) जंबतक्र इस शरीर को 
नहीं छोडता (अंध ) शरीर त्यागने के अनन्तर ( सम्पत्स्ये, इति 
ब्रह्म को भरप्त.दोतादहे॥ 


स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदः सर्वं तत्स 
त्य+स आत्मा तवमसि शेत्केतो इति 
भूयं "एव मा भगवान्‌ विज्ञाप्यलिति 
तथा सोम्यति होवाच ॥ ३॥ ` 


"की च) ग त 


+< ऋ ५ ® == च 
छान्द।ग्योपनिषदि-षृष्ठमपाठके चतर्दंशःखण्डः ५६९, 
। च ौ ९ क क च ह 
अथे“ हे श्वेतकेतु वह आत्मा तु है ” (ज्ञप पूर्ववत्‌) +, + ; 


भाष्य-गान्धार देश से जो पुरुष असिं वाधकर लय्गवंरि 
ओर निजेन नगल मे उक्र अखि खोदी गईं हँ तो जिक्षमकार 
वह पुरूष तिन उपदेष्टा के अपन पूर स्थान का भाक़्नहीं हो- 
सक्ता इसीव्रकार अच से बाधा हआ पुरुष इतः पुरेशूप शरीर 
९ मे आकर अपने पूर्वरूप को आचाय्यापदेश के बिना माप्त नही 
होसक्ता, ₹५। अभिमाय से उदाखक ने कथन किया, कि है, चेत- 
केतु ! आचाय्यत्रान्‌ पुरूष दी उक्त वक्व ङो नानसक्ता द 
नदी, इ दष्टन्तसे भा यदी सिद्धदहुआ कि नीबासी ४.8 
यथार्थं कौं गुरु के उपदेश द्वारा दी जनि संक्ता है; संपति यह 
भाव कदापि नदीं निरता कि रू के उपद श द्रा राजीव 


जाता र धः करि यदि प्रथम किसीसमयम | 9 । 
हुआ दकेमस्वमति के स्मान सदपदेश द्र रु 19 


प्र जव वह अरथम कमी ब्रह्म थांदी नही तो यह क कदे वैरा, 
कैसे ` बनक्क्ता है, यदि यह कदहाजाय कि ज।वभाव भं 

प्रथम जीवात्मा बह्यदीथा तो फिर यहं प्रच उन् इता हष्रिः 

चह जीवे केसे बनगया { यदि कहाजाय क अविधा से, ताः 

कटिनाई यह है करि जीव से मथप अविंा किसको ली यदि ` 
करं किं जीव को, तो जीव तो अभीं हभ री नही; शेष रहा बह्म 
यंहि ब्रह्म मे अभिधा उत्यन्न होकर जीवं बना तौ -फिर बह्म 


जानस््सूप कते १ या ज्ञानस्य भी अविश श्रस्त होन ।ता ` इ 
फिर उको आ वायं का उद्देश निष्फल है) हत्याि "कको 


से स्पष्ट सिद है षि यदौ अंविधोगरस्ते त्रं सेवते ईए जीव कोः 
आचाय्पैकां उदे नदीं किन्तुं अनाददितिदडं शरारी 


५९३२ ` । , ; उपनिषदाय्यभाष्ये = | 

क 

के साथ पिंछकर अपने अत्रिनाकीपन से भूखे हए जीव को | 
॥ 
त 


"^.लकप्रसि.” का उपदेश ६ ॥ 
1* ^¦ 7 । । इति चदवब्यःखम्डः सम्विः .. 


॥ 1१6 70 वा-क्त 


+" अथ पञ्चदशःखण्डः प्रारभ्यते ` `" ` 
+ 1 17, === ~: र 2 


` 1 सं -अब आत्रं श्रान्त कथन करते हेः | 
-रुष.सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पः 
'स्युपासतेजानासि मां जानासि मामि- 

` तितस्य यावन्नवाड्मनसि संम्पयते ` 
अनः प्रणि प्राणस्तेजामि तेजः परस्यां . 
"देवतायां तावजानाति ॥१॥ : ` ¦ * 


` चद्‌ =-पुरूषं । साम्य । उत । उपतापिनं । ज्ञातयः ¡ \ पय्यु- 
पासते । जानासि । मां । जानाति । मां । इति! तस्य । ` याचव्‌ः। ` 
न्‌ + वाक्‌ । मनसि । सम्पद्यते । मनः । प्रागे । प्राणः । तेजसि । 
 तेज्गः। परस्यां । देवतायां । ता्रत्ः। जानाति ।  _ | ` र्न 
^ पदा ~ सीम्य ) है सोम्य ( उत ) ओर दृष्टान्त यह है किः - 
( युरूषं,उपतापिनं ) पुरुष को ज्वरादिभ्ष पीडेत हयेन पर उसके 
(ज्ञातयः, पय्युषासते ) बन्धु बान्धबादि चारो ओर बैठकर कशत 
है जै मा, नानाति, मां, जानासि, इति ) तुम सुकघको जान्वे हे, ` 
तुषः सुशको जानते हो ( तस्यः) उस भुमूदु पुरुषं की ( याद ) 
जंषतक ( वाक्‌ ) बाणी (मनति ,) मन में ( मनः, प्राणः) मन 


न्दोग्योपनिषदिःषठमपाठके पबददाःखण्डः ` ५६३ ` 


आणः मे (-भाणः, तेजसि ) भराण तेज मे (तेजः, परस्या, देवताया) 
तेज 'परादेवता जह्य मं ( न, सम्पद्यते) खीन नहीं दयता (बव, 
जानातिः? तवत्त वह जानता हैः॥ | ¡7 1 = च 


अथ यदास्य वादमनंसि सम्पद्यते मनः 
प्राणे प्राणस्ेजसितेजः परस्यां देव 
तायामथ न जानाति ॥२॥ ` 


पद०-अथ । यदा । अस्य । वाक्‌ । मनसि 1 षम्पद्यते । 
पनः । बाणे । प्राणः 1 तेजसि । तेजः । परस्यां । देदतार्या । अथः॥ 


न । जानाति । 
1* | 


पदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर ( यदा ) जब्र (अ 1 | 
हष की (वार्‌, मनसि ) बाणी मन वें ( मनः, भागे) भन । 
प्र ( प्राणः तेजसि ) प्राण तेन मं ( तेजः, परस्यां, दैवत 
परदेवता ब्रहम मे ‹ सम्पद्यते ) टीन होजातां है ( अधं १ तवद 


(न, जानाति) किसी को नहीं जानता ॥ । 
स य एषोअणेमतदात्म्यमिदसवं तत्स 
 त्य-स आत्मा तवमसि श्वेतकेतो इति 
भूय एव मा भगवाच्‌ : विज्ञाप खिति 
तथा सोम्येतिहोवाच ॥ ३॥ | 
अधे“ हे न्वेतकेतु {. बद आसा तु रै ” (शेष पृवेब्ङः) 
मोरो ने का कि ेवकेतो ! ज१ रताति 


= 
# 
क ० न ~= 
ऋ = न 
छ 


॥ क नि थ क 
6 ॥ व 


ॐ ` 3 पलि 
६६ `` ` ` उपनिपृदम्यमाष्य 


"करं स्ते शंसीर कों त्यागतां हे तव इसके सब सम्बन्धी आकर 
कति ह किरं तम सुञो परचानते ह, त॒म मज्ञको पदचान्ते हय, 
जब दक उक्तकी बाणी मन में मन भाण मे, भाण तेज में ओर 
तपे काप १ भँ विष्ट नदीं होता तत्र ठंक.वह्‌ सुरूप 
क: चानता है पर ज्र यई सवर क्रमागत एरु दृ्षरमें ख्य 
पनर तप येह किं को नक्ष जानता, वदं, नो इसका सुक्ष्म 


स्वरूप दै ब्रह जीवता है ओर्दे श्वेतकरेत्‌ वदे तुहै॥ ` 
गह्य इम दान्त से स्पष्ट करदिया क्रि जीत्रासा को अवि- 
बरोधन।करने के लिये दही उक्त भकरण दै, क्योकि यदि 


क 


फसा न होता तों जीवासा के म॒रत्युकार का दृष्टान्त देकर ` 

नाशी सिद्धन क्रियाजता भरत्युत्‌ ब्रह्म का वणेन 
कः यृह्‌.कथयन क्रिया जाता क्रि ˆ तत्छमप्ि श्वतक्रतो ” 
ईणि ४ एद ६।क जीवको व्रह्म बनानेमंईम्‌ भक्रण कं 


शर त खचकर रगाया है ओर उनके मागांनुगामी करं 
% | 


न्य टीकाकर भी इम परङ्रण को बह्मपरकदही रणति जो 
सर्वथा ४५४ ष 


^ ^ ति पदशः खण्डः समाः ` 7: 7: 


! 11372 2 वष्ट 17 --  - +~ 


' . अथं षोटशःखण्डः प्रारभ्यते 


५ । ॥ 


सुं ~ अब गवम्‌ दछ्िन्त्‌ कयन करत इ~ 


चुरेषः सोभ्योतहस्तग्रहीतमानन्त्यपफहाः 


॥ # 
4 छान्दोग्योपनिषदि-ष्भपाणकञे षोडशः खण्डः | ५६९ 
न्ती स्तेय म्‌ क्‌ तेति 
पत्‌ स्तेयमकार्पत्‌ परशुभस्मे तपतेति + 
स ~ व. - 6 ४। ॥ कक भ । हि नः 9 चत ह ` 
सं थटि तस्थ कतो भवति ततं एवाड्त- 
1 = “~ 1१ 
परमान्‌ कुरुते । साभ्टताभिसन्धाभ 
र १21 1. ~ 
दतेनाऽऽत्मानमन्तधाय परशं तप्र प्रतिः 
वन) ^$ ^) 
# गह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥.१,॥-.. 
पृद्‌०- पुरुषं । सोम्य । उत 1 इस्त्रोत्‌ । आस | 
अपुहा्षीति । स्तेयं । अङ्गा्षवि । परशं 1 अस्ते । तत । इति । 
सै; 1 यदि । तस्य । तक्तौ । भव्रति । ततः ॥. एब । अनत । 
आलाने । करते । सः । अनृताभिसन्धः । अनृतेन । आताः 
न। अस्वर्घीय । - प्रस्थं । तप्तं । परतिग्ह्णाति । सः । दहति । 
~ अथ । हन्यते । 8111; । 
+ , .पदा०-( सोम्य ). हे सोम्य (उत्‌ , ओर दृछन्त्‌ यह हं 
क्ष. राजकृपचाी ( पुरुष, हस्तशतं आनयन्ति ), पुरुष को 
हाय बांभ्रकर राजा के निकट लति ओर कहते दँ कि, ( स्तेय, 
अपृहार्षीव, ; अकराषीत्‌ ) इसने मेरा भून अपहरण का ह 
ऋत्‌ चोरी करफे ले आय। ३, तव राजा कहता है कि ( असमै ) 
इषके ¦ स्यि. ( परशु, तपतः इति ) पस्णुनामा ।यन्र। तपाओ 
( सः, यदि, तस्य, कत्ता, भवति ) यदि वह उप्त चारी का कत्त 
३ तो ( ततः, एव ) उप्त चोरी के छिपाने स द ( आसमान, अनृतः 
कुरूते ) अपने को मिथ्यावादी सिद्ध क्ता ओर ५५१4 ( सः, 
अनृती ) बर `अनेक्तमाषी ` पुरुप ( अनेतेन ) `अनृतं से 
ज भतम) कते आत्म से दिप (क 


८द& :: `:  उवनिषदाय्यभाष्ये `` 


परथ; प्रतिशह्णाति) उस तंष् पररथं यन्त्र कों पक्ता दे 
(सु --दष्यते ) उससे बह जख जाता है ८ अथ ) ओरं ( श्यते ) 


` मरजबाह। 9 
सभ 
1. थ यादे तस्याकतां मवति तत॒ व्‌ 
संलयमातमानं करुते ! स संत्यामिसंन्धं 
सव्यनात्मानमन्तधाय परशं तपरं प्रतेः 
गर्णाति सं न दद्यतेऽ्थम॒च्यते ॥ २॥ 


 ' चद्‌ ०-अथ } याद्‌ \ तस्य 1 अक्रती । भवति 1: ततः । 
पब \ सस । आसमान । कुरूते । सः । ससाभिक्तघः । सन । 


आलान 1 अन्तधौयं । पर्थ । तप्तं । मतिगरहण(ति। सः । न 
दद्यत्‌ । अथ । सुच्यते | 


† 


६ ५९।०-\ अध ) ओर ( यदि ) यदि वद ८ त्थ, अक्ता; 
भवेषि) उत चोरी कान करन बारा होता हे तो (ततः, एव ) 
१ अन ससत से दी ( सयं, आपानं, कुरूते ) अपने को 


सस्व सिद्ध करता द ( सः, सयामिषथः ) वह सत्याम पुरूष 
( सखेन, जसमानं, 


भौ अन्तध।ध ) सत्य से अपने आसा को इष+~ 
„ इदृकरके ( तप, प्रथं 


) भरातेग्रह्ञातत ) उस तप परशु को पकडर्ता 
९ ( ९.) न; दह्यते ) वृह उमस दगध नी होता ( अथ ) ओर 
(मुच्यते ) छटजाता दहै । 


स यथा तत्र नादाधचेततेदात्मयाभिद 
तत्सत्य सं आत्मां ` त्वम॑सि 


। ~+ 


छान्दाग्योपनिषदि-षष्रपपाटकरे षांडशचःखण्डः ५६७ 


धतकतो इति । तदास्य विजिज्ञा 
वित्‌ वाजज्ञावात॥२३॥ ^ 


० पद ०~-पः । थथा 1 ततर । न । अदाह्येत । पएेतदाद्म्य 1 इद्‌ । ` 
सवं । तत्‌। सत्यं । सः आत्पा। तव्‌ । चं । असि । श्वेतक्रेवे । 
इति } ततं । हं । अस्य 1 विजिज्ञो । इति । विलिज्ञो । इति॥ ` ` `` 

पद।०-( यथा ) जे ( सः) वह सयात्मके य॒रूष ( तत्र । 
न, अदित )उस परीक्षा मे द्य नदीं हभ (रेतदास्यं ) उसी 
आमा का (दं, सर्ब) यई सव भाव है ओर.तव, सयं) बह सस हे 
( सः, आतमा ) बह आमा है ( शतक्रतो) हे शतक्रतु ( तत्‌, 
आपि) बह आसा तु है ( अध्य) इति, तत्‌+ ह ) वह शतक्त ब्ध 


क इष विज्ञान कां ( वाजज्ञा इषि ) मनं जाना ॥ 


भाष्य- “* विनिङ्गा्रिति. पठ दाषार उक अथं की 


ददता के छयि आय! है अथव व्वेतकेतु ने अपन । ता ग 
उदारक से कहा कि मेने अत्मा काततः भरखौभांति जाना, तप्त 
भूर शुका टष्टान्त सयामितन्ध के ख्य ५‹ मोक्ष ” ओर अनृता- 
`मिसन्ध के दिमि ५ बन्ध” क माप्त कथन करता है, एवे 
जो पुरूष शर्खरासवादी अनृताभि्तन ह २ बन्धनका प्राह हत 
है ओर नो “ न जायते भ्रियते वा कदाचन €^ 
वाक्या द्वारा सस्याभिसन्ध दह वह युक्ते कां माप्त होते है, इससे 
स्पष्ट सिद्ध है करि यह मकरण जीवार;विषयक्र प्रत्यहार 
बोधक है जीव को बरह्म बनानेरूप मिथ्या ज्ञान का वाक नहीं 1 


५८ उपनिषदाय्यभाष्ये 


भाव यह कि उक्त नो भकार कें दृष्टान्ता मे जीवात्मा का 
स्वरूप बोधन कियागया है जीवं को ब्रह्मभाव बोधन नदीं 
कियागया, यादि यह भक्ररण सद्रूपं ब्रह्म के साथ नीव्रात्मा कां 
एकता बोधन करने के ल्यि होता तो उक्त नवां अभ्यासो अथात 
नव' वार तन्मासि के उपदेश मे जीव बह्म की एकता का उपपादनं 
अव्य होतां परन्तु कदं नदीं, इश्तसे स्पष्ट सिद्ध है कि मर्हीष 
उद्याछकर ने इष प्रपाठक मे जिप्त प्रकार परमात्मा तथा तेज, अप, 
भरख्य प्रकृति का उपपादन क्रिया दै इक्षीपरकार यहां जीवात्मा 
के ` आवनाशी रूप का भी उपपादन क्रिया'है) इम जीव बह्म 
की एकता का गन्ध मी नहा । 


इति श्रीमदास्यैमुनिनो पनिनवद्धे 
उपनिषदास्यमाष्ये षष्ठः 
1, परपायकः संमा 


37 अम्‌ 


। 
॥ क 
॥ ॥ | । (3 |३। ह, 


`अथ सप्तमश्रपाठकः प्रारभ्यते ~ - 


सं°-अब नारदं के प्रति सनत्कुमार का उपदेशं कथन करते ह~ 


+ अधीहि भगव इति हपसषसाद सनतक 


ॐ 


। ® ॥। 


== 


मारं नारदस्तष्होवाच यदव्य तनं मोप, 
सीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति ॥ १५८ 


` पद ०-अधीहि 1 भगवः। इति । ह । उपपाद । सनत्डकमार। 
नारदः । तं 1 ह 1 उवाच । यव्‌। वेत्थ । तेनं । मा । उपरसीद्‌ः। ततः+ 
ते । ऊध्वं । चक्षाम । इति। 
पदा०-८ नारदः) नार -( सन्छुमारं ¬ सनरछम 
८ उपसमाद ) प्राप्त होकर ( उवाच ) बीट ।क ( भग 4 
भगवन्‌ ! ( अधि, इति ) आप युङ्षका अध्ययन कराच. 
उक्त नारद से (ह) प्रसिद्ध सनत्कुमार ने कहा क ( यत्‌ 


जो ( वेत्थ ) अप जानते हं (तेन ) वह(मा ) मेरे मरति ( ः उप | 


मरीद्‌ ) कथन करे ( ततः ) उपे (ऊर्वं ) आगे -4ते ) आपको 


( बक्ष्यामि, इति ) म उपदेश करुगा । ५7) ल ( प्ण 
सं०-अब नारद कथन करते है-- `+: ¦ ` क | 


स॒ होवाचर्म्वेदं मगवोऽध्येमि यज्वदष्सा 
मवेदमाथरवणं चतथंमितिहासषुंरणं प 


८७० उपनिषदाय्यभाष्ये 
मं वदानां वेदं पिच्यध्राशरेव नाध 
 वाकरोवाक्यमरकायनं दववियां ब्रह्याषेया 


भताव क्षत्रियां नक्षवविदयाण्सपेदे- 
वजञनविदयामितद्धगवोऽष्येमि ॥ २॥ 


पद०-सः। ह । उत्राच । ऋगदं । भगवः। अध्येमि । यजु- 
सयं । आथवेणं । चतुथ । इतिहासपुराणं । पञ्चष । 
। वेदे । पिञ्यं 1 राि,। देवे निधि । वाकोवाक्यं ` 
एकायनं । देवविद्यां । ह्यविद्या । भूतविद्यां । क्षत्रविधां । 
नक्षत्रिय । सपदेवजनविच्यां । एतव्‌ । भगवः 1 अध्येमि । =; 
+ पद्‌ा०-(सः, ह ) बह मतिद्ध नारद्‌ (उवाच ) बोरे करि 
14 व+) ई भगवन्‌ ! ( अमरं, यजुेदं, सामवेद, चतुर्थ, `आथ- ` 
जद, यजुवद, सामवेद ओर चतुथं अथवेषेद्‌ का. 
(ह ) जानता ह ( पञ्चमं ) पांच ( इतिहासपुराणं) 
त<्यग तथा ५ वदानां, वेद्‌ ) उपनिषद्‌ शास्र. ( पिरय; 
राशि) देव, निधि ) कलाकोादि कैं विद्या, गणितविधा$^ 
चिन्हे दवारा दृष्टि आद्‌ का ज्ञान, कानों की निद्या ८ वाक. 
बाक्यं ) तकं शस्त्र ( एकायने ) नीति शास्त्र (देवविद्या) निरुक्त 
( ब्रह्मविदां ) आध्यासिमिक विजा ( भूतबिचां ) तलो की 'विय। 
क्वि ) शस्तराषेद्या=धनतुर्जद्य। ( नक्षत्रवि्यां ) नक्षत्र विया 
४,९४, नविद्या ) सपो के विषां का ज्ञान तथां उनके उपायां 
विधा, नृत्यगीतवाद्यादि बे, भाक्तं जने कीं विद्या 


छान्दोग्योपनि द्‌ सप्तमप्रपाठके परथमःखण्डः ८५७. 


.( एतक्‌.): इन. सव॒ विद्याओं कों (भगवः ) हे भगवन्‌ ( अ 
ध्येमि ) जानता हं। ` " ' श 9 


स ०-अब सनत्कुमार कथन करते है अ 


सोऽहं भगवो मत्रविदवास्मिनाञत्माकेच्छ- 
तर चव मे भगवद्दशभ्यस्तरते जो 


०१ 1. { 


_कृमात्मावादाते । साश्ट भगवः चाचा 


तार्थ 


मितंमा भगवाज्छोकस्य पारं तास 
विति । तःहेवाच-यरै. किशवैतदध्यमी 
छठा नामर्वतत्‌ ॥२॥ अ) 1. 
द०-सः । अहं । भगवः } म्रविव.। एव । अस्मि ॥ न । 
आत्मवित्‌ । श्रते । हि । एव 1 मे । भगवद्श्शेभ्वः । रति 
शोकं । आत्मविव । इति । सः} अहं । भगवः । शोचामि । ते । 
मा । भगवान्‌ । श्षोकस्य । पारं । तारयतु । इति । ते । ह । 
उवाच । यत । वे ^ किञ्च 1 एतव । अध्यगीष्ट; । नाष । 
एव्र । एत्व्‌ ॥ । १17 । 
` . कदो०-( भगवः ) हे भगवन ! ( सः, अदे ) बह म (भेत 
वित्र, एष, अस्मि ) मत्ता ही हं ( आत्मनिव, न › आत्माबैत्‌ 
नहं ( हि ) ओर ( भगवदद्शेभ्यः ) आपके समान ब्रहमवेक्षाओं 
सेमे) भने ( श्रुतं, एव ) घना इआ है कि (-आत्माबेत, 
शोकं, तरति, इति ) ब्रह्मविव ही शोक कातता डे (भगः ) 
हं भगतन ! ८ सः, अहं ) बह पै ( शोचामि ) शाक्रित हाने से 


¢ ह| | 


८ `." ` स्ोनपद्िमाचय 

सि > श ( भगवान्‌ ) आप (मा ) युक्ष (तं) शोक्ति कां. 
{ श्लोकस्य, पार, तारयतु) इति ) श्लोक से पार उतारं, यह विनय 
५ ' (त) उस नारद को ( ह, उबाच ) षह प्रसिद्ध सनत्कुमार 
<# (1 (चै) [तेश्चयकरके ( यत, किञ्च ) जो कख ( एतत ) इस 
का [जपन्‌ ( अल्यगीषठाः2 अध्ययन किया दे ( पतव, 
पु, यह सब नामदश दे। 4 


नाम वाक्छग्वेदो यजवदः सामवेद. आः 


-भ्र्रणश्चवुथे इविहासपरणः पञ्चमा 
वेदानां वेदः पित्यो राशिदवो निधिवा- 
 तकोबाक्यमकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या । 
 भरतविदया क्षत्रविद्या नक्षत्रविचा सपदेव 
 +जनवेया नामवेतन्नामोपास्स्वाति॥ ९ ॥ 


' ^ ` । पद्‌ ठ-नाप ) वे\ ऋग्चदः\ यजवदः । साम्बेदः । आथकेणः 
चतुथः । इतिहासपुराणः । पञ्चमः! वेदानां । वेद्‌;  पिञ्यः। राशिः.\ 
;देव | निधि । वाकविकिय । एकायन ! दबत्ेया । ब्रह्मवद्य | 
ह भूताकर्य( ।  क्षत्रबचा नक्षत्रविद्या । सपदेवजनातेद्या । नाम। 
। एव । एतत्‌ । नाप । उपास्स्व \ इति । 


“ । पदा०-दे नारद्‌ ! (षे) निश्चयकरके ऋऋ्चेद, यजुबेद्‌, 
` वेदं तथा ( चुः ) चतुर्थ अयवेद (नाम ) नन्‌ शं दै 
¦ ओरं पंचम इतिदहासपुराण,उपनिषद्‌ शाख, पिडय,रारि, दैव) निधि 


ऋ नान्न; । ववि । भूयः । अस्ति । 


क 
छान्दोग्योपनिषदि -सक्वमप्रषारक पभरथमःखण्डः ` ९.७३ 


धीकोवीकय, पकोयन, देवाधा, वहानि, भूतचिा' क्षत्र- 
विः न्तरषिया ओरं संदेवजनविदया ( एतकः' एक, नाम ) 
यह्‌ सवं नामं है हे ( नाम, उपास्स्व) इति ) ¦ नांम की -उषास्षना 
करो, इनका अथ द्वितीय शोक मे भटेमकार कर आप हं उसीकी 


आत्त यदा काग ह । 
` ' स०-अबं उक्त नामोपासक के छियं फं कयन करतः 


सयो नाम ब्रह्म्युपास्ते यतन्नक्नौ गतं 
` तत्रास्य यथाकामचारो मवति यो नाम 
ब्रह्लपास्तेऽस्ति मगवो नाम्नो भूय इति! 


न्क, 


नाम्नो वाव भूयोस्तात्‌ । तन्म मगः 


# । । 

वान्‌ व्रवीविति ॥५॥ . ५/9 
पद ०-सः । यः । नाम । ब्रह्य । ` इतिं । उपास्त ॥ याचत । 
नज्ञः) ग । ततर । अस्थ यथाक्रापचार' । मवति । यः । नम्‌। 
ब्रह्म 1 इति } उपास्त । अस्ति । मव्‌ । नाञ्रः। मू। इत्‌ ॥ 
इति । तत्‌ । मे } भगवान्‌ । 


 न्रवीतु । इति । , 
 पदा०-(सः, यः) बह पुरूष ज (नाम्‌) ब्रह्म इत) उप्‌ स्तै) 
नामि को बडा समकर उपना करता ३ बह ( यावत.) जहातक 
+( नाशनः) नाम क ( गात ) गाति है (तत्र) बह्म तक ( अस्य ) 
यह पुरूष ( यथाकामचारः , सेच्छाचारी (भवति ) होता दहं 
५ यो नाम ब्रह्मतयुपास्ते ” पाठ द्‌ उक्त अथं कीः शृटृता के 


उपनिषदाय्यभाष्ये - 
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आया ` हेः ( भगवः)» दे भगवन्‌ ! (नाशनः) नाम सेभी 
` (चयः, अस्ति, इति ) बड़ा कोई पदाथ हे ! (नालः, वाव, भूयः, 
अस्ति. इति ) हांनामसे भीः वडा पदा्थदहै (वव) वह (मे) . 
भर्‌ प्रातं ( मगवान, बबोतु, इति ) आप कथन कर । । 
 भाष्य-व्रह्मविद्या के ज्ञानां नारद ने सनत्कुमार से पुनः 
अन्पयन्‌ करन कामश्च केया कि है भगवन्‌ ! म ब्रह्मविद्या क रहस्या 
कं ज(नना चाहता हं, तव नारद कों अध्ययन कराना स्वीकार # 
से पूष सनत्कुमार ने उसपे पटा करि प्रथम यह बतछावं 
किं ओंपने क्या २: अध्ययन किया है -? इका उत्तर नारद ने 
५4४; मैने ऋगादि चासे वेद्‌, पांच इतिहासपुराण ओर 
शाज्ञ तथा शिल्पशस्तादि त्रि्याओं का अध्ययन 
कंथा है, एवं पूवे पठित सवं विचायं गिनकर सुनार्दी; जिनमे 
भूततेच्या आर सपविद्या का भीं वणेन हे, मूतवेदयया से ताय्य 
यहा तत्वा का विद्या काद क्रिसी अरोकिक भूत पिशाचादे 
विया से तात्पय्यं नही, स्पैवियाः से तात्पर्यं वेयकविया का + 
ओर यह विया यहां अन्य सब्र चिकिटसाशास्ज का उपलक्षण 
अथात्‌ नारद्‌ ने कहा कि र्मेने विकिरस्सशशशास्व को भी 


क 


पदा ह । 


जा कर्‌ एक खग ^ पञ्चम वदना वेद्‌ इस वाक्य ¶ 
॥ विशेषण “ इतिहाषपुराण ” बनाकर यह अर्थ करते है किं 
 इहसतपुराण पांचा वेद्‌ है, यह ठीक नहीं, क्योकि 
उक्तं वाक्य का विशेषण इतिहासपुराणं नक्ष किन्त इति 
` हप्तषुराण का सम्बन्ध पम के साथ है, नेसाश्जि पूं अथर्वेण +के 
साथ चतुथे का अन्वय है अर्थात्‌ चतुर्थं अथ्रैवेद, इसीभकार यहां 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमपरपाठके भथमःखंण्डंः °9& 

पांचवी सख्या प्र इतिहाप्षपुराण कों भिनी. दे , इन। सब 
वियाआ के नाचने प्रर भा नारद्‌ ना शाकभरस्त.रय इषकप क्यरश 
यह है करि नारद ने उक्त विद्याये शब्दमात्र पहीं थी अबुष्टानी 
न था, इसी अभिप्राय ते सनरकमार, न कदा कि. है नारद्‌ ! जो 
विद्यायं आपने युञ्कों | पद्करर ` छनाई ह वह नष-8) 

उचित दहै किं आप भ्रथम नामकं तत्रं को समक्षं, यहांजो येह 
कथन किया हे करि नाम की ब्रह्मृष्टि सि उपासना करे 
तात्य यहहे किंनाम को अथेकी शरतीतिम बडा समञ्चकर 
उप्तका अबुष्ठान करे ओर एषा अबुष्टात करन वा 1) 
के समञ्जने मं योग्य होजाता दै, फिर नारद ने पा किं दं 

नामे भी कोई बड़ा है तब सत्कुमारने कहा किं हां नमसे भी 
बड़ा है जिसका वणेन अगे केह ॥ |} चक 


इति प्रथमःखण्डः समाप । 


„ --_ ~व - 


॥ # 1 1 


१६ + ।` 4 


अथ हिर्तायःखण्डः प्रारभ्यते 


` सं०-अव्र सनत्कुमार नारद के प्रति बाणी कीं विशेषता 
+ १.2 १.१ 

कथन्‌ कसते ६ । ५१.८१६ 

| । च । ॥' 


वाग्वाव नाश्नो भूयसी ।. वाम्बा ऋगवेद 
विज्ञापयति यजवेद -सामवदमाथवण च-' 
तुथमितिहासषएराणं पञ्चमं बेदानविदं पि- 


@ ` 


ि 4 । र 
ऋ ` ¦ ¦ उपानषद्‌। य्यंभाष्ये नः 


रशि दैवं निधं वाकोवाक्यमेकायनं 
देववियां ब्रह्मवियां भतविदयां श्चत्रवि्यां 
नक्चन्नबियां सपेदेवजनवियाम्‌ । दिवञ्च 
वीं वायुश्वाकाशञ्चापश्च तेजश्च 
देवा“अ मदष्या प~ वयामि. 

तृणवनस्पतीन्छापदान्यकीटरपतेङ 
पिपीरुकम्‌ । धम चाऽघमंञ्च सत्य्ास्चंतं 
अ खाधुचासाघु च हदयज्ञाहदयज्ञञ्च 
यदे वाद्नाभव्िष्यन्न धमों नाऽधरमौं 
व्यज्ञापयिष्यन्न स॒व्यं नाञ्चछतंन साघु नाऽ- 
साधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्सव 
विज्ञापयति । वाचुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


, पद °-वाक्‌  वाव। नानः । भूयसी । वाक्‌ । वे । ऋनेदं 
विज्ञापयति । यजुवेद्‌ । सामबद्‌ 1 आथवंणं । चतुर्थ . । इतिहास 
पुराणं । पञ्चमं । वेदानां । वेदं । पियं । रारि | दैवं । निर्वि। 
वाकोवाक्यं । एकायनं । देवविद्यां । ब्रह्मनि 1 भूतिं । 
तवरवियां । नक्षत्रावर । सपदेवजनविच्यां । दिवं । च । एरी । 
ष्‌ । च । आकाशं । च। आपः । च । तेजः । च । दत्रान । 
मनुस्यान्‌ 1 चं । पशुन 1 च । वयांसि 1 च। तणवनंस्प॑तीन । 


छान्दोग्योपनिषदि-सत्तमपपाठके द्ितीयःखण्डः ६७ 
शवापदानि । आकरीटपतङ्गपिपीरकं । धर्य। च.। अधर्म । च। ्स्य। 
च । अनृते । च । साघु । च । अपाघु । च। हृदयत्त । च । अह- 
दयन्न । च । यत्‌ । वे । वाक्‌ + न । अभविष्यत । न । र्वः । न । 
अधमः । व्यज्ञापयिष्यव्‌ । न। सत्यं । न। अनृतं । न। साधु । नै! 
अपाधुः। न । हृदयत्नः । न । अहृदयज्ञः। वाक्‌ । चवं । रतव । 
सर्वे । - विज्ञापयति । ववं । उपास्स्व । इति ।  । ~ 

पदा ०-( वाक्‌, वाच, नाशनः, भूय) बाणींद्ीनाम से 
बडी दै, क्योकि ( वाक्‌, वे ) बाणी ही ( ऋगेदं ) ऋग्वद ( यज्ञ- 
वेदं ) यनुद ( सामपरेद ) सापदं ( चतुथं ) चतुथं अथववेद 
` पचम इतिहाप्तपुराण, बेदानाेद, पन्य, राशि, देव निधि, 
वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, बह्मविदया, भूतविद्या, प्ष्रवि्ा, 
नक्षत्रविद्या) सपेदेवजनव्रिद्ा (च , आर (दिवं ) अलकः 
( प्रथिवी, च › प्रथिवीरोक ( वायु, च) वायु ( आकाशं, च) 
आकाश्च (आपः, च ) ज ( तेजः, च › तेज ( देवान, च › देव 
( मनुष्यान्‌, च) मनुष्य ( पशून्‌, च ) पश (वयांसि, च ) पक्षी 
( तणचनस्पतीन्‌ ) तृण वनस्पती ( पदानि ) दिसतक नीव 
( आकीटपतङ्पिपीरकं ) कीटपतङ्गादि श्द्रजन्तु ( ध) च, अधम, ` 
च्चै) धर्मं ओर अधमं ८ सस्यं, च, अनृतं, च ) सत्य ओर अनृत 
( साधु, च, अप्ताघु, च) साघु ओर अपा ( हृदयज च. 
अहृदयङ्ग च ) हदय को भिय ओर अप्रिय, इन स को बाणी 
ही (विङ्ञापयाक्े ) जाती है (वै ) निश्वयकररके (यव) जो 
( वाक्‌, न, अभविष्यव) बाणी न हेती तो (न, धैः, ने, अधमैः) 
न धे न-अधर्मं (न, सत्यं, न, अनृतं) न सस्य न अकत (नेः 
साधुक्न) अक्ताधु ) न अच्छान्‌ बुसा (न, हदयङ्गः, न) उहृदयन्नः) 


८७८ -:. ::: उपनिषदाय्यमाष्ये ` 


न हृदयमिय न अपिय ( व्यज्ञापयिष्यत्‌ ) जाना जाता ( वाङ्‌) 
एवः) बाणी ही (एततः सवे ) इन. सब को ( . विन्नापयति 
वि्नापिव.करती है, इसखियि हे नारद ! ( वाचं, उपास्स्व, इतिः) 
बाणी की ह उपासना कर ॥ 


। + + सं°-अब उक्त बाणी के उपासक को फर कथनं करते ह 
< स्‌ यावच ब्रह्मत्युपास्त यावहाचा  । 


गते तत्रास्य यथाकामचारो मवति 

" यो वाचं ब्रहत्युपास्तेऽस्ति भगवा 
वाचो भूय इति वाचो वाव्‌ भूया 
 स्ताति। तन्मे भगवान्‌ त्रवीविति॥२॥ 


पद ०<-सः। यः । वाच । ब्रह्म । इति । उपास्ते । यावत्‌ । 

बाचः । गत । तच । अस्य । यथाकामचारः । भवति । यः । वाच । 
भ्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः । वाचः } भूयः । इति। 
वाचः । वाव । भुयः । अस्ति । इति। तव्‌ । बे । भगवान्‌ । 
ब्रवीतु । इति । ।॥ 
' पृदा०-(सः) यः) बह पुरूष जो ( बाच, ब्रह्म, इति, उपास्ते) 
बराण। का श्रष्ठ मानकर उपासना करता है (यावच्‌, वाचः, गतं ) 
जहां तक बाणी कं गति हे ( त्र ) वहां तक्‌ ८ अस्य ) यह पुरूष 
( यथाकामचारः, भवति , स्रेच्छचारी होता ह “ यो वाचं बह्म 
त्युपास्ते पाठ दोवार उक्त अर्थं कीद्द्ता के ये आया दहै 


(-भगाक्ः) हे भगवन ! ( वाचः, भुयः, अस्ति, इति?) बाणी से 


छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके द्वितीयःखण्डः ५७९६. 
भी बड़ कोई पदाथ हं ! (वाचः, वाव, भूयः, अस्ति, इति ) 
ही बाणी मे भी वडा है (तवमे; भगवान, रबी) इतिः) 
उक्को आपमेरे प्रति कथन करं! ` | 
भाष्य-यहां बाणी को नाम से बड़ा इक्तअभिप्राय से कथन 

+ क्रिया करिजितने नाम ह वह सव बाणी से व्याप्त है, अधिक 
क्या जो कुछ धमराधमरूप अथजात है वह प्व वाणी द्रारयद्ी 
ज्ञात होतादै, क्योकि बाणी ही इन सब को जनाती है, जो 


पुरुष बाणी के तत्र को जानता है बह बाणी के व्यापारमं 


छ ॐ = 


कुश होने से सवाप्रिय हाता है ॥ +# + + 
| इति दितीयःखण्डः समाप्त 


अथ तृतायःखण्डः प्रारभ्यते 


किक 


म्र ०-अबव सनत्कुमास्बणास मनत क[ बड्‌{ कथन्‌ करत्‌ ह. | 
मनो बाव वाचो भूयो यथा वेह वाऽप 
„ ज्क्केदेवा काटे हो वाश््चौ सुण्रविभ- 
वत्येव वाचश नाम च मनोऽलुभवाते। 
स यदा मनसा मनस्यति मव्रानधीयीये. 
त्यथाधीते। कमाणि कृवीयेत्यथ कुरुते, 
पुचाःश्च पश्‌ःशेच्छेयेत्यथेच्छत इमञ्च. 


८० =: उपनिषदाय्यभाष्ये 
९ थेच्छते व „4 
 छोक्रममुज्चेच्छयेत्यथेच्छते। मनोध्यासमा 
मनो हि खोको मनो हि ब्रह्ममन उपास्स्वेति 9 
पद्‌ ०-मनः । वाव । वाचः । भूयः । यथा । वे! दरे । वा। 
आमक । द्रे । वा। कोले । दरो । वा । अक्षो । मुष्टिः । अनुभवति । 
एवे । वाचं । च । नाम । च । मनः । अत्ुभवति । सः । यदा । 
मन्ता । मनस्याति । मत्रान्‌ 1 अधीयीय 1 इति । अय । अधीते । 
कमांणि । कुर्वीय । इति 1 अथ 1 कुरुते । पुत्रान्‌ । च । पशून्‌ । 
च । इच्छेय । इति । अय । इच्छते । इमं । च । टोकं। असुं।च। ` 
इच्छेय । इति । अथ । इच्छते । मनः । हि ! आत्मा । मनः । हि । 
खोकः । मनः । हि । ब्रह्य 1 मन; 1 उपास्स्व 1 इति। 
+ पदा०-(वाचः, भूयः, मनः) वाव) बाणीसे मन हीग्रष्ठदे 
( यथा › नेते (सुष्टिः) सी (दवे, वा, .आमरके) दो आमो + 
(दकेवा) कोले) दो वेरो (द्रौ, वा, अक्षौ) अथवा दो बहेडों का 
( अलु भवृति ) अनुभव करतीं हे अथात्‌ अपने अन्दर रखती है 
( एवं ) वैसे श ( मनः) मन ( वाचे, च, नाम, च ) बाणी ओर 
नाम इन दोनो को ( अनुभवति ) अनुभव करता ३ (सः) कोई ` 
पुष (यद्‌) भनसा, मनस्यति ) जब मन से मनन करता है कि 
(मेत्राद, अधीयीय, हति) भें का अध्ययन करटं (अथ, अभीति) 
पशचावे पट्ता ई ( कमांणि, कुर्व।य, इति ) कर्मो कों कर्‌ (अथ, 
डते) पश्चात्‌ करता रै (पुत्रान्‌, च, पशुन, च ) पुतो जोर 
बं कौ (इच्छेय) इति) ईच्छा करती है (अय, इच्छते) पश्चाव यन्न 
करता हे (दर्थ, च, खोक) असुं, च, इच्छेय, इति ›) जब पुरुष 
१सं रोक तथा परलोक की इच्छा कररता है, ( अथ, इच्छते ) 
पश्चात पन्न करता है ( हि) निश्चयकरके (मनः, आतमा, हि) 


उान्दोग्योर्पानषदि-सप्रमभपाठके ततीयःखण्डः ५८१ 
मन ही आला (मनः, हि) शोकः ) मन दी सेक ओर ( मनः; 
दि, बह्म ) मनर बड़ा हे, इसलियि ह नारद्‌ ( मनः, उपास्सछ, 
इति ) मन की उपासनाकर॥ ` . ` तः 4) 

सं०-अब मन के उपासक को फक कथन करते दँ :- 


स यो मनो ब्रह्यत्युपास्ते यावन्मनसो 
र गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ` 
मनो ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसी 
भृय॒ इति । मनसो वाव भयोऽस्तीति । 
तन्मे मगवान व्रवीति ॥२॥ 
पद ०-सः। यः । मनः । बरह्म । इति । उपास्ते । यावत । 
मनः । गते । तत्र । अस्य । यथाकामचारः । भवति । यः। मनः । 
ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः ॥` मनसः । भ्रयः ॥ 
इति । मनसः । चाव । भूयः । अस्ति । इति । तव्‌ ॥ मे। 
मगवान्‌ न्रवीत॒ 1 इति । । 


== पद्‌ा-( सःय) बह पुरुष जो (मनः, जह इति १ मन 
को भ्रष्ठ समक्षकृर (उपास्ते ) उपासना करता है (यावत ) 
नितनी (मनसः) मनी ( गतं ) गति हे (तत्र) बहां तक 
( अस्य ) यह पुरुष ( यथाकामचारः, भवति ) ` स्ेच्छचारी शेता 
है « यो मनो ब्र्मसयुपास्ते पाठ दो वार उक्त अर्थं की दढता 
ङ खयि आया है ( भगवः ) हे भगवन ! ( शषः, भूवः} इति ) 


क 


५८२ : ¦  । उपनिष्दारस्यभाष्े 


मनसे भी कोई बडा ह? ( मनः, वाव, भूयः, अस्ति, इति ) 
हां यत्तसे भी निश्चय करके बडा है ( भगवान्‌ ) आप (तत्‌ } 


ॐ छक == कि 


वह (मे) मरे ख्यि( ब्रवीतु, इति ) कथन करे । 
` इत तृतायःखण्डः समाप्तः 
+, 083 --- ववज 


अथं चठथेःखण्डः प्रारभ्यत्‌ | 7; ऋ 


। == 


; सं°-अब्‌ सनत्कुमार मनसे सङ्कट्प को भ्रष्ठ कथनं करते दै 


सङ्कल्पा वाव मनसो ` भ्रयान्यदा वै सं 
ल्पयतञ्य मनस्यत्यथ वाचमीरयति 
ता्‌ नान्नारयात्‌ नानि मत्रा एकं मकः ' 
न्ति मनेषु क्माणि ॥१॥: ` ` ` 
पद्‌०-स॒ङ्करपः। वाव । मनः । भूयान्‌ । यदा । वे। सड्ल्प- 
यत । अथ । मनस्यति । अथ । वाचं । इरयति । तां । उ । नान्न । 
ईरयति । नान्न । मंजाः। एङ । भवन्ति} मेतरेषु 1 कर्मणि । 
 प्रदा-( सङ्करपः, वाव, मनसः, भूयान्‌ ) सङ्कर ह मन सेः 
बड़ा है, वर्योकि ( वे ) निश्चयकरफे ( यदा ) जव पुरुष (सङ्क 
रयत ) सङ्करप करता हे (अथ, मनस्यति उसके अनन्तर 
मनन करता है(अथ) फिर ( वाच॑, ईरयति ) बाणी से कथन करके 
(तां, उ, नानि, ईरयति ) उसी वाक्यको नामज द्वारा उचारण 


॥ न ग क 


§ 


छन्दोग्योपनिषदि-पप्तममपाठके चतुर्थःखण्डः ५५८३. ` 

करता. दै-{ नानि, नामः मं (मका एक) भवन्ति ) भन्न 

एक. हते ह ओर (मेत्रेषु, क्मीणि) मजो मे कम॑ पएक 
होते ष्ै। ` 

` भोष्य-कतेव्याकतेम्य विषयों को प्रथक्‌ २ समथन करने 

का नाम्‌ ^ सुह्रप ” है या यों को कि. अन्तःकरण. की 


क एक हत्तिविरेष्‌ का नाम “ सङ्कल्प ‡ & आर . यह सङ्कस्प 
मन से बडा हे, क्योकि भथम किसी कतेव्य की मन में इच्छा 

होती है उक्र अनन्तर मनन करता है किं यह कमे करू वा 
न कर, इखादि, फिर मन द्वारा स्थिर कर बाणं का भर्गा 
करता दे ओर फिर बाणी उनको नामम प्रता ह, क्तेव्याक- 
तव्य के अभिप्रायसे यह कहा है किमृत्ना म केम एक 
होते हैं अथोत्‌ बैद मे कतव्य काही विधान क्रियागयया | 
अकतेव्य का नरी ॥ 


तानि. ह वैतानि सङ्ल्पकायनान, ₹ 

इ्ल्पात्मकानि सङ्स्पे प्रतिष्ठितानि । 
समक्लृपतां दयावाएथिवी समक्ता: 
युरचक्रशब समकटपन्ताऽऽपरवं त्‌- 
जरच । तेषाण्सकटपएत्ये वषण्सङ्कद्पतः 
वर्षस्य संकलपत्या अन्नर सङ्ल्पत~- 
लस्य सेकष्तये प्राणाः सङ्कल्पन्ते श्रा 


कै 


+ 6 . . .. , ‹ उपनिषदाय्यभाष्ये 

४ ॐ ् नै ॐ ७ र ॐ [. चे, ०। - 
णनार सखटछष्त्य मत्रा: सक्टपन्त्‌ म- 
ऋ , ¢? + ~ ह, (५ , $ वः अ 
ज्नाणा ~ सककष्त्यं कर्माणि सकल्पन्वे 

। कमं णा ॐ न) स # * क ॐ ४ 
कमंणा-सक्लष्त्ये छोकः संकल्पते छो 
^ क्‌ ४. "छक्का सक्टप्वये £ (4 म 9 १ 
स्य  सवेपसंकल्पते । स एष 
भक +# ) ~ * „कः + स, , षि |, 
सकल्पः सकल्पमपास्स्वेति ॥ २॥ . ` ४ 
+ ` पृद्‌ °-तानि । ह । वे ।एतानि। सङ्कलपेकायनानि 1 सङ्कल्पा 
समक्नानि । सङ्करपे। अतिष्ठितानि । समक्‌ङ्पतां । द्ावाएथिवीं । 
समकर्येतां । वायुः । च । आकारं । च । समकट्पन्त । आपः । 
च \ तेन; । च । तेषां । सक्टप्ये । वषे । सङ्कल्पते । वर्षस्य । 
सकूपत्ये । अन्नं । सङ्करपते । अन्नस्य । सकूल्पत्यै । प्राणाः.। ` 
सङ्कपन्ते । प्राणानां । सक्पूत्ये । मेजाः । सङ्कट्पन्ते । 
माणां । सकलपूस्ये । कमणि । सङ्कल्पन्ते । कर्मणां । 
कप्य रोकः । सङ्कर्यते । रोकस्य । सेक्रटृपये । सर्व । 
सङ्कर्पते । सः । एषः 1 सङ्कटः । सङ्कर । उपास्स्र । इति |. 

` पदा०-(३ वे) निश्वयकरके ( तानि, एतानि ) पूर्वोक्त ~ 
+^: (सङ्कलपकायनानि) संङ्र्पाश्रय हँ ( सङ्धरपात्मकानि 
सङ्कर्पस्वरूपं द ( सङ्करपे, प्रतिष्ठितानि ) सङ्कस्य मँ प्रतिष्ठित 
हँ ( अावाश्थिवी, समकलपतां ) इलोक तथा प्रथिधीः सेकस्प 
बाढे ह (वायु, च, आङ्गारं, च, समकल्पेतां ) वायु ओर आ- 
काश सङ्करप से दी मतीत होते हं ( अपः, च, वेनः, च ) जं 
ओर तेज ( समक्पन्त ) सङ्क से जानेजति ८ केना ). ङक 


जवै 
- 


= ` 
त 


छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके चतुर्थःखण्डः ददं 
पदाथा के (सक्पत्ये ) सङ्कल्प निमित्त ( वर्ष, संङगपते ) 
वेषा सङ्करप करती हे ( ( पस्य, सकटप्तये ) रषि के सङ्कल्य 
निमित्त ( अन्न) सङ्करपते ) अन्न सङ्कर करता है ( अन्नस्य सक्छ ` 
पत्ये ) अन्न कै सङ्कल्पनिमित्त ‹ पाणाः, सङ्गस्य ) बै 
सङ्कर करते इ ( प्राणानां, सेक्पतये ) पाणं के सङ्खल्यंनिमिकतं 
( मंत्राः) सक्रस्पन्ते › मत्र सङ्करप करे द॑ ( मतरा, सकर्प 

त्ये ) मेरो के सङ्करपनिभत्त ( कमणि, . सङ््पन्ते ) ` 
पूर्वक क्म किये जाते दँ ( कपेणां, सक्ठपतथे ) केँ के शङ्करप 
निमित्ते ( रोकः, सकस्यते ) खोक सङ्कल्प कसे ह ( शोकस्य, 
सक्प््ये ) रोक के सङ्कस्पं निमित्त ( सर्व, सङ्करपेते ) सवं 
सङ्कर करते हे ( सः,एषः,सङ्कर्ः ) वंद यह सकल्पं रै ८ सङ्ल्य, 
उपास्स्व, इति) सङ्कल्प की दी उपासना कर ॥ ` ओ 
` सं०-अवं उक्तं संङ्करप के ज्ञाता को फल कथनं कते श 


स यःसकद्पं ब्रहयव्युपक्ञक्टश्रानवैस सः 

कान्‌ धवान्‌ धवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्रितोऽ 

न्व्यथमानानव्यथमानोऽभिसिडयति, .। 
यावस्संकल्पस्य गतं ततास्य यथाकामचारो 

भवति यःसकलपंत्रच्तयुपास्तेऽस्ति मग 
वः सैकल्पाट्रय इति सकत्पादाव . भयो 
तन्मे भगवान्‌ त्रवीविति ॥२॥ 


५ 
८८९ +; , उपनिषदाय्यभाष्ये 


पद्‌ ०-सः । य; । सङ्स्प । ब्रह्म 1 इते । उपास्त । रट्टप्रान्‌ । 
वै । स\1 लोकान । धवान्‌ । धरुवः । मतिष्ठितान्‌ \ प्रतिष्ठितः । 
` अन्ययमानान्‌ । अव्यथमानः । अभिर्िद्धयति । याव । सड 
व्यस्य ! गतं । तजर । अस्य } यथाकामचारः । भवति । यः । स- 
कर्यं । बह्म । इति । उपास्त । अस्ति । भगवः ! संकल्पात्‌ ॥ 
भूयः \इति । सकस्पाव्‌ । वाव । भूयः । अस्ति 1 इति । तव्‌ । 
मे । भगवान्‌ । ब्रवीतु । इति । 
“  "पदा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो (सकल्पं ) सकद्प-का 
( ब्रह्म, इति ) वड़ा समञ्चकर ( उपास्ते ) उपासना करता दे 
(वे ) निश्चयकरके ( सः) बह ( कलटप्ताच ) सामर्ध्ययुक्त उत्तम 
( खोकान्‌ ) खाकां को ( अभिसिद्धयति ) पराप्त होता हे ( धः? 
श्ट सकट्प पुरुष ( धरवान ) ट्ट रोको को प्रा होता दे (रत 
ष्ठितः ) भरतिष्टित पुरुष ( प्रतिष्ठितान्‌ ) प्रतिष्ठित रोको को भाप 
करतां `हे ( अव्यथमानः) कशरदित होकर ( अन्यथमा- 
` नान) छली लोकें को भाप होता है ( यावव, सकर्पस्य, गतं ) 
गहा सकः सक्ररप की गति दै ( त्र, अस्प, यथाकामचारः? 
भवति ) वहां तक यह स्वेच्छाचारी होता है “ यः सकद ब्रह्म 
त्युपास्ते ” पारदो वार उक्त अथकी टटता के च्िके आ्थौँ 
ह ( भगवः ) हे भगवन ! ( सेकस्पात्‌ भूयः, आप्ति, इतिः) 
सेकटप्‌ से भी कोई बड़ा दै ( सकर्पाव्‌, वाव, भूयः, अस्ति, 
इ । 4। सकस्पस् भा बडा हे ( भगवन्‌ ) आप (व्व, म 
व्रतु, इति ) वह मेरे ति कथन करं! ` ` ` `“: 


:। |; इति चलुथैःलण्डः समाप 


~> व=~ 


+ र 1 


 -4 


च 


त 
. छान्दोग्योपानषदि-सप्तमप्रपाठके पञ्चमःखण्डः ९८७ 


अथ प्ञ्चमःखण्डः प्रारस्यते `` : 


सं ०-अवब्‌ सनत्कुमार सकरप से चित्त का बडा कथन करते :- 


चित्तं वाव सकरपा यो यदा वै चतय 
* तेभ्य संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीं 


रयत ताम्र नाग्नारयात नान्न मनासक 
भवन्ति मत्रेषु कमाणि ॥१॥ 


` प्द०-चिकतं । वाच । सकट्पाव्‌ । भूयः । यद्‌ । वै । चेत 
यते । अथ । संकल्पयते । अथ । मनस्यति । अथ | बाच । 
ईरयति । तां । उ नान्नि । ईरयति । नाज्नि । मन्त्राः । एकं + 


भवन्ति । मेत्रेषु । कमांणि। । 


 पदा०-( चित्त, बाब, सङर्पाव, भूयः ) चित्त ही, सक्‌ 
ते बडा दै (वै) निश्वयक्रके (यदा) जव पुरुप वी 
पदाथ का ( चेतयते ) चिन्तन करता क्रि इतक ग्रहणक 
वीः साग कर (८ अथ ) उसके अनन्तर ( सकसपयत्‌ ) स 
करता ह ( अथ ) पश्ाव्‌ ( मनुस्यति ) मनन करता ह की 
तबं ( बाच ) बाणी के उच। णाथ (ईरयति ) भस्त \ 
(ता, उ) उ व.गीको ‹नाल्ि ) नाम नान्तर ( \ 
मरता है ( नालि, मेता, एकं, भवन्ति ) नाम मे मत्र एक हहं 

( तेषु, कर्माणि ) मत्रा मकम एक हीते ६। 


तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चि 


&<< ` : ` . , उपानकषदास्यभावष्य 


तात्मकानि चित्ते प्रतिष्ठितानि । तस्मा- 
चप कह वकदयचत्त भवात्‌ । नायमस्ता 
त्व माहुयदयं वद यदहाभ्यं विदान्नेत्थ 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविचित्तवानर 
वृति । तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तः 
धामकरायनं चित्तमात्ा चित्त प्रति- 
श्राचित्तम॒पास्स्ति ॥ २॥ 
5 १९०-ताने 1 ह । वे । एतानि । चित्तकायनानि । चिन्ना< 
न । चतत । मतिषठेतानि । तस्मात्‌ । यपि । बहविद्‌ ।. ~ 
आत्तः । भवति । न । अपे । अस्ति। इति। एव । पएनं। 
आहु ॥. यत्‌ । अयं । वेद्‌ । यतर्‌ । वै । अयं। वद्रान्‌ । न। 
व अचित्त; । स्याव । इति । अथ । यादि । अस्पविव्‌ । 
्तत्रान्‌ 1 भवीति । तस्मे । एव॒ । उत । शुश्रूषन्ते । चित्त । 
द । एव । एषां । एकायन 1 चित्तं । आतमा । चित्तं । प्रातष्ठा | 
विं । उपास्स्व । इति ` (न, 
पद्‌[०-( इ) वै ) निश्वयकररके (तानि एतानि ) वह पूर्वोक्त | 
सङ स्पादि ( चित्तकायनानि ) चित्त के आधित हं ( चित्तास 
कानि ) चित्तख्वरूप हं ( चित्त, मतिष्टितानि ) चित्त मही प्रतिष्ठित 
| ह तस्पाव ) इस कारण यद्यपि काइ पुरुष ( वहुविद्‌ ) बिध 
कर्‌ बद्र, का ज्ञाता हो परन्तु ( चित्तः, भवति) स्थिर 


> 
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त्रिचरास हां तो ८ एन, आहः) इषको खोग कहते है कि (ज । 
अथे; अस्ति, इति ) यद नदीं हे अर्थाव्‌ न होने के बराबर है (थव) 
जो ( स्ये) वेद्‌ ) यह पुरूष जानता दै (वै) निश्चयकरके (यतर): 
यदि (अयं ) यदह (दरान्‌) शास्त्रं का ज्ञाता होताः तो (न, 
इत्थं) अचित्त), स्याच्‌ ) पेप्ता अस्थिर चित्त न होता ( अथः) भोर ` 
क ( यदि) यदि काइ ( अस्पविक ) थोडा जानने वार (चित्तवान्‌, 
भवति) अच्छे चित्त वाला दं तो (तस्मे) एव) उप्त पुरूष का धभक). 
सब सत्कार करते ह॑ ( चिं, हि, एषां ) उक्त सब काचिन्न ही 
( एकायनं ) आश्रय ( चवं, आस्मा ) चित्र ई आसा ओर 
( चित्त, प्रतिष्ठा ) चित्त ही भरतिष्ठा ३, इष॒ करण हे नारद ।. 
(.चिन्तं, उपास्स्व, इति ) चित्त की दी उपासना कर । . 


 ; सं०-अवं उक्त चित्त के ज्ञाता को फल कथन करते ह :- ` 
सं यथित्तं त्रहमत्युपस्ते चित्ताच्वे सख 
कान्‌ धुवान्‌ धरुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्तोऽ 
व्यथमानानन्यथमानोऽभिसिद्ध्यति । 
यावचित्तस्यगतं त्राऽ्स्य यथाक्रामचाये 
भवति यथित्त बरहमत्युपास्तेऽस्ति भगव 
रिचत्ताटय इति चित्तादयाव मृयोऽ्स्तात्‌) 


[न (किर 


तन्मं भगवान्‌ ब्रतालात ॥ (३ .॥ 


पद्‌ ०-सः। यः। चित्तं । ब्रह्म । इति । उपास्त 1 ।चत्तान्‌ ॥ 


५५९०: ... : . उपनिषदा््यभाष्ये .. 


वे,। सः । लोकान्‌ ॥ धवान्‌. । धरुवः । अतिष्ठितान्‌ । मतिष्ठितः । 
अब्यथमानान्‌ । अव्यथमानः। अभिसिद्धधति । यावत्‌ । चित्तस्य । 
गतं॥ तन्न । अस्य । यथाकामचारः । भवाति । यः । चित्तं । ब्रह्म । 
इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः। चित्तात्‌ । भयः । इति। चित्तात । 
वाव । भूयः; । अस्ति । इति । तव्‌ । मे । भगवान्‌ । ब्रभीतं । इवि । 


` पदा०-(सः,यः) वह पुरुष जो ८ चित्त, बरह्म, इति, चित्तात्‌, 

उपास्ते ) चित्त को बडा समश्चक़र चित्त से उपाघना करता है 
(वे ) निश्चकरररे (सः) वह (धरुवः ) ट्‌ सेक्रटप पुरुष ८ धुवा 
खाक्रान्‌, अभिसिद्धयति) दृट्‌ लोकों को भाप होता है (भतिष्टितः) 
वह भतिष्ठित पुरुष ( प्रतिष्ठितान्‌ ) प्रतिष्ठित लोकौ को भाप दोत। 
ह (८ अन्यथमानः, अन्यथमानान्‌ ) वह छश रहितं पुरुष इती 
खक" का माप्त होता है ( यावत, चेत्तस्य, गतं) जहां तक 
चच की गति है (तज ) वहां तक ( अस्य) यह पुरुष (यथाकाम- 
९). भवात ) स्रच्छाचाय हेता ३ “ यशध्ित्तं ब्रद्मत्यपास्ते'” 


जक 


ठ द्तार्‌ उक्त अथकी दटृता के ल्यि आया है (भगवः ) हं 
गल्‌ (चित्तात्‌, 


भूयः, आस्त, इति ) चित्त से भी कोई बड़ा है 
( चिन्ताव, वाव, 


(ब भूयः; › आस्त, इति ) दां चित्तसेभी बडादै 
च तत्‌, मे, बवरीतु, इति) आपह मरे प्राते कथन कर ॥ 


+ इति पमपतषड माः ५4 
0/4 ->२ «टत 2-- १ 
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अथ षष्ठःसण्डः प्ररभ्बते 
सं ०-अब चित्त से ध्यान कों बहा कथन करते ह ५५ | क ` 
ध्यानं वाव चित्ताद्रयो ध्यायतीव एथिवीं 
ध्यायतीवान्तरिक्षं ध्यायतीव च्याः 
 न्तीवाऽऽपोध्यायन्तीव पवताध्यायन्तीवं 
देवमचष्यास्तस्माय इह मदष्याणां महत्ता 
प्राप्लवन्ति ध्यानापादाञ्ा इवेव तेमः 
वन्यथयेऽल्पाः करहिनिः पिद्यना उपवा 
दिनस्तऽथ ये प्रभवो ध्यानापादाः श 
-इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्छ्ात ॥१॥ ' 


+> पद ०-ध्याने । वाव । चित्तात्‌ । भूयः। ध्यायति 1 इव । पृथिवी) 
ध्यायति । इव । अन्तरि । ध्यायति । इव । दयौ; । ध्यायन्ति । 
इब । आपः। ध्यायन्ति । इव । पवता । ध्यायान्तं । इव । देवमत 
ष्या । तस्मात्‌ । ये} इह । मत॒ष्वाणा । महत्तां । भाप्तुव।नत । 
ध्यानापादांश्षाः \ इव । एव । ते । भवन्ति । अथ । च } जरत 
कलहिनः ! पिथनाः । उपवादिनः । ते । अथ | 
ध्यानापादाँशा 1 इव । एव । ते । भवन्ति । भच । उपास्स्व्‌। इति । 


 \. शि उपनिषदाय्थभाष्ये 


पदा (ध्यान, बाच; चित्तात्‌, भूयः ) ध्यान दी चित्तसे 

बडा हे, क्योकि ( ध्यायति, इव, परथिवी ) प्रथिवी ध्यानावास्थित 
सी प्रतीव होती ह (ध्यायति, इव, अन्तारेक्षं ) अन्तरिक्ष ध्याना- 
वस्थित सा भतीत हेता दै (ध्यायाति, इव, चोः, ) यलोके ध्या- 
नवास्थत सा प्रतात दाता दहै ( ध्यायान्त;) इव, आपः) ज 
४ नावस्थित पतत्‌, रीता है ( ध्यायन्ति, इव, पवेता ) पवते 
ध्यानविस्थित भीतं होते दै ( ध्यायन्ति, इव, देवमनुष्याः ) 
मनुष्य. ध्यानावस्थित प्रतीत दोते दं ( तस्मात्‌) इस कारण 


( 0) ) मनुष्यां के मध्य (ये, इह) जो पुरुष इस रोक मं 


( मंता, भरप्तुचनति ) महस्रं को प्राप्त होति हे (ते, वह (एव) 
(यु क (ध्वानापादां शाः) इव) ध्यान के एकपाद्‌ की न्याई 
4 भवन्ति ) ह ( अथ ) ओर (ये ) जो ( अल्पा; ) अस्प है (ते) 
बह (कलहिनः ) कलर ` करने बारे ( पिथिनः, उपत्रादिनतः) 
हत (ष्‌। क(- द्‌खने वारे ओर परोक्ष मं निन्दा करने वारे 

(अथ) ओर प्ये ) जो ( प्रभवः मनुष्या क भरु होतेह (ते) 
वह ( , £ ) नंश्चयङरकरे ( ध्यानापार्वा £, इव ) ध्यान के अ्रभाव 
मरं ( भवन्त , दाते ई इप्तख्यि हे. नारद ! ध्यानं, उपास्स्व, इति) 
ध्यान कां ही उपाप्रनाः कर्‌ । | 


. संर~अत्र ध्यानक्रत्ता कां फ कथन करत्‌ हं | 
स॒ यो ध्यानं ब्रह्मैत्युपास्ते यावत्‌ ध्यान 
स्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवतिं. 
यीं व्यानं ब्रहमत्युषास्तेऽस्ति मगवो ध्या 


॥॥ 


कि 
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[1 
ऽस्तीति ण्न 


नाद्य इति ध्यानाव भ्रथीः 


क. ~ क 


तन्ये भगवान्‌ त्वीलिति ॥२ ॥ 


पेद ~प । यः । यानं । ब्रह्म । इति । उपास्ते ॥ याते । 
ध्यानस्य । ग॑तं } तत्र । अस्य । यथाकोमचारः । भवेति । चः 
ध्याने । ब्रह्म । इति 1 उपास्ते । अस्ति। भगवः ध्यानाव । भूयः 
हति । ध्यानात्‌ । वाव । भूयः । अस्ति । इति । तत्‌ । मे । भगर्वान्‌। 
ब्र॑वीतु । इति । १ 

पदा ०-(८सः; यः, ध्यानं, ब्रह्म, `इति, उपास्ते ) जाखुरुष 

ध्यान को बडा समक्षकर उपासना करता ₹ ८ यावत्‌, ध्यानस्य, 
गतं ) जंहा तक ध्यानं की गाति हे (तेज ) वह तिक ( अस्य ) 'यह 
( यथाकामचारः; भवति › स्वेच्छाचारी होता है ^ यो ध्यानं ब्रह 
पास्ते ” पाठ दवार उक्त अर्थं की इदृता के थि. आया ई 
( भगवः ) हे भगवन ! ( ध्यानात्‌, भूयः, आस्ति, इति) ध्यान स 
मी कौर ` बड़ा है (ध्यानाव, वोव, भूष, अस्ति, ईति ) 
हं ध्यानं से भी बड़ा हे ( तत्‌ ) वह ८ भगवान्‌ ) आप मेरे भरति 
( ब्रवीतु, इति ) कथन कर्‌ ॥ 


= दात पष्टःखण्डः समाम 


बति - 


अथ सप्तमःखण्डः प्रारभ्यते . ` 


क 
9 " 


--------्नायननककमक > 
संऽ~-अव ध्यान से विज्ञानं को बडा कथने करते है -- ` 


विज्ञाने वाव ध्यनायो विन्नानैन वा 


८९९५ | उपनिषदास्यभाष्ये 


ऋग्वेद विजानाति यसर्वेद ~ सामबेदमा 
थवै्णं चतथमिवहासएराण पञ्चमं वदा 
, नां वेदं पिच्य्गार दवं निध वाकोवा 
` कंयमकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भतवदयां 


क्षत्रविद्यां नक्षत्रवियां सपदेवजनवि्यां + 


दिवञ्च एथवीञ्वायु्ाकाशश्चापश्च ते 


जश्च दवा\शमवष्याः श्च पदश्च वया 


सिच तणवनस्पतीज्छवापदान्याकटप 
तङ्गापेपाख्कं घमञ्चाधमश सत्यञ्चादत्‌ 
श्व साघुचासाघु च हदयज्ञ्ाहदयज्ञश्वा 
न्नञ्च रसञ्चमञ्च खोकममुञ्च विज्ञाने 
नेच विजानाति विज्ञानस॒पास्स्वेति।॥9॥ 


पद ° - विज्ञानं । वाव 1 ध्यानात्‌ 1 भूयः । विज्ञानेन । वै | 


ऋगवेद । विजानाति । यजुवद 1 सामवेदं । आथर्वणं । चतुर्थं । 


शतदापुराण । पचम । वदाना । वेद्‌ । प्यं । रादि । दैवं। 


निधि। बाकोवक्यं। एकायनं । देववे्यां! ब्रह्मविद्यां । मृतवियां । ` 
कषत्रविधां । नक्षत्रवे्यां । सपदेबननवियां । दिवं । च प्रयिवी। 


च। वाप । च) आकाश । च । आपः} च} तेजः, च देबान्‌। 
च।मदुष्य।न्‌। च। पशुन्‌। च । बयांसि। च तृणवनस्वती न्‌ 1 शापः 


॥ 


१. ~ का रा 
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दानि । अकीटपतङ्गपिपीलकं। धर्म। च। अधर्म । च । सत्वं । च 1 
अनृते। च । साधु । च । अपराध । च । हृदयङ्गं । च । अहृद्यं । 
च । अन्नं । च । रसं । च \ इमं । च। कोकं। अयुं । च। निङ्गानिन। 


॥} 


एव । विजानाति । विज्ञानं । उपार 1 इति । ` ११ 
 पदा०-( विङ्गान्‌) अकः ध्यानात सूयः ) विज्ञान दै ध्यान 
+ से बड़ा द, क्योकि (१ ) निश्चयकरके ( विङ्गानेन ) विज्ञान से दी । 
पुरुष्‌ ऋगेद, # यजुवेदः सामवेद, चतुथ अथच्‌) भम इतिहास 
पुराण, बेदानरिद, पिथ) रारि द्व, १५ वाकोवाक्य, एका- 
यन.देवविच्या, बद्मविच्ा, मूतावच, नक्ष्रविद्या, सपेदेवजनाबेशरा 
इन सब बरिष्ाओं को ( विजानाति? नानता ९' ओर दरोकः, 
परथिवी, वायु, आकाश, नल, तज, देव भतुष्य) पु घो, तण- 
5 वनस्पती, पदनि) काट) पतङ्गः पिपीटिकादि शुद्रनन्वर्ओ का 
तल भी विह्ञान द्वारा श जाना जाता ६, अर धम 
सत्य, अपत्य, साधु, अताघु, हृद्यवः हृदयअभिय, रस, अन्न 
यह छोक ओर पराक) ईन स को पुरुष ( विङ्गानन, ९३, .. 
विजानाति ) विज्ञान से ही जानता है, इसि हे नारद ! (विज्ञान, ५ 
उपास्खः इत ) विह्ञान की 8 उपातना कर॥, ; 4 + ५5६ 1.4 
, स०-अव निङ्गानी के खयि फ कथन कपत है--  ; ` 


स॒ यो विक्नान ब्रहत्युपास्त विज्ञानवती । 
वैस खोकान्‌ त्‌[नवतोऽभिसिदयति। धा- ` 
 वटिज्ञानस्यगतं तत्रस्य यथाकामचायो 


लरत पज कर जह मं कर ्रायेदे 


# इन सव का अथ पोह छा०७।१।२ 
पाठक वड! टेग्वलें । त 


= ५९६, उपनिषदाव्येभाष्ये 
मत्रतिःयो विज्ञानं ब्रहमत्युपस्तेऽस्ति मः 
गवौ विज्ञाना द्य इते किज्ञानादाव भयोऽ- 
स्तीति तन्मे भगवान्‌ बवीलिति ॥ २॥ 


, , पद्‌ ०-सः। यः। विज्ञानं । ब्रह्म। इति । उपास्ते। विह्ञानवतः। 
वे ॥ खः. लोकान । ज्ञानवतः । अभिर्षिद्धधाति । यावव। विह्ा- 

नस्य । गतं । तत्र .। अस्य । यथाकामचारः । भवति। यः । 

विज्ञानं । ब्रह्म । इते । उपास्ते । अस्ति । भगवः । विङ्गानाव ॥ 
भूयः । इति । विज्ञानाव । वाव । भूयः। आसि । इति । तव्‌ मे । . 
भगवान । वीतु । इति । 

, , पद्‌ा०-( सः;यः,विज्ञानं्रह्म,इति,उपास्ते) जो पुरुष 'विक्नान ` 
को. बड़ा समक्ञकर उपासना करता है (सः ) वह. (वै) निश्चय 
करक ^ ह(नवतः ) ज्ञानवान्‌ होकर ८विज्ञानवतः,. लोकान, 
अभिशषिदधधति ) ज्ञानवारे रोको को, भाप होता है ८ याक्वः) ` 
नहा तक ( विज्ञानस्य; गते ) विज्ञान की गति है (तत्र ) वहां 


# त 


परयन्ति ॥ र्य ) यह्‌ पुरुष ( यथाकामचारः, भवाति ) खेच्छा- 
चारो होता दे" वा विज्ञानव्रसमत्युपास्ते ” पाठ दोवार उक्तः अर्थः ` 
क दृदृता के छ्यि आया हे (भगवः) हे भगवन्‌ ! ( विज्ञाना; 
भुयः अक्ति इतिं ) विज्ञान पे के € [अ क -^ 
१.2“ ` तनस भा कोडपदार्थ वड़ा है (विज्ञानाव, 
भावः तयु आस्त इति ) हां विज्ञानसे भी बडा है ( तव ) वह 
(भे? परे प्रवि ( भगवान्न) आप्‌ (व्रवीतु, इति ) कथन करे ॥ ` 


` इति.सक्मःसखण्डः समाप्तः 
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अथ अषएटमःखण्डः प्रारभ्यते 
स ०-अब्‌ वज्ञानस् ब का बडा कथन करत्‌ ह ¦~ 
वटं वाव विज्ञानादयोऽपि ह शतविज्ना- 
नवतामेकावख्वानाकम्पयते । स यदा". 
वटी मवत्यथेत्थातामवल्य॒त्तिष्ठन्‌ परे ` 
चरता भवति । परिचरन्दपसत्ता भव 
त्युपसीदन्द्रष्ठा मवति। श्रोता भवति । `. 
पन्ता भवति । बोद्धा भवति । कत्ता भः . 
वति । विज्ञाताभमवति । बटेन वै प्रथिवी 
तिष्ठति । बटेनान्तरि्षम्‌ । बटेन यौव- 
ठेन पवता बेन देवमदष्या वरेन परश्च 
वृश्च वया-सि च तृणवनस्पतयः शाप 
व्दान्याकीटपतङ्पिपीटकम्‌। बटेन सेक ` 


[स (क 


स्तष्टति । बद्प्रपास्स्वत ॥ १ ॥ | 
पद्‌ ०-बरं । वाव । विज्नानाव्‌ । भूयः! अप । ह । इत 
विज्ञानवतां । एकः । बवान । आकम्पयते। सः । यदा । बली । 
भव्ति । अथ । उत्थाता । भवति । उत्तिष्रनः । परिचरिता। . 
` भवाति । परिचरन्‌ । उपसत्ता । भवति। उपसीदन. । दृष्टा । 


५ 


` ५९८ `. . ` . उपनिषदाय्यैभाष्ये 


भवति. । श्रोता । भति । मन्ता । भ॑वति । बोद्धा . । भवति । 
कत्ता । भवति । विज्ञाता । भवति । बलेन। वे} परथिवी । तिष्ठति । 
बलेन । अन्तरिक्ष । वरेन । चोः । बेन । पर्वता । बलेन । 


देवमनुष्याः । बेन । परावः. । च । वयांसि) च । तृणवनस्पतयः! 
श्वापदान। आकाटपतङ्गापिपाखक्र । बखेन । खोकः । तिष्ठति । 
बलं । उपास्स्र । इति ॥ क 
पदा०-( ह, वे ) निश्चयकरके (बल, विक्ञानाव्‌ . अपि, 
भूयः) बल विज्ञान से भीं बडा है, क्योकि ( एकः, बख्वन ) 
एक | बलवाखा ( शतं, विज्ञानवतां,-आकम्पयते ) वातशः विज्ञानी 
पुरूषां को कपायमान करदेता हे (सः, यदा, ब) भवति 
वह पुरुष जव बली होता है (अथ ) तवर ( उत्थाता, मवति ) 
काय्यै करने को उच्यत होता दै (उन्ति्न्‌ ) उतसाहपूर्वक ( परि 
चरता, भवति ) सेवा करने के योग्य होता है { परिचरन्‌, 
सता करता हआ ( उपपत्ता, भवति ) समीपता को प्राप्त होता दं 
( उपदन ) समीता काम करके ( द्रष्टा, भवतिं ) द्रष्टा होता है 
(श्रोता), मवति ) श्रोता होता है ( मन्ता, मवति ) मन्ता~मनन 
करन बाला होता है (बोद्धा, भवति) ज्ञानवान्‌ होता दै 
( कतत भवति ) अनुष्ठान क्से दाला होता है ( विन्ञा-+ 
ता, भवति ) विशेषद्प सं जाननवाला होता दै (ब्डेन) 
व सं(वं) दही ( परथिवी, तिष्ठति) भूरोक स्थित ह ( बटेन ) 
ब सं ( अन्तरिक्ष , अन्तरिन्न ( बल्न) बढ से (द्यौः) धोक 
( बलेन ) ब से ( पवेतः , पवेत (बेन) बरु से ( देषमतुष्याः) 
विद्वान पुरुष ( बेन ) बल ते (पावः) पशः(च) ओर 
( वर्यासि ) पक्षी (च ) ओर ८ तृणवनस्पतयः ) तृण तथा बन- 
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स्पति ( श्वापदानि ) दिसक पथ ओर ( आकीटपतङ्गपिपीखकं ) 
कट) पतङ्ग, पिपीटकादि सब जीव जन्तु बर मे श स्थित हं 
( बलेन ) ब से ही ( लोकः) सव खोकलोकान्तर ( तिष्ठति › 
स्थित ई, इक्णयि हे नारद ! ( बं, उपास्स्व, इति ) बल की ही 
उपासना कर । 
सं०-अव बरवान्‌ पुरूष को फर कथन कसे हैः 
क न 4 व्र क 4 
स॒ यो बढ ब्रह्मद्युपास्त यावहरस्य गत 
था = [> ये = 
त्रास्य यथाकामचारो भवात । षा 
9 ~ > ~ = णि बखाद्ध । | 
वर्‌ ब्रह्मव्युपास्तजस्त मग्वा | 
(2१ भूः ४०३ ®> = # # + ^ 
इति बदखहाव भ्रयास्तात. । तन्म 
® & क = क + चै # [भ 
भगवान्‌ व्रवीविति॥२॥ ` 
"१; | 9 = = 
` पद०-सः । यः 1 बं । ब्य । इति । ` उपास्ते । यार्त । 
बरस्य । ग॒तं । तत्र । अस्य । यथाकामचार्‌* । भवति । यः। बल । 
बरह्म । इति । उपास्ते । असिति । भगयः। बलाव । भूयः । इति । 
बलात्‌ । वाब । भूयः । अस्ति । इतिं । तत्‌ । मे । भगवान । 
॥ ब्रवीतु | इति ॥ "+" + 1120 । । की. 
+पदा०-( सः यः) वह पुरूष नो ( ब) बरह्म इति; उपास्त ) 
बर को बड़ा समद्घकर उपासना करता दै ( याबत्‌ ) जहावक 
( इलस्य, गतं ) बल की गति है ( तत्र ) वहां तक ( अस्य ) यह 
. ( यथाकामचारः, भवति ). स्वेच्छाचारी ` होता है ^“ यो ब 
ब्र्मत्युपास्ते ” पाठ दोबार उक्त अथे की दृता के छिप्रजाया 
ह ( गवः) हे मगन. ( बात › भूयः, अस्ति, ईति › बख से 


9486 ; 1, उपानिषदाय्यभाष्ये 


` भी कोर बड़ा है ( बलात्‌, वाव, रयः, अस्ति, इति › हां बर से 
भी बडा हे ( तत्‌) वह (भगवान्‌) आप (मे) मेरे खयि 
(नबीत इति ) कथन कर । ^ ८ (त 


इति अषएटमःखण्डः समाप्रः 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते ` # 


यिति 


+स्‌ <-अबवबछ स अन्‌ कां बड़ा कथन करतंदहः- 


अन्न वाव बखद्धयस्तस्माययपिदशरत्री 
नांश्नीयायद्य ह जीवेदथवाड्द्रष्टाऽश्रोताऽ ` 
-मन्ताज्वादाञकत्ताअविज्ञाता मवलयथाऽ 
न्नस्याऽअये द्रष्टा मवति। श्रता मवति। 
मन्ता भवति! बोडा भवति । कर्ता 
भवात । विज्ञाता भवत्यन्नमुपस्स्वेति 13॥.. 


पदा ०-अन्न। वाव । बात्‌ 1 भूयः । तस्मात्‌ । यथ्मव। 
"ददारात्रीः । न । अश्नीयात्‌ । यदि । उ । ई । जीवेत्‌ । अथवा । 
` अद्रष्टा । अश्र(ता । अमन्ता । अबोद्धा । अकर्ता । अविज्ञाता । 
मवति । अथ । अन्नस्य । अये | द्रष्टा । भवति । श्रोता । भ्वति 1 


` मन्ता । भवति । बोद्धा । भवति । कर्ता । भर्व॑ति 1 विद्धौतां। 
"भवति । अज्ञ । उपास्स्व । इति । 


छान्दोग्योपौनिषदि-सप्तमपपाठके नवमः खण्डः ` ६०९ 
` : ` पदा ०~({ अञ्गं, वाव, बरत, भूयः ) अन्न ैःबर से बडा 
है (तस्मात ) शी कारण ( यथपि) यश्चपि कोई ( यदि ) यंदि 
( दशरात्र, न, अभ्नीयाव ) दशरात्री अन्नन खाय तोःमरनाय 
( अथवा ) अथवा ( उ, ह ) कोई प्रसिद्ध बिष्ट पुरुष ( जीषेत्‌ ) 
जीविव भी रहै तो' वह ( अश्छा) न देखने ` बाला ` (अश्रोकी ) 
न सुनने वाखा ( अमन्ता ) मनन न करने वाख (अबोद्धा ) ` 

> विचार रहिते (अकर्ता ) काम न करने बाडा -(अविङ्गाता ) 
न जानने बाछा ८ भ्रति ) हेता है ( अध) ओर जब (अन्नस्य, 
आयि) अन्न की पापि होजाती है तव ( दष्टा; भवति )'दरष्ठा शेता 
है (श्रोता, भवति ) श्रोता होता हे (मन्ता, भवति) मन्ता छता 
है (बोद्धा, भवति) बोद्धा होता हे ( कर्ता,भवति ) कर्ता होतौ हे 

५ -( विंञाता, भति) जञानवान होता दै, इस हे नार ! 

` (अश्न, उपार) इति ) अन्ने कौ उपासना कर॥ ; " ` १" 


` स०~अत्र अनन के उपाप्तक को फल कथन कते है- 
स॒ योज््नं ब्रहमत्युपास्तेञ्त्रवता वेसं ख 
„ कान्‌ पानवतोऽभिसिदख्यति । यावदन्नस्य 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवाते योऽ 
त्रं ब्रह्मसुपास्तेअस्त भगवाजज्नादधय 
इत्यन्नादाव भ्रयोऽस्तीति । तन्म मग 
वान्‌ त्रवीविति॥२॥ {>+ 


। 


^ हैठ्रे ... ` ¦ उपनिषदाय्यभाष्ये 


5! ` खद ०-स६\ यः.) अन्न} ब्रह्म 1 इति । उपास्ते } अन्नवतः । 
कतै । स\॥ रोकानः । षानवतः । अमिसिद्धयति । यावव्‌ । 
नखक्षस्य । गते । तत्र । अस्य । यथाकामचारः । भवति ॥ `यः । 
' अके 1 ब्रह्म \:इति.। उपास्त । आस्त । भगवः । अन्नात्‌ । 
ˆ अयः ४ इति । अन्नात्‌ । वाव । भूयः । अस्ति 1 इति । तत्‌ 1मे। 
अग्रान्‌ । वीतु । इति । 
7 कषपद्‌ा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो ( अन्न, बह्य,इति, उपास्ते) 
नन्तः को वडा 'समद्मकर उपासनाः करतां ` हे.( स; ) बह (वै ) 
 कनिश्वधकरके ¦ ( अन्ननतः, ¡ पानतः, लोकान, अभिसेद्धयाति , 
(कसार पान बारे लोकों को प्राप्त होता दै ( याववः ) नहतिक 
; (जस्रस्य) अन्नं की (मते ) गाति हे (तत्र) वहातक (` अस्य ) 
+हू( यथाक्रामचारः, भवति ) स्वेच्छाचारी होता ह ( यश्रअन्न 
ब्म, इति, उपास्ते ) जो -अन्न को बड़ा समञ्चकर उपासनाः; करता 
4, ) भगवन्‌ ( अन्नात्‌, भ्रयः, जास्त्‌) इति ) अन्न मे 
बडा दे (अन्नाव, वाव, भुयः," अस्ति, इति) हा 
शभ तेभी; बड़ा. (क्तः) बह ( भगवान ) आप (मे) मेरे प्राति 
| (क इति क यन-क्र\ न्क्व, उन्नमन 


त + इति ते नवमःखण्डः समाः - ~ 
"  ।*अथं दशमःखण्डः प्रारभ्यते 
ध. 1711. ना 


। 
स ०-अष अन्न से जछको बडा कथन करते दैः 


आपोवावान्नाद्वयस्थस्तस्वाचदासं वं 


श 


छान्दोग्योपनिषदि~प्तमषपादक्े-दश्म {खण्डः ६ ५३. 


षन भवाति व्याधीयन्ते प्राणा अक्गं : 


कृनीयो मविष्यतीत्यथं यदो शद 


मवत्यानन्दिनः प्राणा मवन्त्यन्नं बहू 7: 
भविष्यतीत्याप वेमा पत्त येयं "` 

+  धित्री यदन्तरिश्च॑यद्‌ योयत्पकेता यह 

वृष्या यत्पकशषवर्च वया सि चत“ ` ` 

7विनस्पतयःशापदान्याकीरपतङ्पिन 

पीरुकमाप एवेमामृत्ताजपउपास्स्वेति।१ 


पद ०-आपः। वाव । अन्नात्‌। भूयस्यः । तस्माव । यदा घि ॥ 
न 
न 1 भवतति 1 व्याधीयन्ते । पाणाः 1 अन्नं । कनीयः । भावैन्यति । 
इति अथ यद्‌। । सुदृष्टः मवति अगनन्दिनः। माफा+ {बहत । 
अन्न । बहू । भविष्याते । इति । आपः ए । इमाः (स 
याः। इयं । `पथिवी । यत्‌। ` अन्तरित । यत्‌ {चत्‌ । 
पर्वताः । "यत । देवमनुष्या; । यत्‌ । पशव । च॑ व्याति ब। 
 तरतैवनस्पतयः । श्वापदानि । आकीटपतङ्पिपीङक + आभ 
एव । इमा । मत्ताः । अपः। उपास्ख । इत्‌ । । 
पदा ०-(जशः, 7, अन्नात्‌» भरूवस्यः:) जल) ही" अभ 


१ ©> 
से बड़ा है (तस्पात्‌ ) इसी कारण .( यद्‌(9 - जब -( षड भ 
भवति ) सुदृष्टि नहीं होती तब ( प्राणारव्याधीयन्ते ) भा 
होते है कि ८ अन्न, कनीयः, भविष्यति, इति ) अब्‌ के अन्न बैहूत 


। + >. ॥ 


ठ्ठ ` उपनिषदाय्यभाष्येः : ` `. 


कम होराः: अथ ) ¡ ओर (८ यदा ) जब (सुृष्टिः, मवति ) 
अच्छी ९५९९१ ती हे तब ( प्राणाः) -आनन्दिनः) भवन्ति ) प्राणी 

होते. करं ( अन्ने, बहू, भविष्यति, इति ) अन्न बहत 
होगा (इरा ) यहं ( आपः, एव ) जल द ( मूर्तीः ) मूिमान 
ईं ( पाश्या एथिवी ) जो यह ्रयिवी ( यत्‌ , अन्तरिक्षं ). जो 
अन्तरिक्षं (यत्‌, चो; ›) जो यह द्युखोक ८ यत्‌, पर्वता; ) जो 
पतत (वित्‌. देवमनुष्याः) जो यह विद्वान्‌ मनुष्य ( य॑त्‌ ,पशवः) `# 
नो पश (-च)) ओर (वयांसि ) पक्षी (च) जर (वणवनस्पतयः) , * 
ति -बनस्पति_ ( श्ापदान ). दिप्तक पशु ( आकीटपवङ्ग- 
पिपीरक् ) कीट, पतङ्ग, पिपीखकादि छुद्रजन्तु ( आपः) एवः 
९११५ सृता; ) यह्‌ सब जल ही की मूत्तिवां है, हे नारद ! (अपः, 
उप्र, इति) जरु दी की उपासना कर ॥ 


` ॥ । ्^-अव जल के उपासक को फल कथन करते ह -- 


॥ । 


[£ योपो ब्रेत्येपास्ते आप्रोति स- ` 

-वौन्‌कामास्तपिमान्‌ मवाति । याव 

दपा गृततुत्रास्य यथाकामचारो भव 

योऽपो ब्रहमत्यपासेऽसि भगवोऽ 
दभ्याश्रयत्यट्‌भ्यो वाव भयोस्ती 

` -ति। तन्मे भगवान्‌ ववीचिति ॥ २॥ 


ह ~ सः । य; । अप्‌ः । ब्रह्म । इति । उपास्ते । आंत्र । 
॥ कामान । तेषिमान्‌ । भवति । यावकं । अवा 1 गत । 


ए, 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्तपप्रपाठके दशमःखण्डः ६०५ 


तत्र }अस्यं । यथाक्रामेचारः । भवति । य\। अपः1 बरह्म 
इति । उपास्ते । अस्ति। भगवः । अद्भ्यः । भूय; । इति + 
अदभ्यः\ वाव । भूयः । अस्ति। इति । तत्‌। म । भगात्‌ 1 
वीतु | इति । । "कदरः 2 +¬; फण] 
पदा०-८ सः, यः) उह पुरूष जो {अप;त्रह्म, इति, उपास्ते › 
ज को बडा समञ्नकर उपासना करता दै वह ( सवोर्‌, कामान्‌ 
आप्नोति ) सब्र कामनाओं को भि होता अरं ( दतिमान्‌, 
भवति ) तप्षि्ाखा दहयेता दै ( यावत्‌ ) .जरहातक ( अपा, गत ) 
जख की गति है ( तत्र ) वहांतक्र ( अस्य ) यह ( यथाक्रामचारः 
भवति ) खेच्छचारी होता हे “ योऽपोव्रह्मत्युपासते ” पाठ . 
दोवार उक्त अथ की ददता के खयि आया ह ( भगवः 0 भगवस्‌ 
( अद्भ्यः, भूयः, अस्ति, इति ) जरसे भी कोड बड़ा है (अद्भ्यः. 
वाव, भूयः, अस्ति, इति) हां जल सेभावडा है (तत्‌) बह. 
( भगवान्‌ ) आप (मे ) मेरे प्रति ( ब्रवीतु, इति) कथन कर ॥ 


इति दशमःखण्डः समापुः `^ 


= ` ¦ अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 
स ०-अब जसे तेन को बडा कथन करे है 


तेजो बावादभ्यो भयस्तदहा एतहयुषष्ट 
दयाकाञ्चममितपति तदाहनिशोचते निः 
तपति वर्षिष्यति वा इति । तेजं एवं तत्पुवे 


& ०६ = उपनिषदाय्यभाष्यें 


दशंगिवाश्यापः सृजते तदेतद्ष्वाभिङ्च ` ` ` 
तिरक्वीभिश्चविदुद्धियदादाद्चरन्ति । .. ` 
तस्मादाहर्विदयोतते स्तनयति वर्षिष्यति 
वा+इति तेज एव तत्पव दशयिखान्थापः. 
षजततज उपास्स्वात ॥ 3 ॥ ।॥ 


पद ०-तेजः । वाव। अद्भ्यः। मूयः।तत्‌। वै। एतव्‌ । वायु । ` 
उपशय । आकादा। अभितपति। तव । आहुः । निशेचति। नितपति। 
विष्यति 1 त । शति । तेजः । एव । तव । पूर्व । दर्शयित्वा \ ` 
अथ । आपः । खजते । तत्‌ । एतत्‌ । उरध्वीभिः । च) तिर 
शचीभिः च । विद्धिः । आहादा; । चरन्ति तस्मात्‌। आहः । 
स्तनयति । वर्षिष्यति । बे । इति १ितेनः । एव । तव । ' 
पै । द्षंयिला । अथ 1 अपः। खनते । तेजः । उपास्स । इति) 
पदा०-( तेज वाव, ` अद्भ्यः; . भूयः) तेन दही ज 
बड़ा है, क्योकि ( वै ) निश्चयकरे ( तव, एतत्‌ ) वह य 
तेज ( वायुः उपशः) वायुः को साथ केकर आकाश; -अभि- 
तपति ) आकाक्च को तपाता है ( तत्‌, आहुः ) त॒ रोग क्त 
हे करि (निवोचकिनितपतिः) गरम होराः है तपा -रा 2८ बधि- 
पयति, ति) निश्चयपूतरक - वर्षा .होगी- ( तेजः, एव ) -तेज- 
ति (व, पूर्व अपने रूप को मथम- ( द्दीपिला › दिखाकर 
 ( अथा) अनन्तर ( भकः) नर्ले-को ( छजते ) बनातप+ द तक 
एतकुर-ष्मोः यदः तेजः7( ऊथकामिः ') -ऊध्वस्थिते, (च ) अर 


षै. 


क 


$, 


क 


४: 


9 


# 


कै ।- स्‌; । तजस्रतः । छखोकान्‌ । भास्वतः । लै 
ओभिंसिद्धयतिं.1 याचत ।'तेजसः। मते 1 तत्र † 
चार4/भयति । यः। तेज; । | । इति । उप्रास्तु + अवि 1 गवः 


तत 1 मे। भगवान्‌) तरव 


छान्दोग्योपनिषदि सममप्रपाठक्रे एकादशःखण्डः ~ €=. 


 ( तिरश्चीभिः ) तिररीगति वारी ( षिद्यद्धिः ) विद्धकः के स्ताथ 
` (आहादाः) गजन \ चरन्ति) करता है  ( तस्मात्‌ ) इसी 
` कारणं ( आहुः ) कथनं करते ह फि ( विद्योतते ) विद्वत्‌ चम 
"कता है ( स्तनयति ) गजता है ८ वर्षिष्यति, वै, इति ); निश्च 
। यपूत्रेक वष होगी (तेजः,एवः तकः पूर्व, दशयिला>) तेज ही उप्त 
ह्य - को पथम दिखाकर ( अथ ) अनन्तर '(-अपः ) जल क्ो 
₹ ( नते) उत्वन्न करता है सो हे नारद ! ( तनः उधास्सःइति ) 


तेज कीं हरी उपाप्रनां कर। 11 3 
स ०-अषं उक्त तेज के उपासक को फ कथनकरतन्हैः- 


:, स यस्तजो ब्रहत्युपास्ते तेजस्वी वै" 
तजस्वतो - खकार मास्वतोऽपहततम्‌ 


स्कानमिसिदयति । यावत्तनस्तो' “गतं 


. तत्रास्ययथाकामचारो भवेति । यस्त 


जो ब्र्मत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तजसो भय 
इति तजसो वाव भयोऽस्तीति। तन्मे 


`” ` -भगवान्‌ त्रवीविति ॥२॥ “~. 


पद्‌ ~प; । यः । तेजः-। ब्रह्म । इति ।. उष्‌ 


५ | 
4 | 


। भूयः 1 इति | ४ + वाब । भूष» । असिति इति) 


तु । इति । 
र 


न 


च 


. & ५८ त 93/70 उ्पनिषदा््यभाष्ये 


३, .पदा०-( सः, यः, तेजः, बह्म, इति ) वह पुरूष जो तेज कां 
बडा समरक्षकर ८ उपास्ते ) उपासना करता दहै वह ( तेजस्वी ) 
तेजस्वी हेता हे (वे) निश्चयक्ररके ( सः ) वह ८ तेजस्वतः, भा- 
स्वतः, अपद ततमस्कान, खोकान्‌ ) तेजस्षी, देदीप्यमान, अज्ञान- 
खूप अन्धकार से रिव लोकां को ( अभिसिद्धयति) प्राप 
होताः है ( यावत्‌ ) जहां तक ( तेजषः, गते ) तेज कीं गति दै 


( वत्र ) वहां तक्र ८ अस्य ) यह पुरुष ( यथाकामचार;; भवति » कै 


स्रेच्छाचारी होता हे “ यस्तेजा ब्रह्मत्युपास्ते ” पाठ. दोदर 


उक्तं अथ की ददता के चख्यि आया दै ( भगवः ) हे भगवन्‌ ¦ 


८ तेनसः, भूयः, अस्ति, इति ) तेज से मी कोई बडा ३.८ वेजसः, 
वाव, ई आस्त, इति ) हां निश्वयकरके तेन से भी बड़ा है 


( तत्‌) चह (भगवानः) आप (मे) मेरे प्रति ( ब्रधीवु, प 


इति) कथन करे ॥ । 
` इति एकादश ४: समाप्तः 


= अथ दादशःखण्डः प्रारभ्यते 


सृ ०-अब तेज से आका को बडा कथन क्सेर्हः 


आकाशा वाव तजी भूयानाकाशे व 
सुय्याचन्द्रमसाबमो विदुन्नक्षत्राण्यप्नि- 

राकाशेनाहयव्याकाशेनश्णोलयाकाशेन 
 ्रविद्धणावयाकाहीरमतआकाशेन रमत 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्नमपपाठके द्वादशःखण्डः ६ 
त आकाशे जायत आक्राश्चममिजाशते 
आकाशमरपास्स्ेति॥ २॥ ` ~15 


पद्‌ ०-आकाशः । वाव । तेजः । भूयान्‌ । आकां । बै । 
सरय्याचन्द्रमसो । उभो । विच्चव । नक्षजाणि । अभिः । आकविन । 

च आयतिं । आकाद्रेन । शणोति । आकद्ठिन ।~अतिश्णोति । 
आकाश्च । रमत । अकाज्। न । रमते। भाक ।. जायत | 


आकाशं । अभिजायते । आकाश । उपास्स्। इति । , +> 
7211 


पद ०-({ आक्राक्षः, वाव, तजक्ष *भूयान्‌ ) आक ॥- तेज 
त से बडा है, क्योंकि ८ आका ) आकाश में (वै) दी (स्या 
करं 4 चन्द्रमसो, उभो ) सृश्छओर चन्द्रमा दोनों ( विद्यः नक्षत्राणि ) 
४ विद्यत तथा नक्षत्र आर (अभ्रिः) आप्रेयशाक्त विमान __ 
(आकशेन, आहयति) आकाङ द्वारा दा एक दक्ष क पुक[रता 
है ( आकाशेन, श्रृणोति) आकाश के. द्वारा श. घनत 
। ( आकरारोन, परतिश्रुणोति ) आक्राश. द्वारा. .&, -त्युत्तर 
` ऋ्देता है (आकशे, रमते ) आकाश मे ही कड, करक 
-(आकाशषे, न, रमते ) आकाश. `प्र रमण. च्‌ करता 
( आकाक्ष, जायते ) आकाश मदी सव ४) थ ..उतम्‌. 
ओर (आकाश, अभिजायत ) आकराश्च १ 
सख्यि हे नारद्‌ ! ( आकाश, उपास्स्व) इति ) _ आकाश 
+ की ही उपासनाः कर 1. :: ~ 1 7 
^ 7 सेऽ-ञवं आकाश के उपासकम्को फल कचन कर्ते है +- ~ 


६९० ` : ` उपनिवदा्यभाष्ये ` 


'चं य आकाशे ब्रह्मल्युषास्त आकाशः 
वतो वे स रोकान्‌ प्रकारावतोऽसम्बा- 
` धाचुरुगायवतोऽभिसिख्याति । याव 
 दाकाश्चस्य गतं तत्रास्य यथाकामचा 
शे भवाति य आकाशं ब्रह्मत्य॒पास्तेऽ 
स्ति भगव आकाशाद्भूय इत्याका- 


शाराव म्रयोऽस्तीति। तन्मे भगवान्‌ 
` त्रवीिति॥ २॥ 


| पद्‌ ०-सः। यः । आकाज्ञं ।- ब्रह्म । इति । उपास्ते । . 
भकाः । वै । सः.। रोकान्‌ । मकचैवतः । असम्बाधान्‌ । 
| उरूगायनवत्‌ः । . आभेसिद्धल्याते । यावत्‌ 1 आकाज्ञस्य । गत । 
। ४ ॥ अस्य । यथाकामचारः 1 मवति । यः । आकाङ्ष 1 ब्रह्म । 
इति । उपास्ते अस्ति 1 भगवः । आकाशात्‌ । भूयः । इति । 
 आकाचात्‌ । चाव ! भूयः । अस्ति । हाते । तत्‌ ! मे । भगवान । 
शतु } इति । + 
 . " पदा०-{सः) यः) बह पुरुष॒ जो ( आकाशं, ब्रह्म, इति, 
| उषास ) आकार को बडा समह्कर उपाषना करता हे (मः 
बह (वे ) निश्चयकरकं ( आकाशवतः, पकाशवतः, असम्बाधानः 
` रुगायतः, शोकान्‌ ) आकौशवाछे पकाशायुक्त, सव बाधाओं से 
रहित, विस्पीण खुले हष, टोको को ( आभिसिद्धयति ) भाप 
शेता है (यावत्‌) जर्हावक ( आकाशस्य, गतं ) आकाश की 


नि 


उन्दोग्योपनिषदि-संममपरषाठके जयोदशाःखण्डः ६९९. 


गेति है ( तत्र ) वातिक ( अस्य ) यह (यथाकामचारः, भक्ति ) 
स्वेच्छाचारी होता है “ य आकाक्षं ब्रह्प्युपास्ते ” पाठ 'दोक्रर 
उक्त अर्थं की टता के खयि आया है ( भगवः ) हे अश्वेन ! 
( आकाक्ञाच, भूयः, अस्ति, इति) आकाशे भी कोई षडा 
है (आकाक्षाव, बति, भुयः, अस्ति, शति) हां आक्ादासे शी 


बडा है°( तत्‌ ) वह ( भगवान्‌ ) आप (मे) मेरे छिये (बरवीतु,दाति) 
कथन कर ॥ ¦ । 


इति द्ादशःखण्डः समाप 


ब्‌ 


 अथृत्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते ` 


पस ०-अब् व. वसे स्परण को बडा कथन करते ह~ ` 
स्मरो वावाऽऽकाशाद्रयस्तस्मावदयपि ब- 
ह्व आसीरन्न स्मरन्तो नैव ते कन 
= श्यृणुयुनंमन्वीरन्न विजानीरन्‌ यदा वाव 
ते स्परेयुरथश्रणयुरथमन्वारन्नथ विजा 
नीरय्‌ । स्मेरण वै पुत्रान्विजानातिस्मं 
रेण पशन स्मरपुपास्सति ॥१॥ 


` पद्‌०-स्मरः वाव । आकाक्ञात्‌ 1 भ्रयः तस्मात्‌+ यथपि । 
बहवः । आसीरन्‌ ¶ न । स्मरन्तः । न एव। ते+ कथन । भण । 


१ क 1 
बं +पअरन्मीरन्‌ न विजानीरन्‌ 1 यदा } वाव। तैः । स्मरेयुः } 
` अव शथुयुः १ अय 1. मन्वीरस्‌ ४ अथ । विजानीरन्‌ । स्मरेण । 
वै एधु्न3 विजानाति । स्मरेण । पशुन । स्मर + उपास्स्व । इति। 
=> अद ०~( स्मरः): वाव, ओकाश्चाव, भूयः ) स्मरण दी 
ऋ कादास्तिवडा हे (तस्मात्‌); इसी कारणः ( यद्यपि ) यद्यपि 
(नः स्मरन्त; ) स्मरण न करतःदुए्‌ ( बहवः, आमीरर्‌ ). किसी । 
स्थान मं बहुत आदमी बैटजाये तो (ते ) वद (न, षव ) नतो 
(कन ) क्रिसी शब्द को (श्णुयु;) सुन सक्रगे (न, मन्वीरत्‌) 
न मनन कर सकेगे (नःविजानीरन्‌ ) न जान सकगे परन्तु ( यदा, 
वाब ) निश्चयक्ररके जव (ते) वह (स्मरेयुः ) स्मरण कर सरकेगे 
(अथ ) तभी (श्रणयुः ) चनं स्करेग (अथ) ओर तभी 
( मन्वीरन्‌ ) मनन कर सकरेगे (अथ) ओर तभी ( विजानीरन्‌ ) 
` जान्‌ सकगे. (सरण, वै, पुजान्‌, विजानाति) निश्वकरके स्मरण 
4 का जानता है ( स्परण, पशून्‌ ) स्मरण से पजा का 4 
जानता ` हे, दे नारदे { (स्मरं, उपास्ख; इति ) स्मरणः की ` 
` शचासना कुर ॥ ` . 
छः सर अव उक्त उपासक को फठक्यनकरतहै :-- 
^ 
सुय: स्मरं ब्रहतयुपास्ते यावत्‌ स्मरस्य 
मृत तत्रास्य ` यथाकामचारो मवति यः 
स्मर ब्रह्म्युप्रा्लजस्तमगवः स्मराद्भूय 
। त्‌ स्मराहावमयोस्तीति । तन्मे मग- 
मरून्‌ त्रबालत्वात ॥ २॥ 


छान्दोग्योपनिकदि-सप्तमपपोरन्ते चतुर्दशाःखण्डः भ१ङं 
पद०-संः। यः। स्मरं ! ब्रह्म । इति 1 उपास्ते । यावत्‌ । ` 
स्परस्य । गतं । तत्र । अस्य । यथाकामचारः भवति । यः । स्मरं । 
ह्म । इति । उपास्ते ।-अस्ति 1 भगवः । स्मरात्‌ । भूयः । हव 1 
स्मरात्‌। बाव । भूयः । अस्ति । इति । तत्‌ ।'मे । भगवान्‌ १ 
बरवीतु । इति । ह 
पद्‌[०-( सः, यः ) वह्‌ पुरूष जो (स्मरं, ब्रह्म, इति, उपास्त) 
स्मरण को बडा समश्चकर उपासना करता दै ( यावव ) जहतिक 
( स्मरस्य, यतं ) स्मरण की गति हे ( तत्र ) वहातक.( अस्य ) 
वह (यथाक्रामच।रः, भवति) खेच्छाचारी होता ३े“यः स्मरत 
युपासते ” पाड दोवार उक्त अर्थं की दृटा के. ल्यं आया है 
(भगवः ) हे भगवन्‌ ( स्मराव्‌, भुयः, आस्त, इति ) स्मरण से भी 
कोई बड़ा है ( स्मरात्‌, वाव, भूयः, असिति, इति ) हां स्मरण सं 
भी बडा है (तत्‌) बहदं (भगवान्‌) आप (मे) मेरे खयि 
( व्रवीतु, इति ) कथन कर ॥ | 


+~ ˆ इति जयादशःखण्डः समाप्त 
अथ चत॒दशःखण्डःप्रारभ्यत 


> + (व=~ ~> - गीति 1 
स०-अव स्मरण से आशा को वड़ा कथन करते द 


अशा वाव स्मराद्भुयस्यारदधा वे स्म 

रो मन्त्रानधीते कमाणि कुरुते पत्राः 
- पशः च्छत्‌ इम खोकममुरचच्छत 
` अआश्चाप्रपास्स्वेति ॥.१ ॥ 


न. 


सपर । मवान्‌ । अर्घति । कर्माणि, । कुरूते । पुत्रान्‌ । च। 
पथुन्‌। च । इच्छते । इम 1 च। रोकं । अमु । च । इच्छते । आशा। 
उपास्स्व । इति । । । 


पदा ०-( आषा, वाव ) आक्षा ही ( स्मरात्‌, श्रयत ) 
स्मरण से बडी हे, क्योक्रि ( आशद्धः ) आक्षा से वित पुरूष 
(वै) ही (स्मरः) स्मरण करने बाछा होता ओर वी (त्रान्‌) 
अधीति ) पना का अध्ययन करता है फिर (कर्माणि, कुरुते ) 
कर्मे करता हे, करथो से ( पुत्रान्‌, च) प्रों की (च) ओर 
(पशून्‌ ) पश्ओं की (इच्छते ) इच्छा करता है ( इम, च, टाक › 
इस खोक (च ) ओर ( अयुं ) परलोक कीं (इच्छते ) इच्छा करता 
है, इषच्यि हे नारद ! ( आशां, उपास्स्व, इति) आक्षा कौ + 
उपास्तना कर ॥ 


३. उपनिषदाय्यभाष्ये 
, प्रद °-आश्चा । वाव । स्मरात्‌ । भूयसी । आश्ेद्धः । बे । 
। 
। 
॥ 
॥ 
# 


स०-अव , आक्षा के उपासक को फ कथन करते ईः- 


सय आशां त्ऋयत्युपास्ते अश्ायाञस्य 
सर्वकामाः सम्रध्यन्त्यमोघा हास्याशिषा^ 
भवान्त यावदाड्ाया गते तत्रस्य यथा- 
कामचारो भवतिय आशां ब्रहमत्यपास्तेऽ- 
स्ति मगव आशायाम्‌यइवयाशाया वाव 
भयोऽस्तीति। तन्मे मगवाच्‌ त्रवीविपि॥२ 
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पद ०-सः। यः । आं । ब्रह्म । इति । उपास्ते । आशया । 


अस्य । सवै । कामाः । समध्यन्ति । अमोघाः । ह । अस्य । 
 आकषिषः । भवन्ति । यावव । आक्षाया; । गतं 1 तत्न । 
अस्य । यथाकामचारः । भवति । यः। आशां ` । जहा 1 कति । 
उपास्ते । अस्ति । भगवः। आशायाः । भूयः । इति 1 आ 
+ भायाः । वाव । मूयः । अस्ति । इति । तव्‌ । मे । भगवान्‌ । 

` बरबीतु। इति। 91; 
पदा०-( सः) यः , बह पुरुष नो ( आशां, ब्रहम, इक्ति}उपा- 
स्ते) आशा को बड़ा समञचकर उपासना करता दे ( अस्य , 
इसकी ( आशया ) आशा के कारण ( स्व क[मा;) सब 
कामना ( समृध्यन्ति ) दद्धि को पप्र होती दै (इ ) भसिद्ध 

< ह कि (अस्य) उक्त पुरूष की ( आशिषः ) आशा, ( अमो- 
धाः ) परणं ( भवन्ति). शती है ( यावव ) जितनी, (भाया) 

गते ) आदा की गति दै (तत्र ) बां तक ( अस्प). यू 
पुरूष ( यथाकामचारः) सखेच्छाचारी ( भवति ) शता- ॥ 

५ य॒ आ ब्रहमयुपास्ते ” पाठ दोवार उक्त अथे कौ दृता! कं 
मूडये आया दै ( भगवः) हे भगवद्‌ ( आशायाः, भूयः, , अस्त, 
दति) आशासे भी कोई बडा हे ( आशायाः, बाब) चृ" 
अस्ति, इति ) हां आदा से भी निश्वयक्रके बड़ ह ( तव्‌ ) बह 
(भगवान्‌ ) आप (मे) मेरे परति ( बरवीतु इति › कथन कर 1 
इति चठ्दंशभ्बण्डः समाप्ः , ` 


सक जके न उक मि । ह । । । 


ऋः 9 । 1 = 
=>). ९4 - ॥ ०# ‰#“~ क | त 
५ १ ।॥  # ४ 72१ ए कि ३ ॥ 1 
न 1 च ; ध ^ 


8९५ ^ ` उपनिषदास्थभाष्ये 
7 0९ + च 
9 च, + चु कत 
स्मर । मवान्‌ । अर्घति । कमणि । कुरूते । पुत्रान्‌. । च। 
पशुन्‌। च । इच्छते । इम । च। रोकं । अयुं । च । इच्छते । आशां । 
उपास्स्र । इति । ` | 


पदा०-( आशा, वाव ) आश्रा ही ( स्मरात्‌, भ्रयसी ) 
स्मरण ते बडी है, कयोक्रि ( आशद्धः) आशा से वर्धित पुरूष 
(वै) ही (स्मरः) स्मरण करने बाडा होता ओर बी (भतरान्‌, 
अते ) मेनो का अध्ययन करता दै फिर (कर्माणि, कुरते ) 
कमै करता है, कं से (पुत्रान्‌, च) पुर्नोंकीं (च) ओर 
(पशून्‌ ) पशथओं की (इच्छते) इच्छा करता है ( इमे, च) रोकं ) 
इस खोक (च ) आर ( अपु) परखोक क (इच्छते ) इच्छ करता 
है, इसख्यि हे नारद ! ८ आश्षां, उपास्सर, इति) आक्षा की 
उपाक्तना कर ॥ 


स०-अव्‌ , आदा के उपासक को फर कथन करते ईः- 


सय आशां बऋत्युपास्ते आङ्याऽस्य 
सर्वकामाः सम्रध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो. 
मवन्ति यावदाञ्ाया गतं तत्रस्य यथा 
कामचारो भवति य आशां ब्रह्मेत्यपास्तेऽ- 
स्ति मगव आशाया भूय इसयाशाया वाव 
भूयोऽस्ताति। तन्मे भगवान्‌ ब्रवीविति॥२ 
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पद्‌ ०-घः। यः। आशां । ब्रह्म । इति । उपास्ते । आशया । 

अस्य । सरै । कामाः । समृध्यन्ति । अमोघा; । ह । अस्य 1 

आशिषः । भवन्ति । यावव । आश्षायाः । गतं । तत्र ।॥ 

अस्व । यथाकामचारः । भवति । यः। आज्ञां । बह्म 1 इति । 

उपास्ते । अस्ति । भगवः। आज्ञायाः । भूयः । इतै । आ- 

„ शायाः । वाव । भूयः । अस्ति। इति । तव । मे । भगवान्‌ ॥ 
बरबीतु । इति। 1 तभ) 

प्दा०-( सः, यः ) वह पुरूष जा ( आशा बरह्म; इतिः}उपा- 

सते) आशा को बड़ा समञ्चकर उपासना करता ह ( अस्य ) 

इसकी ( आश्रया ) आशा के कारण (सर्वे, कामाः) सब 

कामनाये ( सम्यन्ति) दद्धि को भाप्र होती ह ८ ह ) ` मसिदध 
८ हक (अस्य) उक्त पुरूष की (आशिषः ) आश्नायें+( अमो 

धाः ) पूर्णं ( भवन्ति ) शती ह ( यावव्‌ ) जितना, ( जश्वा,) 
गते) आक्षा की गति है (तत्र) वहां तक (अस्य) य| 

पुरूष ( यथाकामचारः) खेच्छाचारी ( भवति ) होता. 

५“ य आज्ञां बह्मत्युपास्ते ” पाट दोवार उक्त अथं की दटृता 

ये आया है ( भगवः) हे भगवन्‌ ( आह्ायाः, भूयः, अस्ति, 

इति) आक्षासे भी कोई बड़ा दै ( आश्नायाः, वाव) भूयः, 

अस्ति, इति ) शं आश्चासे भी निश्वेयकरके बड़ा है ( तंव ) वह 

( भगवान्‌ ) आप (मे) मेरे मरति ( बरवीतु, इति ) कथन करं ॥ 


इति चवदशगखण्डः समाप्तः , 


3} `. ॥ (+ ॥ ॥ मिरी मकि । # ॥ ॥ 


€ : ` , , उपानिषद्‌स्यभाष्ये ` 


' ' अथ प्ञ्चदशःखण्डःव्रारभ्यत 


| कणर | णज 


` ‹  सत्-अव आज्ञा स णण कां कबडा कथन करव हं :-~ 
प्राणों वावऽऽशाया मरयान्यथा वा अरा 
नाभो समप्ता एवमास्मन्‌ प्राणे सर्व" 
समापितं । प्राणः प्रणिन याति प्राणः * 
प्राणं ददाति ! प्राणायददाति । प्राणो ह 
पिता प्राणो माता प्राणो भ्रात प्राणःस्वसां 
प्राण आचाय्यः प्राणा न्रह्मणः॥ १॥ 


, , पद९-माणः । वाव । आशायाः । भूयान्‌ । यथा । वे 1 > 
अराः नाभो । समंपिताः। एवं । अस्मिन्‌ । प्राणे 1 सर्व । 
समर्धितं। प्राणः । माणेन । -याति। माण; । प्राणं ! ददाति ।- 
भराणाय) ददाति) भाणः । ह । पिता । भरण; 1. मातो । 
भाणः ॥ चरता । प्राणः । स्रषा । प्राणः । आचार्यः । 

मणु । राह्मण: | 1 
> , -पदा०-\( भाणः, वाव, आशायाः, भूयान्‌ ) भाण दी आक्षा 
प .बड़ा क ( वै) निश्वयकरके (यथा) जते ( अराः, नाभौ, 
समर्पिता) रथ की नाभिमें आरे खे रहते दहै (एवं) इषी 

भकार ( आर्ेमत्‌, पराणे ) इस प्राणं में (सर्व, समर्षितं ) सव 
समर्पित है ( माणः, भागेन; याति) इन्द्रिय पाण द्वारा व्यवहार 
करते हँ ( प्राणः, प्राणे, ददाति ) प्राण दही सच को प्राणनशाक्ति 


छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके वपचदश्षःखण्डः ६९७ 


देता है ( प्राणाय, ददाति ) भाण को देता ३ै(प्रणः, ह, 
पिता) पराण दही पिता( प्राणः, माता) प्राण दी माता (राणः 
भ्राता) प्राण दही भरावा (प्राणः, स्वप्षा) प्राणं दही बहिन 
( प्राणः, आचाय्य; ) भाण दी आचाय्य) ओर (भाणःब्राह्मणः) . 
पराण दी ब्राह्मण ह। ४ ह 


स यटि पितरंवा मातरंवा भावरं का. 
खसारं वाऽभचार्य्यवा ब्राह्मणं वा किज्चि- 


द्भृशमिव प्रयाह पिक््वाऽस्वित्यवेनः ` 
माहुः पितृहा वै मसि मात्हावै व 
मसि भातृहा वै तमसि सखसृह्यवे चः 
मस्याचास्येहा वै तमसि ब्राह्मणहा वै. 
त्वमस्ति ॥ २॥ । न) कि - 


प्द्‌०-सः । यदि । पितरं । वा । मातरं । बा । रा 
बा । स्वसारं। बा! आचार्य्ये । वा । ब्राह्मण।वा किंञिव। 
मी । इव । प्रति । आह । धिक्‌ । ला । अस्व । इति। खं । 
एन । आहः । पितृहा । वे । लं । असि । मारश्च । वै । 
असि । भ्रातृहा । वै । वं । असि। खख्हा। वै। वं 
सि। आचार्यहा । वै । तं । असि । ब्राह्मणहा । वै। त्वं) 


# 


असि । इति 
पदा०-८ सः ) वह पुरूष ( यदि ) यदि (पितर्‌, बा, पातर 
बा ) पिता अथा माता ( रातर्‌, वा, स्वसारः का) चत 


६९८ । उपनिषदाय्यभाष्ये 


अथवा बहिन ( आचाय्य, वा, ब्राह्मण, वा ) आचाय्ये अथवा 
ब्राह्मण को ( किञ्चित ) कुछ ( भृश, इव, मरति, आह ) अनु- 
चितै के समान बचन केतो ८ एनं ) इसको खोग कहत हैं 
किं ( धिक्‌ , तवा, अस्तु, इतिं ) वुङ्षको धिक्कार है ( एव, आहः ) 
रेता # केत हँ ओर ( पिवहा, वै, वं, असि ) निश्वयकरके, 
तुपिताका मारने वाखा ( माव्हा, वे, त्व, असि) माताका 
` इननं करने बोखा ( धाता, वै, लं, आति ) भ्राता का हननं 
करने: वाखा -( स्वरा; वे, चं, असि ) भगिनी का हनन करन 
बाख ( आचाय्यहा, वे, तं, असि ) आचाय्यं का मारने वाखा 
ओरं (` ब्रह्मगा, वै, ` त्वं, अभि, इति › ब्राह्मण का हनन करन 
बाल हे, इस प्रकार, इस युरुषसे खोग कहत ॥ 


अध यदप्यनाठच्ान्तप्राणान्‌ भुखन 
च्यतिसंदेटेननवेन ब्रयुः पिचृहासीति। 
नं मावहासीति । न भाच्हासीति ! न 
सृहासीति । नाचय्थहासीति । न त्रा- 
द्मणहासीपि॥३॥ ` ८ 


पद =-अय। यथपि । एनान । उक्करान्तमाणान्‌ । युैन । 
समास । व्यतिसन्द्हत । न । एव । एन 1 ब्रूयुः । पितृहा । असि। 
इतिं । न [ भावृहा । असि। इति। न । चातृहा । असि । इति । 
 न। खषा । असि । इति । न । आचार्य्यहा । आस्र 1 इति । ` 


न 1 ब्राह्मणहा । अत्ति। इतिं । = ` ` . । | + 
१ 1 |: १. £ +# ] 


न 


> 


न्तभ्राणान्‌ .) प्राण निकले हए ( एनान ) इन्‌ ८21. पिता 


~ अ 
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1 -5 क्ल) 


| पर्‌ा 9 = अथ ) इसके अनन्तर ( यथपि ) 


को को ( शुखेन, समासं, . व्यतिसन्देहेव , यख, सु एकडा करके 


पुत्रादि जलति ६ तथापि ( एन, एव, न, ब्रूयुः ) इनक 
भरी नदीं कहना कि ( पितृहा, असि, इति ) यह पिता. का {६ ॑ 


+ करने बाला है ( न, मातृहा, असि, इति ) न माता 


करन वाखा ( न, श्राव, अति, इति). न भाई का शनन करने 
वाखा (न, स्वा, असि, इतिं ) न भगिनीं का हनन कगे 
वाछा ( न, आचरास्यंहा, असि; ` इति ) न: आचाय्ये का , इनन 
करने वाला ओर (न, बाह्मणहा, ओसि, इति)न ब्राह्मणः 
का इनन्‌ -करते. बाला कोर कता. है, अत्‌एव्‌ भाण शी 
सव सेबदाहे। 

स °-अव प्राण का वड़ा मानने. कारं के छम फ 


कृथन करते ह ‡-- ` {४ 
प्राणो द्चवेतानि सवाणि भवति ॥. सुतरा 
एषं एवं पयज्नेवं मन्वान एवं व्विजीन्‌, 


ष भवति । 


नै । 0 ( ॥ (द्‌ 


[स्मीति त्रय 


द° -प्राणः। हि । एव । एतानि । सर्वाणि । भवति । स; 
६। | पष; | णव परयन्‌ । एव । मन्वानः । ५ | वरिजानल्र 1 
अतिादीं । माति । तं । चेव । युः । १. अति । इति । 
अतिवादी । अस्मि । इति। ब्रूयाव । न । अपहुवीत्‌ । 


० - . - उपनिषदाय्यभाष्ये 


क पदा ०-( हि) निश्चयकरके (माणः, एव ) माण दी ( पता" । 
` लि, सणि, मवति ) यह माता पिता आदि सव हता दै ( सः, 
, वे, एषः) एव, पयन्‌ ) वही यह उक्त मकार से देखता हआ 
[ वे, मन्वान; ) मानता हआ ८ एवं, विजाननः) जानता हआ 
(अतिवाद) भवति ) सय॒वादी होता है (त, चेव, युः) यदि उक 
जं तेवादी पुरुष को कोई कहे कि ठु ( अतिवादी, असि, इति 
अतिवादी हे तो बह ( ब्रूयात्‌ ) उत्तर देवे कि मे (अतिवादीगकष 
-अस्मि, इति ) अतिबादी ह ( न, अपहवीत ) कभी न छिपवि । 


0 इति पचदशःखण्डः समाप 


--- ~ 2.2 


अथ षोटशःखण्डः प्रारभ्यते 


त°-प्राण कें बड़ा वणेन करने के अनन्तर अब सनत्कुमार 
नारद्‌ क सत्स्वरूप ब्रह्म का उपदेदा करते दें 


एषतु वा अतिवदति यःसव्येनातिवदति। 
पाह भगवः सयेनातिवदानीति रव्य, 
तवेव विजिज्ञासितव्यपमिति । सयं भगवा 
विजेज्ञास इति ॥9॥ ` 


पद ०-एषः। तु । वे । अतिवदति । यः । सस्येन । अति- 

1 ष; । अद । भगवः । सस्येन । अतिवदानि  । ` इति । 
सस्ये । तु । एव । विजिज्ञासेतव्यं । इति । सत्यं । भगवः । 
विजिह्गापे । इति । 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्नमपभपाठकं षोडशाःखण्डः ६२१ 
पदा०-( वे ) निश्वयकरके (तु) परन्तु (एष; ) बह 


( अकति ) आतिवादी ह ( यः ) जो ( सत्येन ) सदरष बरह्म के 
साक्षाद द्वारा ( अतिवदति ) अतिवादी होता है, नारद ने कहा 
कि ( भगवः ) हे भगवन ( सः) अहं ) बह मे ( ससेन ) ससह 
से ( अतिवदामि, इति ) अतिवादी होऊ, सनत्कुमार ने काकि 
(ससं, तु, एव ) सय दी ( विजिज्ञासितव्यं, इति ) जिङ्गासनीय 
ॐ है, फिर नारद बोरे किं ( भगवः) हे भगवन्‌ (सये) सख 
की ( विनिङ्ासे, इति ) मे जिह्नाताक्रता ह|. 
भाष्य-नारद सनक्कुभार से प्राण. तक्र ` बराबर प्रक्र कसते 
रहे परन्तु जब सनत्कुमार ने कह कि हे नारद { भाण सन्रसे 
रष हे इसी की उपासना कर, क्योकि इकी मे पूर्वोक्तं सव पदाथ 
समर्पितः यह सुनकर नारद परभ करन से विरत शेगये, फिर 
सनत्कुमार ने कहा किं हे नारद ! भाण का ज्ञाता अतिबाद 
सयवादी होता है, यदि उसे कोई के कि तुम अतिबाद हो 
तो बह यह उत्तर देष कि भँ अतिवादी ह वह किसी के भरति 
पिय नदीं परन्तु वास्तव मे सनत्कुमार कां अभिप्राय यह ह 
कि केवछ । माणका ज्ञाता दी अतिवादी \॥ होता भाणे 
नै प्रेजो सय है उसके साथ योग करन वाखा अतिवादी शेता 
ह अथच-सष से ऊपर जो परब्रह्म परमात्मा है उपङ्ञो योग 
दारा जब पुरूष प्रा करता दै तब, वह अतिवाद . होता हे, 
` नेतताकि सण्ड० ३।९। ४ मे वणेन कियाहैकि-- 


` प्राणो येष यःसरवभूतेरविभाति विजा 
 ' नन्‌विदान्‌ भवतेनातिवादी । आस 


#॥ ^ 


दर ` उपनिषदय्वेभाष्य 


+ + क्ट आत्मरतिः किियावानेष ब्रह्म- 
विदां वरिषिः॥ ` । 


 ' ` अर्थ-वंह भाणस्वरूप परमात्मा सब भूतो दारा मरकट.है 


विदान पुरुष्‌ उक्षको जनता हुआ मिथ्या बोखन वाखा नदीं होता 
अथात्‌ बह अतिवादी यवादी होता है ओर आत्मा कीड़ा 
वाखा, आसा मे रति-प्रीति वाखा तथा आस्मिविषयक अतु- 
छ्ान वाखा होता हे ओर रेषा पुरुष ही ब्ह्मवेत्ताओं मंश्रष् 
' काजीता हैमो हे नारद ! तु उसी सत्यस्वरूप बह्म को लिङ्ञासा 
कर तकं नारद जे कहा हे भगवन्‌! भेउती की जिक्नासौ करता ह 
। अषि शुको चती सत्यस्वरूपं ब्रह्म का उपदेश करं ॥ 


' । ' इति षोडशः खण्डः समोपे 


अथ सप्ठदशःखण्डः प्रारभ्यते 


त° सनत्कुमार नारद्‌ का सत्य का उपदेश्ष करते हैः च~ 
यदा बे विजानाव्यथ सयं वदति । ना-~“ 
विनानन्‌ सत्यं वदाते । विजानन्नेव सद्यं 
वदति ।. विज्ञानं तेव विजिन्ञासितव्य- 
मिते। विज्ञान भगवो विजिज्ञास ति+१। 


 , पद ०-यदा । वे । विजोनाति 1 अथ । सत्यं (वदति! न । 
अतरिजानन । स्यं । वदति | विजानन्‌ । पत्र ` सत्यं । वदंति । 


< 


 छान्दोग्योपीनिषदि-स पमप्रपारके स्तदशःखण्डः ६२ >+) 
पन ॥ ठ । एव विजिज्ञाितव्यं । इति । विज्ञानं । भगव, 
विजिज्ञा । इति । 


ऋ ` 


पदा०-(व) निशत ( यदा ) .जबर ( विजानात ) 
जानता दै ( अथ ) तव (सस्ये, वदति) ब्रह्म को ही कहता हैः ` 
(अव्रिजानशर) न जानता हुआ (न) स्यं, वदति) सत्यको 
नहीं कहता ( विजानन्‌, एव ) जानता हुआ दी ( सस्य, वदाति) -“ 


~ 


‡ सतस्य बोलता है, इस्त कारण (विज्ञानं, एव ) विज्ञान दी ( विनि- ` 


ज्ातितव्यं; इति) जानने योग्य दै, तव नारद ने कहा. किं (भगव) ` 

हे भगवन्‌ ! ( धिज्ञानं, ठ, बिजिज्गासे) इति) विज्ञान" की सी 

निह्लासा करता ह अधौत्‌.सत्य के लियं विज्ञान ` अवश्य जानना 

चाहिये ॥ | 
इति सप्दशम्बण्डःसमाक्षः ` 


अथ अ्दशःखण्डः प्रारभ्यते. - 


~ ___--८ ५ ९. -2-5--- ` 
सं०-अव सनत्कुमार मनननिषयक् कयन,करते ईः -- 


शयदावे मतेऽ्थः बिजानाति। नामत्वा 
विजानाति । मतैव विजानाति । पति 
स्त्वेव विजिन्ञासितव्येति । मात भगवा. 
विजिज्ञास इत्‌ ।.3॥ (3 += । ३ # 


पद्‌०~यदा । वे\ मनुते । अथ । विजानाति १ नं 1 अमस । 


#+ 


च 


"न ॥ 
| ~ 
। च | £ ` ५ ष्ये ॥ # । ४५१ ४ # छ 
६२५ | ध 1 । ८ [ <.९4 च त - 


अ वानि । ल । एव । वि 
[स्षितव्या । इति । मति । भगवः । विजिक्नस । इति । 
|  षदा> (षै). निश्चयक्ररके (+ ) जव चे (पतुते ) 
मनन्‌ करता है ( अथ ) तत ( विजानाति ) जानता है ( अमत्वा ) 
नून के विना ( न, विजानाति ) नदीं जानता ( कला; इव › 
मनन करके 8 ८ विजानाति ) जानता है ( मतिः, त॒, एव, ) हे 
नारद ! मनन ह ( विजिन्ञासितव्या, इति ) विजिज्ञासितव्य है धः 
गवः ) हे भगवन्‌ ( मातं, विलिज्ञासे, इत्ति) म मनन. कदा 
जिन्नासा करता हू ॥ 


“इति अष्टादशःखण्डः समाप्त 


रसिक 


अथ एकनवशःखण्डः प्रारभ्यतं 


~~न 


सं०-अब सनत्कुमार श्रद्धा का उपदेश करत ह 
यदा वै श्रदधात्यथ मलते । नाश्रदधन्‌ 
मते । श्रदधदव मते । श्राव ` 
वेजिज्ञासितव्येति \ श्रां भगवो वि- + 
निन्नास इति॥१॥ ` | ` 
। । 4 यदा । व । रहात । अय) मनुते । न । अश्रदधव्‌ । 
मनुत | । एव । पनुत । त्रद्धा । ठ। पव! विनिज्ञास-- 
तन्या । इति । श्रद्धां । भगवः । विजित्नासे । इतिं]. ++ च ` 


, पदा०-( वे ) निश्चयकरकेः (यदा ) जब (श्रदधाति ) 
श्रद्धा होती है (अथ ) तभी (मनुते) मनन करता हे (अश्रदधात्‌ ) 


~ 
" 


भः 


> अश्रद्धा वाङा( न; मनुते )चचं्घ॒ नहीं करता ( श्रइधत, ठ क 
श्रद्धा वांछ री ( म्रलुते ) मनन करता है, इतत कारण हे नारद 


| ( श्रद्धा, एव, विजेन्नासितव्या) इति) ` तु. भकाः ` कीत 
^. दी जिज्ञासा कर, तव नारद बोंखा ( भगवः) हि भगवन्‌ 8 
( श्रद्धा, विजिज्ञा, इति ) में श्रद्धा कौ विशेषरूप से जानन ` 


0 ताहू -‡ १ १ 


इति हकोनक्थिःवण्डः । समाप्तः 


`. अथ विशःखण्डः प्रारभ्यते ` 


स०-अव सनत्कुमार निष्ठा का उपदेवा करते है-- ` 
पदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति । नानि" 
स्तिष्ठन्‌ श्रदधाति। निस्तिष्ठन्नेव ॥. धां 
भि । निष्टालेव विजिज्ञासितव्येति । निरी 
भगवा वाजज्ञासइरवे॥१॥ ` |> 
` पृद ०-यदाः। र । निस्तिष्ठति । अथ । श्रदधाति । न । . 
दधाति ( 


 अनिंसिष्ठन । श्रदधाति 1 निंसितिष्ठन । एव । श्र 
निष्ठा त । एष । विजिङ्गासितन्या । इति । निष्ठां । ५ [ 
विजिन्नासे । इति। ॐ ^, 
(4 -८ त) निश्चयकरके (यदा) जबर पुरुष ("निस्तिष्ठति ) 
तां -है' ( अथ ) तभी ( श्रदधाति ) अद्धालु हीत है 


निष्ठा 


व = - 


( ष्ठा न "करना ( न, श्रदधाति ) श्रद्धालु 
होता ( निस्तिष्ठन, पव ) निष्ठा करने 4. ही ( श्रदधाति | 
द्ावानः शोता ह, सख्यि हे नारद ! ( निष्ठौ, त्‌, एव, विजि- 
[सितञ्या, इति ) निष्ठा ही जिह्नासनीय दै, फिर ` नारद्‌ बोखे 
अगबः ) हे भगवन्‌ ( निषा, विजिज्ञासे, ` इति ) मं निष्ठा कं 


ह की इच्छा करता दह्‌ । 
रः इति विशःखण्डः समाप 


अथं एकविंशः खण्डः प्रारभ्यते 


४ १८ 


। द्द ९५ ०-अब सनत्कुमार कृत का उपदश क हँ स्स + कै 


वदा बे करोत्य्‌ निस्तिष्ठति नालाः 


> १ णे 


नास्ति्ठति \ लेव निस्तिष्ठति । कतिः. 


। थ ` @ 


कजज्ञासत्ल्यात्‌ । करत भगवा, | 
विजिज्ञास इति ॥ १॥ रः 
५ १}, ५५१द्‌ -यद्‌ा । वं । करात्‌.) अथ । निस््विघ्रात | न । 
`  अङृत्वा । निस्तिष्ठति । छता । एव । निस्तिष्ठति । हि 
ए\ एव | विजिङ्गास्षितव्या ।॥ इति । ऊति । भगवः 1 विज 


हासे । इति, + ङ {` 
। षदा ह ५ । , । ~ ऋ 8 ^ # 


। र यक्रकं (यदा ›) जब ५ करात्‌ ) श्रा 
आदि. करता है ( अथ ) तभी ( निस्तिष्ठति ) निक. होता ह 


@ क 


च 


" क 


| 


` ¦ सभ-अब सनत्कुमार नारद्‌ का सुख का उपदेशा करते हें 


( अञ्त्वा ) न करने ग (न, निस्तिष्ठति ) नैष्ठिक न्क्व 
( लए एब ) करके कष "(कतस्तिष्ठति ) ेष्ठिक होता है इस 
ठ ह्नारद १८ कति ;, तु, एव, विजिङ्ासितन्य(इति ) : (५ 
्ी का पालन करना चाहिये, तब. नारद्‌. बो ( भवः) 
भगवन्न !.( कृति, भिजिज्ञासे, इति) मे कतैव्य को वितति 


जानने की इच्छाकरताह। हि. 17 
*" वि 1 


इति एकावश.खण्ड, समाप्तः ॥ 


प्रणयसि ॐ रो विकसां 


-अथं दारविंशःखण्टः म्रारभ्यते 
1 


ङ $ -2---------~ 


> क्कु 


यदा वे सुखं रमतऽथ करोति" नाष 
रञ्प्वाकरेति। युखमव रष्वा कख 
सुखत्व 'विनिज्नासितव्यमिति ॥ छठ 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ .१॥. | 7? 


पद -यदा । वे । सुखं  छभते । अप । करोति, । न । 
अष्ठुखं । खग्ध्वा । करोति । सुखं । एव । खन्ना ॥ ¶ रोति 
सुख । तु । एव । बिनिहापितव्यं । इति । घ. । भग्‌, 
विलिङ्गासे । इति। 
` पुद्ा०-( मै ) निश्वयकरके (यद) जच ऽर { शृखं;खभते ) 


। | + 3: करता हे ८ अथ) तभी 4 कर ति) कष करने की 


नै 


|. ' = 3 4 
ज ॥ क क ॥ ५ ॥। 9 । जै 


„ +दर्‌ ,2८। ङः । 


निज करता ३ ( अखं; रग्ध्वा ) सुख पाये विना ,(ब,. ` | 
रोति) नही करता -( सुं, एत्र, छन्ध्वा )# इख की 
त्रीति करके ही (कशेति ) करता हे ( घुखं, त, एव ) एष शि 
6 तव्य, इति) विजिह्ञासनीध हे तब नारद्‌ बोरे (भगैः) 
'हिषवगेवने  ( सुखं, विजिन्नासे, इति) भै सुल को विषतोषरूप से 


जानने की इच्छा करता हं । 
४ भ 
` ॐ इति दाविशग्खण्डः समाप 

` िधत्रयार्िशःखण्डः प्रारभ्यते | 


¢ तै 
व 


हैः ॥ 
ज 
| „ (रं५- यब सनल्छुपार मूमाको बिजिङ्गासितव्य कथन कसते हैः- 


ज्ञास उत्त ॥ १॥ 
~ , पदै“्ः। तै। मुभा। तव! शुखं । न । अस्ये क्सुखं । 
असि भूरा एव । चुख । भूपा । व॒ । एव ) विनिज्ञासिकच्यःः। 
इति' ॥ भमान । धगवः। तिजिक्ञाते । इति । 

"  षदा०-(वै) निश्वयकरके (यः) जो (८ भूमा) भमा दै 
५1 9 वही घुष हे ८ न, अस्थि, चवं, अस्ति ) असप म 
(भूषा एव, घुं) मूमां ही घसलस्वरूप हैः एत्य 


(त = ङ्ग 


छान्दोग्योपनिषदि-पद्षमपाङे चयोरविशः खण्ड, ६२९. 
‡ भूमा, व, एषः) मुमा ह ( विजिज्ञासितन्यः; इति). जिज्ञास 
सीष है फिर नारं बोले (भगवः ) हे भगवन । ( भूपार्न, | 
विजिश्गासे इति मै भूमा की जिह्गाष्ठा करता ह, यहां भूमा 

नीम वरमालां का ॥ 


इति चयोरविंशःखण्डः समाः 


# =+ ५4 


अथ चतुविशःखण्डः प्रारभ्यते ` 


स०-अबः भूमा का स्वरूप कथन करते हैः-- ` । 
यत्र नान्यत्यश्यति नान्यच्छणोति नाः 
न्यहिजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्प्य- ` 
त्यन्यच्छगल्वन्यह्जनाात तदल्पम्‌ 


वै भूमा तदगरतमथयदल्पं व मः 
+ स ममः क्स्मन्प्रातएत सत स्वमाह- 
भ्नि यदि वरान महिस्नीवि॥ १५ 
 पद०-यन्न । न । अन्यत्‌ परया ।-त । अन्यत्‌ । शरणो 
ति। न । अन्यच्‌ । भिजानांति । "स । 'मूमा। अय । यत्र । 
अन्यत । परयति । अन्यत । श्रणोति । अन्यत्‌ । किक्ञानातिः। 
हव । अपं । य; । वै । भूपा । त्‌ । अगतं 4 अथ । यत } जस । 
` तत) मत \- सः । भगवः 3 कस्मिन्‌ । प्रतिष्ठितः । इति । स्वे । 
माहिन । यदि। वा । न । प्फ +इति # ` 


व ॥ 
नि 


कि. | 1 | ^ 
दैरे० :: ` `) उपनिषदाय्यैमाष्ये 
४, 
` क्न प्दा०-( यत्र ) जहां ( अन्यत्‌) न) पर्याति ) अन्य कों 
रही देखता (अन्यत्‌, न, शरणोति ) अन्य को, नहीं घनता ` 
(अन्यत) न, विज्ञानाति ) अन्य को नदीं जानता ( सः, मूष) 
वह भूमा है (अथ) ओर ( यत्र ) जहां (अन्येव, पश्यति) ` 
द्र का दलता . ( अन्यत्‌, श्रणोते ) दक्र कां सुनताओंर 
( अन्यत्‌, विजानाति ) दुरे को जानता हे (तव, अल्पं ) वह 
^ अख ह (वे) निश्चयक्ररके (यः, भूमा) जो भूमा दहे (तव्‌, ~ ~ 
अभूते ) बह अशत है ( अथ ) ओर (यत्‌, असं ) जो अस्प है ` 
( तत, म्यं ) वह मरत्यु है, नारद कथन कसि दँ कि ( भगवः) +" 
हे भगवन्‌ ! (सः) वह भूमा (कस्मिन्‌ ) किसमे ( परतिष्ठितः, 
५ पतिषठेव ई { सनत्करमार-( स्वे, माहिन ) अपनी महिमा 
> यादे, बा ) अथवा ( न, मदहिश्चि, इति) अपनीं महिमार्मे भी 4 
४५ परि नरी ॥ ` । । 


स०-अब महिमा का कथन करते है :-- - ` 


गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिषहिरः ` - 


पदासमाव्यकषत्राण्यायतनानीति नाहः 


मवं व्रवीमि प्रवीमीति होवाचान्यो हन्य 
स्मन्‌ प्रतिष्ठित इति॥२॥. ¦ ` 


नि 


हैरण्यं । दास । भार्य्यं । क्षेत्राणि । आयतनानि) इति ॥ न 
अहं । एवं । ब्रवीषे। बरषषीमि । इति । ह 1 उंवाच । - अन्यः ॥ 
दि। अन्यस्मिन | मतिष्ठितः। हति। | 

। पि । ॥  , १ 4 =+ 


॥ 1 च, ८५९ > {क 
"१ 4 » 


1 
॥.॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्रमप्रपाठके चतुवेशःखण्डः ९९ 


पदा०-( इह) इस ससार भे (गो, `अ) गौ, अश्व 
( हस्ति, हिरण्यं ) हाथी तथा सुवणं ( दास, भाय्यं ) दास तथा 
भार्यां (क्षत्राणि ) क्षि ओर ८ आयतनानि, इति ) श्हादि को 
( माहेमा, इतिं आचक्षते ) महिमा कहते हं परन्तु ( न, अहं, एक, 
व्रवीमि) ब्रह्मविषयक उक्त महिमा का में कथन नहीं करता (हि) 
र क्योकि इस महिमा में (अन्यः,अस्मिन्‌,पतिष्टठितः,इति) अन्यं अन्य . 
मे तित दै (ह ) वह प्रसिद्ध सनक्कमार नारद कं भरति (उवाच). ` 
बोरे किं अव में तुम्हारे परति मूमाविषयकर मदिपा(ब्रबीमिइति) 
4 कथन करता हं ॥ । 


५ इाति चवविंदाःखण्डः समाः 


"६ ---~=+भॐ>---- ॥ १५ | 


५ अथ पेचविशःखण्डः प्रारभ्यते. . ` 


##: । 


त-अ भुमाविषयक माहेमा का कथन करत दैः - 


त ) कः 


न्स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स॒ पश्चात्‌ ` 
> स एरस्तात्‌ स दक्षिणतः स॒ उत्तरतः स्‌ ¦ 

एवेद“ सवमित्यथातोऽह्डादेश) (वाहः 

मेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहएरस्ता- 
* दहं दक्षिणतोऽहमत्तरतोभ्टमेवेद” 


। णै । ~ 7 8 कै 
च + ४ + € 7. \ 
+ + कै ॥ दक # ॥ क, > 


न 


+ 
न हि 


3 


कदरे  उपनिषदा्यंभाष्ये ` 
(ज | । | ॥ ५ 
"+ चद०-स; । एव । अधस्तात्‌ । सं; उपारेए्टव सः। पश्चाव # | 
^ $ 4 पुरस्ताव । सः । दक्षिणतः । स; उत्तरतः । पः एव । | 
 श्द। र्व ।इति। अथ । अतः। अहङ्कारादेशः । एव । अहं 1 एव #/.1 
अक्स्वात्त । अहं । उपरिष्टात्‌ । अहं । पश्चात्‌ । अहं । पुरस्ताव्‌ । 
"र अहं । दर्षिणतः । अदं । उत्तरतः । अहं । एव । इदं । सर्वे । इति 
; ~ पद्‌ा°-( सः) एव › वही भूमा (अधस्ताव ) नीचे ( संः) । | 
| । ~व | ३४ 
वही (उपरिष्टात्‌) उपर( सः, पश्चात) वही पीठे (सः पुरस्तत्‌) 
बही पूत मे ( सः, दक्षिणतः ) वही दक्षिण में (सः, उत्तरतः) 
बही उत्तर मे स्थित है (सः, एव ) वदी ( इद, सर्व, इति) इ ` व ॥ 
` सारे ब्रह्माण्डमें व्यापके दोरहा है (अथ) ओर (अतः) इसी ` 
। हेत जो ( अहंकारदेशः, एव ) अहंभाव से उपदेश किया है (अथ) 


` अब उका कयन करे ह ( अहं, एव, अधस्तात्‌) यै नीचे 
( अहं, उपरिष्टात्‌ ) मे, ध ऊपर ( अहं, पश्चात्‌) रे धि पीडे (अह, 
ुरस्तात्‌) गे ही आगे ( अहं दक्षिणतः) परे ह दक्षिण मे (अहं, ` 
चरतः) भ शि उत्तर मे ( अहं, एव ) पे शे (इद, स्व, इति) 
एस सम्पूण ब्रह्माण्ड मे व्यापक द ॥ रद व 
॥) 3 


सं०-अव उक्त ज्ञानं का फल कथन करत है.:--* . ` + 
अथात आ्माऽध्ेश एवासमेषाऽधस्ता- 
 दमिोपरिष्टादात्मा परयादातमा पुरस्ता 
कै दात्मा द्‌ समिति क्षिणत  आत्मोत्तस्त आ्मेषद* । 
 सतमति। सवा एष एर्व पवन म र 
न्वान एवं विजानन्नभरतिरात्मकीड ५ 


नै / ३ भ्न पि त 


# 


॥ 
ह 


च्य 


८९ योपनिषादि 4 #-अ र ‡ 
ऊन्दाग्योपनिषदि-सप्तममपाटके पचविश्षःखण्डः ` ` ६३३ 


आत्मामथ्न आत्मानन्दः स स्वाखयड्‌ 
भवति तस्य सर्वेष खोकेषु- कामचारो 
` मवत्यथ येऽन्यथातो विहुरन्यराजान 

स्ते क्षष्यखोका भवान्त ` तेषा° स्वेषु 
`" जछौकेष्वकामचारो भवति ॥ २॥ 


¬ ` “पद्‌०-अथ। अतः। आस्मादेशः । एव । आस्म ++ एष । 
+ “अधस्ताच । असमा । उपरिष्टाव । आत्मा । पश्चात्‌ । , आपा । 
4 चुरस्ताक् । जात्म । दक्षिणतः 1 आत्मा । . उत्तरतः ^।.आत्पा । 
9 $?" : पव । इदं । सवं । इति सः । वे । एषः । एवं । पञ्यन्‌ `+ "एव ॥ 
+ कत वन्तानः । एवं । विजानन्‌ 1 ॥"जातसमरतिः । आसमकरीडः +त्ात्म- ` 
& + मिथुनः १ आरानन्द्‌ः । सः । स्वारा ॥:भवतिं । तस्य ।# सर्वषु । 
4 लोकषु । कामचारः 1 भव्रतिं । अथ । य । अन्यथा । अतः। विदुः । 


अन्यराजानः । ते 1 क्षय्यलोका । भव॑न्ति । तेषां । सर्वषु । 
छोकेषु । अकामचारः । भवंति । ् 1 
।-पदाठहे नारद { (अथ, अतः) अव दसीकारण ( आत्मा- 
¬ देशः, एव ) ब्रह्मासमादी का दी उपदेश तमहं कथन करते ई 
+ ^ {-आासा, एक; अधस्ताव `) आत्मा ही नीचे (आत्मंउपारषटात ) 
आस्मा ही उपर ( आला, पश्च व )-आस्मा हीः १।छ- (भाता, ` 
पुरस्ताव ) आमा दी पृ म (आसा, दिग,» नालम द्न्षिण 
भे (आत्मो त्तरत ) + आमा हीं“ उत्तरम + आत्म) एव ) 
"पक्ता ही (इदं) सवे; इति › इत सम्पूणं -नहाण्डः भे च्वोपक हे 
3. ध 


ऋ = ++ त +. 


~ 


नि 
ने 

| 

च 


` विपरीत ( विदुः 


९३ ` ` उपनिषदारय्यभाष्ये 


(वै) निश्चयकरके (सः) वह पुरुष जो (एषः) इप् परमास्मा 
को (एव ) उक्त प्रकार से (पश्यन्‌) देखता हज ( एवं, 
मन्वानः) उक्त भकार से मनन करता हुआ ( एवे, विजानन्‌ ) 
इस प्रकार के भावों वाखा जानता दहै वह ( आत्मरतिः) 
परमात्मा मं रमण करता है ( आत्क्रीड ) परमात्मा मे क्रीडा 
करता हे ( अ्रत्ममिथुनः ) परमात्मा से योग करता है ( आसी 
नन्दः ) परमालमां मे दी आनन्द भोगता हे ओर ( सः, स्वराट्‌ 9 
बह राजा ( मवति) दता है ( तस्य ) वह (.सर्वैषु, छोकरेषु ) 
ब लोकों मे ( कामचारः, भवति) स्त्रैच्छाचारी होता है 
(अथ ) ओर (ये)जो (अतः) इस विज्ञान से (अन्यथा) 
) जानते ई वह ( अन्यराजान; ) राजा से भिन्न 
रजा हाते हं (ते ) उनको ( क्षय्यरोकः, भर्बान्त ) यह विनश्वरं 
छोक भाप्न होति है ओर (तेषां) उनको (सर्वषु, लोकेषु)" 


` शब . लोकों म ( अकामचारः ) पराधीनता ( भवति ) होती है ॥ ` 


ैिो॥ त ^, ्‌ 
+ इति पचविशःखण्डः समाः 


अथ षडुविशःखण्डः प्रारभ्यते + 


ˆ` `~“-->3, --- 


सं०-अब्र उपत्हार मं परमासाको उक्त सव पदार्था 
आधार कर्थन करते दै र 


तस्य ह वा एतस्येवं परयतं एवं मस्व 
'एवै विजानत आत्मतः प्राण-आत्म- 
क~ न 1 + 


› चक = 
# त ` 


त 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्रमपपाठके षदर्बिशःखण्डः ६३९ 


त आशाऽऽ्तमतः स्मर आत्मत आका- 
श आत्मतस्तन आत्मत अप आत्त 
आविमावतिरंभावावात्मवोज्त्रमात्म 

++ तो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान्‌ 
` + मात्मतर्चित्तमात्मतः सङ्कल्प आत्मतो .. 
मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो 
मन््रा आत्मतः कमाण्यात्पत एवेद 
सवामात ॥ १ ॥ किक 


+  पद०-तस्य । ह । वे 1 एतस्य । एषं । प्रपत । एवं ।म- 
 न्वानः। एवं । विजानतः । आत्मतः । भाणः । आत्मतः । जाश्रा। 
` आस्मतः । स्मरः । आसतः । आकाशः । असमितः । तेजः 

आसतः । आपः; । आत्मतः । आविभीवतिरोभावो । आत्मत, ॥ 


। अनन्‌ । आत्मतः । बल । आत्मतः; । विह्गान । आसतः । ध्म्रान॥ ` 


ञ्यातमतः । [चित्त । आसम । सङ्ख्पः । आत्मतः । मनः । 
आसतः। बाङ्‌ । आत्मतः । नाम। अस्मतः । मन्राः ॥ अत्म । 
करपीणि । आसतः । एव । इदं । सव । इति । ` . #\ 


1, पदा०-( ह, पे) तिश्च रके ( एवं) पश्यतः ) क्त प्रक्ष ` 
&‹ ' से देखने बारे.के छिये ( एवं, मन्वानः ) उक्त भक से पनन 
` वाले क हिमे ( एवं, विजानतः) उक्त मकार स जानन्‌ बा # लिपिं 
^ 6 दर्मतः, भाणः ) परमासा से प्राण (असितः, आङ्काः ) 
आसा घे, आश्चा ( आत्मतः, स्मरः ) आत्यां स स्मरण ( आतवकः, 


छ. 4 


५, „ । ` उपनिषदार्स्यभाष्येऽः ~ ६३६ 


आकारमकरेञ्ात्माहसेजाकाता (अततः; तजः )- आत्मा ; 
प (पु ( आसतः, आपः). आत्मा से ज. ( अत्मतः, अत्रिाव- ५ 
तम पत उत्पत्ति तथा प्रख्य ` (आत्मतः, ` 
अन्नं) आत स अक्तः ( आत्मतः, वर ) आत्मा से बलं (*आ- < 
त्पतः, आत्वा सः-विज्ञान ( आत्मतः,ःध्यान) आद्मा + 
` सेध्यान प चित्तं) आत्मा से चित्त (आसतः, ` 
सङ्कल्पः पि-सङ्करप ( आत्मतः; सनः ) आसा" स ` मने = ४ 
(८ आसन श्राक्‌ परजासरा से बाणी (जास्त) नाम )-आत्मासि,; ` 
नाम ( आसपतुमन्वाः.) जस्रा स मन्त्र ( आसतः,.कमाणि.). . 
आत्मा सं कमं ओर (आततः, एव, इदं, सरव, इति ) आसाते . ` 
› ही इन निखिल पदार्थो की भाषि होती है। 


। प०-व उक्तो विष्य प्र भमाण।कथन कसे है 


तदेष छेको न पश्यो भयं पश्यति नं 
रोगश्वोतदुःखलता सर्व ह पद्यः परयति 


सतमाप्रोति सवैश इति। स एकधा मवति 

` निवमत्रतप्रचधासप्तपानवपाचेवप्नः+ 
चकरदशःस्तः दात्च दशचकश् सहश्ला- 
णिच्च वरिं"शतिः । आहार्चडो सख-. ~ 
यदिः सचय धवा स्तिः स्मतिखम्ये 
सग्न्त -विप्रमोक्चस्वस्मे खदितकषाः 


4 


हि 


 छऊन्दोग्योपनिषदि-पपषमभपाठकेःषडविक्षश्वण्ड;ः ६३७ + : 


यायं तमसस्पार दशयातं'गकान्‌ सनः ` ` 
त्कुप्रास्स्तः स्कन्द.रत्याचक्चत तः स्वानः 
चक्षत ॥२॥ ह; 


किरि -क 
पद ०-तत्‌ः।., एषः । .छाकः | न । परयः ।-म््यु स्यति सलि ५ 
लि । रोगे, .नः। उत । दुःखतां + सरवै । इ । . पश्यः । ष्यति ॥, + 
सरव । आप्रोतिः। सवशः । इति । सः । एकधा । मवति । ज्िधा॥. < . 
भवति पञ्चधा । सप्ता । नवधा ॥ च। एव । पुतः । च । एदा; > + 
स्प्रतः । घतं । च. । दश । च \एकः । च । सदस्ाण-॥च्‌ 1. + + 
विशति;। आहारशुद्धो । स्मदि । सथद्धो.। घवा । स्थति । +> + 
, स्णतिम्भ। मवेगरन्यीनां । विममेक्षः.। तस्मे। खदितकषायाय।तप्रसः # >+ ` 
पारं । दवीयति । भगवान्‌ । सनत्कुमारः । ते । स्कन्द; । इति । 
आचक्षते। ते । स्कन्द; । इति । आचक्षते । # + 


पदा ०-( तत्‌, एषः, शोकः ) उक्त ब्रह्मज्ञानी विषयक्र यह ~ . 
शोक परमाण है (पयः) उप्त भूमा नाम बरह्म को. देखने बाला # 
( मु, न, पश्यति ) मव्य को नद देखत। (न) रोग) नरोग कां 
^ तै उत्‌, दुखा ) न दुःखों को देखता .दै .( पश्यः } बः अभ 
ब्रह्मदर्षी (सर्व, ह) निश्चयपूरक सव॒ ओर से ब्रह्म क्‌ शी. 
 ( परयति ) देखता है इस कारण ( सर्वशः, इति ) सब रहार से 
` (सर्व,आप्रोति) स्मै कोशे मप्र होता 8 (सः) बह.बह्म 
वित्‌ पुरूष ( एकधा, . भवति) एक होता ई पश्चात्‌. (त्रिष, 
भ्रति) तीन होता है (-पचधा) पांच ( सप्तधा ) सात (च्‌) 
ओर ( नवधा, एव ) नो भकरार का होता है( च) आर (पुनः)... 


६३६.  '.` इउपनिषदाय्यभाष्ये ‹ , ` 


` ब्रह्मविद्यादि का भले प्रकार अध्ययन श्रिया हे तथापि भैं शोका- 


फिर ( एकादशाः) स्छत; ) एकाद्वा कदलाताः दै (शातं, च ) सो 
(दश) च ) दश ( एकः, च ) एक (सदस्राणि, च ) सदस्त ओर 
( विदातिः) बीस होता ह (आहारग्द्धा ) आहार के शुद्ध हीमे पर 
( सन््वशुद्धिः ) अन्तःकरण की श्द्धि शेः है, अन्तकरण की 
शादि से ( धुवा, स्एतिः) उप्त भूमा प्रमासा का स्मरण होता 
स्थति स ( स्ेग्रन्थीनां ) हदय शी सब ग्रन्थियो का ( विप्रमोक्षः) 
नाश हीजाता हे, इस पकार सम्पूणं आख्यायिका कों समाप्त +" 
करते हए ( भगवानः सनत्कुमारः ) भगवान्‌ सनककृमार ने (मदिः 

तकषायाय ) णदधान्तःकरण ( तस्मै ) उस नारद कों ( तमसः ) 

ज्ञानरूप अन्धकार से (पार) पार परमात्म वत्वं को ( द्यति) 

दशाया ( त) उप्त सनत्कुमार को (सकन्द, इति) ५ स्कन्द “ ` 
नाम से ( आचक्षते ) कथन करते | 


"~ त्‌ स्कन्द्‌ इत्याचक्षते “ पाठ दोबार उक्त अथं 
की हत क ख्य आया हे, जव नारद ने सनत्कुमार से कहा 


कि हे भगवन्‌ ! सुद्षका अध्ययन कराओं तत्र सनत्कुमार ने नारद 4 
| की परीक्षायै यदह उत्तर दया कनो आपने अध्ययनं कियाहैवह 


प्न छुनाजा उतरत अगि हम करेगे, नारद ने उत्तर दियाकि 
यथि मन ऋशदि सव बेर अन्य तर शासि सव भ्रन्थ ओर 


न 


तर्‌ ह तश्र सनत्कुमार ने कहा करि तुमने नाममात्र स उक्त सय 
वेदों तथा विद्याओं का अध्ययन किया है इपल्यि तुम श्रोकातुर 
ह, आप सेङ्गासङ्गोभाव कौ उपासना करे अथीव्‌ इषं तंतं को 
विचार क कऋगादिवेद किषका सपन कते, फिर नारद ने 
पूषा कि हे भगवन { नामसे भी कोई बड़ा है! सनत्कुमार ने 


„ छन्दोग्योपनिषदि-सप्तमपरपाठके षट्विशःखण्डः 4३९ 


, ` उत्तरदिया फ जिम सत्र नाम पालाके मणक के समान 
` रोये इए द बह बाणी नाम से बडी है, इस प्रकार नाम से बाणी 
बाणी मेमन, मन से सङ्कल्प, एवं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उपदश 


करते हृए अन्त मे नारद को ब्रह्म का उपदेश किया, यां 
सनत्कुमार का नामादिकां की उपासना से ता्थ्य नहीं किन्त 
सर्वोपरि ब्रह्म की उपासना के लिये विन्यास किया हे अर्थात्‌ 


` षव पदाथा का बाब कथनं करते हुए अन्त मे उसीका सवार 


ठहराया है ओर उक्का खरूप यह वणेन फिया है किं वहं सवत्र 


व्यापक तथा सर्वाधार दै, ज्ञाता, श्रोता, मन्ता तथा बोद्धादि 
कोड उक्षके सदश नदीं ओंर जो श्रव्रण तथा मनन करने वाखा 


जीव है बह भी उपते भिन्न अदयज्न है, वह परमातमा किसी महत 
के आश्रित नहीं किन्तु सम्पूरणं महल उशी के आश्रित है अथीत्‌ 
वदी ऊपर वही नीचे वही पूष वदी परिवम ओर दक्षिण उत्तर 
मे सर्वत्र परिपूर्ण है, जथ पुरुष अहयई उपासना , करता ह तब 


बह यह कथन करता है मि ^ अहपेषाधस्तात्‌ अहमुपरिः 


षात्‌ “=> दी नीचे ओर मे श उपर ह, इपका का ताखय्यं 


यह नदीं कि जीव ब्रह्म होकर यह कथन करता दै किन्तु अग्रह 
उपासना के अभिप्रायसे इष प्रकार का कथन है आर जब डपा 
सक उत्का आत्मलेन कथन करता है तब यह कहता है कि 
आसा री उपर आस्मा ही नीचे ओर आत्मा री सब दिशाओं 
मरे है, ` इस प्रकार जानने वाे पुरूष के छ्यि यह फर कथन 


 कियाहैकि वंहेब्रह्म मेदी कीडा करकी है ओर ब्रह्ममेंदही 


उसका सयोग होता है, वह सर्वथा स्वतेत्र होकर सबं रोकां 
मे स्वच्छन्द विचरता है, भाणादिक सब उसी से उत्पन्न होः 


ड, 


६३६.  .. उपनिषदाय्यभाष्ये ,. ` 


फिर ( एकादशः) स्थत; ) एकादा कहलाता है (शातं, च ) सो 
(दश, च ) दक्ष ( एकः, च ) एक (सहस्राणि, च ) सहस्र ओर 
( विद्षति) बीस होता ह (आशारशद्धो ). आहार के शुद्ध हाने पर 
( सन््वशद्धिः ) अन्तःकरण की श्रद्ध शेषाः है, अन्तःकरण की 


शाद्धे से ( धवा, स्प्रतिः) उप्त भूमा परमात्मा का स्मरण होता ३, ` 


सरति से ( सर्वग्रन्थीनां ) हृदय री सव ग्रन्थयो का ( विषमोक्षः) 


नाकच होजाता है, इस प्रकार सम्पूणं आख्यायिका को समाक्र + 


करत हए ( भगवानः, सनत्कुपारः ) भगवान्‌ सनत्कुमार ने (म्रदिं 


त्कषायाय ) णद्धान्तःकरण ( तस्मे) उस नारद को (तमसः) 


अज्ञानङूप अन्धक्रार से (पारं) पार परमात्म तच्तवं को ( दर्शयति) 
द्श्ोयां (ते) उक्त सनत्कुमार को ( स्कन्द, इति ) ८ स्कन्द ” 
नाम स ( आचक्षते ) कथन करे है ॥ | 


भाय त्‌ स्कन्द इत्याचक्षते “ षठ दोवार उक्त अथं 
कों हदृता के ल्य आया है, जब नारद्‌ ने सनतकुमार स करा 
कि हे भगवन्‌ ! ुदयको अध्ययन कराओ तब सनरछुमार ने नारद 


को प्रीक्षाये यह उत्तर दिया कि जो आपने अध्ययनं किया हे वह ` 


१ छनाजा उतत अगि हम करेगे, नारदने उत्तर दिया कि 


पपि सन काद्‌ सव वर अन्य तके शाल्दि सव ग्रन्थ ओर 
बरह्मवियादि का भटे प्रकार अध्ययन किया ह तथापि भं श्लोका 


तुर ह तवर सनत्कुमार ने कहा करि तुमने नाममाज से उक्त सब 
वदां तथा विद्याओं का अध्ययन क्रिया है इत्च्यि तुम शोक्रातर 


हो, आप सेज्गासंक्षीभाव की उपासना करे अथात्‌ इत, व को ` 


विचार कि ऋगादिवेद किपका स्तवन करते, फिरनारदने 
पृष्ठा कि भगवन्‌ ! नामसे मी कोई बडादै! सनत्कुमारने 


#॥ 


^ छन्दोग्योपनिषदि-सप्तपपरपाठकरे षट्विशःखण्डः ६ 


` उत्तर दिया फ जिम सत्र नाम मारके मणकंके समा 


पुरोये हए ह बह बाणी नाम से बडी दै, इस प्रकार नाम से बाण 
बाणी से मन, मन से सङ्करप, एं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उषः 
करते हृए अन्त मे नारद को ब्रह्य का उपेक्ष किया, य। 
सनत्कुमार का नामादिकं की उपासना से तात्पस्य नहीं किन 
सरवौपरि ब्रह्म की उपासना के ल्यि विन्यासं द्विया है अर्था 
सब पदाथ का बरावर कथन करे हए अन्त मे उसीको सोप 
ठहराया है ओर उका खरूप यह वणेन किया है कि वह सर्व 
व्यापक तथा स्वाधार है, ज्ञाता, श्रोता, मन्ता तथा बोद्धा! 
कोई उक्तके सद्ग न्दी ओर जो श्र्रण तथा मनन करने बा 
जीवर हे बह भी उप्ते भि अटयन्न है, बह परमात्मा किसी महः 
के आश्रित नहीं किन्तु सम्पूर्णं महत्व उशती के आश्रित हैं अथं 
वही उपर वही नीचे बही पूर्वं वही पदिचम ओर दक्षिण उ 
म सर्वत्र परिपूर्णं है, जय पुरुष अह्र उपासना करता ह त 
बह यह कथन करता ३ करि “ अहमेवाधस्तात्‌ अहसुर्पा 


ण्त्‌ .---8 | नीचं ओर मे ही उपर ह) इका का ततिः 


यह नहीं कि जीव ब्रह्म हीकर यह कथन करता दै किन्तु अह 
उपासना के अभिभायसे इस प्रकार का कथन ६ ओर जव उप 
सक उसका आर्पवेन कथन करता है तवर यह कहता हे 1 
आस्मा श उपर आस्मा दी नीचे ओर आत्मा ह सब दिक्षा 
मे है, इ भ्रकार जानने बा पुरूष के छ्ि यहं फ कं 


 कियाहेकरि वहं ब्रह्म में ही क्रीडा कर्ता, ओर बरहममे 


उस्ना सयोग होता है, वह सर्वथा स्वतत्र होकर सत्र छो 
मे स्रच्छन्द विचरता रै, भाणादिक सव उसी से उत्पन्न 


शक्टं - | १. उषनिषदाय्यैभाष्ये द +^ ॑ 


= ओरं उसी तरे र्यो घाघर होते है, जब उपासक उसका 
(1 निदिध्यासनरप भक्ति करतां है तब उसका एसा सामथ्यै बदजाता 
"१ है कि चे अकेखा दी युक्ति अवस्थामें अनेक शक्तियो कों राभ 

~ ` करती है, इसी अभिमाय ते “एकदा भवति? त्रिधाम भवति 
>» इत्यादि कयन क्रिया है परन्तु यह सामथ्यै उसको.तबर भिर्ता 

हे जबर आहार की णद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि ओर अन्तः करणु 
>+ कं शुद्धि सेधुवास्मृतिउत्यन्न होती दै,उप् धतरा स्पृतिरूप कमेजन्य 
॥ - 5} सामथ्ये स॒ अन्तःकरण की सब प्रन्थिय भेद को प्राप्त दीकर परमासा 
काः दशन होता दै, इस तत्व का सनत्कुमार ने शुद्धान्तःकरण बा 


-नारदके मतिं उपदेश किया, श्रष्ताके कारण सनरकुमार का 
स्कन्द्‌ नाम से कथन क्रिया गयादह॥ ॥ 


` , › "इति श्रीमदस्येसुनिनोपंनिवद्धे 
+ ` ` उपनिषदीस्यभाष्ये 
` ˆ सप्रमः प्रपारक 
समाप 


# . 


। 1 18 # 2) । # 
८. । 
अम्‌ : 1१ । 9. + 4) ॥ 
अथ अषएटमःप्रपाटकः प्रारभ्यते ^ ` 
नजः पः नि) 
स०-सषम भपाटक मे भूमा का भरे रकार वर्णेन करके 
अव इतत प्रपाठक मं दहराकाश का कथन करते ह - 
ह थ ~ (® = ।. 1 1 ठ 
अयच बद्ल्मलस्मन्‌ ब्रह्मएर्‌ दहर पण्डः 
~ ॐ न्नर | का श स्तस्मि- क्त क 
रीं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मि- 
| += -- हथ । जिन्न 7) 
न्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तंदाव विजिज्ञा , 
„~ (~ ।# -‰4 
सितव्यमिति ॥१॥ + 
पद्‌०-अथ । यव 1 इदं । अस्मिन । ब्रह्मपुरे । दहरं 
पुण्डरीकं । वेदम ` । दहरः । असमन ॥ अन्तराकाक्षः ॥ 
तस्मिन्‌ । यव । अन्तः । तत्‌ । अन्वषट् । तच्‌ । वाव .¶ 
~ विजिङह्गासितन्यं । इति । ~ ०९ = य 
5 पदा०-(अथ ) अश्र दहराकाश का वर्णन करते है कि 
(अस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मपुर दरीर पे (यव) नो 
( अस्मिन्‌ ) इस ( ब्रह्मपुरे , ब्रह्मपुर नाम्‌ शर।र ८४ 
(श्दं ) यह ( दरं ) ससम (पुण्डरीकं वेदथ ) हदयं कमं 
शह है (अस्मिन ) इमे ( दहरः ) शक्ष्म ( अन्तसकाशः ) 
मध्यवर्दी आकाश है ( तस्मिन्‌ ) उस्र आक्नच भ -जो 
( अन्तः ) अन्तत ब्रहम हे ( तव ) बह ( अन्वेषटन्य + लोनने योग्य 
ओर ( वाव ) निश्चय हृर्के ( तव ) बही ( विलिसिब्र्ंरीतै ) 
जानने योग्य है। न प = 9 


 उपानिषदास्यभाष्ये ६५२ 


सर भव्‌ निहाघ उक्त अथेमे आशङ्का करता है :- 
तचेद्रूयुयदिदमस्मिन्‌ बरहमपुर दहरं पण्ड 
रीकं वरम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः क 
तद विद्ते यदन्वेष्टव्यं यहाव विजिज्ञा 
+ ¢ सितव्यमिति॥२॥. . 
_ पंद्‌०-ते चैन । युः । यव 1 इदं । असिमिन्‌ । बरहमपुर । 
दहरं ॥ वुत्डसैके 1 वेम 1 दहरः । अस्मिन्‌ । अन्तराकाशंः । 
5 वद्‌ ^ ५ रिदयते । यव्‌। अन्वेष्टव्यं । मच्‌ । काव । विजि- 
हापितव्य । इति। | ८ 
 पदा०-( चव) यदि ( ते) उस आचार्यं से ( च्रयुः) 
वियः पू कि ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहमपुरे ) दासीर मे (यव ) 
जो (इदं );पदः( ददर) सरम ( पुण्डतकं, वेड ) हद यकमर- 
ङ्प ३) आरः( अ स्मित. ) इसमे जो ( ददरः ) सुक्ष्म ( अन्तराः 
काः ) मधयती आकाश दे (अर ) इत आकाक, मे (क्रि) 
तद्ध ॥ स+ पदमथ -( विद्यते.) विद्यमान दहै (यव 9 जो 
(अचषटलय ) भचेषटव्य-ओर (वाव ) निश्चयकरके ८ यद्‌.) नो 
(किनिक्सितत्प, इति> विनिहातितव्यहे |  , 
1 ॥ 1.8 आचाय्यं उक्तं आदाङ्खाका समाधान करते हः 
ति श्रथात्‌ यावान्वा अयमाकारास्तावानिं 
घो न्त च ५": अ | ॑ श ~ (४ ` त? 
षोऽन्तहृदय आक्रारा उभेञस्मिन्.चव्राः 
एथिवी अन्तरेव समाहिते । उभावग्निई्च 


छ 


क 


छन्दोग्योपनिषदि-अष्टमप्रपफकके भथमः खण्ड; ‹.8 ४३ 


स्मिन्‌ समाहतवामाते ॥ ३: ` 11: 
पद °-सः । बरूयात । यावान । बे 1 अवं + (जारः । 


तावान्‌ । एषः । अन्तहदयः। आकाशः । उभे । अस्मिन्‌ । 
द व्‌एथिगरी । अन्तः । एव । समाहिते । उभो । अभिः । च । 


वयुः । च, । घ्रस्योाचन्धमसो । उभो। विद्र । नक्षत्राणि । अदु 


च । अस्य । इह । अस्ति । यत्‌ । च । न । अरति । सुवं ।+तृ््‌ । 
आस्मन्‌ । समाहित । इति । 

 प्दा०-(सः) आवास्यं, (वयात्‌) कथन करे कि 
(वै) निश्चयक्ररके (यावान्‌ ) जतना (अष) ः ५/१ 
काः) अक्रा है (तावान) उतना दही ( एषः) यह 
( अन्तहंदयः ) हृदयान्त्र्तीं ( आकाशः ) ब्रह्म है ( ज § 
इस्‌ ब्रह्म के ( उपे) यह (यव्रापएथिवी) चरक ५९ 1 
( अन्तः, एष, समाहिते ) निश्चयक्रक अन्दर स्थित्‌ ( व 
स्व, वायुः, च) अश्रि ओर वायु ( उभौ ) यह दोना ‹ 


चन्द्रमषा ) सस्यं अर्‌ चन्द्रमा ( उभो ) यह्‌ दोनों । 3.4.941 
मा 


राणि ) विद्यत ओर नक्षत्र यह सब उती ब्रह्म त 
(च) ओर (यत्‌) जो ( अस्य) इस नङ्क 
लोकं परं नो. कुछ (अस्ति) है (च) ५५ 4 
न तत्‌} सव) वृह सव 4 अस्मिन्‌) सा तं, इति). 
41" | 


से०-भव पिना दुनः भङ्ग कती ६: = ` 


दह - / ` उचेनिषदा््यमाष्ये ` 


मः दचेदिदं ब्रहम ` सर्व 
 सवीणि च भूतानि स्वं च 

कामा यदेतललरावाऽप्रोति प्रध्वसते वा 
` किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ २ ॥ 


। ५ „. , पद्‌०-त । चव । ब्रूयुः । आस्मन्‌ । चत्‌ । इदं । ब्रह्मपुर । ५ 
सुवृ । समाहितं । स्वाणि। च। भृतानि । सर्वे । च। कामाः। 
यंदा । एतवे । जरा । वा । आग्नोति । भध्यसते। वा । क। ततः। 
अतिदिष्यते । इति । 


+ -पदा०-( चत्‌ ) यदि (तं ) उस आचार्यं से शिष्य (ब्रूयुः) 
हे कि ( चेव ) यदि ( अस्मिन्‌, बरहमपुर) इस ब्रह्मपुर मे 
१ १९) समाहत ) यह सब स्थित है (च) ओर ( सवौणि 

। न) सब भूतजात ( च ) ओर ( स्वे, कामाः ) सब काम 


(५ त्‌ा यदा ) जवर (जरा ) दद्धावस्था ( बा ) अथा 
7५ एतत ). इत शरीर कों ८ आप्नोति) भाक्त होता दै 


त, ^ मध्वसते ) नष्ट होजाता है (वा) अथवा निबंल दशो 


“10 

नाता है( ततः) तव (किं ) † 
भ्ल कया ( अतिदष्यत्‌, इत 
भष रातो है॥ 
11 


++ , 6०-अब आचाय्यं कथन कसे है-- 
स श्रयात्रास्य जरयतजीयंति नवघेनास्थं 


हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपरमस्मिन्कामाः 
समाहता एष आत्माऽपहतपाप्मा वि 


१. 


+ 


छान्दोग्योपनिषदि-अषटमघ्रषाठकरे: प्रथमखण्डः ६४५ 
जेरो विसृत्युरविशोको विनिधत्सोऽपिपा- 
सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो, यथाव 
प्रना  अन्वाविशन्त यथाजुशासनं यं 
यमन्तमभिकामा भवान्त यं जनपदं य 


= क्षि्मागं तं तमवोपजीवन्ति ॥ ५॥. 


ॐ 
~< ५. 


पद्‌०-सः । ब्रूयात्‌ । न । अस्य । जरया । एतत 1 जीयति। 
न । बेन । अस्य । ह्यते 1 एतव । सयं 1 ब्रह्मपुरं 1 अस्मि । 
कामाः । समाहिताः । एषः । आत्मा । अपहतपाप्मा । विजरः । 
विशयः 1 विशोकः । विनिघत्संः। अपिपासः । सयकामः। सख- 
सङ्करपः । यथा । हि । एव । ईद । मजा; । अन्वाविशन्ति | यथा 
अनु्रासनं । यं । य । अन्तं । अभिकामा: । भवन्ति । यं । जनपदं । 
यं । वमा 1 ते । ते । एव । उपजीवन्ति । ` . ` 1) 
„ प्दां०-(सः ) वह आचाय्ये उक्त पर्ष का ( बावः ) चह 
उक्तर देबे कि ( अस्य, जरया ) इस दारीर की जरावस्या मे 
‡( एतव्‌ ) यह ब्रह्म ( न' जीति ) जीणं नही होता ( अस्य, 
वभेन ) इतके बध ते ( न, हन्यते ) हनन नहीं हीत, ‹ कप कि 
( एतत, ब्रह्मपुरं ) यह ब्रह्म ( सत्यं ) अविनी हे ( अस्मिन्‌ ) 
इसःब्रह्म मे (कामाः, समाहिताः ) कामनारये सब भकार से स्थित 
८ एषः ) यह ब्रह्म (आत्मा) सकैयापक है ( अपहतपाप्मा , 
पापसे रहित है ( विजरः ) जरावस्था रहिव (विष्यः र सत्यु से 
रहित ८ विश्लोकः ) शोक से रित ( विजिघत्सः ) खान कीं इच्छ 
से रदित ( अपिपासः ) प्यास से रहित ` ( सयक्पमः ) : सयक! 


६४९. , , . उपनिषदाय्येभाष्ये 


ओर्‌) ( सससङ्कर्पः ) सखस ल्प है (इहं ) इस खोक मे ( हि ) 
निश्चयकरके ( यथा, -एव ) जिपपकार ( प्रजाः ) पजायं ( यथा- 
लुश्षासनं ) राजा की आज्ञानुकुङ ( अन्वाविशन्ति ) चरने वारी ` ` 
होती हँ अर्थात्‌ ( यं, यं ) निष २ (अन्तं) सीमा की ( ये, जनपदं ) 
जित > भदेश (य, सेत्रभागं ) जित्तर विभाग की शा षाः 
भवन्ति ) कामना करने वाटी होती हं < तं, तं, एव, उपजीवन्ति ) 

उस २काटी उपमोग.करती हँ ॥ 


` सत ~-अन्र उक्त विषय म शान्त कथन करते ६ 


तच्यच्रह कमाजता रोकः क्षीयत एवमे- 

` बान ` युण्याजेतो खकः श्चीयते तद्य 
शटत्मानमनयचविच त्रजन्वयेता्श्च सः 
त्यान्‌ कामा^स्तेषा ° स्वषु लोकरेष्व- 
कामचारो भवत्यथ य इहात्मानमदविद्य 
न्रजन्त्येता° श्च सवयान्‌ कामास्तर्षा सः 
वषु ठोकेषु कामचारो भवति ॥ & ॥  ;“ | 


` पद्‌ -त्तव्‌ । यथा । इह । कमंजितः । छोकः । क्षीयते । 
एवं । एव । अयुत्र । पुण्याजतः। खोकः । क्षीयते। तत्‌ । ये । इह । 
आस्मान । अननु विद्य । व्रजान्त । एतान्‌ च । सत्यान । कप्रान। 
तेषा । सत्रेषु । लोकेषु । अकामचारः । मवति । अथ} ये +इह)। 
आसमान \ अनुविद्य \ तजान्त । एतान्‌ । च । सत्यानः+ कामान्‌ । 
तेषां । सर्वेषु । लेकेषु !. कामचारः । भका । 


नि 


क 
। ॥॥ 
कि . र 
मी, 
" # 


छान्दोग्योपनिषदि-अष्टमप्रपाठकै पथमःखण्ड; ६५४७ 


पदा ०-(तत्‌ ) उक्त॒विषय मं यह दृष्टान्त हे कि (यथा) 
जि्तमकार (इह ) इसोक मे (कमैनितः) षि बा सेवा आदि 


= से (छोकः) प्राप्त हुआ धन भोग से अथवा अन्य प्रकार से (क्षीयते) 


-कै 


प्रय होजाता है (एवं,एव) इसी भकार ( असुत, पुण्यजितर) परखोकं 
9 ओ से उपानित (खकः) भोगसाधन (क्षीयते)क्षय होजाते 
है, इसखिये बरह्म की उपाप्तना निष्काम करनी चाहिये (तव्‌ > 
उक्तं विषय में दपर श्टान्त यह है करि ( इह ) इस खोक मेँ (ये) 
जो अविद्वान पुरुष (आसनं ) परमात्मा को ( च) ओर (एतान, 
सस्यात्‌ कामान्‌ ) इन सत्यकामनाओं को ` (अनयुवि्) भे 
प्रकार न जानते हए (व्रजन्ति ,) यहां से प्रस्थान करत दं (तेषु 
उन अज्ञाना पुरुषो का ( सर्वेषु, खोकेषु ) सब रोको पे । ( 
कामचारः, भवति ) स्वच्छन्दगमन नदीं हता (अथ) ओर 
(ये) जो विद्राच पुरुष (इह ) इस खोक मे ( आत्मान ) परमासमा 
को (चः) ओर ८ एतान्‌, सत्यान, कामान्‌) इन सत्यकामना्ओं 
को ( अनुविद्य.) जानकर (व्रजन्ति) यहां से वयान कस्ते 
( तेषां, सर्वेषु, खाकेषु ) उनका सव लोकों मे ( कामचार 
भव्ति) कामचार हाता € । 

^ भष्य-इस खण्ड मे दहराकाश % का वणेन कियागया ह 
किडसवासरमनजा सुषम हृदयकमररूप शह ई उप्तम सक््मता 
से बह्म व्यापक है, उपमं नो ब्रह्म ३ उह भले भकार खोजने ओर 


` ज्ञानने सारय है, यादे यहां कोई यह्‌ आशङ्का कर ।क इश्र.शसरम 
जा घुषष्म हृदंयक्रमर्रूप छह उप्तम जो सक्षम आकाश ६ उक्त आ- 


क दहराकाश यहां ब्र का नाम ह जिसका “"वेदांन्ताश्यंमाष्ये 


` ब्र. सं०९।९२।१३ प्र भले प्रकार वनं कि्यागया इै। 


६४८ उपलनिषद्‌ास्थ भाष्ये 

काश्च मे कौन सक्षम पदां विमान है जो अन्वेष्ठव्य ओर विजिज्ञा 
सितन्य चै?३६करा उत्तर आचार्य्य ने यह दिया क्रि जितना यह बाह्य 
आक है उतना ही यह हदयान्तर्वीत्ि त्र्य है, भनश्न--तो ब्रह्म 
परिच्छिन्न हआ ! उत्तर-त्रद्म अपरिच्छनन है, यहां आका के 
तुर्य परिपाण का ग्रहण नदीं किन्तु ब्रह्म के समान अन्य दृष्टान्त 
न भिर्ने के कारण यहां वाह्ाकावा का दृष्टान्त दिया गया हे ५4 
आकाडा के परिमाण समान बह्म नही, क्योकि वेद्‌ मेँ इस सम्पूणं `“ 
ब्रह्माण्ड को निमे आकाश भी. सम्मित है परमात्मा का 


णक्पादस्थानीय कथन किया ह, जेताकि “पदो ऽस्यविशवाभ- 
तानि त्रिपादस्यामतदि वि" यज ०३९1 ३ यह सव ब्रह्माण्ड 
उस महान परमातमाका एकपाद्‌ स्थानीय ओर तीन पाद 
अग्रत्‌ ह) इसाख्यं आकार परिमाण के समान ब्रह्मका परिमाण 
मनना ठीक नही, द्रीं बत यह है कि "तस्माद्वाएतस्माः 
दासन आक्छाराः सम्थतः” वेत्ति बह्मा ०अ ०९1 रेइत्यादि 


बाक्यों में परमात्मा सं जाकाश् को उत्पत्ति कथन कीगडई ट फिर 


समानता केस पकार हसन्ती दै,उसी ब्रह्म मे चयरोक. क 
अग्नि, वायु, सृय्यै, चन्द्रमा, विच्युत ओर नक्षत्र यंह सब समा 

ह अधिक क्या जीात्मा का जो इष खोक मे है जोर जो नही दै ` 
अथात जो कुछ दोचुका दै वा होगा वद्‌ सबं परमात्मा ते समादित है, 
दूसरा प्रश्न यह होता है कि यदि इस ब्रह्मपुर मे यदं सब स्थित दै 
अर्थात सब भूतजात -ओर उनकी सब कामनाये ` स्थित है तो 


जव इप्‌ शरीर को रद्धावस्या भाप होती अथा न , द्येनाता दै 
तो क्या शेष रहजाता हं अथाव ब्रह्म को भी जरा. मृ्यु अवश्य 


॥ 
१ 0 
॥ि > 


छान्दाग्योपीनिषदि-अषटमपरपाटके प्रथमःखण्डः ६४८. 


होना चाहिये ! इतका उत्तर आचाय्यं ने यइ दिया'है करिश्छ 
शरीर की जरावस्था मे बह्म नजर नी होता ओर नाशशख 
रीर के बधसे ब्रह्म काहनन होता है, क्योकि वहं अवित्राह्ी 
है, इसी भाव को कठ० २।९८ मे इस प्रकार वणेन किण 


हिकरि 


= न जोयते म्रियते वा विपश्चन्नायं ऊतश्चिन्न 


भूव कश्चित्‌ । अजो ऽनित्यः शाश्वतो थेम्‌ पु 
गणो न हन्यते हन्यमानेशररे ॥  ,. ,, + 
अर्थ-परपारा न उत्पन्न होता ओर न ग, 1 हे,उप्रका 


` कांड उपाद(न कारण नहीं आरन यदह किसी दान 


कारण है, यह अजन्मा, निर्य, अनादिं ओरं सनातनं है "रीर 
के नाश होने पर यहं नात्र न्दी होता; सब्र कामनाये 

ह, बह सर्वव्यापक तथा पाप से रहित दै, जरावस्था. तथपअत्यु से 
रहित, श्लोक से रहित, खाने की इच्छा अ।र ` पिपासा स 


स्यकाम ओर सत्यसङ्कस्प है, जो उपाप्तकृ" उ 
परमास्मा कौ आङ्ञापाखन करता इ निक्त २ 9.1 कं 


कामना करता है वही उत्को भान होजाता हे परन्तु निम 
कृषि अथवा सेव! आदि पे म किया इजा षत च ५८८५ 


भरकर ते क्षय होजाता हे इती प्रकार सकामक््म[ के ॥ 


पुण्य, से उपाज्ञित भोगस्ताधन क्षय होजाते ह नि 
काम नही, -इसीङ्यि कहा 


उपात्त दायक हाता 
नो ज धरार तयार क मनभां 
को मच मकारं जोनता इृआं यहा से षथान करता हि उषं 


६८८ `  " ` उपनिषदाय्यमाष्ये 
वैरंषका सबं रोको मे सच्छन्दगमन होता है ओर सकामकी 
अविद जिसने परमात्मा ओर सत्य कामनाओं को नदीं जाना 
वहं वोर '२ जन्म भरण को भप्त होकर अनेक पकार के कष्ट 
भोगता ह 1 ' ^ 1; # ~ 3 1/**~ .# 
हाते प्रथमखण्डः समाप ह १ 
। > कश दः द} ; ` र † 


(सभ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते  * 


रः ॥ 


 ं०-अब्र उक्त बरह्मवचा युक्तं पुर्व काण्वस्य कयन करोर ष 


न 1 पितृलोककामो भवाति सङ्क 
ॐ ४८ तय [पतर सघात्तछमन्त तत्न कर 


" पित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ 9 ॥ 
 वदं<-स । यदि । पितलोककामः । भवति । सङ्कल्पाचः १ ` 
अस्य 1 पितरः । समुत्तिष्टन्ति । तेन । पित्रशोक्ेन \ 
4 [ष = , मरभाः 
{सः ) बह सुक्तं पुरुष ( यदि ) यदिः ( पित्‌ 
कमि) पितृहोक की कामना बाला (भवतिं ) होतादहैतो (अस्व) 
( संङ्कलपाच, एवं ) सङ्करं से ही ( पितरः › संञ्युततिष्न्ति ) 
उपस्थितं होजति हँ (तेन, पितरोकिन) उन पिते से 
"€ सम्प?) सम्प होकर (महीयते) रेशवय्यं को भास होतां ै॥ 


थ्‌ यदि मावृलोककामो मूचति, सुः 


 #ह्पादेवास्यमातरः समुत्तिष्ठन्ति । 


+) ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके द्िवीयःखण्डः ६१ 


मातृरछोकेनः सम्पन्नो महीयते 
पद °-अथ। यदि । मातृखोककामः। भवति १.८८ पङ्क 

एवः -॥ अस्य । मातरः । समुत्तिष्ठन्ति । तेन । मात्‌ डन 
सम्पन्नः । 9 । 

-(अभ्‌) ओर ( यदि ) यदि बह सुक्त पुरुष ( मात- 
लोककामः ) मालक -को कमना वाढा (भवति ) हेता हैतो 
(अस्य ) इसके ( प्रपात, एव ) सङ्खप से दी ( मातरः, सयु 
लिष्ठन्ति ) माताये उपस्थित्‌ होजाती दं ( तेन, मातृ केन्‌ ) उने 
परतां से (सम्मतः) सम्पत्‌ हकर ( मीयते ) पजा जति १। 


अथ यदि भ्नातूलोककामो मवति 


द्पद्ववस्य भ्रातरःसघ॒ 6 तन्ति वे 

भ्रातटोकेन सम्पन्नो महीयते ॥-३॥ 

पदं अथ । यदि । भर तिखोककामः । भवतिं । सङ्खपात्‌। 
एतं । अस्य । भरातरः । सपुत्तिष्ठनिि । तेनं । आर्लोकेन । 
सम्पन्नः । महीयते । 1111. 1, 


~ पृदा०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि बह ( भरावृलोेकक्ाक् 
खरातखोक की कामना बाला (भवति ) होताःहैतो - (सङ्करपाव, ` 
एव) सङ्करप तेः ही ( अस्य ) इभे (परातर, सयुततिषठन्दि शरात्र 
 उषारिथत हय जः दे £ ( तेन, श्राठरोकेन).उन श्राताओं स(स्पन) 


सम्पन्नः होकर (महीयते ) पूज्य दता ' 


अथं यटि स्वघ॒रोककामो भवति सह 
ल्पदेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति कैन 


ध्र 7/1" ^ उवनिभदायभाष्य 


- स्वखेकेन सम्पन्नो महीयते ॥ %\॥ 


। 7 द्‌? अथं । यदि । स्वरुलोककामः । भवति । सङ्करपाव । 
चवै १ च्य । ` स्वसारः । समुत्तिष्ठन्ति । तेन \ स्वसरोकेनं .। 


सम्पन्नः । परीयते । 
"क {8 


स ई । श >-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि वह ( स्व्लीककामः 
सोक की कामना बाला ( भवति ) होता हे तो ( सङ्करपाव, 
व ) 5 १ से श (अस्य) इसकी (स्वसारः, समुत्तिष्ठन्ति › 
बहलं उपस्थिते होजाती दे ( तेन ) उन ( स्वरृलोकेन ) बर्न से 
( सम्पन्नः) सम्पन्न होकर (महीयते ) भतिष्ठित होता है ॥ 


थ य॒दि सखिरोककामो मवति सङ्क 
 स्परादेव षि सखायः समुत्तिष्ठन्ति तन 
शितिखकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५ ॥ 


। #{ षद्‌ अथ } यदि \ सखिलोककामः । भवाति । सङ्कस्पात्‌॥ 


एव । अस्य । सखायः । ससुत्तिषठन्ति । तेन । सखिलोकेन । सम्पञ्चः। 


 !*/ बदा ०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि वह ( सखिलोककामः) 
ल क कामना वाला ( भवति ) होता है तो (सङ्करपात्, 
शव) सङ्कल से ही ( अस्य ) इतके ( सखायः, समुत्तिष्ठन्ति ) 
सखा उपास्थित होजति दह ( तेन, सखिखोकेन ) उन सखाओं से 
केनः ) सम्पन्न दाकर ( महीयते) पेवथ्यैशाङीं एता ३ ॥ 


` अथः यदि गन्धमास्यखोककामो ` भवति 


् १.५ 


छान्दोगयोपनिषदि-सप्रमप्रपाठके द्वितीयःखण्डः ६८३ 


स्र्पादेवारय गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठ 


स्तनगन्धमाल्यकेनसम्पन्नोमहीयते यत।& 


। 

पट्‌ ०-अथ । यदि । गन्धमारयलोककरामः । भवति । पङ 
स्पाव॥ एव । अस्य । गन्धपारये । समुत्तिष्टतः 1 तेनः\ ; गन्षे 
मास्वलाकेन 1 सम्पन्नः । महीयते । 


3113-1 
` ;प्दा ०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि बह: ( गन्धप्रास्यशो 
कक्रापः ) गन्ध माला की कामना बारा (भवति) दतां ह ती 
( सङ्करपात्‌, एव ) सङ्करप से दी ( अस्य ) इको (गन्धमास्ये 
ससुत्तिर्ठतः ) गन्धमाला उपस्थित होजाती दै (तेन, ग॒न्धरमा स 
छोकेन) उन गन्धमालाओं से (सम्पञ्नः) समपन्न होकर (महीपते, 
पूजा जाता है ॥ कि 1." ॥ 1 


अथं यदत्तपानटोककामो भवाति सड 
टपदेवास्यान्नपाने सप॒त्तिष्ठतस्तनान्न 
पनटोकेन सम्पन्नो महीयत ॥ ५ ॥ 


पद ०-अथ। यदि । अन्नपानलोककामः। भाति । सङ्करा । 
एव । अस्य । अन्नपाने । समुत्तिष्त; । वन । २.43 
सम्पन्नः । महीयते । | अ 
, + पदा०-( अथ ) ओर्‌ ( यदिः ) यदि वह ( अन्नपानलाक 
कामः, भवति) अन्न पान की कामना+वाया होता ६ तो 


` (सङ्करपात, एव ) सङ्कल्प से री ( अस्य ) इसका ( अन्नपाने 


सशुत्तिष्ठतः; ) अन्न पान उपास्थित होजाते ई ( तन)जन्मपानलाकेन्‌ 


६५४: ::< 1: ।उपेनिषदार्य्यभाष्ये 


बि) सम्प्ञ-होकर ( महीयते ) रेश्वय्य- 
श 


ह गीतवादिरोककामो भवति 
बद्ल्पाद्वास्य गीतवादिते सम॒त्तिष्रत 
स्तन गीतवादित्रखोकेन सम्पन्नो महीयते द 


+ # पद्‌०-अथ ` + यदिः । गीतवादित्रखोककामः । ` भवति । 
संङ्कस्यावः। एव । अस्य । गीतवादित्रे । सयु्तिष्ठतः । तेन । गीत- 
वादित्रखोकन ! सम्पन्नः । महीयते । 

'  चदा०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि बह ( गिवादिज्रशे- 
कंकामः ) गीति तथा वादिज्-की कामना वाला ( भवति ) होता 
दै तो ( सङ्करात्‌, एव ) सड्स्प से ही ८ अस्य ) इसको ( गीव- 


(५ षत्‌ ) गीत्‌ तथा बादित्र~-बाजा उपस्थित होते. 
गी 


दित्ररोकेन ) उन गीतवादित्र कीं प्रापि षे 
सम्पन्न होकर ( महीयते ) भतिष्ठित होता है ॥ 


अथयाद स््राखाककामो मवति सङ्ल्पा- 
इवास्य स्वयः समुत्तिष्ठन्ति तन स्वी 
ठोकेनसम्पन्न महीयते ॥ ९॥ 


पद्‌ ०-अथ । यदि । स्तरीखोककामः । भवति } सङ्कल्पा । 
एव । अस्य । स्त्रियः । सयुत्तिष्ठन्तिं । तेन । स्त्रीलोकेन । 
सम्पन्नः । महीयते। त 
" ।"वृदरा०-{ अथ ) ओर ( यादि ) यदि वह ८ स्त्रीलोककामः, 
भषति) स्वीकीं कामना बाखाहोता है तो (सङ्करपाव, ' एव ) 


हि 


५, च, = क [^ । । ; + ¢ 4 
छान्दाग्यापनिषाद-स्रमप्रपाठके द्वितीयःखण्डः ६५५ 


सङ्करस्य से ही :1( अस्य ) इसको ' ( स्ति) । स्विमां -( समुत्ति- 
न्ति ) मप्र होजाती दै (तन, स्ीरोकेन ) उन स्त्रियों से 
( सम्पन्नः ) सम्पन्न . होकर (महीयत ) मतिष्टित होता \॥ 


य यमन्तमाभकामा मर्वात च काम का 


मयते सोऽच्य सड्ल्पदेव संय॒त्तिष्ाते 
तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥ ` 


पद्‌ त्य ।य। अन्त्‌ | अभिकमिः। भवात ।*च।॥ कमि 

कामयते । सः । अस्य । सङ्कर्पाद्‌ । एव । समुत्तिष्ठति ॥ तेन । 
सम्पन्नः । महीयते । । {7# । ण 1 [निन 
| पदा ०-वह मुक्त पुरुष ( यं, यं ) निस्त २ ( अन्तं ). पदा 

कौ ( अभिकामः, भवति ) कामना वाला होता है (य्‌) उक्त 
केप्रनाओं से अतिरिक्त (कामं, कामयते ) जप्त २. कामनाका 
करता है (सः ) बह ( अस्य ) उसक्रो ( संङ्कल्पां व); एव ) सङ्कर 
सही ( समुत्तिष्ठति) भाप होजाती दै ( तेन, सम्प), 
कामनाओं ते सम्पन्न होकर ८ महीयते ) पूज्य होता ६॥ 
` , +| भाष्य-इस्र खण्ड मं सुक्तं पुरुष का एेखवय्य इस परकर 
वर्णन किया है कि बह सवः छोकलोकान्तरं मं खेन्म- 
चारी होकर विचरता है ओर उमक्षा एसा अपूव , सामभ्य इता 
ह कि उसके लिये सब भोग आत्मभूत होते है अथांत अपने सपमभ्ये 
से ही जक्त भोगों को छाभ ; करङेता है किसी ; विषयान्तर की 


उका आवश्यकता नदा दत। = ४ 
६३ | 
इति दितीयःखण्डः समति 


# 3, | | 
॥ #" ह 


न 


$ - 


&९& =: ~रः १ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 
` "" ञ्जेथं तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं ०-अबं जिन कारणों से उक्त एेदवय्यं प्राप्त नदीं शेता 
उनका कथन करते ह {-- ` 


तं इमे सत्याः कामा अगरतापिधानास्त 
घा» स॒त्थानाभ्सतामदतमपिधानं योयो 
ह्यस्येतः प्रेतिन तामह दशनाय खमते।9। 


` पद०-ते। इमे । सत्याः । कामाः । अनृतापिधानाः । तेषां 1 
सत्यानां । षतां । अनृतं । अपिधान । यः । यः;ः। हि) अस्य। 

पर्रेति। न । तं । इह । दर्श॑नाय । छमते । 

पदा ०-( ते, इमे, कामाः, सत्याः ) वंह उक्त सव का मनायें 

ह परन्तु सब को भरा नदी होतीं, क्योकि (अनृतापिधानाः) 
अचेत ङ्प दुकने से दृकी हरं ह अर्थीव ( तेषां, सत्यानां ) उन ` 
। धत्य कामनाओं को दकने वाखा ( सतां ) निरन्वर सब के हृदया 
म वत्तमानं (अनृत ) अनृतरूप अविधा दई ( अपिधान ) दृक्रना 
है, श्सी कारण (हि) निश्वक्ररेके ( इतः ) यहां से (अस्य) 
इतका ( यं, यं) जो २ (परेति) मरकर जाता (त) उसके 
( दशनाय ) दशेन की ( इह ) यहां इच्छा करता हओ मी (नः 
छग ) पराप नदी कंरसकता ॥ 


` रस८~अवब सत्यक्रामनाओं के ज्ञाता 'विद्रान्‌. पुरुषं ` को फंल 
कथन करते 


अथ ये चास्येह जीवाये चय्रेता थन्ना- 
न्यदिच्छन्न खमते सर्वं तदजगत्वा विन्द 


| छन्दोग्योपनिषदि-अष्टपभपा उक्ष "तीय खण्डः ६६७ 
तेऽ ह्यस्यैते सत्याःकामा अबतापिधा- 
नास्तद्यथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षे" ` 
अज्ञा उपय्युपरिसश्चरन्तौ न विन्देयं 
मरेवेमाः सवाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं ` 
# ब्रह्मोकंन विन्दन्त्यदतेन हि प्रत्युहाः॥२॥ 


पद अथ । ये । च । अस्य । १ह । जीवाः । ये । च। भेताः। 
* यत्‌ । चं) अन्यत्‌ । इच्छन्‌ । न । रभते । सवं । तत्‌ः । अत्र । 
गता । वरिन्दते । अत्र । है । अस्य । एते । सत्याः 1 काम; 
अनूतापिधानाः। ततः । यथा । आपे । दिरण्यनिषि । निहित 
अक्े्रज्ञाः । उपारे । उपरि । संरन्तः । न । विन्देधु{ ¶ दं । 
एव । इमाः । सवाः । प्रजाः । अहः । अहः। गच्छन्त्यः । एत । 
बरह्महकं । न। विन्दनिति। अनरतेन । हि । प्रत्यूढ" 
पदा०-{ अथ ) ओर ( अस्य ) इस विद्वन्‌ पुरुष के (य 
च ) जो सम्बन्धो ( इइ ) इपलोक मे ( जीवाः ) जीवितं ई ( च) 
ओर (ये ) जो (परेताः ) मरणे है ( यद, च, अन्यवः ) ओर 
: नौत्न्य पदाय है उन सबकी ( इच्छनः ) इच्छा करता हआ भीः 
(न, मते ) भात नहीं करपकता; ओर विद्वान पुरुष (तव, सर्व); 
इन सक्र को (अत्र, गता) परमारमा के निकट जाकरं (विन्दती 
पाक्ष करता है (हि ) क्योकि ( अत्र ) बह्म पे ( अय ) विद्वान 
पुरुष के शये ही ( एवे, सत्याः, कामा? ) यह स्य ` कामना 
द जो ८ अन्रतापिश्षनाः ) अदत से ढकी इदं ६३). उक्त 
विषय म इष्टान्त है कि ( यथा) जेते ( अकतेवहमः ) सेतर का 
स्वामी तेत्र को भलेपरकार न जानने षाखा (उपरि, उपारे 


६५८ ऋच । # उपनिषदास्येमाप्य 


प व्यापार्‌ करत्‌ हुए (अपि) भी (निषिते) ष 


हिरण्यनिधिं ) दिरण्यानाधे का (न, विन्देयुः) 

नही जानते (एकं एवं) इस। भकार ( इमाः) २१४) मनाः ) यह 
ये ( अदः, अदः ) भतिदन ( गच्छन्त्यः , ब्रह्म का भप्त 

६; ; भी (८ अनृतन, हि, प्ररयुढा; ) अनृत स द हुई हात 
के कारण ( एतं ) इत ( बरह्मलाकं, न, विन्दन्ति) ब्रह्म को राम्‌ 


(ग = ननाह 
।॥ र {संर-अव आसा का सरूप कथन करत ६. ` | 
। 


सवा एष आत्मा हदि तस्यैतदेव 
1 $ निरुक्तं रहवययामात तस्माङ्कद्यमहरः 
(हव एववितस्वग छाकमेति ॥ २॥ ` | 

पद्‌ ०-पषः । व । एषः । जआस्मा । हृदद । तस्य 1 एतत + एव्‌ ॥. 


निरुक्त ॥ हेद्‌ । अय्‌ । इति । अस्मात्‌ । हदय । अहः । अहः । 
वै \ एतरवित्‌ । स्र ॥ रुक । एत्‌ । । ५. । क 


" पदार~( वै) निश्वयकरके (सः, एषः; आस्मा ) सो यह! 
ओत्मा ( हृदि ) हदय देका मे हे ( तस्य, एतव्‌, एव, निरुक्त 
उसका यही निवेचन है कि ( हदि, अये, इति, तस्मा त्‌; हृदयं) 
हृद्य म यह आत्मा हई इसी कारण इसको «¢ हृदय ”” ` कहते ९ 
( शव्ित्‌ ) एसा जानने बाला (वे ) निश्चय करके ( अहः, अहः) 
भकतिदिन ( स्वग, लोकं, एति ) उच अवस्था को त्राप्च होता ह । 


` # 5 भाष्यं-हद्‌+ अयं -हदयं~हृदय मे अनै ओतौ होने से 


इसका नामि ^ हृदयं ” है, जो पुरुषं परममी कं अर्ये हृदय 
| ऋ 191 


~ 


॥ 


॥॥ 


॥ 


जन्दोग्पापनिनष {खण्डः ६९६ 
म निरतर (बिथमान मानकर सापास्किं वारा कतर वदा 


ही उन्नत होतें ह अर्थात्‌ वह परमातमा क न्याथरूवं दं" 
दाकर वदाक्त आज्ञाका पारखन करनके का री पापकं 1 
नदा हाति, वह सदादह सत्य का अबरम्बन करते ह  इकछ्यि 


क्थने-किया है करि उनकी उच अवस्था होती है॥ ` ~ ~ - ।' 
सं -अब उप ब्रह्म का पकारान्तर्‌ ते कथनं 1 


अथ य एष सम्प्रसारोज्सच्छरीरत्सं 
पुत्थाय प्रंज्योतिरपसम्पद स्वेन ख्यः 
णाभिनिष्पयत एष आत्मेति होवाचैते 
दम्रतममयमतद्रद्लाते। तस्य हवा एतस्य 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ०॥ 515 ॥ 


। ,, पदर-अथ । यः। एषः । सम्प्रपद्‌ । जस्मात्‌। रीरात्‌। 
सुमुस्थाय । परं । ज्योतिः । उपसम्पच्र । स्तन्‌ । सपण । अवान्‌ 
षुत । एष; । आत्मा । इति । , दं 1, उवाच । एतत्‌ । अमृत ॥ 
अभयु । एनत्‌ । ब्रह्म । इति । तस्य । ६ ।ब॥ एतस्य + जह्मणः। 
गम । सत्य । इति । । #1# ॥ #7# 1 षः 
पदा ०-( अध ) ओर (यः) जो (एषः) यइ (सम्धक्नादः, 

जीवासा दै वहे (अस्पाव्‌, शरीराव, समुत्थाय ) इसः-श्रयैर 
को स्याग (परं, ञपोति, उपप्तम्पद्च ) परपासाईक बहक ककु 
( स्वन, रूपेण,अमिनिष्पचते » अप्रने (ननस्प सं वत्तानि हार्‌ 
पी म विचरता हे इति, द,उवाच) आचाय्यं बाले क दं ष्या | 


< .. 


६६०  उपनिषदास्यैभाष्ये 4 
रषः) जिय यह जीवातमा स्थित होता दै वदी ( आत्मा) 

परमात्मा £. -( पतव, | अप्त ) बी. अगव ( अभय ) -अमय्‌ 

, बह्म, इति ) यदी ब्रह्म है (8, वे ) निश्चयकरके (तस्य) 

शत॒ (-एतस्यः बरह्मणः, नाम्‌, इति ) इस ब्रह्म डा नाम स दै ॥- 


त०-अव न्म के चरक्त “सयः” नाम की व्याख्या करते 


-तानि ह वा एतानि बरीण्यक्षराणि “स॒ 
` ति-षमिते- तद्यत्‌ “ सत्‌ `` तदग्रत- 
मथयत “ते ˆ तन्मव्येमथ यतं “यद्र” 
तेनोभेःयच्छति । यदनेनोभे यच्छति तं 

` समाद्‌ “ यम अहरहवां णवंवित्स्व- 
ग रोकमति ॥ ५॥ 


` पदंऽ-तानि ह । वै । एतानि । जीणि । अक्षराणि । स । 
ति।ये।इति । तत्‌} य॑त्‌ । सत्‌ । तव । अमृतं । अध । यव । ति। 
तवं } रयं । अथ । यत । य । तेन । उमे । यच्छति । यव । अनिन. 
इभे । यच्छति । तस्माच । य । अहः । अदः । तरै । एतंविव। 
स्वग । खोक । एति । | ह .। 19 ॥ 


? पदी०-( ह, वै ) निश्वयकरके बरह्म के “ सदं ” नाम मे 
(ष, ति, य, इतिं ) स, ति, य ( तानि, एतानि, जीणि, अक्षराणि) 
वंह तीनं अक्षर है ( तव ) इन अक्षरो पे (यत्‌ ) नो '( त्तव ) 
संकर है ( तंत, अमृतं ) वह अभृत है ( अथ › ओर (चव, ति ) 


ह 


छन्दोग्योपनिषदि-अशमपपाटके चतुथःखण्डः देदेश 


ज] ¡ तक्षार ६८ तत म्स ) बह प्रस भि 
| 


) जो यकारं अक्षर ह ( वन, उभे, यच्छं 
दोनों को नियम. मे रखता हे (तस्मात ) .इसीकारण.+(-य> 

य " कदलाता दै ( ३ ) निश्वयकरके ( एवबिव ). दे .नानते 
वाखा (८ अहः, अदः ›) प्रतिदिन.( स्वग, ओक, एति ) उच्च. अव- 
स्था कोपन होता है! ५1 
, भाष्य“ सह्य ५ पद ।में -सनत-^य+ यह तीन अरर हैं 
“ससं » का अर्थं अमृते जीवातमा तथा ^ तं” का अथै परत्य 
भरकृति ओर ¢ यु ” का अर ब्रह्म है अर्थात्‌ जीव ओर ति 
को जो अपने अधीन रखता है उसका नाम “सत्य्‌ “ § यष 
परिवक्तंनशीर होने से मृति को“म्य"कदागया है क्योकि उपक 

ददि कार्यं आविक तिरोभावको ` भाक्त हेते द, जो 


सत्य को भटेभरकार जानता है वह भतिदिन उज्चगति का भा 


छर ३.1), > = च 1", -या। 
इति तृतीयःखण्डः समाप्तः 


च । छ ५ ष 
। ॥ न (0 "कन-क्त क ककय 
र ॥ 


१ ४ 


अथ चव॒थेःखण्डः प्रारभ्यते 


क क, ग 


संरभ्‌ प्रास्मा को मेतु कथन कसे द > | 1: 
अथ य अत्पास सेतर्विश्रतिरेषां सेका 
नामसम्पेदाथनैत*सेतुमहोरात्रे तस्ते न 


कक ै 
क्ष 


६६२ . 2:11. । । उपनिषद्‌ य्यंभाष्ये {> 11: 


जरान म्रत्युन शका न सक्त नदटुष्कतप्‌। 

05 पदटः-अथ। यः [ आसा 1 सः । सेतुः। विषतिः 1 एषा । 
शोकानां । अपम्पेदाय 1 न । एतं । सेतु । अहोरात्रे । तरतः । 
नैत जरां मलयः न। लोकः । न । सुत । न । दष्छतं। ` 
7" कुदां०-(अथ) ओर (थः) जो (आत्मा) परमातमा पूं अपहतं 
पाप्मादि विशेषणविरिष्ट कथन क्ियागया दै ( सः, सेतुः) १६ 
सेतु है, क्योकि ( पर्वा; ' कोकानां) इने खोकलोकान्तरां को 
(-अ्तम्भेदाय ) नियम में रखता है (एत, सेतुं ) इस सेतु कौं 
1. रे, न, तस्तः) दिन ओर राच्च, भप्त नी करसक्त.(न, 

न जरा अत्रस्था (न, मत्यः) न प्रत्यु (न, शोक) न्‌ 
( न, चुक्रेत ) न धम ओर (न, दुष्छरतं ) न अधमे इस सेतु 
कीं प्रात्र करसक्तेदै। | 
"भाष्य-बह परमात्मा जो इष सारे ` बह्माण्डः को नियम यें 
चाने बाला हेवह अपहतपाप्मा, विजरः; विप्र्यः ओरं विशोका 
्श्चषण युक्त ६, वदी इत समार का सेतु धावः याद. 
इश्वर इम जगत्‌ कध धारण न करतो इप्तमे. राडबड होकर यह 
तत्काल ही नष्ट होजाय, इस सपारकी रक्षाङे चियि जह्य दही # 


तठ आर बि्तिह आर उको. अमूत क्राभी सेतु कथन 
किया है, जे्ाकि।;- ¦ ` 11}. 


> 
यस्मिन्‌ योःपृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह 
प्रणिस्वसर्वः। तमेषेकं जानथ आत्मानमन्या 
ब्राचो विसुञथ अमृतस्येष सेवः ` अ्ड>२) ३।५ 
8 जक्रैनिस अविनाक्ी व्रह्म यलोक). . एथिव्रीदोक, 


। 9 (~ ड €५ ५9 । 
छान्दोग्योपनिषदि अष्टमपपाटके .चतुथेःखण्डः ६६३ 
अन्तारत्त खाक आर्‌ सुब इतनद्रया के. साथ मन्‌जस्तम्‌ आततं 
हैः उप्त आत्मा को जानो उक्षे भिन्न अन्यं बाणियों को छोड्दो;' 
क्या वदी अमृत का सेतु है, इसी भावःको यज्ञ॒०।३९ । १८ 
रपमकार वणन क्रिया दै कि “ तमेव +गिदिवातिष्ल- 
~ (५ | ५ - र [4 नः नै 
मेति नान्यः पन्था वि्यतेऽयनाय “=उी कोजानकरर 
पुरुष म्रत्यु का अतिक्रपण करजात। हे अन्य कोई माग नही, 


 .यह्‌ [दन अर्‌ रान ज एर्व अयु का क्षण करक प्रत्यु 


कों प्राप्र करति र बह उप्तको प्राप्न नदी करसक्तं ओर न नरा, 
न मस्यु, न शोक, न मोद, न धप ओर न अधमे वहां तक्र पटच 
सक्ते दै बह इन सब ते परे सस्यस्वरूप है, जसाक्रि वरणेन किया ` 
गया है, जो पुरुष ` उसकी आज्ञा कां पानं करते इए अपना 
जीवनं व्यतीत करते है बह भीं परमात्मा कं उक्त गणां को धारण, 
करके अमृत होजति है ॥ ` १) 4 


सवे पाप्पानोऽती निवतन्तऽपहतपप्मा ` 
देष ब्रह्मसकस्तस्मादा एत^सतं तीता ` 
न्धः सन्ननन्धो सवति विडः सन्नविदरो . 
भवत्युपतापी सन्नपतापी भवाते । त- 
स्माहा एत.सत॒ तीतापि नक्तमहवा 
मिनिष्पद्यते. । सक्दिमातो देवेष त 
रोकः ॥ २॥ ५८. ) 


पद्‌ ९-सवे । पाप्मानः । अतेः । निवक्तन्त । अपहृतपाप्ा 


॥। 


६६४  . ,. ` उ्पनिषदाय्थमाष्ये ` 


है । एषः । ब्रह्मरोकः1 तस्मात्‌ । बै । एतं । सेतुं । तीर्त्वा । अन्धः 
सुतः॥ अनन्धः ।भवाते । विद्धः। सन । अविद्धः । भवति। उपतापी । 


` छन. 1 अनुपतापी । भवति । तस्मात्‌ । वै । एतं । सेत । 


तीची । अपि । नक्तं । अडः । एव । अभिनिष्पद्यते । । 


सद्कद्विमातः । हि। एव । एष; 1 बह्यराकः । 


पदा०-( अतः ) उक्त विश्चेषण युक्त परमासा से ८ सर्वे 
पाप्पानः, निवर्तन्ते ) सब पाप नित्त होजाते र (हि ) क्योकि 
( एषः, बह्मरखोकः ) यह ब्रह्म ( अपहतपाप्पा) पाप से रहित 
ह. (तस्मात्‌) शसीकारण (वे ) निश्चयकसके ८ एतं, सेदं ) इष 
सदु. घ.( वीत्वा ) तस्कर ( अन्धः, सन, अनन्यः, भवति) अन्ध 
नेतरवाखा होता है (विद्धः, सन, अविद्धः, मवति ) दुखी, पुरुष 
छली होता दै (उपतापी, सन, अनुपतापी, भवति ) रोगी 
अरोगी =रोगरहित होता हे (बै ) निश्वयक्ररके ( तस्मात्‌ ) इरी 
रण ( एत, सेत, तीता ) इसं पतु को पराप्र' करके ( नक्तं 
भी ( अह; चव ) दिन ही (अमिनिष्पथते › हौ 


नाती ६ क्योकि ( एषः, ब्रह्मलोकः ) यह ब्रह्म ( स्तः ) 
सर्वदं ( ॥ 


ध एव , मकाषखरूपहे ॥ , ` 
स० र्वं उक्त ब्रह्मके ज्ञाता को फट कथन करत ई 
एवैतं व्रहमरोकं ्रह्मचस्यैणादुविन्दति 


तेषामेवेष ब्रहमरोकस्तषां सर्वेष लोकेष 
कामचारो मवति ॥ २ ॥ 


नि 


छान्दोग्योपनिषदि अष्टमपरपाटके चतु्थःखण्डः ६६५ 

पद ०-तत्‌ । ये । एव । एतं । जद्मलोकं । ब्रह्मचर्य्यैण । 
अनुविन्दान्त । तेषां । एव । एषः । ब्रह्मरोकः । तेषां । सर्वेषु । 
छोकेषु । कामचारः । भवाति । \# ।#,. 
पदा ०-( तत्‌ ) बह पुरूष (ये) जनो (एव ) निश्चयकरके 

( ब्रह्मचर्य्येण, ब्रह्मलोकं, अनुविन्दनिति ) बह्मचय्यै द्वार त्रश को 
भप्त करते ह (तेषां, एव ) उन्दी को ( एषः, ब्रह्मलोकः ) यह 
शब्रह्मलोक प्राप्ठ होता ओर (तेषां ) उन्दी का ( सर्वेषु, लोक ) 
सब लोकों मं ( कामचारः, भवाति ) सच्छन्द गंमन होवा हे॥ 

1/7 8 


इति चतथःखण्डः समाप 


अय प्मःखण्डः प्रारभ्यत 


-~~-->~ ^ ज- 
# 1 # १३ 


स ०-अब ब्रह्मचर्य्यं को यज्ञरूप से वर्णन कसते द ~ 


अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचय्यमेव तः 
हृद्यचर्य्येण द्व यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ 
यदिषए्रमित्याचक्षते ब्रह्मचय्येमव तदह्य 
चर्य्येणदेवेष्टवाऽऽतमानमयुविन्दते ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-अथ । यत्‌ । यज्ञः । इति । आचक्षते । ब्रह्मचर्य । 
एव । तत्‌ । ब्रह्मचर्येण । हि । एव । यः । ब्ञाता । ते । निन्दते । 
अथ । यत्‌ । इष्ट । §ति । आचक्षते । ब्रह्मचर्ये । एव्र 1. वत्‌ । 
बह्मचर्य्यण । हि । एव । इरा । आतमानं । अनुविन्दते । 


&प६ ५.५. ` उपानषदास्यभाष्य 


+. पदा ०-( अथ )-अ् यह कथन्‌ करते दँ कि ( यत्‌ )जिस॒को 
( यज्ञः, इति, आचक्षते ) यज्ञ॒ कहते दं वह (बह्मचय्यै, एव ) 
ब्रह्मचय्यै शै है. हि ) क्याकि ( तत्‌, एव, ब्रह्मचस्यण ) उस 
बरह्मचय्ये से ही (यः, ज्ञाता) जो ज्ञाताद्ोता दै८.त ) व 
ब्रह्म को ८ विन्दते ) प्राप्त होत(दै (अथ) ओर ८ यव ) जिका 
(इ, इति+ आचक्षते ) ₹8 केत दँ ( तत्‌, ब्रह्मचय्ये, एव ) बहू 
बरह्मचय्यं ही हे ( हि ) क्यार ( बह्यचर्स्थण, एव )  ब्रह्मचय्य 
द्वारा दी (श्रा, आत्मान, अनुविन्दते) यजन करके ब्रह्म 
को भराष्होताहै। । 
भाष्य-वेद तथा शास्रं मं ब्रह्मापि के अनेक साधन 
कथन कयि ह परन्तु स॒ख्य साधन ब्रह्मच््थ॑ही है ओर इसी 
कारण इ्तको महषियों ने यज्ञषूप से वणन ` किया दै अथा 
जिसके द्वारा जानाजाय उप्तको य॒ज्ञं ” कहते है, सो यहां 
` यद्नाम ब्रह्मचय्यं का हे, क्योकि व्रह्मचय्ये द्वारा ही उस्र प्रम 
= पिता परमासमा का क्ञान होता है, नेताकि :-- 
 " बरह्मचर्येण तपसा देवा मत्युमपाघ्नत । 
इन्द्रो नद्यचर्ग्येण देवेभ्यः स्वरारभत ॥ 
अथरथ० १९ 1 ३ । ९४ 


थ-त्रह्मचय्ये के भभावसेदहीः विद्रा मृत्यु को जय 
करके दीधायु हेते ह ओर परमासमा भी जह्मचाशै विद्रानों कोदी 
भह देता ओर उनको सम्पूणं सुख देता है ॥ ` ` 


अथ यत्सत्रायणमित्याचक्चते ब्रह्मचध्येमे 
व्‌ तदूब्रह्मचर्य्येणद्यव सत आत्मनस्ाण 


छान्दोग्योपनिषदि ~अषएटमपरपाठके पञ्चपःखण्डः ॐ 


दिन्दतेऽय यन्मोनमित्याचक्षके ब्रह्मच 
मेव तद्रह्मचर्य्येण दयवाऽऽत्मानमरहविच् 
. मचत ॥२॥ 

~ , ; पद०-अथ) यत्‌। सनायणं। इति । आचक्षते । ब्रह्मच । 

ऊ एव्‌ । तव । बह्म चरण । {ई । पव । सतः । आस्पनः जण । 


व्रिन्दते । अथ । यव्‌ । मोन ।.इति । आचक्षते । ब्रह्मचर्य्यं । प्र । 
तत्‌ । ब्रह्मचर्येण । दि । एव । आसमानं । अनुविध । मनुते । 


` -पद्‌ा०-( अथ ) ओर ( यत्‌ ) जिमको '(सृत्रायंण, इति, 
आचक्षते ) सत्रायण यज्ञ # कठते ह ( तन्‌, ब्रह्मचर्य्य, एव ) वह 
ब्रह्मचय्यै दही हे ( हि ) क्योकि ( बश्मचर्य्येण, एषं) ब्रहमचध्ये से 
ही (सतः, आत्मनः) अविनाशी जीवं की (बाणं, विन्दते ) 
रक्षा हेती है ( अधं ) ओर (यव, मोनं, इति, आचक्षते ) जि्को 
मोन कहते ८ तत, बज्मचस्थ, एष ) वहं ब्रह्मचय 8 है (हि) 
`को कि ( ब्रह्मचर्य्येण, एष) ब्रह्मचय्यं से दी ( आत्मानं, अनु विधं 
: मनुते ) परमास्ा को भले मकार जानकर मनन करता है ॥ ` 


अथ यदनादाकायनमित्याचक्षते ब्रह्मच 
ग्यमेव तदेवद्यामा न नश्यति यं" ब्रह्म 
चर्भ्येणालविन्दतेऽथ यदरण्यायनमित्या 


= सायण यज्ञ का वर्णन “ भीमांताय्यभाल्य म विस्तार 
` पूर्वक जिियागया ड विथेव्राभिलाषौ वहां देल, सोर ““सौन ? 
ब्द का श्रध « गीतायोगमदीपाय्यंभाष्य” > दख । 


६६८ | उपानकददाय्यमावच्य 


चक्षते ब्रह्मचप्यमेव तदरश्च ह वे णयश्चा 

गैवो नरद्यखेके ततीयस्यामितोदिषवि तदैरं 
म्रदीय^सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदप- ` 
संजिता पृत्र्णःप्रुविमितः हिरण्मयम्‌।३ 


' * पद ०~अथ । यत्‌ । अनाक्ञकायन । इति । आचक्षते । 
ब्रह्मचय्य । पतवर । तव्‌ । एषः । हि । आसा । न । नश्यति । य । 
ब्रह्मचथ्यण । अनुविन्दते । अथ । यव । अरण्यायनं । इवि । . 
आचक्षत । बह्मचय्य । एव । तव्‌ । अरः । च । ह । वै । ण्यः। 
च ॥ अणवां । बह्मलोके । तृतीयस्यां । इतः । दिवि । तत्‌ । एर । 
(दीय । स्रः । तत्‌ । अश्वत्थः । सोमसवनः। तत्‌ । अपरानिवा। 
पूः ॥ ब्रह्मणः । प्रमुरिपित । हिरण्मयम्‌ । 
+ प्दा०-{ अथ) आर ( यव्‌ ) जिसको ( अनाशकायनं) 
१९, आचश्षते ) अनाग [यन यज्ञ कते हे ( तत्‌, वह्मच्य 
एन्‌ ) बह ब्रह्मचस्यं ही दे (दि) क्योकि (एष आतपा, न, 
नश्यति ) यह आसा नष्ट नक होता ( यं ) जिक्षको (बह्मचर्य्यण, 
"श न्दते › बरह्मचम्धे से प्रप्िकरते है (अथ) ओर ( यत्‌ 
वन्‌) इति, आचक्षते ) निष्को अरण्यायन यज्ञ कहत 
ह (तके ब्रह्मचर्य्य, एवं ) वह ब्रह्मचर्य ही हे ( ह) वै ` निश्चयकरके 
( बह्मलाके › ब्रह्मपराप्नि निमित्त (अरः, च) अर्‌-क्ेकाण्ड 
(च) आर्‌ (ण्यः) ण्थ~ज्ञानकाण्ड रूप्‌ (अणवो) दो समुद्र 
हं(इतः ) यहां भं ( तृती यस्यां, दिवि) तीसरास्थान जो दुरखाक 
है (तवे ) वहां ( शेर, मदीय, सरः ) अन्न से पूणं हषं दायक सर 
है ( तव ) वरहा ( सोमसवनः ) अभृत चृता हुआ (अञ्वत्थः ) अश्वस्थ 


छान्दाग्योपनिषदि-अष्टमपपाठके पञ्चमःखण्डः ६६९ 
रक्ष ह देसी नो ( पसुबिमिते ) प्रसर्पत ( हिरण्यं ) स्वोतिंव 


( ब्रह्मणः, पूः ) ब्रह्मपुरी दं ( तव, अपराजिता ) उसका बरह्मचय 
के बिना कोई नहीं पासक्ता ॥ 


भाष्य-जिप्त यज्ञ मे उपताप वधान केयं गय 8. उसका 
(( „® 


नाम “ अनशनायन 2 यक है, लिप्का वणन “ भरीमासा- 
` श्यभोष्य ^ मे किया गया दै, जो उक्त यज्ञ है बह ब्रह्मचय्यं 


ही है, क्योकि लिप्त भकार उक्त यत्न का फ चिरकार स्थायी 
होता है इकी भकार ब्रह्मचय्यं रूप साधन द्वारा पुष्ट इमा अता 
नष्टं नदीं होत। कन्व अतुख बर्बरा होता ह॑ आर अरुण्षा- 
यन  नामक्र जा यज्ञ दं वहभ। ब्रह्मच्स्षदह्य 8 क्योकि ब्रह्म 
प्रापि निमित्त जो कमकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड यह दो बड समुद है 
इन समुद्रा को ब्रह्मचारी दी तरकर अपने छ्य पर्‌ पचता 
अन्य नदीं, इती ब्रह्मचय्ये की पुष्टि म अलङ्कार दरार यां वणन 
करियाहै कि यहां से तृतीयस्थान जो दुलोक है वहां ब्रह्मानन्द्रूप 
भोगों से पूरणं हरषदायक एक सर~तरोवर है ओर वहीं अमृत चता 
आ एक अवथ रक्ष है, ओर अपराजिता जिसको कोई जीत 
न सके अर्थाव्‌ जिपतकरे बराबर कोर नदीं एसा जो ्रञुनातत 
देदीप्यमान बरह्मपुरी=ह्म का स्थान उसकोभी बरह्मचारी हो पि 
कर आनन्दित होता है अन्य नही । | 1 | 


¢ ङ्के । ॥ि ,॥ त 


सं०-अब्‌ उक्त ब्रह्मचारी के लियि फल कथन करते ह :- 
तद्य एवेतावरे च ण्यन्चाणवो ब्रह्मसु 
्रहमचग्येणायविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मो 
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कस्तेषां सर्वषुरोकेषुकामचारो भवति। ° 


` “ ` चद०-तंव । ये । एव । एतौ 1 अर्‌ । च 1 ण्यं । च अ- 
णवा । ब्रह्मलोके । । तब्रह्मचर्य्येण । अतुविन्दन्ति। तेषां । 
एव ` + एषः । ब्रह्मलोकः । तेषां । सर्वेषु । -खोकेषु । काम- 
चारः । मवति । 

। . + -"पदा०-( वत्‌ ) ब्रह (ये) जा काइ बह्मरखोके ) ब्रह्मप्राप्त ` 
क साधन (अरं, च ) कमाण्ड (च) ओर (ण्यं) ज्ञानकाण्ड 
(एतो ).इन दोनों ८ अणवो ) समुद्रौ ओ ( बह्मचर्य्येण ) ब्रह्म- 
चयं द्वारा ( अनुनिन्दान्त ,) प्राप्न करते हं ( तेषां, एव, एषः; ब्रह्म 
खोक; ) उन्दी का यह ब्रह्मलोक दे अर्थाव्‌ उन्दी को ब्रह्मपार 
` होती हे, ओर ( तेषां ) उन्दी का ( सर्वेषु, खोकेषु ) सव रोको मे 
( कामचारः. › स्च्छन्दगमन (भवति ) होतादहे। 


। › , ज! [त पञ्चम्‌ खण्डः समाप्त 


१ 


अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


स॒ ०-अब जाव को गति कथन करते: ` {4 = 
अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्ग 
ठस्याणिभ्रस्तिष्ठन्ति शङ्खस्य नीखस्य 
पीतस्य टोदहितस्येत्यसो वा आदित्य 
पिङ्ख एष शु एष नीर एष पीत पष 
कोहितः॥१॥ ` 
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पद -अथ । याः । . एता इदयस्य । नाङ्यः ॥ ताः; । 
पिङ्गरस्य । अणिम्नः। तिष्ठन्ति । शस्य । नीस्य । पीतस्यः। 
लोहितस्य । इति । अपो । वै । आदित्यः । पिङ्गकः। एषः । 
धः । एषः नीलः । एषः । पीतः । एषः । रोहितः। 

पदा०-(अथ ) अव यह्‌ कथन करते है कि (याः ) जो 
( एताः ).यह ( हृदयस्य, ना्यः ) हदय की नादिं हँ ( ताः) ` 
बह ८ पिङ्गलस्य ) पिङ्ल = भूरे बणंबारी ( अणिञ्चः ) अतिघुहम 
( तिष्ठन्ति ) स्थिर है ( श॒ङस्य ) रेत ( नीस्य ) नीली ( षी- 
सस्य ) पीतवणे की ( लोहितस्य ) रक्तवणे की ( इतै ) यह्‌ सव 
नादय (ते ) निश्वयकरफे ( अप, आदित्यः ) यहं सय्यं (पिङ्ग- 
छः ) पिङ्कक वर्णं ह ( एषः, ङः ) यही य॒क् ( एषः) नीरः) यही 
नीट (पषः,पीतः) यदी पीत ओर (एषः, लोहितः) यदी रोदित्‌ द ५ 


तद्यथा महापथ आतत दभैग्राम्‌ गच्छ, 
तीमञ्चासुचेवमेवेता आदियस्य स्मन 
उमो खेको गच्छन्तीमन्चाघुज्वशुष्ःः 
नदादिव्याद्मतायन्ते। ता आघ नास्ता 
आम्य नादीम्यः प्रतायन्ते । तेष्पि 
न्नादये सुप्ताः ॥ २॥ ` 1 ` ^ 


पद्‌ ०-तव } यथा । महापथः । आतदः। उभौ । . ग्रामा । 
गच्छति । इमं । च । असुं । च । एवे 1 एव ।,एता; । आदित्यस्य 
(१ 


रश्मयः । उभौ । 'खोकौ । गच्छन्ति । इमं “च 1 असुं । च \ 
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अगुष्प्राव । आदित्याव । प्रतायन्ते । वाः 1 आच्च । नाडीषु । सप्ताः। 


आभ्यः। नाडीभ्यः । भरतायन्ते । ते । अमुष्मिन्‌ । आदिस्ये । क्राः । 
| {शिं । | 
पदा०-(तत ) वह आदित्य ( यथा ) जपे ( आततः ) दूर 


तक फलाहूजा ( महापथः ) महान्‌ विस्ताणंमागे ( इमे, च) 

~ समीपस्य (च ) ओर ( अमु ) द्रस्य ( उभौ, ग्रामौ ) इन दोनों 
ग्रामां को ( गच्छति) भप्त होता है ८ एवं, एव ) शसीभकार + 
(आदित्यस्य, एताः, रउमयः ) `सूय्थ की यह किरणे ( इम, च, 
अभु, च), ) इषलोक=प्रथिवी, पररोक~सूय्यै (उभौ, रोको ) 
इन दानो ोकां को (गच्छन्ति) भाप्न होती (ता, ) बह 
किरणे ( अयुष्माव, आदित्यात्‌, प्रतायन्ते ) उस आदिरस्य से 
निकेखकर चारो ओर विस्तीर्णं होकर ( आशु, नाडीषु ) इनं 
नाडयो मे ( खपाः) परत्र होती रै (ते) वह किरणें ( आभ्यः 
नाडीभ्यः ) इन नाडयो से नैकर कर ( प्रतायन्ते ) बाहर शरीर 


६ ती ह ओर फिर ( अमुष्मिन्‌, आदित्ये ) उत आदित्य मे 
( खपाः) पविष्ट होती ई ॥ ` प 


त घन्रतत्सुपर समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्र 
न विजानात्यास॒ तदा नाडीष सृपो भव- 

तन्न कश्यन पाप्मा स्प्रश्चति तेजसा 
18 तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-तव्‌ । यन्न । एतव्‌। षः । समस्तः । सम्पसन्नः । 
स्वप्र । न । विजानाति । आपु । तदा । नाडीषु ॥ खप्त; । भवाति। 


^ "कर 
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तेत । न । कश्चन ।. पाप्मा । स्पृशात। तेजक्ता। हि । वदा । 
सम्पन्नः । भवाति । 
पदा ०-( तत्‌ ) वह. जीवातसमा;( चत्र ) जिष्ठकाल मं ( एतत) 
इस ( घुप्तः ) सुपु अवस्था को प्राप्न होकर ८ समस्तः ) सम्पूणं 
इन्द्रियटत्तियां को अपने मे सहार करेता है तब ( सम्प्रसन्नः ) 
भटेपरकार प्रसतन्नचित्त हुआ २८(खप्र, न, विजानाति ) खप्र नी 
+ देखता (तदा) उक्ष कार में ( आघ, नाडीषु ) इन नादियों 
( सुपः, भवाति ) मविष्ट हुआ होता है उत्त समय ( कश्चन, पाप्मा) 
कोई पाप ( तत्‌, न, स्पृशति ) उसको स्पशं नहीं करता (8) 
क्यार ( तदा) तत्र (तेजा) अपने तेज से ( सम्पन्न 
भवति ) सम्पन्न दोतादै। ` 


+ अथ यत्रैतदबटमानं नीतो भवति तम- . 
मितञसीना आहजानासि माजानाि 
मामिति । स यावदस्माच्छररराद्क्राः 
न्तो भवाति तावजनाति॥%॥ 


“ क पद०-अथ। यत्र । एतव्‌ । अबलिमानं । नीतः । भव्ति । 
तं । अभितः । आसीनाः । आहुः । जनाति । मां । जानात् । 
पां । इति । सः। याव्‌ । अस्मात्‌ । शरीराव । अबुतकरान्तः 
भ्रति । तावत्‌ । जानाति । 

 पदरा०-(अथ ) इतके अनन्तर ( यत्र ) निकार मं 
(पतव ) यह जीवात्मा ( अबङिमानं ) मयुजनक .निबेकता, को 
( नीतः, मवति ) भाप्त होता दै उप काङ में (तं) अभितः, 


धके, 


९ | 2.9 =. ९ 
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आमीनाः आहुः) उसके चारो ओर सम्बन्धी रोग बेटकर्‌ कहते ` 
ह (मां, जानासि, मां जानाति, इति) सुक्ञको जानते हो, सुञ्चको ` 
जानते हो (यावत ) जवतक्ृ ( अस्मत शरीराव ) इम शारीर 
से (.अनुर्कान्तः, भवति ) जीव नदीं निकरुता ( तात्रत्‌ ) तत्र 
तरु ८ सः ) वह ( जानाति ) जानता दै ॥ । 


अथः यत्रेतदस्माच्छर्यरादक्रामदययेते 
रेव रस्िमिरुष्वमाक्रमते । स ओमिति ` 
का होदा मीयते \ स यावत्‌ क्षिप्येन्मन 
स्तावदादित्यं गच्छव्येतदे खलु रकारं 


क क | (क 

विदुषा-प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५॥ 

पद ०-अध 1 यत्र । एतत्‌! अस्मात्‌ । शरीरात । उकत्क्रा- 
महि । अथ। एतैः 1 एव । रद्मिभिः । ऊर्ध्वं । आक्रमते । सः । 
ओम्‌! इति । बरे । ह । उत्‌ । वा । मीयते। सः। यावत्‌ । क्षिप्येत्‌। 
यन, । तावत्‌ 1 आदित्य । गच्छति । एतत्‌ । वे । खदु । खाकद्रार। 
विदुषां । भरपदने । निरोधः1 विदुषां । ` | 

पदा ०-( अथ ) ओर ( यत्र ) जिसका मं ( पतत्‌ ) स 
भीव ( अस्मात्‌ › शरीरात्‌ , उत्कामति ) इम शरीर से निकख्ता . 

(अय ) तब ( एतैः, एव्र ) इन्दी ( रदिमिभि; ) रिया द्रारा 

(ऊध्व, आक्रमते ) उपर को नाता है, यह साधारण पुरूष कीं 


. भाव है ओर्‌ (सः) विद्रान्‌ पुरुष ( ह, वे) निश्चयकरके(ओरमः 


इति › ब्रह्म क। ध्यान करता हुआ ( उत, का, पीयते ) उपर को 
जतां है ( यावतः ) जबतक्र ( मनः, क्षिप्येव ) मन कां क्षय नदी 


विनि 


॥ ) ॥ 1; 
कि ` | केः 
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। . होता ( तत्रव ) तव्रतक ( सः ) वह (अदस्य, गच्छति ) आदिस्ष 
को प्रपि होता हे, कोक ( खलु, वै ) निश्चयकरके ( लोकद्वारं 
यीं ब्रह्मशोक का द्वार ( विदुषां, भपदनं ) विद्वानों के लिये 
खुला हृ है ओर (अविदुषां, निरोधः ) अब्रद्रानीं के 
छखिये बद है ॥ 


@ से०-अव उक्त विषयमे भाण कयन कते अमीत 


तदेषश्टोकः शतञचैका च हदयस्य ना- 
र मर ७ (= || 
2 द्यस्तासां म्रधानमभिनिःसतेका। तयो 
"\  . ध्वेमरयन्रम्रत्मत विष्वङ्ङन्या उक्ती 
# मण भवन्त्युक्करमण भवान्त ॥ ॥ 8 ॥ 
पद्‌ ९-तत्‌ । एषः । शछोकः। शत । च । हृदयस्य । नाज्यः। 
तासां । मूर्धान। अभिनिरखता । एका .। तया । उर्व । आयत्‌ । 
“ अप्रतसं । - एति । विष्यङ्‌। अन्याः । उर्क्रप्रणे । भत्रन्ति । 
` उत्क्रमणे । भवनि । 
पदा ०~८( तत॒ ) उक्त विषयमे ( एषः, @छोकः ) यद 
शक भमाणशटै( हदयस्य ) हृदय की (शत, च, एकरा, च) 
एकषो एक ८ नाञ्यः) नाडि है ( तापं ) उन नाडयो मेने 
( एका ) एक नाड ( मधान, अमिनिःना ) मुषा का ओर्‌ 
निकर हृडं है ( तया ) उम नाड द्वारा ( उप्र, आयन्‌ ) अपरं 
का जाता हआ (अपृतस्र,.एति ) अपरत का भ्राप दता ह अर 
नो ( अन्यः, विष्वङ्‌ ) अन्य विविधभकार कीं नादे दै वड 
( उत्करमणे, भवन्ति ) केवर उत्रमण के खिये है । 


ष 
॥ 


 “उपनिषद्‌ाय्येभाष्ये ` 


+ भाष्य-“/ उत्कमणे भवन्ति ” पाड दोबार खण्ड की 
॥ के ल्ि आयारै, हदय की एकपौ एक नाडियें ह उन । 
` ५) भस. प्क सुषुम्णा नाड(ह जा उप्र मृद्धा क ओर्‌ 
 च्क्रिली इदे, युक्त पुरुष का आत्मा उसी नाडी द्वारा उक्करमण १ 
। "करता हं ओर जो अन्य नाधि ६ वद केवल साधारण पुरूषो कै 

` उत्कमणके खयि, भररनोपनिषद्‌ में शरीरवती र बहत्तर ` 
4 कशेड बदत्तर लाख दय हार दो सौ एक नाडियें गिनी है जिन ४ 
| का वणन वां विस्तारपूरवंक कियागया हे ॥ 


३ 4 = इति षष्ठःखण्डः समाप्तः र 4 
` अथ सप्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


ॐ | । सं०-अब स्थुङ, सुक्ष्म आर कारण शरीरसे पथक्‌ बरह्म 


[खं वरूप वणन करने के छिय मरनापतिं का उपदेश कथन 
करते दँ -- `` | 


य आत्माऽपहतपाप्माविजरो विग्रत्युवि- 
शोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः . सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञा- 
नितव्यः स सर्वीरच टोकानाप्रोति सः 
व्‌ “ठ्च कामान्‌ यस्तमात्मानमङ्विदय 
विजानातीति ह प्रन पंतिस्वाच ॥ १॥ 


१ ॥॥ ॥। 


छान्दोग्योपनिषदि-अषटमपपाठके सप्रमःखण्डः. &99 


पद्‌ ०-यः । आतमा । अपहतपाप्मा । . विजरः। निबरयुः । 
विशो कः । अबिजिषसः। अपिपासः। सत्यक्रामः। सत्यषङ्करपः। 
सः अन्वेष्टव्यः । सः । विजिज्ञासितव्यः । सः । सवान्‌ ।, च । 
लोक्रानः। आप्नोति । सवान्‌ । च । कामान्‌ । यः । त । अल्पान्‌ । 
अनुति्य । विजानाति । इति । ह । प्रजपतिः । उवाच्‌ 


पद्‌।०-( इ ) प्रसिद्ध ( परजापतिः, उवाच ) प्रजापति आ- 
चार्य्य बोटे करिदेशिष्यो! (यः) जो (आसा) परस्मास्मा 
( अपहतपाप्मा ) पाप राहित दै, फिर कैसा है ( विजरः ) जराब- 
स्था रहितं ( विगप्युः) मृत्यु से रदित ( विशोकः) शोक षे 


` रहित ( आधििषस्सः ) शुषा रहित ( अपिपाकषः) पिपासा रहित 


( सत्यकामः ) सत्य की कामना वाखा आर ( सत्यसङ्कस्पः ) 
सत्यसङ्र्प दै ( सः, अन्वेष्टव्यः ) वदी खोजने योग्य ओर (सः, 
विजिङ्ञातितव्यः ) वदी निज्नासा योग्य है ( यः) जो (तं) 
( आत्मानं ) परमात्मा कां ( अनुविध) विजानाति, इति) खाज 
कुर जानते हँ ( सः ) बह ( सवान) च; रखक्ान्‌ ) सब खोका 


५५ 


८ च ) ओर ( सर्वान्‌, कामान्‌ , सत्र कामना क। ८ आघ्राति) ` 


ऋत हाते ₹। 


सं ०-अब उक्त उपदेश श्रवण कर देवता ओंर अशुर क 


ब्रह्मपापत्यथ परस्पर व्रिचार कथन करत्‌ ह 
तदडोमये देवापरा अदबुडधरे ते द्ये 
हन्त तमात्मानमनिच्छामो. यमात्पानः 
मिष्य सवा-श्व खकानाप्राते 


॥ 


क ` + ॥/ ~ ९५ 
+ "4 च ॥ | । 
६७८  , उपनिषदाय्यभाष्ये _ ` ~ 


। 


भ 


सुवा इच कामानितीन्द्रो हव देवानाः र, 
मभिप्रवत्राज षिरोचनोभ्युराणां तौ हासं ~ 
विदानावेव सपमरलाणी प्रजापतिसकाशः | 
 मजग्मतुः ॥ २॥ । 


पद्‌ ०-तव्‌ । ह । उभये । देवासुरा; । अनुबुबुधिरे । ते । ह । 


अन्विष्य । सर्वान । च। लोकान्‌ । आप्नोति। सर्वान । च। 
कान्‌ । इति । इन्द्रः । ह। एव । देवानां । आपि । प्रवव्राज । १ 
रचन, । अघुरार्णा । तो । ह । अप्तविदानौ। एव । समित्पाणी। 


, ऊचुः 1 हन्तं । ते । आत्मानं । अन्विच्छामः। य। आत्मानं । । 


 भजपतिसकादो । आजग्मतुः 


#॥ + 


१द[०-{ ह ) मसिद्ध है किः ( तव )` उक्त जापति कें 
उपदेश को ( देवाखुराः ) देष ओर अघर ( उभये ) दोनों ने 
( अदुबुञ्ाधर्‌ ) जाना त, ह ) उनदोनों न ( ऊचुः) कथन ओ 
कया कि ( इन्त ) यदि सब क सम्मतिहाोताो (ते, आत्मानं, 
आन्वच्छामः ) उत्त परमातमा का अन्वेषण कर्‌ (य, आतान 
आन्वष्य ) जिपतको खोजक्र पुरुष ( सत्रा, च, खोकान्‌ ) स 
खोकों ( च ) ओर ( सवनि, कामान. इते) सब कमनाओं को 


# (आमरोति ) भरत होता है ( देवानां ) देवों मे से ( एवं ) निश्चय 


करकं (इ, मकषिद (इद्रः) इन्र ओर (असुराणां) अुरोे 
सं ( विरांचनः ) विरोचन पजापति कं ( अिपवघ्राज) निक्रट 


गंबे ( तौ, इ) वद प्रातिद्ध दानां ८ अक्तावेदानो ,) परस्पर तिबाद्‌ 


चक ४ ६ 
= = ~ हीत # ध 
छन्दाग्यापानषाद्‌-अष्पप्रपाठक सप्रमःण्ड, ९.७९. 


+न करते हृए (समिराणी) हाथ मे समिधा केकर (भनापतिप्काक्ष) ` 
प्रजापति के समपि ( आजग्मतुः; ) आय ॥ 


तोह दहाव्रिद्यते वषीणि ब्रह्मचस्यैमूषत- 


पु ` . स्ताह प्रजापातिरुवाचकेमेच्छन्ताव्वा- 


१ 
च. 


॥ 


# 


1 


स्तमिति तो दीचतये आत्माऽपहतपाप्मा 
वेजरोविम्रव्यविंशोकोऽविजिघत्सोऽपि-~ 
पासः सत्यकामः सयत्सङ्ग््पः सोऽन्वे- 


। ~ व्यः स विजिज्ञासितव्यः स सृ्वा < ३च्‌ | 
4 | 
* मात्मानमठविय विजानातीति भगवतो, 


# 


खोकनाप्रोति स्वाश्च कामान्‌ यस्त 


वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति।२ 
 पद्‌०-तो । ह। द्वात्रिंशतं ।` वषाण । ब्रह्मचयं । उषतुः 
तौ । ह । प्रजापतिः । उवाच । #ि । इच्छन्तो । अवास्ते। इति । 
तौ । ह । ऊचतुः । यः । आत्मा । अपहतपाप्मा । विजरः। विम 
रुः । विशोकः । अविनिघर्ः । अपिपासः । सत्यकामः । सत्य 
सङ्कल्पः । सः। अन्वेष्टव्यः । सः । विजि ्ाितच्यः। स सवान्‌ । च| 
रोक्ाव्‌ । आग्नि । सर्वान । च । कामान्‌ । यः। त । आसान । 
अनुतिद् ॥ विजानाति। इति मगचत 1, कचः + बेदेन्ते । तं1 + 
इच्छन्तौ अचास्तं । इति । (1.14. 
पदा ०-(तौ, ह) उन दोना ने (द्वानशुकत वबोणि ` बत्तीस 
वषं ( ब्रह्मचय, ऊषतुः ) बरह्मचययं पूरक प्रजापतिं कं संमीप- वास 


' नषि 
@ क्र ह 


-५ 
५ 


६८० उपनिषदास्यभाष्ये 


` आपने मेरे. निकट बास किया है (तो, ह, उचतुः) वह दोनों 


५ ह 4 कि 


किया तव (तो, ह परजापतिः, उवाच ) उन दोनों से प्रनापति 
बोडे कि ( कं, इच्छन्तो ›) किप इच्छा से ( अवास्त, इति ) 

बाकि (यः) जो ( आत्मा ) प्रमास्मा ( अपहतपाप्मा ) पाष 
रहिव ( विजरः ) जरावस्या रदित ( बियु; ) मल्यु से रहत्‌ 
( विश्रोकंः ) शोक से रहित ( अविनिघत्सः ) क्षुधा रदित ( अपि- 
पातः) पिपासा, रहितं ( सत्यक्रामः) सत्य की कामना वारा ` 
ओर्‌ ( सस्यसङ्कस्पः ) सत्यसङ्करप दै (सः, अन्वेष्यः.) बही 


॥ " ख्लोजने योग्य ओर ( सः, विलिह्वासितव्यः) वही जिज्ञासा योग्य 
(य) जो (ते) उस ( आत्मान ) आरमा को (अनुविच, वि- 


कन जानाति, इति ) खोजकर जानते हं (सः) बद (सर्वान्‌, च, रोकान्‌ 


८ 


1 
ि 


छव लोकों ( च ) ओर (सर्वान, कामान्‌ ) सव कामनाओं 
को ( आ्रोति ) प्राप्त होते हे ( भगवः, वचः, द्यन्ते ) आपके 
इष उपदेश को विद्वान्‌ ` रोग कथन करते है ( ते, इच्छन्तो, 
अवास्ति, हते ) इसी परमात्मा के जानने की इच्छाते हम दोनो 
ने यहां आपे समीप निवास शिया ह ॥ # 

सं °-अब्र आचाय्यै कथन करत 8 


दतः 


त्‌। ह प्रजापतिरुवाच-य एषोऽक्षिणि पु- ` 
सषो हर्यत एष आत्मेति होवाचैतदभ- 
तमभयमेतद्‌ब्रह्मयथ योऽय मगवोऽप्यु 
परिख्यायते यर्चायमादगं कतम एष 


¢ 4 भक व 
| ५ । च ‰ 4 ॥ । 
‰.* ५ 


क , 
र छ निष ^ क 9 
छान्दाग्योपनिषदि-अष्टमपपाठकं सप्तमःखण्डः ६८१. 


इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वेतपु परिष्यायत 
इति हौवाच ॥  ॥ ५ 


पंद ~तो । ह । भजापतिः। उवाच । यः । एषः । अक्षिणि। 
पुरुषः । दरयते। एषः। आत्मा ।हाते। ह । उवाच । एकत्‌ । अमूत । 
अम । ए।३ । ब्रह्म । इति । अथ । यः। अपं । भवः । अप्ु। 
परिरूपायते । यः । च । अयं । अदत । कतमः। एषः १ इति । 
एषः। उ । एव । एषु । स्वरेषु । एतेषु । परिख्यायते । इति 
ह । उवाच । | 
पदा ०-(तौ, ह ) उन दोनों से ( भजापतिः,. उवच) 
प्रजापति बोले क्रि(यः) जो (एषः) यह (पुरूषः). पुरूष 
(अक्षिणि) अक्षि में ( ६३१ ) दीखता हे ( एषः, आत्मा, शं १२ 
 परमासा है ( एतत, अमृतं ) यदी अग्रत (अभय) अ 
( व्रञ्म, इति ) ब्रह्म हे (अय ) इसक अनन्तर ( ह) उव ) बह 
भसद्धं दोनों ओले किं ( भगवः) हे भगवन ! (यः, अयं) जो 
धह ( अपु ) नलो मे ( च) ओर ( यः, अयं ) जो यह (आदक्ष) 
दूषण मे ( परिरूधायते ) दष्टिगप होता दै (कतः, एष इति.) 
कौन यह आतमा है १ तव ( इति, द, उत्राच ) भनापति बके कि 
( एतेषु, एषु, सर्वेषु ) इन सव पदाथा म परमातमा ( परिखवावत ॥। 
भदमकार देख पडा है (एषः, उ, एष ) निश्चयकरे बही 
अ. अहनप,प्यादि गुणविशेष है ॥ 
राते सप्रमःखण्डः समः ~ + + 


॥ 
इ 0 9 वनिते 
1334135 अथ अष्टम ऋ, ~. ~ थते ~= 
"क्जथं अषटमःखण्डः प्रर 


र क कु क्क 


। ° संर~अब्र प्रजापति पकारान्तर से कथन कसि द -- 


उदशराव आत्ानमवे्षय यदात्मना न 
विजानीथस्तन्मे प्रब्रतमिवे तो दोदश- * 
रविञ्वेश्चाख्चक्राते । तोह प्रजापतिरूवाच 


क्रिपरयथ इति तौ होचतःसवेमवेदमावा 


भगव आत्मान पडयाव आरोमभ्य आः 
नवभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ 


^ पद्‌ ०- उदशराव + आतमानं । अवेक्ष्य । यत्‌ । आतमनः ।न । 
` विनानींथः । ' तत्‌ \ मे\ परतरूतं । इति । तो । ह । उदश्षरावे- 
अवेत करति । तो । ह । परंन पतिः । उ गाच। करि 1 पडयथः। इाते। 
तीः1 है । चतुः! सर्व 1 एत्र । इदं ।आबां । मगव॑ः । आसान । 
परयावः। आखामभ्यः । आनखमभ्यः। प्रतिरूपं । इति । ` ` ~क 


श ~ #, 


+, पृद्रा?-प्रजापति पुनः बोले क्रि ( उदशरत्रे, आसान, 
अवेक्य ) जछ्पात्र म जालस्माका दखा (यव ) जा उसम (गत्पन्‌ग 


न, विनार्नथः) आस्म को न जानसक्ो (तव) तो (मे 


„भवत, इति ) सु्षमे आकर कहो (तां, ह ) बद दोनां ( उद क्षरा) 
अवक्षाअक्रति) जखपात्र मे आतमा को देखने रगे, फिर ( तो, 
इ) उन दोनों से (भरजापातिः, उ््ाच) प्रजापति बोले क्रि (कि 


॥ 1 


` ऋ 


०९ गोपि अ. द । # [दं [9 ॥ ॥ 
छन्दोग्धोपलिषद्-अ्टममपार अष्टमःसुण्डः * ६८६३ 
परयथ, इति ) इसमे क्या देखते हो १ ( तो, इ, , उचदु> वह ` 
दोना बोखे ( भगवः) हे भगवन्‌ (आवां) इम दोनो (आख भ्‌ भ्यः, 
 आनलेभ्यः ) विर से लेकर पैर तक ( सर्व, एव, शद) यह सव 
` शि (आलानं, अतिरूप, इति,. पदयावः ). आता का भरतिर्ूप 


देखते दै॥ 


कनक 


तौ ह प्रजापतिरुवाच साप्वरृतीं खबर 


, मो ९ # 
सनौ परिष्करतो भूत्वोदशरवेभ्वेक्षथां 
। वि + ध र, रे प्रिष्करतो .१ 
ते तौ ह साध्वलंकृतो सुवसना पर्ष 
1 क्ष "> पी | 
भूत्वोदशरविभवक्षाचक्राते । तौ ह रनः 
पाति रुवाच किं परयथ इतिं ॥ ₹२॥' ° 
पदं ० तौ 1 ह । भजापातैः। उवाच । साधुं । अरक्तं । 
छुतरसनो । परिष्छृतो । भूता । उद शरावे । अवेकेथां । इति । तौ। 
ह । साधुः। अकृतो । सुवसनौ । परिष्कृतो । भूत्वा । उदशराव । 
अरक्ष(चक्रति। तौ । ह । परनःपतिः। उवाच । कि । पर्ययः । श्ति। 
`, पदा०-( तो, ह, भरजापतिः) उवाच ) उन दोन से.षना- 
करति बोरे कि वम ( सुवसनौ, परिष्डतो, साधु, अलछ्ृतो) भूत्वा) 
बिमल वर्ज ते मखेभकार अलङ्कुत होकर ( उदशरावे, १५५५ 
इति) जङ्पा्न में आसा को देखो ( तो, ह ) वह दोना (सष 
अलंकृतो, चमसौ, परिणतौ, मूला ) विमल उत्व ल 
अछङुत होकर ( उद शरावे, ओेक्षा्जत्ति ) जलपात्र मे देखने 
-छगो.( तौ, ‰ ) उन दोनों से ( मजापतिः, उवा } मनत केर 
( कि, पयथः+ इति ) क्या देखते हो ! ॥ "+ 


६९  ::" .  -उपनिषदाय्यभाष्ये . `: 

, + सं०-अ्र डन्द्रतथा विरोचन कथन करतें; ५ 
तों होखयथेवेदमा्वां भगवः साध्वठङ्- 

कृतो स॒वसनो परिष्करतौ स्व॒ एवमेवेमो; " 
भगवः साध्वखङ्करतो सुवसनो परिष्करता- ` 
वित्येष आत्यति होवाचैतदभ्रतमभय 

मेतद्रह्येति तो ह शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः ३॥ 


चद 2-तो \ ह । उचुः ! यथा । एव । इदं । आवां । भगवः । 
साधु । अरंकरतो । सुत्रसनों । परिष्कृतो । स्वः । एवं । एव । 
इमो । भगवः! साघु । अलंकृतो । सुवसनौ । परिष्क्रतो । इति । 
एषः । आत्मा । इते । ह । उवाच । एतत्‌ । अमृतं .। अभय । 

„ -एतत्‌। बह्म । एति । तो । ह । शान्तहटदयो 1 मवव्रनतुः। 


` षदा०-(तो, ह, उचुः) इन्द्र ओर विरोचन बोकेकरि ` 
^ यथा) एव, इदं ) जेमे यई शरीर साफ घुयरा भथपयथा वेषा ई 
अब द्खत ह ( भगवः) हे भगव्रन्‌ ! जेते ( आवां ) हम दोन 
( साधु, अश्करतो छुब्रपतना, परिष्कृतो ) तिमर उत्तम ॒वरस्त्ो से 
प्रकार अलङृत ( स्वः ) है ( एष) एव ) इती प्रकार (इमा) 
इर दोनो दर्पण में ( साघु, अलकृतौ, सुवन, परिष्छतौ, इति) 
त्रिमल उत्तम वस्त्रा से अलंकृत देख पडते है ( ह, उवाचः) इह 
जापति बलि ( एषः, आला) इति) यदी आसा है (पतत्‌, 
अभूतं ) यदी अग्र ( अमयं ) यही अभव है ओौर ८ एतत , बह्म) 


यही च्य हे ( हात) यह पुनर ( तौ, ह ) बह दोनों ८ वन्त- 
इषो, पवव्रनवुः, शान्त हृद्य वहां स चटेआये ॥ .. 


च 
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सं°-अबर विरांचन॑ं अपना निश्चय अघ्रुरा के प्राति कथनं 
करते हे :-- . + + २१० ; कौ 


तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचाऽबपलभ्या 

त्मानमनयुविद् व्रजतो यतर एतदुपषनः. 
षदा मविष्यन्त । देवा वारा का ते 
पराभविष्यन्तीति म ह शान्तहदय एव 
विरोचनोऽस्रराच्‌ जगाम । तेभ्यो हताः. 
मरपनिषद प्रोवाचात्मेवेह महय्य आत्मा 
परिचस्यं आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं प 
रिचरन्व॒भो रोकाव वाप्रातीमश्चान्ु ` 


प्रेति ॥ %॥ . >. 
पद ०-तो । ह । अन्वीक्ष्य । प्रजापतिः । उवाच ॥ अनुष 
भ्य । आसमान । अननुविद्य । व्रजतः । यतरे । एतत्‌। उपनि 
विष्यन्ति। देवाः ॥ वा। अपुराः । रा । त । परा। भविष्यन्ति । 
इति । सः। ह । शान्तहृदयः । एव । विरोचन्‌* । अद्रा । 
जगाम । तेभ्यः 1 ह । एतां । उपनिषदं । भावाच । जसा । +एव । 
१६ । महय्यः। आतपा । परिचयः । आत्मा । एव । इह । मईयन्‌ । 
आतमानं परिचरन । उभो । छोको ।--अवाग्रोपि। इमं। च। 
अमु । च । इति । 
पदा०-( परजापाैः ) प्रजापति ( तो, ह 9 . उन, दोन को 
( अन्वीक्ष्य ) जातां हुआ देख ( उवाच) बोरे कि (आत्मान) अ- 


६८६ =  उपनिष्दास्यभाष्य | 


त्मा को ( अनुपर्भ्य ) न पाकर ( अननुविध्) न जानकर 
(८ व्रजतः ) जाते हं ( यतरे ) जं (देवाः, वा, अस्तुर(पवा ) देवता .. 
अभ्रा अश्चुर (पतव, उपानद्‌, भाविष्यान्त , इस ज्ञान वाङ 
हग ( ते ) वह ( परा, भविष्यन्ति, इति) नष्ट दी्वेगे (सः) ह, 
तरौन्वहृदय ) वह प्रसिद्ध शान्तहृदय ( वरिराचनः ) चिरांचन (र) 

` निश्चयकरके ( असुरान) जगाम ) अघुरा के निकट पहूचा 
ओर ८ तेभ्यः, ह ) उन असुरं से ( एतां, उपनिषदं ) इस स्नान 
कते ८ भरौवाच ) कदा कि (इह ) इष रोक मे (आत्मा, एव) 
शरीर रै ( महय्यः ) पूजनीय ओर ( आसा, परिचरय्य॑ः )' करीर 
ही सेवनीय हे (इह) यहां ( असमानं, एव ) शरीर को £ ( मह- 
यनू.) पंनता हुभा ( आत्मान, परिचरन्‌ ) शरीर का £ - सेवन 
करता हुआ “ईम; च ) इस लोक (च ›) ओर्‌ (अमु) पराक 
( उब) रीकौ ) दोनो लोकों को ( अत्राधोति ) भाक्त होता है ॥ 


 तस्मादप्ययेहाददानमक्चदधानमयूजमान- 
ब्राहराघ्र बतल्यस्रणा द्यषपानषनल्प्र- 
तस्य शरीरं भिक्षया वसनेनाट्ङ्कारणे 
तिः संस्कुवन्त्यतेनद्यमुं रोकं जेष्यन्तो 
प्रन्यन्तइत ॥ 4 ॥ ५६ 
पदै०-तस्मात्‌ । अपि अद्र । इह । अददानं । ` अश्रदधान। 
अयजमानं । आहू; । आघुरः । बत । इति । -अघ्ुस णां । +हि । 
शषा पिपत  पेतस्य । शरीर । भिक्षया 1 वसनेन 1 -अर्ङ्का- 


॥) 


छान्दागयोपनषदि-अष्मपरपाठदकर नव्रपःखण्डः ६८७ 


रेण । इति । संस्ुर्बम्ति । एतेन । हि । अमु । लोकं । लेश्वन्तः । 


मन्यन्ते । दाति । . (91 
पदा ०-( तस्मात्‌ ) इषौ करण ( अथ, अपि ) अजक 


भी ( इह ) यहां अघुरो का सम्भदाय च। आरहा ६ जेहै( अद्‌ 
दाने) दान न देते हुए ( अश्रदधानं ) परलोक, विषयक नद्धा 

करते हृए { अयनमानं ) यङ् न करते ए को ( इत } सद्‌ से - 
शिष्ठ पुरुष ( आहुः ) कहते ई के ( आघ्ुरः) इति ) यई अधुर 


द ( दि) क्योंकि ( एषा ) यह ( उपनिषद्‌ ) ज्ञान ८ अद्एगा ) 


अघुरो का ३, से लोग ही उक्त कप नहीं करते (परतस्यश्षपेर, 


वह मृत्‌ शरीर को ही (भिक्षया) गन्धपाङा (९ वक्तनन्‌ ) 


वस्त्रां ओर (अख्डारण)इति,) भूषणा स (सस्कुबान्त) इति) अक्रत 
करते ह ( हि ) निश्चयकंरकं (एतेन ) इसे ही ( अमु, ङक ) 
इम खोक को ( जेष्थन्तः ) ज।त छवगे ( इषि ) एता ( मन्यन्ते ) 


मानते दे ॥ । 


^ 


इति अष्मःवण्डःसमाप्रः _ ` 


` अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते. . 


सं०-अव विचार करते इए इनदर का पुनः भजञापति के पात 
जाना कथन करते द :- 


अथ दैन्द्रोऽप्राप्येव देवनेतद्धय दरस 
यथेव ` खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्व्खकृते 


2<८< - `. उपनिषदाय्यभाष्य 


'सन्नरक्ता भवात _ छवसन्‌ छतक्षन 
॥ररूक्रत्‌ पर्त्छत पवनवा कवमस्मन्नन्व> 
न्वा जवात्‌ खन सरमः पश्खक्ण बः, 


'रख्दिक्णोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष न 
इयति नाड्हमन्न भोग्यं परयामाीति ॥१॥ 


पद ०-अथ। द ।, इन्द्रः । अप्राप्य । एव | देवान । एतत्‌ । भयं । 
ददञ्चं । यथा । ९ब । खलु । अयं । अस्मिन्‌ । शरीरे । साधु। 
अलक्त । साधु । अठककतः । भवाति । सूत्रसने । सूवरसनः। परि- 
च्छते । परिष्करतः । एवं । एव । अयं । अस्थन्‌ । अन्ये । अन्धः। 
भवति । सामे । स्ामः-। परिठक्णे । परिदक्णः। अस्य । एव । 


२रस्य । नाञ्च । अनु । एषः। नश्याते । न। अह । अच्र । भोग्यं । 
पर्याप । इति । 


८ अथ ) इसके अनन्तर ( ह ) परसिद्ध (इन्द्रः) इन्धने 
चचार करत इए ( देवान्‌ ) देवांको ( अप्राप्य, एव) प्राक्तन 
हकर ( एतत्‌ › इस ( भयं ) भय को (दद्र ) देखा करि ( खल्‌ 
एव ) निह्चय करकं ( यथा ) जसे ( अस्मिन्‌, शरीरे ) इ शरीर 
कं ( साधु, अछ्ङ्कते ) भरे भकार अरुत होने पर ( अयं ) यह 
छाया पुरूष भी ( साधु, अलंकृतः, भवति) घ अलक्त होता है 
( छुवरतने ) उत्तम ॒वस्त्रधारा हाने से ( सुवसनः) छायाभी + 
भूमि होता हे (परिष्कृते ) इस शरीर का, परिष्कार हाने. 

( परिष्छरतः ) छाया भी परिष्छत होता है ( पव, एव ) वैते दी 


) 


१ 


` , भनि । 
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(खमे) काना होने से (अयं) यह ` छायापुरुष भौ सेमिः) कौन 
( भरति ) होता है ( अस्मिन्‌ ) इम परारीर के ८ अन्धे, अन्ध; + 
अन्धे होने पर यह भी अन्धा होता है ( प्रिखण, परिदक्णः ¦) | 

ह्म शररके छित भिन्न होने प्र छयापुरूषभी छिन्न भि 

हेता ह (अस्य, ए, भगीरस्य ) इस शरीर के (नक्षिं, अनु) 
क नष्ट होने पर ( एषः ) यह भी ( नश्याक्े ) नाश होजाता १ । 

कारण (अव) यहां पर (अह) भे (न, भाग, परयामि, इति ) 

कलयाण नरद देखता हू ॥ 


स॒ समित्पाणिः एनरेयाय । तश्ह प्रजा ` 
पतिरुवाच मघवन्यच्छन्तहदयः प्रात्र 
जीः सार विरोचनेन किमिच्छनणनयं । 


+ गम उति स होवाच यथेव खल्य मम 
वौऽस्मिज्छरीरे साध्वठक्रते साषटर्क्रती 
भवति सुवसने य॒वसनः परिष्क्रिते. प 

 च्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो ' मवति 
सामे खाभः परिदक्णे परिश्क्णोऽस्थैव 


श्रारस्य नाशमन्वेष नरयाते नाहमत 
` भग्यि प्रयामात ॥२॥ ल 


` पद ०-षः । समित्ाणः। पुनः । एयायः।-त +श। मजा 
पतिः 1 उक्राच। मदत । यतर । शन्तष्टदयः। पराव्राजीः। 
| . च 


६९९ । उ्पानषदास्यभाष्यं 
` श्ाद्धं । विसेचनेन। क्रि। इच्छ । पुनः । अगमः । इति । सः 
इ} उाव। यय। एर । खड । अषं। मादः 1 अस्ित्‌। ्दैरे। 
( 
| 
। 
| 
। 


सषु । अर्ल । साघु । अलङुतः। मवति । घछुवरसने । सुत्रसनः 
परिष्व । परिष्तः । एर । ए । अव । अदिन्‌ | अन्ध। 
` अन्धः । भवति । सपि। सरम; । परिरर्णे । परेटकणः । अस्य । 


, एव्र । शारीरस्य । नाशं । अनु । एषः । नक्यति । न । अदं । अन्न । 


भोर । पदयामि । इति । 


* 


पदा ०-(-सः) वह इन्द्र (सामेत्ाणिः) दथम समिर 
 छेकर ( पुनः, एयाय ) फिर पजापति के समीप आये (तं, ह) 
उं अरतिद्ध इद्र को देख ( परजापतिः, उवाच ) भजापति बोरे 
कि ( मघवन्‌ ) हे इन्द्र ! ( विरोचनेन, सादधं) त्रिरोचनके साय 
॑ अ शान्तहृदय होकर (यत्‌ ) अपि जो (भाव्राजीः) 
| थे ( पुनः ) फिर (किडच्छन ) किप इच्छा से (आगमः 
$) अयि द (पः) ह, उवाच) वह प्रसिद्ध इन्दर बोरा किं (भगवः) 
पूः ५ ( खड) एव ) निश्चपकररफे (यथा ) जप ( अस्मिन 
५ दरे) इन शरीर क ( साधु, अकृते) सु अलंकृत होते प्र 
( अवे) यद्‌ छायापुरुष भी (साधु, अलक्तः, भव्ति ) घ 
अकृत होता हे ( सुवसने) शद्ध वस्त्रों के धारणं करं 
१ १ छया भ। भूषित होता है ( परिष्ते, परिष्छृवः) + 
कृत हात स छाया भी परिष्कृत होता है ( एषं, एव ) वसं 
हीं (अस्मिन, अन्धे ) इम शरीरं के अन्धे होने पर ( अर्य, अन्धः 
भवति ) यह छायापुरुष भी अन्ध हेता दै (खपे) कानाहीन ` 
चपर (सामः) छायापुरुष भी काना होता ह ( प्रिषक्णे)प्‌।र- 
क्णः ) इसके छिन्भिन्न हाने पर छायापुरुष भी छिननाभिन् 


6 । | ध 


॥ 
| 


। 


० 
| } 


छान्दोम्यपिानेषाईै- अष्टमपरपाठकरी नवमःखण्डः ६९९ 
होता दै ( अस्य, एव, शरीरस्य, नाक्ष, अनु ) इसःशरारीर के नाक्ष ¦ 
होने पर ( एषः ) यद छायापुरुष भी ( नद्याति ) नाश होजाता 
है, इक्त कारण (अत्र ) यहां पर ( अहं ) मँ ( न, भोय, प्रयाम) 
इते )-कस्याण नही देता हं ॥ ~ -^ ^ “1. + 

सं ०-अब प्रजापाति कथन करते दै : 


एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेवं वे 
मूयोऽचैव्याख्यास्यामि । वसाऽपराणिं 
हानि*शतं वषाणीति' स हापराणि रा 


त्रि शत वषाण्युवास्। तस्म इवाच्‌। दप 

` पद ०-एवे । एव। एषः । मघवन्‌ । इति । ह । उवाच । एतं। 

तु । एवं । ते । भूयः। अतुव्याख्यास्यापि । वक्त 1 अपराणि । 
द्वात्रिंशतं । वर्षाणि! 8[१। सः। ह । अपराणि। दिशते । वष 

उब्राप्त । तस्मि । ह । उवाच । 

पदा ०-( मघप्रन ) हे इन्द्र॒ ! ( एषः) यह आत्मा ( एव, 

एव) पेमा ही है जैसा आप कथन करते हँ ( इति, इ, उक्र ) 

फिर प्रजापति बोके ( एतं, त, एर » इतो आत्मा क तो (ते) 

आपसे ( भूयः ) फिर ( अनुव्यार्यास्यामि 2 न्पाख्यान करुगा, 

हे इन्द्र (द्राथिशतं, वर्षाणि, इति, अपराणि, वस ) बत्ती वषे 

* मेरे निकट ओर बाकर ( सः, ह, ) बड भसिदधं इद्र (अपराणि 

= द्वा्जिशतं, वर्षाणि, उवाप्त ) बत्तीस वषे फिर प्रजापति क निकर 

वाप्त करने लगा ( तस्मै ) उष इन्द्र से ( ह, उवाच ) बह मिद्ध 


भजापातव बाड किः । +- 6 ^ न 
हति नवमःखण्डः समा 
-->-- ४ क 


+ 


त = चः 


। ४4 
ऋऋ  - ३ 


६९२. + + \ उपनिषदास्यभाप्ये 


क "अय दश्मःखण्डः प्रारभ्यत 
[ती + | शि 


 . 4" ज | 
 सं<-अत्र प्रजापति उष आस्माका कथन कसते दहं {~ ` 
एषु स्वप्र महीयमानश्चरव्येष आस्ये: 
सति| होवाचेतदगम्रतमभयमतदत्रह्मेति 
स ह शान्तहृदयः प्रव्राजन । सहाप्रा- ` 
^ प्यव देवानवद्धयं ददश तययपीद श 
| शरमन्धं भवत्यनन्धः स मवति यहि 
लाममस्लामो न वेषोऽस्य दोषेण दुष्याते। १। । | 


पः । एषः । स््रप्र । महीयमानः । चरति । एषः । 


आत्मा । इति 1 ह । उवाच । एतत्‌ । अम्रतं। अभय । एतत्‌ । ब्रह्म । 
शङ) स्‌, 1 द । शन्वहृद्यः । मवरव्राज। सः। ह । अप्राप्य 
पूत + देवानः । एतत । मये ! ददश । तन्‌ । यदि । अपि । षदं}, ` 
करर । अन्ध । भवति । अनन्धः । सः । भवात । याहि । साम । 


अह्नाम; ॥ न } वा । एषः 1 अस्य । दोषेण । दुष्यति ।: 4 
पद्‌ ०-( एषःयः ) यह जो ( स्त्य) स्रपर में (पदीयमानः, 

च त ) अपन महिमा का अनुभव करता दुगं विचरता हे च 

षषः, आत्मा, एति) यी आत्मा है इतना कयन करके (९, 


+ 


ब 
१ 


9 


ॐन्दोभ्योपीनषदि-अष्टमप्रपाठके दश्षमःखण्डः ६९३ 


उत्राच ) फिर बो छि ( पएतव्‌, अमृतं ) यदी अभून है ( अभयं ) 
यदीं अभय है ओर (एतद, बरह्म, इते) यदीं बह्म है (सः, ह) बह 
प्रसिद्ध इन्द्र ( शान्तहृदयः ) शान्तहृदय हांकर ( प्रवव्राज ) चखा- 
आया (सः, ह ) उप्त प्रसिद्ध इन्द्र ने ( देवान) देवा कां (अप्रा 
प्य, पतर ) प्राप्न होकर दी (एतत, मयं ) इष भय को ( ददश ) 
देखा करि ( यदि, अपि) यययपि (तत्‌ ) उस्र स्वप्रावस्यां 
( इदं, शरीरं ) यह शर ( अन्धं, भवति ) अन्ध होता हे तथापि 
(सः ) बह आत्मा ( अनन्ध, भवति ) अनन्धं होता हं ( यदि, 
खा) यदि यदश्चरीर कनिाहोताद ता बद असा ( अक्लामः) 
काना न्च होता ( अस्थ, दोषेण ) इस शर के `वा दोष से 
(नः, वा, एवः, दुष्यति ) यह आसा करामि दुभित नद्य दता ॥ 


न वधनास्य हन्यते नास्य साम्येण स 
मोत्रन्तिलेवेनं विच्छादथन्तीवाप्रेयवेत्त 
वँ भवस्यपि रोदितीव । नाहमत्र भोग्यं 
पटयामीति ॥२॥ 


> १2 
 पृद्‌०-न। बघेन । अस्य । हन्यते । न । अस्य । ज्ञाम्ये, 
सामः । घनन्ति । तु 1 इव । एनं । विच्छाद्रयन्ति । इव ।.अधरि- 
यतेत्ता । इर । भवति । अपि । रोदिति ।इत्र । न । अ& ॥ {अन्ने । 

म्यं । पश्यामि । इति ॥ (# 
पदा ०-( अस्य ) इष शरीर के ( बधन ) बधं (ज) ह्‌- 
न्यते) बह आत्मा नहीं मरता ( अस्य ) ; शसक + ( स्मम्पण ) 


काना होने से (न, स्रामः )-बह आत्मा कासां नदा इता (1 र) 


। 


+. 


चकै + 


६९४ ,  , उपानेषद्‌ाय्यमाष्यं ॥ 
परन्तु ( एने ) इस .अलसा को ( छ्रन्त इव ) . माना कोई मार्‌ 
रहं ( विच्छादयन्ति, इव ) मानो कोईभगा रहे हं (अपरिय- 
वेत्ता, इव, भवति ) यह मनां अप्रिय दखता अर ( अपि; 
' रोदिति, इव, , भवति ) रोता हआ सा भी धरतीति होता है ( अत्र) 
इष्‌ विषय प ( अहं) म(न, भोग्यं, पर्यामि, इति) कट्याण 
का ग्रे{ द्खताह्‌ ॥ (0) # | 
 सं०-अव इन्द्र का पुनः प्रजापति के पात॒ नाना 


कथन करते ई :-- . 


स समित्पाणिः पुनरेयाय । तण्ड प्रजाः 
पातिरुवाच मघवन्यच्छान्तहदय प्रात्रा- 
जी: कमिच्छन्‌ पएनरागम इति । स॒ 
दु च-तययपीदं मगः शरीरमन्धं ॥ 
भतेत्यनन्धः। स॒ मवति । यदि स्षम्‌ः 


मल्लामोनेवेषोऽस्य दोषेण दुर्ष्याति ॥ ३ ॥ 
` पद्‌०-सः । सामित्ाणिः। पुनः । एयाय । तं । ह । मजा- 

पतिः । उत्राच । भधतरन्‌ । यत्‌ । शान्तहृदयः । भाव्राजीः । कर ॥+ 
इच्छन । पुनः । आगमः । इति । सः । ह । उवाच । तव्‌ । यदि । 
अपिं । इदं । भगवः। शरीरं । अन्धं । भर्वति 1 अनन्धः । सः 
भ्रति । यद्‌ । साम । अल्लामः । न । एतै । एषः । अस्य। 
दाषण । दृष्यति ॥ | 

५. पदा०-( सः) वह इन्द्र ( समित्पाणिः; ) होय में समिधा 
 छकृर ( पुनः, एयाय ) फिर पजापति के निकट आये (ते, ह) 


+ + 


छान्दोगयोपनिपदि-अष्टमपरपाठक्े दशमःबण्डः ` ३९५ 
उव इन्द्र को ( परजापतिः, उवाच ) प्रजापति बटे कि ( पघत्रन्‌ ) 
हे इन्द्र ! ८ यन, शान्तहृदयः ) जो आप शान्तहृदय होकर (भावा - 
जीः ) चछेगये ये अब्र (८ कि, इच्छन्‌, पुनः, आगमः, इति) 
फिर किप इच्छसे अयिहां ! (सः, ह, उवाच) बह इन्द्र - 
बोला ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! (यदि, अपि ) यद्यपि ( तत, इदं ) 
वह यह ( शरीरं ) शरीर ( अन्धं ) अन्ध (भवति ) हता है परन्तु 


-( सः ) बह आला ( अनन्धः, भवति ) अन्धं नदीं होता ( पदि, 


खा ) यदि शरीर का कोई अग भग होनाता दै पर बह आसा 


` (अल्ञामः) पूणं होता है ( अध्य, दोषेण ) ईष करीरं के दोष 


से (एषः) यदह आमा (न, एव; दुष्यति ) कदापि दूषित 


नद{ हाता ॥ 

न वधेनास्य हन्यते नाञ्स्य सरम्यणस्ा 
मो तरन्ति ववेनविच्छादयन्तीवावर 
यवेत्तव भवत्यपि रोदितीव । नामत 


क क 


भोग्यं पहयामाव्यवमवेष मघवत 


1 


= हावाचतन्लवव ते भरयाश्चव्यख्यि्वा- 


मि। वसाभ्यराणि दातिष्शते वाणीः 
ति । स हऽपसाणि दानेथ्डत वषा 
0युवास । तस्मे होवाच ॥४॥ 


पद्‌ ०-न । बधन । अस्य । हन्यते । न अस्य । छास्चग। 


साः । घ्रन्त । तु । इव 1 एने । विच्छदेयन्तिं । इव । 


› च क 


॥ ~ 


१ | 


६९६ ` : ` उर्पानषदार्यभाष्ये ५ 


स (क = क 


अप्यत्र ।इ २ । भवति । अपि । रोदिति।ह्ख।न । अ{।. 
9 । मम्य। पड्दममि । इति । एव । एद । एषः । मघरन्‌ । 
॥ ह 4 उवाच । पत ।तु 1एव । ते । भूयः ।.अनु- 
4 ख्यास्याम । वक्त । अपराणि । दद्रात्रिक्षते । वर्षाणि । 
इति । स; । ह । अपराणि । द्वाभ्रशतं -। वर्षाणि । उवाम। 


तस्मे ह । उवाच । #. 
"1 प्दा<-(अस्य ) इस शरीरके (वधेन) बधसे (न, च 
हन्यते ) उम्र आला का दनन नहीं होता ( अस्य) इसके 
( क्वाम्वेण ) काना दोने से (न, स्रामः) वह आत्मा काना 
~ 
नकष्ोता (ठ ) पर्व ( एनं) इत्र आत्मा को (घ्रन्ति, इव ) 
मानो कोई मार रदे दं ( विच्छादयन्ति, इव ) मानो कोई भगार 
ह 1 इव ) यह मानो अमिय देखता-ओर (अवि, ` 
दिति, इव, भवति) राताहुआ ता भी प्रतीत होता है (अत्र) 
इत विषय रे ( अहं) मै (न, भोग्य, परयापि, इति ) कोई फल 
१९ रताः तत प्रजापति बोरे कि ( मघवन्‌ ) दे इन्द्र ! (एषः 
१६ त्मा ( एवं, एय ) पसा ही है (ति, ह, उवच ) फिर 
~ परनपिति बोले, देष (एग, तु, ए) इी 1 
क्ता (ते, तेरे प्रति ( भुयः) फिर ( अनुव्याख्यास्यापि )# 
त करा - < द्रानिशत, वषणि, अवराणि, इति) 
आपि ३२ वपे मेरे निकट ओर (वप) बाम करे ( सः, ह ) बह 
॥ इन्द्र ( द्रा्रतं, वषाणि अपयाण) उवास) ३२ वर्ष्‌ उनके 
समीप ओर घास करन को ८ तस्मे ) उत्तमे ( ह, उवाचं ) 


५१ जापति बाे कि- 13 । 


छान्दाम्योपनिषदि-अष्टमपपाटक देकादशःखण्डः ६९७ 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


` सं०-अबर प्रजापति कथन करते ईै:- ॥ 77 (११ 
तत्रैतत्‌ सुप्र: समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्र ` 
न्‌ विजाना्येषं आत्मेति हीवाचतदश 

तममयमतदह्येति । स ह शान्तहदथ; + 
प्रवव्राज । स दहाप्राप्यव देवानेतद्धयं 

ददशे । नाह खल्वयमवभ्सप्रलयातानं 
+ जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भू । 
`“ तानि । विनाशमेवापीतो भवति । नाह- ` 
मत्र मोग्यं पश्यामीति ॥१॥ . += 


द ०-तव्‌ । यत्र । एतव । घुप्ठः । समस्तः । -सम्मरसज+ 4 ¦ 
स्वप्र 1 न । विजानाति । एषः । आस्मा । इति । इ । उवाच । 
चरएतत्‌ । अपतं । अभय । एतत । बरह्म । इति । सः । ह । शा 
न्तहृदयः। प्रवव्राज । सः । ह 1 अप्राप्य । एव । द वात 1 एतत्‌ । 
भयं । ददश्चं । नाह । खलु 1 अयं । एवं । सम्प्रति । आच्यान ॥ 
^ जानाति । अयं । अहै । अस्मि । इतिं । नो । एब । इमानि +. 
„ भूतानि। विनां । एव । अपीतः । भ्रति । न । अह अञ । 
पोग्ये । पश्यामि । इति। 
पदा ०-\ तव, एतत ) बह आत्मा (यत्र ). निक -अबस्था 


व (त्रः) सोया हुआ ( समस्तः ) अपने खर्प पर सि 
= 9 


, कर्दः ` ;; ::: ++, उपनिषदाय्यभाष्ये | :-: 5 ` 
(त्तः) भटे भरकरार आनन्द का अनुभव करता हुजा ( सपर, 


न, विजानाति ) स्वप्र को नहीं जानता ( एषः, आत्मा, इति ) 

, यदी आत्मा अपदहतपाप्मादि धर्मो वाखा दे, ( ह) उवाच ) 

` फिर पजापति बोरे ( एतत, अगत ) यदी अपरत ( अभय ) 
" यही अप्रिय ओर ( ( एतत, ब्रहम, इति ). यदी ब्रह्म है ( सः, 
। 1 वड्‌ मिद्ध यान्त्य ( मवव्राज ) चला आया 
* पर ( सः, ह ) उसने ( अप्राप्य, एव, देवान्‌ ) देवताओं को 


+ संद्ध } निश्चयकरके ( अयं ) सुषुश्रारमा ( अयं, अहं, अस्मि ) 
व्क ) इक्त.पक्र ( सम्पति ) सम्प्रति (८ आसान ) 
अपन क ( नाह ) नही ( जानाति ) नानता (नो, एव ) नाई 
( शानि, भूतनि ) इन भूतो को जानता है ( विना, एव, 


) र स सिद्धान्त मे मी (न, अहं, मोग, षदप) 
० अच्छा फल नदी देता ( इति) इस भकार सोचकर 
फर्‌ छाटरओया॥ 1, ^, 
+ # त श 1 ॑ व्रि ॐ 
~ 00 द्द का पुनः प्रजापति, के समीप जाना 
कथनं करत देः- | ५ | 


के 
क 


जीः किमिवेच्छन्‌ पुनरागम इति स॒होवा- 


क 


। ठ ५ 
हः, 


त जैन ~~) # ६ = १, 
भाक होने से पूवं ही ( एतव, भयं, ददं ) इस भय को देखा करि ¦ 
अह भूवति) विनाराको ही प्राप्त हृद्‌ की भाति होता है ` 


| त समित्पाणि $ पुनरेयाय सभ ह परजा- # 
 (िदवाच मघन्यच्छान्तदय ` त्रः ` 


चेननाहे खल्वेयं मगव एवभ्समप्रतया- - 


छान्दोग्योपनिषदि-अषटमप्रषाठके एकादश्षःखण्डः ३९९ 


त्मानं जानावययमहमस्पीति नो षविं 
मानि भृतानि। विनाशमेवापीती मवरति। 
- नाहमत्र मोग्यं पडयामीति ॥२॥ ` 


पदं ०-सः। सपिलाणिः.† पुनः । एयाय ^ ते। हं । ¶्रना- 
पतिः । उत्राच । मघत्रन्‌ । यत्‌ । शान्तहृदयः । मावाजीः 4 कि | 
एव । इच्छन्‌ । पुनः । आगमः । इति। स ।.ह . | । 
नाई । खड । अव । भणतः । एव । सम्मति । आसान । ना 
नाति । अयं. अरं । असि । इति । नो ।ए। इमानि 
भूतानि । विनाशं । एव । अपीतः । मव्रति। न । अह 1 अ । 
भोगं । परयामि । इति ॥ 

पदा ०-( सः ) वह्‌ इन्द्र ( सामरत्याणः ) हाय में समिषा 
केकर ( पुनः, एयाय ) फिर भरनापति के. पास आवें (त, इ, 


प्रंनापतिः, उवाच ) उनको प्रजापति बोले ` किं ( मध्न }. हे 

इर ( यत, शन्तषदयः) नो ठम शान्तहृदय होकर (पात्रानि, 

यहां सष चख्गणयय फिर ( कि, एष) ह्च्छन्‌ ) ` किष १७ स 

( सुनः, आंममः, इति ) पुनः आये ह ( सः, ६, उवाच ) बह 

#: बोडे ( भगत ):है भगव्रन्‌ ! ( खट )` निश्चयक्ररके ( अर्य ४1 
आसा ८ अश, अह, अरि ) यमद ( एवं ) इत प्रकार (स 
स्ति.) सम्प्रति ( आस्मानं ) अपने कां ( नाह.) र्हीं (जा 
नाति ) जानता (नो, एव ) नाई ( इमानि, भूतानि ) इन तों 
को ( अस्मि, इति ) जानता हे ( बिनाई, प्रव, अपीत), मृति ) 
.विताक्को श परा होता हे यह देखता ह (अत्न ) इम किद्धान्त 

` -भेषी(न्‌) अद, भोग्ये, -परश्प्ामि ) कोई. अच्छ फल . नी 


४, 


+ 99९ +: >. + + ~ उपनिषदाय्यभाष्ये ¡` |: `: : 


दता (त ) इष भक्रार सोचकर फिर शेर-आयाह॥. ,. 


ति ~> स०-अब पजापति कथन कसे है-- ` 
॥71 


, एवमेष मघवन्निति हेवाचैतंसेव ते मू- 
योऽचव्याख्यास्यामिं । ना एवान्यत्रैत- 


# 
© (वि (कि 4 


' ' श्माहसाऽपराणि पश्चवषाणीति । सहाप- ` 
` रणि पश्च वर्षाण्युवास । तान्येकडात ` 
^ सम्पदुसेतत्तयदाहरकदडात ह वे वर्षाणि 
' मघबवन्प्रजापतो ब्रह्मचय्येसुवास । त- 
„ स्मे होवाच ॥ ३॥ 


., , पद्<-णतर। ए4। एषः । पय्व्रत्‌ । इवि । ह । उवाच । । 
एत्‌ (तु । पतर । ते । भूयः । अनुव्याख्यास्यामि । नो । एव । 
अल्यत्र । प्रत्त । बरप्त। अपराणि । पञ्च । बषाीणि। इति। सरः ।इ । 
अप्राप्य । परञ्च । वषाणि । उ्रास । तानि । एकशतं । सम्पेदुः । 
^ पततु । तत ।.यत्‌ । आहुः । एकशतं । ह । ते । वर्षाणि । 
; पवद । प्रज पता । ब्रक्रचय्यं । उवरि । तस्मै । ह । उतर च॥ 


पद्‌ ० -( मघवन ›) हे इन्दर ! ( एषा) य ह आस्मा (एव, 
एव ) देस 0 हे (इति, ह! उवाच ) फिर परनापति बोडे (ते ) 
आपके प्रति ( एत, तु, एव ) इका £ (मूयः) फिर (अनु- 
व्याख्यास्यामि , व्याख्यान करेगा, क्योंकि ८ पएतस्माव्‌ ). इस 
` आत्मज्ञानं से ( अन्यत्र ) भिन्नं ओर कोई पुरुषार्थ (नो, व) 
नरी दे ( अपराणि; पञ्च, वर्षाणि, ब्त, इति ) पांच बर भेर 


ि 


[क } 


। अ ऋका 


ए 


न 
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समीप ओर बास कर ( सः, ह ) वंह इन्द्र (अपराणि; पथ, 
वषाण, उव्राप्त ) पांचवष. ओर वासर करता रा (तानि ) षह सब 


मिलकर ( एकशतं, सम्पेदुः ) एकवर्षं हए ८ ततः ` एवैव, 'यव, 


आहुः ) बह सवं जो विष्ट पुरुषहे पेमा री कषे हँ कि (इ) 
वरै ) निश्चथकरके ( एकशतं, वषाणि ) एकसो वषे ( प्रधवन ) ` 
इन्द्र ने ( भरजापतो ). भ्रजापति के निकट ( ब्रह्मचार्य, उवास ) 


* ब्रह्मचर््यपूक निवास किया तव ( तस्मै ) उप इन्दर को भजा 


पति ( ह, उवाच ) बोरे किः-- ` | 
` इति एकादशःखण्डः समः 


अथ दादशचःखण्डः प्रारभ्यते ` ` 


स ०-अबर भजापति इन्द्र का विशेषरूप से उपदेश्च करते €;- 


मघवन्‌ मत्येवा इद शरीरमात्तं सस्युना। 
तदस्यम्रतस्पाशरीरस्पातमनेऽधिष्ठान- 
मत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यांन वै 

सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहातिर 


स्त्यशरीरं वावसन्तं न परियाप्रिये ` 


सारातः ॥ 32 ॥ ` 


` पद०-मघवन्‌ । मर्त्य । वे । इदं । शरीरं । आत्तं । प्त्युना। 
त॑त्‌ । अस्य । अप्रतस्य । अशरीरस्य । आत्मनः । आधिष्ठानं । 
१, 


। 


७9५२. 5". ` ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


॥ 
आत्तः । त्र । सशरीरः । भियाभियाभ्यां । न । वे । सक्ञरीरस्य। । 
सतः भियाभिययोः। अपहतिः । अस्ति । अशरीरं । वाच । सन्तं। । 
न+ प्रियाप्रिये स्प्रश्तः। 
४. ¬पदा ०-( मघवन ) है इन्द्र! (इद, शरीर) यह -शरीर 
(क) निश्चयकररके ( मत्य ) मरणधमी (मस्युना ) मृत्यु से (आत) । 
ग्रता हअ दै (तत्‌) वह शरीर ( अस्य) इष ( अमृतस्य) 
अविनाशी ( अशरीरस्य, आत्मनः, आधष्ठान ) अशरीरी जीवात्मा 
का अधिष्टन दहे (वै) निश्चयकरके ( सक्शरीरः ) सशरीर आता. 
(भरियामियाभ्यां ) भिय ओर अभिय से८ आत्तः) ग्रसितदै, ` 
(वें ) निश्चयकरफे जबतक यह ( सशरीरस्य, सतः ) सरीर दै 
श इतके ( परियामरिययांः ) परिय ओंर अप्रिय का ( अपहतिः) 
नात्र (न, अस्ति) नद होता ( अश्शरीर, सन्तं ) अशारीरी आसा 
"कीं ( परियाप्रिये ) परिय ओर अमिय (वाव) निश्वयक्ररफे (न, 
स्ण्रातः ) स्पशं नदीं करसक्ते ॥ 
सं°-अव्र उक्त भाव को श््टान्तों द्वारा स्पष्ट करते र 


अहारीरो. वायुरभं विदयत्स्तनयित्वरद 
रीराण्येतानिं । तद्यथेतान्यम॒ष्पादाकाः 
गीत्सम॒त्थाय परज्यातरुपसम्पद्य स्वेन 
स्वेन रूपेणा मनिष्पदयन्ते ॥ २॥ 


= पद्‌ °-अङरीरः । वायुः । अधरं । विद्युव्‌ । स्तनायित्तुः। 
अश्रीरा । एतानि । तत । यथा । ` एतानि 4 अपरुष्माव्‌ 
आक्राञ्चाव्‌ । समुत्थाय । परं। ज्योतिः। उपस्म्पद्य ।-खेन । 
लन (.सूपेण । अभिनिष्पयंन्ते । 


॥ ५ ॥ च ५ द | 
ह ॥ कै र, 
। ॥ ् 1 


बि 


छान्दोग्योपनिषदि अष्टपभपाठकर द्वादशःखण्डेः ७०. 
पदा ०--( वायुः, अशरीरः ) ¦ वायु अशरीर „दै, (अश्र, 
विद्व, सनयित्नुः ) मेघ, विजुी तथा गजन ( एतानि.) यह सब्र 
` " (अशरीराणि ) अशरीरी=शरीर रदित ह॑ (तत्‌, यथा.) कडू 
जसे ( अमुष्मात्‌, आकाशात्‌) समुत्थाय ) उप्त अकश 8, 
उठकर ( परं, उ्योतिः, उपमम्प् ). परज्याति=  स्ररर९) 
को माप्त हो ( स्वेन, स्वेन, रूपेण ) निज २ -रूप सं (आधर / 
निष्पद्यन्ते ) अपने कारण मं स्थित हाति द । क्ष ) प 
एवमेवेष सम्प्रसादाऽस्माच्छररत्सषः ` 
त्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन्पेणा ` 


छि # 


भिनिष्पयते स उत्तमःपुरुषः । स तन्न ` 
पर्य्येति जक्ष्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सरी 
भिर्वा येवा ज्ञातिभिवानोपजनः स्म 
रन्निदशरीर्स यथा प्रयोग्य, आच 
रणे यक्त एवमेवाय॒मस्मिच्छररे प्राणा 
कः 1 ~ त्युक्त ॥२॥ , कि 


पद ० -एवं । एव । एषः । सम्भाद्‌ः । अस्मात्‌.॥ ४; त्‌॥ 
समुत्थाय । परं । ज्योतिः। उपप्म्पथ । स्वेन । रूपण । य्‌ 
निष्यते । सः । उत्तमः. पुरुषः । सः । तत्रं । पर्ति । नहन्‌ 
क्रीडन्‌ । रममाणः । द्वीभिः । वा । यानः । वा । ४ भू 
वा । न । उपजनं । स्मरन्‌ 1 इदं १ शरीरं । सः । यथा + पयय: । 
आचरणे । युक्तः । एवं । एत्र । अयं । अस्मिन) शरीरे । 


प्राणः । युक्तः । 


चक्रै 


७०४ ~  उपनिषदाय्येभाष्य 


आत्मा ( अस्मात्‌, शरीरात्‌; समुत्थाय ) इस शरीर से उठ" 

(परं ज्योतिः, उपसम्पच् ) परज्योति ब्रह्म को भाप्तु होकर 

( स्वेन, रूपेण ) अपने रूप से ( अभिनिष्पद्यते ) स्थित होता है 

( पः, उत्तमः, पुरुषः ) वह उत्तम पुरुष ( तत्र ) उस अवस्था म 

(इदं, शरीरं ) यह शरीर ( उपजनं ) जितम वह जन्ाथा 

( स्मरन्‌, न ) उपक्र स्मरण न करता हआ (सः ) वह ( नक्षन्‌ ) च 
| 
। 


` पदा ०- एवं, एव ) वेषे री ( एषः) यह ( सम्प्रसादः) 1 
। 
त 
॥ 


 भरसन्न होकर (खरीभिः वा, यानेः) वा, ज्ञातिभिः,वा) किया 
 „ अथवा विविध यानों अथत्रा निज बान्धव इष्ट मित्रादिकां के 
पाथ (कोडन्‌ ) क्रीडा तथा (रममाणः) रमण करता हुआ 
४, (ष्यति ) सर्वैर विचरता हे, है इन्द्र ! ८ यथा ) जते (आचरणे) 
रथ रं (पयोग्यः ) घोडा ( युक्तः ) जडा हआ होता है (एव, ^ ` 
एव.) नेप दी (सः, अयं ) वह यह (भाणः) जीव (अस्मिन, 
करीरे) इष शरीर मे (युक्तः) युक्त जडा इं हे ॥ 


अथ यत्रैतदाकाशमलुषिषण्णं चश्चः स॒ 
` चाष्षुषः परुषो दशनाय चक्षुरथ योवेदेद 
निघ्राणीतिसञआत्मा गन्धाय घ्राणमथ 
यो वदेदमभिव्याहराणीति स॒ आत्माऽ . 
भिव्याहाराय वागथ यो बेदेदःश्रणवा- ` 


नीति स आत्मा। श्रवणाय श्रोचम्‌॥५॥ “ 
पद्‌ ० -अथ । यत्र । एतत । आकाश्चं । अुंविषण्णं । चक्षुः । 
सः । चाश्वुषः। युरुषः । ददेनाय । च्चः । जप । यः. । वेद्‌ । 


त ऋ 
नि 3, 


न 


11 . ॥ > 
५ 1 


` छान्दोग्योपानेषादै-जषटपभपाठके द्वादशः खण्डः ७०८ 

` ` इदं जिघाणि । इति) सः।- अस्मा । गन्ाय । चाण 1 अथ । 
„ यः।.बद्‌ 1 इदं । अभिन्याहराणि । इति । सः: 1 आता १ 
अभिव्याहाराय । वाक्‌। अय ।.यः। वेद्‌ । इदं । अरणानि 

इति। सः । अता । जणाप। श्रत्रि। ,' + ^ 


पदा ०-( अथ ) ओर ( यत ) जहां (पतव, चुः) वंहचदघ्रु ` 
*{ अक्रिाङ्, अतुतिषण्ण ) आक्राश म अनुगत ह (सः, च्विः) ` 
पुरुषः ) वह चाक्षुष पुरूष हे (दीनाय, चु; ) उप्त आत्था 
के दशन के चयि चक्षु (अध) ओर (यः) नो (ददं 
निघ्राणि, इतिं ) इपको भूष, यह ( वेद ) जानता है. ( च 
आत्मां ) -बह ` जीवात्मा है ( गन्धाय ) ` उस गन्धं के ग्रहणा 
५ (घ्राणं ) घ्राणेन्द्रि है ( अध ) ओर (यः ) जो (इदं, अभिः ` ॥ 
ˆ व्थौहराणि, इति ) इको बोलं, ` यहं (वेद ) जानता ४५ 
^ आत्मा ) बह जीवासमा है ( अभिव्याहाराय) वक्‌ १ उपर अलि 
, के भषिणार्थः वाभिन्द्िय होता है (अथ) ओर (यः. ) नो 
(इद, श्रणवानि, इति ) इको श्रवण कर, यह ( वेद ) नानता 
 दै( सः, आस्मा ) बजलाह (श्रवणाय, श्रोजं ) , उभर जी 
वा के श्रवणार्थ श्रोत्र हे ॥ 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति स अत्मा 
मनोऽस्य दैवं चक्षः स वा एष एतेन 
"दैवेन चक्ष मनतैतान्‌ कमल्‌ फ 
` ङेयन्‌ रमते ॥ 4 ॥ 


# 
५ 1 
॥ 

॥ 


9 © | | | 72 - | ' उपनिषद य्यंभाष्ये ¶ ४ क + । ॥ 


; ४ >पद ऽअथ । य्‌ः-। वेद्‌ । इदं । मन्वान । इवि \ स। $ 
आता); मनः:। अस्य । देवे । चखुः । सः । बे । एषः । 1 
एतेनः ` ` देवेन : । चक्षुषा । मनसा । एतान -। , कामान । 
पश्यन्‌. । रमते । ५5 


4. प्रदा र-( अथ) ओर ( यः) जो ८ इदं, मन्वानि,. इति ) 


॥ 


इशक्ञा;मनन करू, यह (वेद्‌ ) जानता दै ( सः, , आत्मा), ^ 


। 


शआस्पा ३ (अस्य ) इस आतमा का ( मनः ) मन्‌.ही ( देष, 
 चक्ु\ ). दिव्य चक्षु है (सः, एषः ) बह यह्‌ आस्म ( एतेन ) . 
इस (देवेन, चश्ुषा ) दिव्य चक्षु रूप ( मनसा ) मन से (३) ध 
{एवात्र ) इन ( कामान्‌ ) कामनाओं को ( पडयन ) देखता हज 
(स्पते ) रमण कता दै ॥ छः 


„ थ एते ब्रह्रोके, तंवा एतः देवा आत्मान | 


` +म॒पासते । तस्मात्तेषा सवं च टोका 
"आत्ताः सर्व च कामाः । स सर्वाण्च + 
लोकानाप्नोति सवोण्ड्व कामान्यस्त्‌ 
मु विजानातीति ह प्रजाः 
परतिरुवाच प्रजापतिराच ॥ &॥ 
1" षद्‌०-ये । एते । ब्रह्मलोके । ते । वै। एतं । देबाः। । 
। अति समाने.। उपाव । तस्पाव । तेषां । सदे । च । छोकाः । 
-अतताः । सव । च । कामाः। सः। सर्वानू | चः। खोकृनि । 
आश्रोति । सर्वान्‌ । चः । कामान्‌ । य। । तै । अआल्बानं । 


न्द ५ = = ^ =, 
, छन्दोभ्योपानषदि- अष्मपरपाठके जयोदशःखण्डः ७०७ 


अनुविश्च + विजानाति । इति । ह । प्रजापति । :उकाचच+ 
प्रजापततिः । उवाच ॥ 
पदा ०-( ह, प्रजापतिः, उवाच ) वह प्रसिद्ध प्रजापति बोरे 
कि(ये,एते) जो यद (देवाः) विद्रान्‌ -( वै) निश्वयकरके 
( ते, एतं ) उष ( ब्रह्मलोके ) बह्मखोक मेँ ( आस्मान्‌, उपासते ) 
~. परमात्मा की उपासना करेत ह ( तस्माच्‌ ) इक्षी कारण ( तेषां ) 
त उन विद्रानोको ८ सर्वे, च, शोकाः ) सव खोक (च) ओर 
( सव, कामाः ) सव कामनायं (आत्ताः) पराप्त होती ई ( सः ) बह । 
मुक्त युरुषः ( सान्‌, च, खोकरान्‌ ) सब रोकलोकान्तरो 
( च ) ओर ८ सीन, कामान्‌ ) सव कामनाओं को ( अभ्रोतिः); 
प्राप्न येता (यः) जो (त) उक्ष ( आसान) आसा 


@ (अनुविध ) खोजकर (विजानाति ) जानता हे,. ( पजापति, 
उवाच ) यह प्रजापति ने उपदेश्च कया॥ 

ङग | ॥ ! #ह (णा 

इति दादश्चम्खण्डःसमष्ठः `` ` 

ऋ | ।\। *# ह नणि 

अथ त्रयोदशःखण्डः प्रारम्यते _ ". 


सं ०-अब आत्महानी प्रसन्नचित्त होकर कथन करती रैः 
र्थामाच्छबर . प्रपच शुबलरच्छ्याम 
प्रपयेऽङ्व इव रोमाणि विधूय पाप चन्द्र 


इव राहोपुखात्‌ प्रच्य धृत्वा शरीरम 


अवटः :: : ./ ।. उर्पानषदाय्यभाष्ये 


कृतं कृतात्मा त्रहमरोकमभिसम्भवामी- 
` त्यभिसम्भवामीति ॥ १ ॥ 


“ पद्‌ ०-उयापाव्‌ । शबर । प्रपद्य ।शब्रखत्‌ । सयाम । प्रषदच । 


भवः । इव । रामाणि । विधूय । पापं। चन्द्रः। इव । राहोः ॥ 
सखात्‌ । मुच्य । धूत्वा । शरीरं । अकृत । कृतात्मा । ब्रह्मखाक + 
आभेतम्भवापि । इति । अभिसम्भवामि ।इति । =.  :+ । 
` "वदां >-( इयामात्‌ , शबर, पदे ) हार्द॑ब्रह्म से विरद 
ब्रह्म को घाप होता हं, ओर ( शबखात्‌, श्यामे, प्रप) वरट्‌ 
ब्म ते शाद बह्म को मप्घदोता हं (अश्वः, इव, रोमाणि) जेते 
घोडा अपने रोमां को कम्पाकर निर्भर होजाता है, ओर (राह्नेः, 
सुखात्‌, इव ) जसं राहु के मुख से ( प्रमुच्य) युक्त हकर 
( चन्द्रः ) चन्द्रमा नि्मैख होजाता है, इधीपरकार ( पापं, विधूय) 
वापा से एथक्‌ होकर ( कृतात्मा ) कृताथ हआ ( शरीरं, धूता ) 
शरीर को त्यागकर ( अछ्ृतं ) निय (ब्रह्मलोकं ) ब्रह्मलोक को 
‰ अभिसम्भवामि, इति) रिहता ह ` आमेप्तम्मवामाति ^ 


षार दोर उक्त अथे की दृदृता के च्यि आया ३ ॥ 


इति जयोदश्ःखण्डः समाप्रः , ¦ . . 
व; ` [4 १ क्कि दन, 


५ ॥ । । च । १4 ऋ ¢ 
।‰। । ॥, ४ त षि त त क ¢» ४२ । । ऋः 4 ॥ क 4 ॥ = # # ^ 


ऋ ॐ 
[न्द = ^° 6 वा ५ त | ं + 2 ९. 
 छन्द।ग्यापानषदे-अषएमपपादक्र चतुदश्चःखण्ड# ७८९ 


अथ चवदशःखण्टः प्रारभ्यते 


+ न ११ त. 
स॒०-अव ब्रह्म का महल वणन करते हए उसके भति जीव ` 
„` की परायना कथन करते हं :- 1. 


आक्मशो वै नाम नामरूपगोर्निवहिता । 

ते यदन्तरा तदत्र तदगृत*स आसर. 
प्रजापते, समां वेदम प्रप यशोऽहं मका 

मि ब्राह्मणानां यशो राज्ञा यशोविज्ञाम्‌। ¦ 
 यदोऽमवुप्रापसि। स हाहं यशसा यञ्च 
` उथतमदत्कमदत्कःर्यतं छन्दुमाभिा 
छिन्दुमामिगाम्‌ ॥ १॥ “नी 


पद ०-आक्ाशः। वै । नाम। नामरूपयोः । निवाहता ॥ 
ते। यदन्तरा । तत्‌ । ब्रह्म । तत्‌। अमृतं । सः। आसा । भजापतेः। 
सभां त्रेदम । प्रपथे । यदः । अहं । भवा । बराह्मणानां । यक्षः। 
राह्नां । यक्षः । विशां । यश्चः। अहं । अनुपरापत्सि । सः। ह॥ 
अहं । यक्षपां । यशः। धयेतं । अदत्कं । अदकं । श्येतं । छिन्द 
मा। अभिगां । छिन्दु। मा । आमेगामर्‌ | . + ^ 


पदा०-(वे) निश्चवयकरके ( आकाञ्चः, नापर) बह्मद्धी 
( नामरूपयोः) नाम ओर रूप का ८ निर्वहिता) निवौहकल 
भकाशक है (ते) बह नाम रूप ८ यदन्तरा) जिसके मध्यं मे 
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मान दह ( तव, बडा ) बह ब्रह्म है ( तत्‌, अमृतं ) वह अमृत है. 
(षः, आस्मा ) बही सव जगव्‌ का आसा=बरह् सर्वव्यापक दै, 
( अहं ) मे ( परजापतेः, सभां, वेरम, परपचे ) उस सम्पूर्णं भजा के 
स्वामी सवेपाखक ब्रह्म की शरण को पाप्ठ होड (यकः, अहं, 
भवाम) म यशख। होड ( ब्राह्मणानां, यशः ) बाह्मणों के मध्य 
यश्च क। ( राज्ञा, यश्चः) क्षात्र यश को (विरा, यश्चः) 
वेश्यो के मध्य यश को (अनुप्रापत्सि) माप होऊ (सः, ह, 
अह ) वह भ ( यक्षसां, यषः.) यदस्वियों के बींच यश्रसी होऊ, 
ह भातः ( उयेतत ) शेत रक्त ( अदत्कं ) दन्तराहेत अर्थात्‌ 
यश्‌, बक) वीय्ये का नाशः करने वारी (स्येते, छिन्द ) रक्त 
योनि को(मा, अभिगां) प्राप्त न ह।ॐ, ““ छन्दुमाभिगाम्‌ 
पाठं दोबार उक्त . अर्थं कौ. दृता के ख्ये आया है ॥ 


~ `.“ पि चलुदशभःखण्डः समास 


अथ पचदशःखण्डः्रारम्यते ^ 


त०-अत्र अन्तम सुक्ति के साधन कथन करते हए रप्‌ 
उपनिप्रवृथ का उपसंहार करते ह - 


तेतदूत्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजा- 
पतमनवे । मनुः प्रजाभ्यः । आचाय्यं 
2 छरहेदमध्ाव्य यथाविधानं गरो; कः 


0 क च 


= = + 7 प्रप ४० 2. ना =) 
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देशे स्वाध्यायमधीयानो धामिकान्विदः 
धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठप्या- 
हिःसन्स्वभृतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः सख 
स्वेवं वतंयन्यावदायुषं ब्रह्मरोकमभिस 


* सम्पद्यते । नच पुनरावत्तेते । नच: एनय 


वृत्तत्‌ ॥१॥ ॥ . 
पद ०-वव । इ । एतत । त्र्या । भ्रजापतयं । उवाच ॥ 
प्रजापतिः । मनवे । पतुः । पजम्पः । अचाय्¶कुडवि्‌ ॥ वह । 
अधीर्य । यथात्रेधानं । यरो; । कमे। अतिकेषेण। आभेप्नमाखय॥ 
कुटम्बे । शुचो । देशे । स्वाध्यायं । अधीयानः । धाम्नि ॥ ` 
'विदधव्‌ । आत्मानि । सर्वेन्द्रियाणि । सम्प्रतिष्ठाप्य । आसन्‌ ॥ 
सर्वभूतानि । अन्यत्र । तीर्थेभ्यः । सः ।, खड । एव । वर्तथन्‌ । 

यावदायुषं । ब्रहमोकं । अभिपरम्यधं । न।च । बुः 
आवर्सते । न । च । पुनः 1 आवर्तते । नै 
पद ०-( तव, ह; एतव ) वई ईस उपानद्‌ सम्बन्धी बहय- 
नान का उपदेश ( ब्रह्मा › ब्रह्मा नामङ च"न ( प्रजापतये ) 
प्रजापति कश्यप को ( उवाच ) कथन किया ( प्रजापतिः, मनवे ) 
प्रजापदि ने मनुको (मनुः, प्रजाभ्यः ) ` मतु नें भजाजा क्‌ 
उपदश्य क्रिया कि ( आचाय्यकुरपि) यथाविधानं, बेदे, अधीत्य ) 
आचाय्यकुक पे विधिपूर्क वेद का अध्ययन्‌ गुरो), गुरु ङी 
( अतिरेतेण ) शुश्रूषा आदि ( कम ५ कम क रके ( ओभिसमादटय ) 


, `= (कन 
७१२ - ~. , .उपनिषदाय्यभाष्ये ` , : `. : 


.सस्करार कर ( कुटुम्ब ) अपने कुटुम्ब मं रहता हज 
( दश ) पतत्र देशम ( स्वराध्याय ) स्वाध्याय ( अधी- 
` यनि; ) करता हुआ ( धामिकान्‌ विदधत्‌ ) अन्य मनुष्यों को 
धिक बनाता हभ (आत्मनि ) आसा मे, ( स्न्दरियाणि ) 
सब्र, इन्द्रिया का ( सम्भतिष्ठप्प ) स्थिरकर्के (-ती्ेभ्यः, 
अन्यत्र ) तीथा स अन्यत्र भी ( सवभूतानि, अपन ) सब 
प्राणियों की िक्ान करता हुआ जो विच्ररताहै (सः) वद 
( खलं ) निश्वयकरके ( एव ›) उक्त मरकर से ( यावदायुषं) 
यवदायुष ( वतेयन › वत्तता हुआ ( ब्रह्मलोकं, अभिसम्पद्यते ) 
बह्मलोक को माप्त होता दै.(न, च, पुनः, आिक्तते) फिर 
उसकी वुनरारत्ति नहीं ` होती अथव नियत कार्तक सक्ति 
मर रहता है ॥ 


"+ भष्पि-मप्रमखण्डत लकर यहां समाप्ति पर्यन्त महि 
भजति ओर इन्द्र तथा विरोचन की आख्यायिङ्गा द्वारा ब्रह्म 
का स्वरूप (निरूपण करत इए यह वणेन किया दहै कि .जो पुरुष 
बरह्मचय्याद्‌ व्रता तथा यज्ञादे कमो द्वारा उसको भले भकार 


खाजकर सान कर करते हे वह सर कामनाओंको पप्र हाक 
युक्तं हते ह, यदह गाथा इस भकार दै कि एक समय प्रजापति 
आचाय्यं अपने शिष्यां को यह शिक्षादे रहंथ करि वह परपपिता 


परमात्मा जिसको जानकर पुरुष सव दुभ से छट परमपद को 
परि हतार वह पापस रहित, जराव्रस्था. रहित, प्रत्य से 
राहत, शंक से रदित, क्षुधारषित ओर पिपासा सें रहित 
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 अशरृतस्वरूपः दै, फिर केसा है सत्य की कामना बाला ओर 
सय सङ्कल्प है, उती को जानकर पुरुष अग्रत होता है, शष 
उपदेश को देवता ओर असुर दोनों ने श्रवण किया ओर्‌ 
' वहे विचार करने लगे कि यादे सव की सम्मति होतो उस 
परमोत्पाः का अन्त्रषण करं जिसको खोजकर पुरुष अश्वः 


@ होतो है, विचारानन्तर देवो मे से “ इन्द्र “ ओर अधरो मे 
विरेचन ” हाय मं समिधा लेकर निङ्ग्मा स रना 
॥ 


पति आचार्य्य॑के निकट. अयि ओरं उनके समीप, ३२ षृ , 
पर्य्यन्त ब्रह्मचय्यपू्रक सम्पूणं विच्याआं का अध्ययन किया), 
 अध्ययनानन्तर ` आचाय्यं बोरे कि अपि -समात्रत्तन करक | 
अपने २ शह को जायं परन्तु यद दोना समविचतन करान, म † 
कुछ सकोच करने गे तव प्रजापति ने उनके माततिकभाव का, 
जानने के ल्य पनः जिङ्गासा कर उनके . परति बाङे कि आपने 
, किंस इच्छा से मेरे निकट वास किया दै ! बह दोनां बोले 
जो परमासरा पापरहित, मयु से रदित इत्यादि विरेषणा बाला | 
हे उसको जानकर दी पुरुष सब कामनाओं का भ्राप् इ 
अवक्त. इस उपदेश को विद्वान रोग कथन कसते हे, उषी अ 
म्रतस्रहूप ब्रह्म के जाननेकोहइच्छा स हम दनी ने यहां 
आपदे समीप्‌ निरास कियादहै सो कृपाकरके इम रोगों 
„ को उत ब्रह्म4115 उपदेश करं, यह इमारी पररथना है तब 
` उन दोनों को उपदेश करते इए भजापति बोले कि अक्ति म॑ जो 
दीखतां है वही परमात्मा है, यहां अक्षिगत कधन करना, उपह- 
क्षण, है जिसका भावं यह दहै कि बह पूण परमात्मा धरर 
` गते सब इन्द्रियों, सब अङ्गं ओर रोम रमे व्यापक हरहा है 


ॐ `: : . ` ` उपनिषदाययेभाष्ये 


वंहीःअंथृत अभयादि गणविरिष्ट ब्रह्म दै, इतना सुनकर वह 
 दौनों बीरे. कि हे भगवन्‌ ! यह जो नां ओर दपण में दष्ठि । 
गतत दो हे वह कोन है ! भरजापति ने उत्तर दिया कि ससार 
केसखम्पूणं ` पदाथा भं पंरमारसमा व्यापक्र दै, जो अनर, अमर, 
अथग तथा अपहतपाप्मादि गुणविषिष्ठ है, फिर प्रजापति 
बौर कि जरख्पात्र मे आस्माको देखो, जो उमे आस्मा कों 
+जानप्तको तो फिर सुश्च से आकर पूछा, ३ह दोनों जलपात्र 
आत्मा को देखने रगे तों प्रजापति बोले कि इसमे क्या 
ही ! तत्र॒ उन दोनोंने का फिनख से डेकर रिख 
पर्यन्त यहं आत्मा का मतिरूप देखते, फिर भजापति ने कहा 
१ वस्त्र आर आभूषण पदनक्र दपण मेआतमा को 
ढल, वदद न। अलदङत होकर देखने रगे तव॒ उनसे प्रजापति 
षा दखते हा “ उन्दाने कदा कि जपा यह बरीर अलङ्धत 
हैवेसा दी दर्पण वै देखते है, फिर भनापतिने कहा कि यदीं 
आसा है ओर यही अजर, अमर, अध्रत तथा अभय है, यहं 
न शान्तहृदय वहां से चङे आये, भरजापति के उक्त ` 
कवन का तात्पयये यह है कि यह पाति शरीर नजिप्तको तम 
नल्पातरं वा दर्पेण पेदेखते हो यद परिवचैनदीक सेने सौ 
विनाशी द जता श्र।र का आङि होती हे वसद छया इ 
रषु दृष्टिित होता हे ओर वह आत्मा अपरिवर्वनरील होने से 
सदा एक्ृरस रता ई वह वाहर कां बनावट से सुशोभित नदी 
दाता-अर्‌ नाद्य शरारगत व्याधि सं उक्तम कोड विकार उत्पत 
होता. बह शरीर में व्यापक -होने परभी इससे भन्न ह ओर 
वही अशत तथा अमय है, इस प्रकार दष्टान्तों द्रारावार ? 


 ? किये हृए ही जाते ईं, इनक उपदेश स जा दवता ओंर अदुः 
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समक्षनि पर भी वह दानां ईस भाव को न सप्ह्चकर उश्टा +यह 
समञ्च कि यह बरीर दी आसा है, इस. प्रकार आत्मावेषयक 
अन्यथा. सम्चकर वहां से चरे आये, उन दानां को 
जाता हुआ देख प्रजापति अपने मनं म विचारने खगे कि. यह 
दानां आसमविषयक यथाथज्नान. सम्पादन न कर निन > श 
को जति या योंकहो कि आसा को न जानकर विना पर्ष 


अन्यथा ज्ञान वारे होगे अह नष हयेगे अस्तु, बह शान्तहृदय 
विरोचन अघुरों के निकट पहुचा ओंर उन अघरो से इस कषान 
को कहा कि इपर खोक मेँ शारीर दी पूननीय तथा सेवनीय हेः 
यहां शरीर कां ही पूजता हुभ; शार।र का ६। सषन कता हओं 
इस रोक ओर परखोक को माप्त हता हे, इसी निश्चय वारे भ 
घुरों का सम्भदाय आजकफर भी यहां हित होता हे नोः 
न दान देते न परमात्मा वथा वेदां पर श्रद्धा रखते, न परलोक 
को भानते ओर न यज्ञ करते दै, यह छोग गन्धमाा) वस्त्रो तथा 
अभूषणाों से श्ररीर को श अलङ्कृत रखते हए ससार पर॑ विचरते 
है ओर इसी कमव्य से इस रोक को जीत खे्वेगे एषा मानते ह । 
> हृनद्रदेवोंको प्रष्ठ न हकर स्वयं ही विवा लगा 
करि इस शरीर के अर्डुत शनं सं यह अया पुरुष भीं 
घुअछतं ह्येता है, इस शरीर का परिष्कार होने स ऋया 
भी परिष्डृत हेता है बैसेही काना होने से या पुरुषं भी काना 
ता ओर अन्धा होने से अन्ध होतादै, इष शरीर के 
छिन्नमिन्न होने पर छायापुरुष भी छिन्राभेननं होता जरे 
इत शरीर के नष्ट हीने सेनष्टं होजाता €) ईस कारण चह 


॥। । ट, । 
° ७९६  .., . . :उ्पानषदाय्यभाष्ये ; 
छाया पुरूष आला नर्ही; यह ॒ व्रिचार करता हुआ : हाथ, मे 


समिधा लेकर पुनः प्रजापति के समीप आया, इन्द्र को आतां 
इजा देख भजापति बोडे किं हे इन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथं 
शान्तहृदय दाकर चराय ये फिर किस इच्छा से अयिदहो ! 
$ ने अपना उक्त विचार मरजापति के सन्मुख भरकट 
किया तब प्रजापति बोले कि खप्र का साक्षी नो जीवा- 
साहे बहौ बह्म है ओर वदी, अजर, अमर, अभय तथा # 
अघ्नत है, यह निश्वयकर शान्तहृदय इनदर फिर चरा आया ओर ` 
देवताओं को माप्त न होकर स्वयं दी विचारने खगा की उस स्वप्ना 
क्या पर यहे शारीर अन्ध होता दै तो आत्मा अनन्ध £ होताडै, ` 
चदि शरीर काना होता है तो आत्मा काना नीं होता अर्था 
श्त शरीर के बाह्यदोष से यह आतमा दूषित नर होता ओर 


नशस शरीरके बधसे वह आला मरता है परन्तु शस आतस्रा ` 
को मानोकोईमाररहे ह कों भगा रहे है यह मानो आपिम 
देखता ओर रोता हआ सा भी प्रतीत होता है, अतएव यहं 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं । 
| भावे यह दै कि इस द्वितीयवार इन्दरने स्वप्रावस्था ३ 


जीवात्मा को बह्म समज्ञा ओर उसमे मी उक्त दोअ 
देखता हआ फिर मजापाति के निकट आकर कहा कि हे भगवन्‌ ! 


बरब्रह्मकां पूण मकार से नर्हा समक्षा, भजापति बोरे कि ठम 
हैर बषं मरे समीप ओर वास्त करो, वह इन्द्र फिर वास्त कर्न 
छगा, उस्तके प्रश्वात भजापति बोखे कि जिक्त अवस्था म सोया 
आ अपने स्वरूप मं स्थित ॒भरेप्रकार आनन्द का अलुशरव 
करता डु स्वप्र को नदीं जानता वही आपा अपहतेपाप्मादि 


बु 


+ 
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धर्मो वाखा है, वही अमृत, अभय ओर बही बह्म है, एसा 
निश्चय कर वह इन्द्र चला आया ओर देवताओं को भाप हने से 
पूते ही विचार करते हए इस भयको देखा कि चुषुप्रासा यह 
मेहं इत प्रकार अपने को नदीं नानता ओर नादी इन भतं को 
जानता है,यह भी विनाश को ही परप् हृए की माति होता है,अतः 
यहं भी ब्रह्म नी, यह विचार कर फिर भरजापंति के पास रट 


आया ओर हाथ मे समिधा लेकर प्रजापति को भप्त हो बोला किं ' 


हे भगवन्‌ ! सुपु्रातमा ब्रह्म नहीं, क्योकि उसमे पूर्वोक्त दोष अति 


हैः इसल्ि फिर छोट आया हं, पजापति बोरे कि है इद्र ' 
आपकर मत्ति इस्तका. ह फिर व्याख्यान करुगा, क्योकि इख 
आसज्ञान से भिन्न ओर कोई पुरुषाय नही, पांचवर्षं मेरे समीप 
ओर बात कर फिर वह पाच वर्षं वास्त करने खगा) यह 
सब मिखक्ृर १०० वर्षं इन्दर ने मरजापति फे निकट बह्मचय्यं 
पूरक निवास किया तब उप इन्द्र को प्रजापति बोले किं ह इर! 
यह शरीर निश्चयकरके मरणधमां म्र्यु से ग्रता हा नासा | 
का अधिष्ठान दै ओर यह सशरीर आला परिय ओर अप्रिय से 
सित है परन्तु अक्षरी आत्मा को मिय ओर अग्रिय ् 
न करषक्ते, नेप्ताकि वायु अशरीर है उसको सुख दुःख श 
नद करसक्ते, वेधे ६/ मेघ, विजुढी ओर गनेन यह सब बसर 
रीत है, बह जेते उप्त आकाश से उठकर स्वकारण को भात ही 
अपनेररूपं से स्वर कारण में स्थत होते हं वैसे दी यह वात्मा 
इस शरीर पे उठ परंज्योति ब्रह्य को प्राप्न दीकर अपने स्प प 
स्थि ोता है ओर उक्ष समय बह उततम पुरुष काते, उस 
अवस्था मे बह उत्तम पुरुष यह शरोर नसम्‌ वह जनमा षा 


७९१८  .. . उपा्ेषदाय्यभाष्ये ` ॥,१ 


उधक्रो स्मरण नदीं करता ओर वह ॒भरसन्न होकर अनेक भकारं 
के आनन्द , भोगता दै जेषाकि युक्त पुरुष का रेश्वय्य पीडे 
इसी प्रपाठक मे वणेन कर आये हे इनदर ! जसे रथ मे घोडा 
जडा हआ होता. दहै वैसे दी. यह जीव इस शरीरम जुड़ा 
रहता ई ओर जहा. यह चक्षु आकाश मं अनुगत हे बह चाश्चुषः 
` णुरूष है उत आता के दशेनार्थ चु ३ अर्थाव्‌ इस सारे ब्रह्माण्डः 
भ जो व्यापक पुरुष प्रमासरा दै उ्तके स्यं ओर चन्द्रमाः 
नेतर स्थानीय ई नेषा ^ चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे ”=उष 
, षस्मास्मा केः चन्द्र॒ ओर सूर्य्यनेन दै, यायों कहो कि चन्र 
य+ छथि तथा आकाशादि सम्पूण पदायं उत्त परमास्मा की 
महिमा को सव रोगो पर भरकट करते हुए स्थिर ह इन्ध के 
कस उत सवरक्षक परमापेता परमात्मा का. साक्षात्कार होता ३: 


अरजा इको सुधू, इसको देखुं, इत्यादि ज्ञानवाला है बह 


> द ओर उत गन्ध. के. रणाय धाणेद्धिय, भाषणा 
यह ` ५ र 

ट ~ स्ना ह इप्त आस्मा कामन दह दिग्यचष्ु 

2 बह नवात्र इप दिव्यचश्ुरूपं मनसे द इन कामनाओं को 
दख 7 हआ उनमें रमण करता हे, फिर प्रजापति बोषे कि न 
वरान्‌ ब्रह्मलोक मेँ परमात्मा कीं उपासना कसते ह उन्धीं को 

सब कामनायं माप्त होती ह अर्थाव्‌ युक्त पुरूष ही सब कामनाओं 

को परह्नहोता है जो परमातमा को सोनकर जानताहै, युक्त 
पुरू का यह महल है किं वह्‌ ब्रह्म .को.भापत होकर 
स्वेच्छाचारी होजाता हे ओर बरह्म को सर्वव्यापक जानकर इ 
निश्चय वाला होताहैकिजो पूणे परमात्मा सारे बह्माण्डः मं 


व्यापक है ही मेरे हदय मे विरानमोन दै, इस भाव को पूर्ण 
रीति से जानता हुआ पवि्ान्तःकरण पापवासनाओं को सर्वथा 
यागकर शुद्ध होनाता है अर्थाव निस भक्रार घोडा अपने रोगां 

को कम्पाकर निम होजाता हे ओर जेते चन्द्रमा राह के सुख से 

` निकलकर निर्मर होजाता है इती प्रकार युक्त पुरूष पाप से 
ॐ इकर इता हमा यह अलुभव करता है कि ब्रह्म ही नाम्‌ रूप 
का भकादक है आर बह नाम्‌ रूप जिसके मध्य मे बक्तमानं है 
वह ब्रह्म हे वही अगत ओर वही सम्पूणं जंगव मे व्यापक सवः 

का आत्मा बह्म है, हे परमासन ! भ आपकी कृषा से ध युक्त 
पुरुषों की.सभा को भाप्त दोऽ, यशसी होऊं, ब्राह्मणां के मध्य 
यश -को प्राप्र होऊं, क्षियो के मध्य यत्च को भाप हेड 
वेऽपों के मध्य यश को प्राप्न होऊं ओर यशस्विर्यो के बीच ` 
यशस्वी दयो, सक्ति. दाता परमपितरा परमात्मन्‌! अपि देषीकृष 
करे कि प बारम्बार जन्म मरण को. म्न होकर एकमत्र 
आपी की शरण का अवलम्बन करटं यह मेरी आपम्‌ 
प्रार्थना दै।. ^“. ' + बि 
अब अन्त मे इस सम्पूणं उपनिषद्‌ का उपसंहार कस 

ए महि कथन करते ह कि जो पुरुष इस संसार के दुःखो से 
छटकर उस परमशान्त को प्राप्त होना चाह उसका यह कतेनय द | 
कि बह नियमानुक्रल नियत आयु म आचास्यकुर कौ भाष 

` होकर गुरु की शुश्रूषापूर्वक यथाविधि साङ्गोपाद्ग वेद का 
अध्ययन करके समात्र्तन सैस्कार कर अपने इट्म्व, मे अवि, 
ओर शह मे रहता हुआ किसी एकान्त पनित्रदेक प अभिजञेत्रादि 
कमो का नियमपूरवक पालन करे, क्योकि इन कमं का नियम 


"96: - ` ~ + उपनिषदाय्यंभाष्ये न त 


पैक पालन करने वाखा ही पवित्र होता दै, ने्ताकि गी ०९८ । ५ 
मृभी वणनक्रियादेकिः । 
५ यज्ञ दान तपः क्म न त्याज्य कास्यमव तत्‌।. 
` यज्ञो दाने तपरचेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ 
' अर्थ-स्वाध्याय तथा सन्ध्या अप्रिहोत्रादि यज्ञ, दन ओर 
तप तितिक्षा इन कर्मो का कदापि स्याग नहीं करना चाहिये, ` 
क्योकि इन करमो के करन से पुरुष पात्र हेता है, इसी निश्चष 
वाला पुरूष धार्मिक होता ओर उसी की सद्रती होती है, इस 
भक्तर वेदिक कम करता हआ अपनी सन्तति तथा अन्य कुटु- 
भ्बियों ओर इ मिनादिकों मे भी उक्त कमो क। भचार करके ` 
उनका भां धार्मिक बनते, अपने आसा मं सत इन्द्रियो कों 
स्थिर कर. उनका भलेमक्रारं निरोध करे अर्थात्‌ किसी देश 
कारमं भी हिषान करतां हआ सं भाणियो को अमय दानद, 
गहय ।६सता गन्द सब पापा का उपलक्षण है जिसका आश्य यदं 
क कार पाप न करता हुआ अपने को पावित्र करे, यायं 
कृदो कि सदा ही वेदिक कर्मे करता हुमा अपनी आयु को 
वितावि, इस मकार यावदायुष कर्थं करने वाखा पुरुष ब्रह्मशोक्‌+ 
कमि हता ६ आर्‌ फर उसका आदत्ति-बारबार श्रवणादि 
न8। करन पडते अथात्‌ एता पुरूष नियतकाछ तक मुक्ति का 
आनन्द भोगता हुमा परहाकस्प के पश्चात्‌ फिर ससार मँ आताहै।- 
यह पुवाक्त ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी उपदेश्च प्रथम ब्रह्मा नामक 
ऋषि ने महि कदयप कां किया, कश्यप ने मनु को ओर मनुने 
सब प्रजाओं को उक्त ज्ञान का उपदेश किया, जोःमलु भगवान्‌ 
के कथनानु सार अपने जीवन को व्यतीत करते है वह ससार मे 


॥, नी 


श्वे 


छान्दोग्योपानिषदि-अष्टपपरपाठके पञ्चदषाःखण्डः ७२१ 
सव प्रकार के देश्वय्ये भोगते हूए अन्ततः उस्र परमपद को प्रो 
होकर अपरत होजति £ “नच्‌पुनरावेते ” पड दोबार उक्त 
अथे की टटृता के किये आया है अथात्‌ उक्त नियमानुसार कम 
करने वे अवश्य युक्ति को प्राप्न होतेह ॥ । 

इति श्रीमदास्थैसुनिनोपनिवदध 
7 उपनिषदास्यंभाष्ये छन्दो- 
ग्योपानिषत्‌ समापा 
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अथ. चठदारण्यकोपनिषदवभष्यं ` 
निनधतर -कर ] प्रारभ्यते † (शन प 
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` सं०-अव परमात्मा को अश्वरप से वर्णन के है: 


उषा वा अखस्य मेध्यस्य चिरः चथ ` 

छ्ुबातः प्राणोव्यात्तमर्िर्वेानरः संब ` 

त्सर आत्माश्वस्य मेध्यस्य यौः्रष्षः 
+ न्तरिशिषदरं एथिवी पजस्यं दिशः पश 
 -अबन्तरदिशशचः पद्व ऋतवाज्ञानेमा- ` 
सोश्चाधमोसाश्च पवाण्यहोरत्रीणि प्रतिः 
ए नक्षत्राण्यस्थीनि नमोमा-सानि, 
"उवध्यण्सिकताः सिन्धवो दा यज्ञचज्ञो" 
मानश्च" पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च ` 
लोभानिं रयन्प्वोधोनिम्डोचत जघनीः 
घोयहिजम्मते तदियातते 
तत्स्तनयति यन्मेहाते वदवि - बि 


ष 


७2 - उर्पनिषदा्य॑भाष्ये 
` अथं-निश्चयकरके उप घृज्ञा) योग्य परमात्मा का ब्राह्म 


थानीय=र्वोर्प (ए अङ्‌, सूय्यं चश्ुस्था- 
पिपी पधि समा 
ओर परवत्सर देहस्थानीयं हैः उतत पल्य अश्व का भकाशणोेक 
" पष्ठस्थानीय, अन्तरिक्षलोक उद्रस्थानीय, परथिवीपादस्थानीय, 
` पवद दिशाय प्तेःओर आपरेयादिनवीच की . दिशाय पर्त 


ये अङ्ग: स्थानीय, महीने वथा, पर्न सन्धियं, दिन 


रविरिति आक्रोश परस्थानीय, बालूरेत चबये हए अन्न के 

| समृति नाडी स्थानीय; पर्वत यङृत्‌ -ओर-क्ोमत्पिषा 
आओषाधयें तथा बनस्पतिय खोप स्थानीय, 

चु (४५ सूय्यं उप्तका पृूवाधे ओर मध्यान्हंसे दृता 
शमथक ज्तके वेका भागदै जो जमाई चेता है षह 


ु विज क [कना जो उसके भरकृतिरूप शारीर क्ता हिना 
ष काकड्कना है, जो उक्तके भकृतिरूप शरीर से 
। बहना हे वदी वषं ओर इस विराट्‌ तरैजो 
उषृके ज्ब्द संमातहे॥ : ` ` ` 1 


मति-ब्न कसे र# 
। 10411 परभमतच्पाक त | नास + 


अहवा अ. त 
प्रमद्रेयोनीरातरिरेनं पड्चान्म 
मान्नजाय तस्यापरे समर यानिरेलौ 
` अश्वं महिमानावभितः सेवभवतुः इयौ 


का स्थान ओरं नक्षत्र अस्थि हे, बादल ते ` | 


+ 


, अथात्‌ उपादान कारण हे ॥ 


ृहदारण्यकोषनिषादि"भथमाध्याये-भथमं ब्राह्मणं ७२८ 


भत्वा देवानवहदाजीगन्धवोनवोऽयराः 
तदवोमदष्यान्‌ सम॒द्रण्वीस्ये बन्धुः तः 
मुद्रो योनिः॥२॥ | - = 


, . अथे-निश्वयकरके उक्त अश्वरूप्‌ परमातमपुरूष को विभूषित 
कृरने वाला दिनरूप महत्व भथम उत्प हुजा, निक, करणु 
क्ति सम्बन्धी सत्वयुण था ओर पश्चाव्‌ इसके महल । क 
गायन करने बाली रात्रि उत्पन्न हरं जिका योनि कास्थ 
तमोगुण था, यह दिन .ओर रात्रि दोना उघ्न परमपुरूष, क 
हेमारूप हं, उक्त मदिमा वाखा परमासरा ज्ञानष्ूप प॒ दवता 
भ को मन्दङ्ञान से गन्धनं को, नीवङ्गान स अधरो की. 
ओर सामान्य ञान से मलुष्यों को चलाता दहै, 8ष्टि सचना › 
प्रकृति दी सकी सहायक=इसकं साय सम्बन्ध रखन्‌ बडी 


; ` भाष्य~बडा होने से “ बृहत ” तथा आरण्य~बन म बनाये 
जनि के कारण सका नाम “ बुषदारण्यक” है ओर जित ¦ 
ह ब्रहमहान की परासि हो उसको “ उपनिषद्‌ “ कहते दे । 
४ { शाङ्करमत ` मे “ उपनिषद्‌ ” शच्द के. अथ पह ६ कि 
सार कादेठ्‌ जो अज्ञान उक्रके सहित सक्षार क ४ १६ 
उपनिषद्‌ ” कहते ई क्योकि इनके ण 
प ततार का नादा ही परमानन्द की पर्षि है, यह अध इस 


| लिय ठकि ` नहीं किं उपनिषद्‌ शाब्द कायौ सपार 


नाकम कशमी नहीं आया भुत बह्मबधा का वाचक 


७२९ - । ।# रै, । ~ ।३१।३- उपनिषदाय्यमाष्ये 


अनेक सानो मे-भय। ॐ ने १ “उपनिषदं भो बररीत्युक्ता 
तःपनिषद्जाह्ी बाध त उपनिषदमत्रमेति “ केन 
2 ॥ अ= िष्य कता है कि हे गुरो आप ! मेरे.भति बह्मविय। 
क, शरु कहते ह कि तेरे चिये उपनिषद्‌~ब्रह्मिद्या कहीं गरै, 
इस उपनिषद्‌ पै इस वाक्य से आने पाठ ससार के नाश की को 
चचां नही किन्त बह्मविद्ा के साषन रमदमादिकां का कथन 

हे, यदि ससार के मिथ्यावोधक्र ज्ञान का नाम ^“ उपनिषद्‌ ” 
' होतातो इत स्थल मे इन्द्रियसयम वणेन न करे ससार को 
मिथ्यात्रोधन किया जातापररसानदहने सेसिद्ध हैक यह 
अये ठीक नही, ओर नो इत उपनिषद्‌ कीं भूमिका पे यह छिखा 

हक. धमाधम पत पुरुप जनम मरण को प्र होता सो 


वभावप , अविया, स्पदे उप्त अ्रिया की निर्धत्ि के 

कन यह्‌ उपनिषद्‌ भारम्भ क्रिया जाताहै, यह्‌ भी शक नरी 

09 पाद्‌ पसाहोता तो प्मनाशके खयि ह इशत उपनिषदः 
क भर्म होता नकि घमंमद्‌ “ अश्वमेध 
उपनिषद्‌ कें मरारम्भ मेंक्रिया जाता 
कियागयादहैकरिजो अन्वमेधतते 
को तैर नाता 


मानागया है। 


“ यज्ञ का वणन इस 
जेसाक्रिं अन्यत्र ब्णेन 
यजन करता दै वह॑ सव पापो 
रप मक्रार अखमेध यज्ञ को धर्टद्धिका कारण 


नलु अश्वमेध यज्ञके अयतो यज्मेधोडेका बध करस्ना 
है, फिर इ यज्ञ से धर्मोसन्ि प ही सत्ती { _ उन्न देय 
पाराणेक अथं दहं, वेदिक यज्ञा मे पश्बध करीं नदी पायाजाता, 


के 
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के दिन अधं यद रँ सि“ अदत व्ोतोति त्व जैः ` 
गदितिं अश्वः“ जो सब जगत्‌ को अपने मे व्यातं कररे अथंवं 
जो स्वैव्यापक् दो उसक्रा नाम “ अश्च" है इस मकार यं 


अश्व परमात्मा का नाप दहै " अश्वोमेध्यते यत्नस अथः 
मेध; “= निष यज मे परमासमा की.उपासना  कीनाप, उका 
नाम,“ अखवमेध ” € ईस स्यर म परमात्मा को विरट्रप स, 
विभ्रते षणेन कीगं ह फि ब्राह्ममुह्तं उप ` परसमासा का चिर ^ 
स्थानी ओर सटये चन्र नेच स्थानी है इत्याद्या य कहो कि । 
इस विराट्रूप विभूष को कालरूप परमात्मा के महत बोधनाधे 
वणेन कियागया दै, जे्ाकि :-- | 
* कालो अस्वो वदाति सरामः सदसाक्षो अनये, ` 
भूरिरेताः। तमा रोहत कवयो विपश्चितस्तस्य वः 


करासुवनानि विश्वा ॥ अथवर ९९ । , ९ 1 ५३ । | 
इस मंत्र में अश्व ओर कार परमात्मा के नाम कथन कियेगये 
है कि समे व्यापक होने के कारण परमात्मा कानाम “ अदं ” 


आर सब कों अपने ज्ञान म रखन क कारण उस्तका नाम्‌ कार 


हे, परक्रत. में उषादि का बोधक शब्द्‌ उक्तं ब्रह्म कीं उपासनाथ 
बर्ण॑नं करिये गये है किसी अन्य पदाथेके वपन के | 
नौ जोग इस भकरण मे अश्व के अथं घोड़ा करके उक्त स्थल कीं 
पशबध म॑ ख्गाते है बह अथं का अनथं करके _ इस.अध्यात्मिकं 

उ्पानषद्‌ के प्रहत को घटति है, इत उपनिषद्‌ के. क्रि स्थल भ 
पुषं कां ' वन नहीं आयां भतयुत समष्टिरप पे विराट्‌ को 


“ , 


अग ` ` उपनिषदाय्थमाष्ये 

` ईश्वर हान का साधन मानागया ई, इटि विराट्‌ के उषादि 
भधान अं परमात्मा के शिरादि अवयव वर्णन कियिगये है पशु 
बध वा साकार वणन के आभिप्राय से नदा । 


ननु-आपतो परमात्मा कों निराकार मानते दहं फिर विराट्‌ 
उसके अत्रेयव रूप से क्यों वणन कियागया है ! उत्तर- 


"चादोस्यं विखभरतताते त्रिपादस्यामरतंदिवि “ ` 
यज? ` ३१॥। २ जिसप्रकार इस मंत्र मे सम्पूणं विराट्‌ कौं 
उषचारशूप से उसका पादस्थानी वणन कियागया है इसी भकार 
` उषा आदिः उपचार से परमात्मा के अंग वर्णन किये गये 
किसी अन्यभाव से नदीं, इषल्यि कोई दोष नदी । 


। 
गच्छतिति 


सखत्पद्यन्त भ्रूतानं संद्रवन्ति भ्रतानि. ख्यं 


च्छन्त अस्मिन्निति समुद्रः “=लिसते यह कायजातं 
भा पुन उत्पन्न ६। आर जपम छ्य हो . उसको ^ संमदं “ । 
कते @ ईप व्युत्पत्ति से समुद्र के अर्थ ^ प्रकृति ” क ् १. 
ही आमप्रायमस तत॒ समुद्रो अणव” ऋ० ८ ॥ < ॥ 
४८ । ९ इत मत्र मं समुद्र शाब्द आयादहै, जो खोग यहां सुद 
के अथे परमात्मा करते हँ बह दीक नदीं, क्योकि एक ओर 
। शुद्र क अथं परमात्मा करना ओर दृस्री ओर यह अथ करना 
कि बह यङ्ग का उपयोगी घोडा हय होकर देवों को, वाजी 4९ 
गन्धर्वो को, अवो होकर अपुरो को तथा अश्व होकर मनुष्यों कं 
1 ह, ओर उस घोडे का जन्मस्थान समुद्र-पि"वर ३, यह 
मसुबेथां असदधतङकर्योकि यहं“ इय''आदि शब्दो से लज्ञ णाति 
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दारा ञान अभिपेत हे ओर वह यथाधिकार मनुष्या 
जाता हे अर्थाच परमात्मा की ख्षणटि मजो विधादिं सद्रणां दरार 


(८ 


उत्तम ज्ञान उपर्न्ध करते ह वह दवता” उनसे नङ्क ञानृब्‌ 
गधषे ” तामस मृति वारे जा केवर साशरिक-बिषया 
म आसक्त रहते दै बह “ असुर्‌ ” ओर सामान्य जान्ाङ्गे 
"मनुष्य ” कदरति दै, इस अश्वमेध व्राह्मण भं अध्व कें अथे 
घोडा वेदिक अश्वमेध का ध्यान रके रोगो ने क्वि दै अन्यथ 
इते त्रह्मविदया मे पेते घेड़ का क्या उपयोग था, यदि यहं कहँ 
जाय कि अश्वेपमध यज्ञ मं जो घोडा. डाला जातम थां 
माहात्म्य. वणन करने के लिये “उषा” आदि प्राचित्र पदार्था क 
उ्षके अंगरूप से वर्णन किया है तोभी ठीक नदी ^क्याङ्किं 
पूर्वोक्त उषा. आदि पदाथों का आरोप, यादे व्थमहन्र 
उक्त पदार्थो की घटना घोडे मे कदा -नह। घटसक्ती 
सहस्रशीषो पुरुषः “ इत्यादि मत्रा म वणेन, कषय 
सहस्र शिरादि अदयवों की घटना क्रिसी पुरुषतिगरेष बं चश 
घट सक्ता, फिर उषा आद्‌ द्व्य पद्राया क घटना"तुर 
म कैसे घट सक्ती है, यादे यद कहाजाय क. उप पृरमृष्त 
मं अध्यारोप से जिषभकार जगव्‌.की घटना घट सकतीं 
भकार अध्यारोप से उषा आदि पदाथा क। घटना -बोड्‌ ,. 
घट सक्ती हे { इसका उत्तर यह है कि उक्त. मकार ओ! माया 
| ५ का अध्यारोप इस ह्मण मं नई! -नेसाक- स्व 
० ने लला हैक काररकष्वृताव्रक 


रोषञ्च प्रजापतित्वकरणं परशोः । एवर्पो ( रना 


॥ ^ 


अद +! | ,' उर्पनिषदाय्यभाष्ये ` 


धतिः विष्णुत्वादिकरणमिव प्रतिमादौ ”=3षा आदे 
का ओर धो आदे रोकों कीजो घोडे के अगम कल्पना . 
कीरं ३ बह घोडे को प्रजापति बननिके चयि कीगरै, 
जेषाकि जडगूत्ति आदिकों को परमात्मा बनाने कै खयि परमात्मा 
के भावों की उसमे कल्पना कीजाती है, यह भाव पौराणिक है 
` इछ भाव का गन्ध भी इस अश्वमेध ब्राह्मण मन्दी, जौ । 
` खग इस भाव से भूलकर यज्ञ के उपयोगी घोडे का भाव.इसत # 
बाक्षण से निकालते ६ ब “अर्वः मधानतया मेध्यते हि 
, स्यतेऽत्र त्र इत्यश्वमेधः”-निस यङ्ग मे घोड़ा माराजाय 
. ह्‌ डका नाम “अवमे ” द, इसकी नम्र करते ओर कहते 


। ॥ इस यङ्ग मं २१ यूप~खम्भे होते हैओरइ्नमेनो बीच का 

॥ होता ३ उमे १७ पथ बाधे नाते दहेः एवे युपोँ से बांधकर ` 
7 ५ ओंका पिकषरूप से हनन करना इस अवैदिक अश्वमेध तै ` 
ष्‌ याजाता हे जिप्तका वणन अवेदिक यज्न की पद्धतिओं म्‌ | 
स्यष्टं हे परन्तु यद पवथ सर्वथा त्रेदिक दै, जैषाकि 


क 1 मू © दे) = $ § । 9 
षह करन बे मूलै रै, इससे स्पष्टतया पशथुयज्ञ का निवेध 


ख्नाना सर्वथा वेदविरुद्धं है, ओर युक्ति यह दैकिआगेके 


अशि ब्राह्मण मजो यहि 
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 उल्पत्चि के भाव को वणेन किया दै, इतीपख्यि 1 ° सुरेश्वरा- 


चाय्ये” भी खिखिते हं टि ११ ॥ 
नामरूपादरेनये येमविया प्रथतेऽसती॥ ` * 


मया तस्याः परं सोष्म परत्यनेवेति भण्यते ` 
अर्थ-नामरूपादि काय्यं से यह अविधा विस्परतं हेती है 
ओर इसे परम सुक्ष्म रूप को £ यहां “त्यु” शब्दं ते कथनं 
कियागया है, इत्यादि प्रमाणो से पायानाता है कि यह शि ` 
उत्पत्ति क{ पङृरण है, इसमे पथुमेध की क्या कथा, रही यह 
बत्‌ कि मायावादी सुरेवराचाय्यने जा बृ्यु शब्द्‌ ,केअषं 
यं माया के कयि हं बह कहां तक ठीक ई, हमारे ,बिन्रारमे 
त्यु दाब्दं के अथं यहां नाश के द अथांव्‌ उस्र छप \ 
रुम्पूणं ब्रह्माण्ड अपने कारण में टीन होने से कहागया ९। | 
मरत से अल्डादित था, अस्तु ईत विचारक विस्तार इषं 
अगे ब्राह्मण के भाष्य मे करगे, यहां इतना ह कथन उपयुक्त । 
हे कि यह सृष्टि उत्पत्ति का प्रकरण दै, पथुयङ्ञ का नहीं ॥ (4 
इति प्रथमेबराह्मण समाप ॥ -स् 
५ 1. ५ 
". अथ हितीयत्राह्मणं प्रारभ्यते 
¢ ज --*--उउ= ~ --- र ^, 
। सेऽ--अत्र अश्व~परमासा के विराद्ूप शतैर का 


वणेन करते हैः 4.. न्त 9 ~> श्वि 


नैवेह किथनाग्रआसीन्पूत्युनैवेदमाइत- 


8 त , काः # + # १५४ 


हे “°^ `" अनित्य '।' ' ` + 


१२. त [7 10? १ त = [हि | मरः ¢ युः | 
-मारसयत्‌ अशनायया अरन्‌ 1८ (^... | 
। + प्रर भ ॥ 

तन्मनोक्ुरूतात्मन्वी स्यामिति सोच॑न्न 

। त ९ 9 त्‌ [यर © ॐ ज्र, = 

चस्तस्याचत अपाऽजायन्ताचत व म 
# कमभि ~^ ~~ 1 क ~ । 

कमभूदिति तदेवकिस्याकैवम्‌ कर हवा . 

अ = = 
१९१ भवत. य॒ पमतदकर्यक्त्व # 

= | >, | । । # 

। ` अपर खृष्टिरचना से पूप कुछ भी नहीं याप नगव्‌ का 
क कारिण जो प्रकृति हे वह भी अशनारूप मृव्यु ने. कीं 
इभी त अशनारप मृत्यु ने मन को वनाया कि ममन बालां 

हि, उषं विचारा कि मेरी पूना के ख्यि जल हो, फिर उने 
अचन पूना करत हए चेष्टा की निषे जर उतपन्न हूए, यही 

४६ उवै शतयुरूप अभर का अश्निपन है; निश्वयकरफे यहं पुरुष सुती 

होता हे जो उक्त भकार से इत अभ्नि के अभरिपन को जानता है। 

_ भाष्य-इस छाक्‌ मे पत्युः, के अथे अधि के है अर्थाव्‌ जि 

र आत सम्पूण बह्माण्डका वियोग होकर पररय हथु 
2१ का पदा-शत्यु कन्द पि कहागया है तथा सव का भक्षणकत्ता ` ` 

> ~ 0, „>, (( ` । । । । ९ 

इन त उ6।४। अशना” कथन किपा है, ओर मनके 

उतपन्न क्सन का तात्यय्ये यह है कि मङाशूप भक्ति करे सात्विक 
भाविः ते इत रचना मे ^ बुद्धिस" उत्यन्न होता है फिरउश् 


त्र 


अप्र ५ नल्‌ उत्पन्न होते ‡ नेमा ५ ~ , रह भं ५ समाद | 
। ~ धन १९ नामि" तस्मृहितसादाः 
~ # शः सम्भ्रतः” तैत्ति ३ ।१।३इस वाक्य मं ज कौं 


9 = क) वि 


+ वृहदारण्पकोपनिषदि-प्रथपध्याये-द्वितीयं ब्राह्मणं 9३३ 
उतवैत्ति अभि द्ररा कथन कीग है, यही अभ्नि'का ¦ अश्रिषन है, 
इम्‌ रहस्य कै जानने बरे को चख की भाति ईपख्यि कहीगङ है 


क्रि खषटिविच्ा के तच्छ जानने से मोहनिदत्तिद्रारां पुरुषं कों 
सुखदहतादह | । । क + 30 


» ऋ 


स्वामी शष°चा० ने इस ब्राह्मणको इस प्रकार खाया 
करि जो यहः कहागया है कि“ खष्टिसे पूवं कु नदी. थाः^ 
यह कथन शून्यवाद को सिद्ध नदीं करता किन्तु यह सिद्ध कर्ता. 
है कि मृत्यु से जो ठका हआ या वह “सव” पदाथ थाःइप भक्कसण 


ये 


परसवम न सकास्यवाद्‌ का फडङस्षफ( का बड़ बलपूवक् एच्खा 


® = 


दे आर मत्यु के अथं दिरण्यगमे के ककय ई, हिरण्यगम ५ 
 मतंमे वह कदराताहै जो खष्टि कौ आदिमे प्रथम जीव हैत | 
पारि स्वा० चुरे्वराचाय्य ने रेवा दै किः-- `` 5, | 

। | 
। 

। 


| 


स वै दारीरी प्रथमः सवे पुरूष उच्यते॥ ॥# 


आद कच्चा स भताना ब्रह्माग्रसमवतत ॥ 
अथ-वह सवतत पदा शरीरो पुरुषदे जा सबभूताका 
आदि कर्ता ओररुष्टिसे प्रथम वह ब्रह्मा था, हिरण्यम क। 


ऋ बरह्मा कहत दै ओर “ हिरण्यगर्भः समवतंताभे ” `यज्च° 
३९।४ । इम मत्र का यह अपन हरण्ययन इश्वर म कमात ह 
पर वास्तव मे इसके अथं यह है कि दिरण्य नाम इन्व दि 


८० {> 


ज्योति जिपङे भीतर हा उत्का हिरण्यगभ  *स्सर) 


कि 


` इस भकार त्रम दिरण्यगम के जथ हशर कद पर ईत द्वितीय 
। व को इन्होनि पोराणिक भावां म छगृकर , चर यह 

दे करि उ, दिरणयगभे के. व्यि जर उत्पन्न हुए, ओर 
इस ब्राह्मण को पूवं ब्राह्मण के साथ ईप पकार संगत किया ह 


क 


१ 


७३४ उपनिषदाय्येभाष्ये ॥ 


कि इ8 जाहयण मजो अग्नि की उध्यत्ति कथन कीग ३ बद 
अश्वमेध यज्ञ के उपयोगी होने से की दे, इनका यदह अर्थं इसि 
सगत नहीं कि अश्वमेध के अथं यहां अभि मंपु दाल्नेङे 
नहीं किन्तु ई्वरोपासना के ह जता “ एषा वा अखव- 
मेषो य एष तपति “ इत्यादि वक्ष्यपाण वाक्यों में सर्बास- 
बाद से परमात्मा के महत्र कयन करने का नाम “ञर्वमेध्‌ “है 
इसर्टियि यह पभरकरण परमात्मा का महत वर्णन करके र्षि 
उत्पत्ति का दे केवर अभि की उत्यत्ति का नदीं ॥ 

| ¢ संञ-अव मृतो की उत्पत्ति का मकार कथन कसते ई - 

। + "चा , 4 € । 1 

' आपा वा अकस्तदययदपा~शर आसीत्‌. 
मह (= म | 

+ तत्समहन्यत । सा एाथव्यभवत्तस्यामः 

@ ् तजं = 
आम्वत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तनोरसीः 
| [ ©. = 
 नखतता्ः। २॥ 

4 अथथ-अथना जलो को भी अर्कं कहते दै, भूतो के साथ 
"हए उननलाको जोक्षाग थी वह जमकर प्रायेरी बनी, 
कप्त ब्रह्माण्ड ममृत्युरूप ईश्वर कीडच्छाने श्रम किया 
ओर उप ई्षणरुप ईर की इच्छ से तेजरप आभर उदयन हूर । 

भष्यि-जला के उत्पन्न हाने से तात्पय्ये केवल ज का श 
नही किन्तु जल यां अन्य भूतो का उपलक्षण है अर्थात्‌ अन्य 
भूतं भी उशते उत्पन्न हए, ओर जो यह कहा है कि « अथवा 

= (> ९ = ७ । । ऋ 8 ` 

. नलो को भी अरक्तं कहते ई ” इका माव यहं + 8 किअष्निका 


र 


काय्यै कि „ ॐ क ह > 
हान से नढां कों भी अर्क कहागयाहे उन जलोंके 


~ 


ऋ. यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-द्ितीयं ब्राह्मणं ७३५ 


स्थुल अंशं से परथिवी कौ उत्पत्ति स॒ अभिप्राय से कथनं की 
गरं हे कि खष्टिके आरम्भ में प्रथम द्रव्य की अवस्था द्रवीभाव 
दलहर होती दै फिर कह द्रव्य जमकर स्थूलावस्था में 
आजाता ह जिस्तको परथिवी कहते दँ, ओर जड द्रव्य में श्रष 
करना उपचार से कहागया है, नेषाक्र “ तत्तेज पेक्षतं ता 
आष रेक्षन्त“ ०६।२।२ इत्याद स्थलों मे उपचार से जडं 
पदार्थो म ईक्षण इच्छा कथन कीगरं है वास्तव मे नही ॥ _ ` 


सतैधात्मानं व्यकुरुतादस्यं त॒तीयवाय 
ततीयं स एष प्राणस्त्रधाबहवः तस्य 
प्राचीदिक्‌ शिरोसोचासौचर्मो अथास्य 
प्रतीचीदिक्‌ एच्छमसी चासौ च सक्थ्यो 
दक्षिणाचोदीची च पाशवं याः ्ष्मन्तः 
रिभिमदरमियमुरः स एषोष्प प्रतिष्ठिता 
येत्र कचैतितदेवप्रतिष्ठत्येवं विहान्‌॥३॥ 
 अर्थ-उसने अभर, सूय्यं तथा वायुभेद से अपने को तीनभकार 
का किया, सो यह प्राण अभ्रि आदि भेद से तीन भकार का 
हआ, पूर्वदिशा उसका शिर, ईशान तथा आग्नेयी यह दोन 


दिश्षायें भुजा ओर्‌ पश्चिमदिशां पुच्छ कटिभाग इआ, वायव्य 
ओर नैऋत्य यह दोनो दिश्ञाये उरू हए, दक्षिण तथा उरु दिक्षा 


पाश्च इए, चुखोक पीठ हुई, अन्तरिक्ष उद्र हआ ओर यह थिवी 


छाती इर, यह विराट्‌ जे मे स्थित £, एसा जानन वाखा 


# 


७ई `  उपनिषदाय्थभाष्ये 


† - 


बिद्रान हां कीं जाता है वहां दई भतिष्ठा को पाक्त होता दे. 1 
भाष्य" सः त्रेधा आत्मानं “इष शोक मनो । 

यह कथन क्रियागया हे करि फिर ङ्प विराट्‌ मे ईश्वर की इच्छा 

से'वायु, अश्रि ओर आदित्य यह तीन रूप उत्पन्न हुए, इसका 

भाव यह हे कि मङृति का एकभाग वायु, दसरा आश्र ओर 

तीप्तरा आदित्यरूप इआ अर्थात्‌ ईश्वर की ईक्षण=इच्छासे 
एवविध भ्रकृति.की तीन अवस्था दई ।  - च्वि 

प्रायश्राद्‌ यद्‌ ईक्षण अपने छोटे ईश्वर दिरण्यगर्भं में आ 


क 


मनते ह जेताकि स्वाप सुरेश्वराचा््यने छिखा्ैकरिः 


अदपास्यतचः सोऽय ग्यवदार प्रसिद्धये । 
त्मा व्यमजल्स्थूरल्चधा वास्वथिमावभिः॥ 


॥ 
$ 
 # 
॥ि 
॥ि 
| 
॥ 


भी 


। 


| अय-उक्त शरार वाला हिरण्यगमे जिप्तके शारीर का कथन 
नी किया-जासक्ता उस्ने व्यवहार की सिद्धि के छिथ अपने 
जापका तात स्यूल रूपा में वांट दिया जोकि वायु, अश्रि ओर 
आदित्यरूप्‌ स कथन क्रियेगये. ह, इस भक्रार मायावाद के अ~ 
चाय्या नदिरण्यगमेकादी तीन प्रकार से हाजाना माना, 
अस्तु जब इनके मत में शुद्ध ब्रह्म चराचर जगव्‌ रूप बन सक्ता ३ 
ती हिरण्यगभं कौ तो कथा दी क्या, फिर उसने इच्छा कीं कि 
मेरा दृत्तरा आतमा उतपन्न हो, जिसका तास्व यहं है क्रि खष्ट 
के मोक्तावग कों कथन करके अव भोग्यवर्म को कथन करते 
अथाव सवर की उत्पत्ति द्वारा अन्नादिकां “कीं उस्पत्ति कथनं 
नीतः कर ९.2 1.73 
भेजौती है, ओर जो यह कथन कियागया ह कि उतने मनस 


१ 


+ बहद्‌। रण्यकोपानषदि-प्रथमाध्याये-द्वितीयंब्राह्मणं ७३७ 


बाणी के जोडे को' उतपन्न किया, इसका तास्यय्यं यह है कि उं 
परमात्मा ने जिसका यह चराचर कार्यं ह वेदोक्तं पद्धति को 
विविध भकार की जगत्‌ रचनां के स्यि विचारा ओर इस 
विचार से उपने सम्पूणे कार्यं जगत को उत्पन्न किया, 
खष्टे रचना को यदी प्रक्रिया मनु आदिकां म लीग ३॥. + 


सोकामयत हितीयोम आत्पाजायेतेतिं 
स मनसा वाचं मिथन समभवदशनाया . 
मृत्युरतयद्रत आसीत्ससेवत्सरोऽमव्त्‌ । 
न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमतवन्त्‌ 
काटमविमः) 1. 
काट्स्य परस्तादसजत । तं जात्म 


= अ 


व्याददात्‌ स भाणकरात्सववागभवत्‌ | (२ 


अर्य-उसने सकलप करिया फि मेया दूसरा शसर्‌- उलप 
हो, यह सकरप करके उक्षन मनद्वारा वेदरूप बार्ण। का शब्दां 
भाव से उत्पन्न किया अथात्‌ षेद विहित खष्टिक्रम कां मन स ते आरो- भाखोः 
चन किया जो ईश्वर की भक्यरूप इच्छा थी ओर 1 
सृष्टि के अनुप्तार खष्टि उयन्न करन की शक्ति थ। बही ध 
सवरपर हुआ, उपसे पत्रे सवत्सर नद। था जितना 
सबर्सर परसिद्ध श उतने काल पर्य्यन्त उस ब्रह्माण्ड को इश्वर ने 
गर्म में प्रखयकराङ मे धारण किया ओर भख्य कं इतने काल 
पीडे उस्र परमासाने बह्माण्डकोरचा, या या क ।के उत्पन्न हए 


च, . 
त 


अदे. | .  )  उपनिषदास्यभाष्य 


उक्नब्रह्माण्ड के सुख को खोखा ओर उसने “ भाण ”' एसा शब्द्‌ | 
कियावही बाणी इई । । 
+ भ्राष्य-“ सः, अकामयत्‌ “= फिर उसने कामना की, 
किंभेरा दृत्तरा आसा उत्प हो, जिका भाव यह है किमे 
अघने आत्मभूत वेद्‌ को उत्पन्न कर, अतएव उस विराट्‌ शरीर 
| वा प्रमाता नं अपन आलमभूत वेद्‌ को उत्पन्न किया, ओर्‌ जो 
यहं कहा ह कि ^ सत्ररपर उत्पन्न हआ क्योँक्रि उसते पूर्व 
हि नथा ” इसका तात्पय्यं यह है किं कारु का व्यवहारं 
दासपृ्त रज्र कारम दुभा है अथीत्‌ बेद के ज्ञाता रोगो ने 


। ए विष्यत्त, वत्तमान्‌ इन प्रकार काल का व्यवहार करिया 
नदीं था ॥ 


सत. य द्वाइमममिमःस्यकनीयोन्नः 
१९्य्‌ इति स॒ तया वाचा तेनातमनेदः । 
| ध त यदिदं किंचर्चोयजण्षिामा- 


निच्छन्दाण्सियन्ञान्प्रजाःपश्चन्‌ । सयद्यदे 
बरह्लिजत तत्तदत्तमधियत सर्वै वा अत्तीति + ` 
तददितेरदितित° सरवस्येतस्यात्ता मवति 
सवमस्यान्नं भवति य एवमेतददितरदिति- 

प  त्ववड॥५॥ कव्य 


उस इश्वर ने सकस्प क्रिया कि यदि इक्त -खष्टि को 
पूरण मांगा तो अन्न=प्ररयकाङगरे संहार करने योग्य द्रा 


= अ= ण 


ह ॥ 
बहदारण्यकोपनिषदि-प्रथपोध्याये-द्वितीयंत्राह्मणं अ१९ 
को अल्प करुगा, इस सकस्पद्रारा उतने अपनी शच्छारप बाणीं 


मे इम स्र कों उत्पन्न किया अर्थाव्‌ ऋग्‌, यज्ञ, 
अथर्व, उनते होनेवाखे यज्ञ, यज्ञो को करनेवारी भरना ओरं 
के खयि घरतादि पदाथ देने बाञ़े गौ आदि पओ कौं उन्न 


। } [ & 11 < 
ठता हे यही अत्रिनाशी ईश्वर का अदितिपन दै, जो इकधक्नार' 


अदिति के इष अदितिपनको जानता हे वह इषं सवका 


अ 


^ अत्ता” होता है अर्थात इस परकरार जानने बे का । 
अन्न.टोता हे ॥ 117 


+ सोक्रामयत भूयसा यज्ञेन भूयोयजेयाते। 
सोऽश्राम्यत्सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्य यशो्वायमुदकरामत्‌ प्राणतिव 


रोव तत्‌ प्रणिषृान्तेषशरीर 


‹यितुमाध्रेयत तस्य शरीरएवमन आरत्‌ 


+ , -अथं-उक्षने सकट छया कि इभ बड उप्‌सनस्ि से 
फिरमी यज्ञकर अर्थान इम साट मे पूत ष्ट के अनु भार उपासना 
रारो जीव मेरा यजन करे, यह विचारकर उसने श्रम 
वाम ओर तिचार वारे उस परमासमा की शष्ट मे यश्च तथा बीय्यं 
उत्पन्न हुए, निश्चयकरके प्राण ही यश्च आर बही शरीर म बल 
पाणो ऊ (निकलने पर शरीर के फएूलजाने का संकर केथा अर्थात्‌ 


भा \ 
प्राणों के निकलने प्र शरीर फूकर अपध्य दाजाता हे उस 


अहु 1}: 7. उपनिषद्यय्यभाष्ये क 


स्म. ई्वर का. वारीर मेहि मनथ0यायो कहो करि ईश्वर ने यृ 

ृकघर्प+ करिया ,कि. नेसे निप्माण शारीर अमेध्य होजाता है 
इस्ीभरकार मेर उपासना मे रहित मन भीं विषया से. एकर 
अप्ेध्य होजाता ३ ॥ 


सोकामयतमेध्यं पडद°्स्यादात्मन्व्यनेन- 
स्यामिति । ततोवः समभवत्‌ यदव. + 
 ।त्न्मध्यमभदिति तदेवाश्वमधस्याश्वमे- 
'धल्रम्‌। एष हवा अश्वमेधं वेद य एनमेवं 
वेद्‌ तमनवरुष्येवामन्यत । तध्सवत्सरस्ये 
परस्तादालमनआर्मत। परुनदेवताभ्य 
प्रत्यौहत्‌ हत्‌ । तस्मात्सवदवत्यप्राक्चत प्राजा 
प्त्यमाङमन्त एषहवा अश्वमेधो य एषत 
भित ते तस्यसंवत्सरआत्मायमग्निरछतस्थे- 
करा आत्मानस्तावेतावकाश्वमधा ।+ 
सौएनरेकेव देवतामवतिम्रद्युरेवापपएनभ 
"त्युजयति नवमरत्युराप्राति म्रत्युरस्याः 
त्मामवत्येतासदेवतानामेकोभवति ॥॥ 


सत थ-उस॒न सकस्प किया क मराल्परं जाता का यह 
। 


= मा 
आर मन मेभय-पवित्र हो, इस शरीर तथा मन से, आः 


न्क 1॥ 


बृददारण्यकोपनिषदि-पथपाश्याये-द्वितीयव्राह्मणं ७९. 


बाङाशरीर ओर.उपाषना के. सकल्पं बालाः होञे ~ अथोव्रइस 
खष्टि.मे जीवः, भाणो के साथ. शरीरवारे.ओर मेरी उपासना 
पवित्र मन बाछे द्यं इम सक्रसप ` के अनन्वर वह, इश्वर रीर. 
तथा मन में व्याप्त हुआ, जिष २ शिरीर ओर मन मर व्यापन इश 
वह शीर ओर मन मेध्य पवित्र, आ, इस भक्रार इर प्रविष्ट 
होना.दी अश्वमेध का अश्वमेधपन है, जो इस प्रकार अश्मका, 
+ जानता है वही उका ज्ञाता है, ईश्वर ने उस उपासक को स्ट 
प अरेध माना अर्थाव्‌ देसी उपासना करनवाछा जच अच्या- 
हतगति~-स्वेच्छाचारी होता है,उस शरीर तथा मन का आधक्काङ 
पश्चाद जीवों के स्यि पराप्ठ कर इन्द्रियो के थ्यिं गोखक 
समरणं किये अथीव्‌ इन्द्रियो को अपने २ गोरकर मं विष्ट 
किया, इस कारण ईश्वर जिसका नियन्ता हं उप्त सब. इन्द्रिया 
वाछे पवित्र शरीर को जीवोने पराप किया जा भकाशता ह अधत्ा 
यह प्रासदध इश्वर हां अश्वम दह ओर उत्त व्यापर तथा पवित्र 
परमातमा का स्वरूप दी सवततर है) या या कहो किः स चातर 
उक्ती मे वास्त करते दं वही प्रकाशस्वरूप तवा [भ्त 
करन योग्य ओर यदभू अदि सब्र खोक उक्षके अपन). 
ब्रह जो अङ तथ अश्वमेध अन्द है इन. दोना शब्दा 
से भतिपा्य एक श श्वर उपासना योगप देत्रता ६ । सव 
को सहा करने बाछे ईश्वरका उपासक ही जन्म मरग रूप 
सेसार को जीतकर युक्त होता है, यह उपासक शत्य क 
८; नक्ष होता बह इसका अपना होजाने से श नदीं रहता 
र रेषा होने ते इन सब विद्वानों के मध्य वद एक~पुरुप सता है । 
1: + भाष्य-स्वामी ` शङ्करचास्ये ने इस ब्ाहण के यह अध 
(किये है कि डस स्यु ने यह विचारा किं यदिमे इस ङमार की 


७9२ ` ^. ५ । उपनिषद निष स्थभाष्ये | 


अविपस्वे रिसा करं तो यह ठीक नहीं अर्थाव्‌ इस बाछरूपं । 
विरद की उसने रिसा न करना चाहा,पर ज्र इससे अश्व उत्पन्नं 
इं तों उप्र अश्व को अश्वमेध यज्ञ के ल्यि हनन किया 
ओर अन्य पशओं को ओर २ देवताओं के जिय दिया, 
इस पकार उन्होंने इम ब्राह्मण को यज्ञ विषयक प्शबरध 
ङगाया हे जो सर्वथा वेद्विरुद्ध है । 


7 १६ 


इस ब्रह्मण का तात्पय्यं यह दहं के जव परमात्मानं इष । 
विरार्‌ स्वरूप को उत्पन्न क्यातो उसको असख रचना से दी 


सतोष न हा किन्तु सम्पूण कार्य्यनात को विस्तारपूरत्रक 
बनाया आर इतको बनाकर सव से श्रेष्ठ पाणो को बनाया, जिस 
पकार प्राणो के निकरजने से यह शरीर अमगर होजाता है 
इसी भकार ईश्वरोपासना से विहीन पुरुष का मन भीं अमल 
 शनाता हे, इसण्यि कहादै कि अन्वमध क] यही अन्वमेधपन है 
= इतमृकार जानता है अ्थौत्‌ अपने मनप शारीर मं ई्वरो- 
पास्ता पी भाणो को डाखताहे, देसी उपासना करन से यह 
जीवे प्रमार्मा को राम करता ओर अपने इन्धियों के गोलकं . 
के ख्य इन्द्रया का खम करता ह अथात्‌ उम प्रकारक 
यथाथङ्ञान को पानेते ही उप्तके सब्र इन्द्रिय सफल होति है, ` 
एता पुरुष अपम्रत्यु को जीत लेता अर्थात फिर उको 


| 
रत्यु प्राप नही होती, क्योकि मृत्यु उसका आत्मा होनाता है, 


| 
। यायां कहा क जब वहं अपने की. पस्मत्पा के अपण 


कर देता है फिर उक्तको मृत्यु से क्या भय, देषा पुरूष सध. विदाना 
भे सुर्य गिनाजकि दं अथाव ब्रह्मविद्या का्वाता होने से 
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शसा, उपासक अन्य सव मकर की , विधा । जानने ब्राह्मे 
मं मुख्य होता हे ॥ 


इति दितीयत्राह्मणं समाप 1 


।{ (१ ॥ {0 


अय चतायत्राह्मण प्रार्म्यत 


+ ` --- -----923 + --- । | 
स०-अब इस ब्राह्मण में उत्तम टत्तियों को देब्रतथा नीच 

रत्तियों को असरूप से वणन करत हुए उनका परस्पर विवाद 

कथन. करते हैः र 


हया ह प्राजापत्या देवाश्चाष्वराश्च । ततः ^ 
कानीयसा एव देवाज्यायसाअसराः तषु 
छेोकेष्वर्पदन्त ते ह देवा उचहेन्ताघर-. 
न्यज्ञ उद्रीथनात्ययामति ॥१॥ ` 


 , अध-इस खष्टे मे प्रजापति की देवता ओर अघर दो मकार, 
 कीःसन्तति थी अथाव दैवी सम्पत्ति बारे देवता ओर अ ।घरी 
सम्पत्ति वाङ असुर ये, आसुरी सम्पत्ति वारे अधिक आर देवी- 
सम्पि वाले म्यूनये, अघुरो से तिरस्कृत प देवताओं ने विचार 
किय्‌ कि इम यज्ञ में उद्रीथ=पणवोपास्तना दाय ( 1 
अघ्रा को जीतेगे ॥ 

 से०-अब देषता असुरो के विजयायं णीं को ¦ अना 
उदरात बनाते ह - 


४ | क "च न ८ [~ + &. , 
~ 8. ` ' .  -उपानषदास्यभाष्य 


तेह वाचम्रच॒स्त्वं न उद्राथति तथति तेभ्यो . 
` वाशदगायत्‌ । या वाच मोगस्तं दवभ्य 
आगायत्‌ यत्कल्याणं वदाति तदात्मन । 
ते विदुरनन वे न उद्रा्रायष्यन्तीति त 
मामहदूत्य पाप्पनाअविध्यन्‌ सयः स पा 
पप्रा खदेबेदमप्रातेरूपंवदातसपवसपाप्मा।२। 


1111<९; 
` अथै-देवता बाणी के प्रति बे किं तुं हमारे चयि 


उद्रवाताप्रणवरूप उपासना कम का उपदेष्टा बन, बाणी तथास्तु 
कहकर अपने को न विचारतीं हूर उनके. चिमि इद्राता वनी ` 
ज चाक इान्द्रय म भाग।६ व -देवताञःकेख्यि दिया आर्‌ 
नो अच्छा वक्तव्य था वह्‌ अपने च्यि रख लिया, उन अघुरों ने 
नाना क्रि िश्चयपूत्रक- दवता इस उद्राता से हमको अतिक्रमण 
` कर) यह्‌ वचार कर्‌ उन अघुरां ने उप्त उद्राता को ` विषया 
साक्तेरूप पाप से बोधन किया अर्थात्‌ अयोग्य बोलना रूप बुर [ई 


त उक्तक। बेधनकर पापं मं प्रत्त क्रिया, जो अनृतादिका बोन 
है वदीबाणीके खयि पापदै। ि 


अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्रायेति तथाति ` 
तेभ्यः प्राण उदगायत्‌ यः प्रणि भोगस्तं 
देवेभ्य आगायत्‌ यत्स्याणं जिघधाति तदा- 

त्मनः, ते विदुरनेन वेन उद्रा्ायेष्यन्तीति 


हद 1रण्यकौपनिषदि-मथमाध्याये-ततीयत्राह्मणं ऽद ` 


तममिद्रय पाप्मनाऽविध्यन्‌ सथः स 
पपरा यदवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स. खं 
ष पाप्णा॥२॥ * 
पर-किर बह देवता घ्राण इन्द्रि मे बोरैकिवु ह 
द उद्धता बन, तव वह तथास्तु) कर्कर उनका उद्रता बना, 
जो घ्रणगेन्धिय द्वारा मोग होता है बह देवताओं 
ल्यि द्विया ओर जो उसका सुगन्धं का बर्हण करना 
बह अपने खमि रखलिया, उन अपुरो ने जाना कर निश्वयपूर्क ` 
इस उद्राता से देवता हमको अतिक्रमण करण) ईष विचारा 
नन्तर अघुरों ने उप्करो विषयासक्तिरूप पापस्‌ सन पः 
> वह पापजो रोगों मे देखा जता है अथाव शास्त्रनिषिद्धं न 
सुघना है वद इमके खयि पापै ॥ | 19 र 
। स०-अव देखता चु को उद्राता बनते इ “7 
अथ ह चक्रूच॒स्तं न उद्रायात्‌ त्र 
तेभ्यश्चक्चस्दगायत। यशक्षषि मागस्वद्ग 
वेभ्य आगायद्यक्स्याणं परयति तर्ब 
ने । ते विदुरनेन वै न उद्रात्ाचयष्यन्तति 
तमभिदरत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पा 
प्प यदवदमप्रातरूप प्रयति स, पठ स 
` चूष्पा॥₹॥ 


छ 


= ~ , म.» क" 
अद `, ; ' " , उपानिषदा्यमाप्ये 


+ | भवुत्दवता च रन्द्रयसे बे करिः तु हमारा इद्राता 
4 न तथास्तु कहकर उद्रता बनना स्वीकार करिया, जा 
सय दारा शर।र कों सुखविरेष था उसको देवताओं करै - 

चि दिया ओर जो उप्तका घुन्द्ररूप का रहण करना है वह 

त ।खच स्तकिया, उन अनर ने जाना कि निश्वयकरक इस 

(स कास्‌ देवता हमको आतिक्रमण करगे, रसा विचारकर उन ` 

रो १ -आक्रपणपूत्रक इम उद्वाता को वरिषयासक्तिरूप पाप स 

बधन क्रिया) यहवबदपापदैजो लोगों म देखा जाता ह अथि 

सास्बिरुद देखना ही पाप ह ॥ ^, 


 सऽ-अब देव्ता श्रोत्र को अपना उद्राता वनति हं 7 


अह शरीतमूवस्तवं न उ्रायेति तथेतितेः “ 
नः भरनमुदगाययः श्रो्ेमोगस्तं देवेभ्य * 
५ ^ (यद्यत्तल्याणस्णणोति तदात्मने 


| का (क 


नेठरननवे न उद्रात्ायेष्यन्तीति तमं 
भिद्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा 
| ५ नस्मतरतरूपणोति सएव स पाप्मा 
अथे-देवता श्रत्रान्दरिय से बो क्र त्‌ हमाय उद्राता ~ 


उत तथास्तु कहकर स्क्रार किया, जो श्रोत द्वारा वरर को, 


मुख ५ पता है वह देवताओं को दिया अर्‌ जो ग 
| उप्तकां अपने ययि रखलिया, उन असुरौने जाना 


निश्वयपूक इत उद्राता द्वारा देवता हमको अतिक्रमण करेगे, 


# + क 
#॥ । क 
1 


| 
बुदा रण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-तृतीय ब्राह्मणं ` ७४७ 


इस विचारानन्तर आक्रमण करफे अघर ने उप्त उदरात को 
विषयासक्तिद्प पाप से बेधन किया, बह. पाप नो लगौ वे 
देखाजाता हे अर्थाव्‌ जिस पाप से भयुक्त दज श्रोेन्धियं तौ 
स्वविरुद्ध घुनतादै वदी बहपापहै। । (1 
8९.अब देवता मन को अपना उदरात, नरि 


> अथह मन उघ॒स्लं न उद्गायेति तथेत्तित 
मन उदगाययोमनसिभोगस्तं देश्ब 
आगायद्यकल्याणःसकट्पयति तद््मने। 
ते विदुरनन वेन्‌ उद्रा्रादयष्यन्तीति तम्र 
मिद्रूत्यपाप्मनाविध्यन्स यः सपाष्मा यदे 
दमप्रतिरूपं संकस्पयति स एव स पाप्मैवष- 
खल्वेता देवता पाप्ममिर्ूपासृजन्नैवमनाः 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥६॥ ` 
॥ थे-वह देवता मन को बाङेकिव्‌ हमारा उद्रति बन, 4. 
उसने तथास्तु कहकर उनका उद्राता बनना स्वीकार किया) ` 
मनद्वारा शरीर को सुख शेष होता है उसको देवताओं के लिये 
दिया ओर जो उशका उत्तम सङ्कल्प ईं बह अपन ख्व रखलिया 
उन ,अघुरों ने जाना कि निश्चयपूर्बक इपर उद्राता से देवता हम 
अतिक्रप्रण करगे, इपर विचारानन्तर असुरा न.आक्रमब्रक 
उद्राता को विषयासक्तिरूप पापसे बेधन जिया, व पप जां 
खोगों मे देखाजाता हे अथाव जिस पाप स प्रयुक्तं हुआ षन 


॥ 


$ 

+अ८ = , : 1 ।| ` उपनिषदास्यभाष्ये 

[शआास्जविरुढ सङ्रप करता हे, इस प्रकार वागादि सब्र इन्द्रिय 
षयासक्त हाने से पापिष्ट हागये आर यहे सव पापी होने से 


अष्ठरक शड र. रात्तया का विजय न करकं ॥ \/ १ 
स ०~-अव्र देवता प्राण को अपना उद्राता बनते हः 


मासन्यंप्राणमूयस्तं न उद्गायेति 


| पौष्यनाविध्यत्सन्सयथाऽ्दमानमवा रेष्ठ 
 विष्वश्सेतैव-टेव विधष्व-समाना विष्वश्ोवि 
ए, नैरीस्ततो देवा अभवन्‌ पराऽ्युराभवत्या 
तना पराऽस्यदिषन्‌ भ्रातव्यो भवति यं 

^ एवंवेद ॥७॥ 


~ अथ-पागादि सव इन्द्रियों के अनन्तर देवता शरीर को 
च्छा दन वार सुर्य माणसे बोले कि आप हमारा उद्राता बनना ध 

| स्वीकार करे माण ने तथास्तु कहकर उनका उद्राता वनना स्वीकार 

` क्रियात्तव उन अधरो ने जाना कि इपर उद्राता द्रारा देवता ` हम ` ` 
क) अतरस्य अतिक्रमण करगे, इत पिचारपूरक अघुसे ने इन्दि 
क भाति इतकोरभ पपसे वेधनकरनेकी चष्ट कीं परन्तु 
लित क्कारमिददी का हेला पाषाण पर गिरे ह चर द्येनाता 
6. सी रकार वह आघ्ुरी इत्तिये विखिरकर नष्ठचं्ट होगहईं ओर 
 वन्सश्पात्ति बाल वागादि इद्धिय भरणवोपासक भाणके आश्रय 


बृहदारण्यकोपनिषदिःप्रथप्राश्याये-ततीयं बराह्मणं - ७५९ 
सेःअघुरों पर विनयी हुए, जते असुर नाह को भि हुए एषे दी 
 भ्रणवोपासना करन बाछे पुरूष से द्वेष करने बाखा नाक्ञ को भास 

होता दे, जा इम भकारं प्रणव के महव को जानता ` हे बह पर 
मासा को भराप्त होकर स्ेच्छचारी होताहै॥ ` ॥ 
 , भाष्य-इस आख्यायिका का ताय्ये यहे किं भसेक 
पुरुष के अन्त्‌ःकरण मे द्‌ पृक९ क दत्तियां उदन होती शती 

है,एक परम परोपक्रारादि की इत्तियां ओर सरी पापमय स्वाथंकी 
छत्तियां हं, यह त्तिय इन्द्रिया द्रारा उत्पन्न दती ह इसीलियि इन्द्रियो 
को देव तथा असुर भाव से वर्णन किया हे; स्र्थपरायणहत्िय 
, मनुष्य के साय ही जन्मती हैँ शसटिये वह बडी ओर धार्मिक रत्ति 

वास्त्र के अभ्यास तथा आवास्य के प्रपाद द्वारा कठिनता से 

पनन होती हं इसर्य बह छादी ई, जव धार्म उत्तिषा द 
होती हें तच बह स्वरार्थपरायण उत्तिषां को दवाना चाहत 
ओर द्री ओर आसुरी इत्तियां जिन्होंने जन्म षे ह घरष के 
अन्द्र शह बनाया हया है वह ॒देबीदत्तियां को निकालने क 
चेष्टा करती ड यदी देवापुर सेग्राम है, इन दोनों प्रकार की 
इत्तियां का वणेन गीता अध्याय ५६ मं विस्तारपूत्रक क्यग्या ` 
ह, जेमाकरि - ।' ++ नी 


अभयं सक्च संश॒द्धि्ञीन योग व्यवस्थितिः। 
दानं दमर्च यद्ञरच स्वाध्यायस्तप आजव ॥ । 
अहिसा सत्यमक्राधस्त्यागः शान्तिखश्ुनम्‌ ॥ ` 


+ दयाभूतेष्वरोटुप्तं मादव हीस्वोपलब्‌ ' ॥ । 
क _ + > ५ कक ॥ । + गीर ९६। १-र 


७५० उर्पानिषदाय्यभाष्ये. 


अर्थ-सन्भाग पे किसी सेन डरना, मन को शुद्ररखना, स्या- ` 
सय के बिचारपृवंक वेदिक कर्मोका अनुष्टान करना, उक्त 
कर्मो के अनुष्ठान में दृता रखनी, पाच को दान देना, इन्द्रिया 
का निग्रह करना, निष्कामकमे करना, अथं सहित वेद का बिचार 
करना, बह्मचय्यादि व्रतो मसे शरीरादिकों को वश्च मे रखना 
ओंर निष्कपट रहना । 
+ , (किसी प्राणीको दुःख न देना, सय=जसा हृदयम हा वषा 
ही भका करना, कोय न करना, उदारता रखना, सहनी 
रहनाअपरोक्ष मेक्षिपीकेदोष प्रकृट न करना, दुःखी भाणियां पर 
दया करना, पिषया का सम्बन्ध होने पर भी इन्द्रियों को अद्रिः. ॥ 
कारो रखना, कुरस्वभाव न रखना, मन्दक्मे में लोकखाज पे 
डरना अ।र व्यय चपरुतामे हाथ पाव आदि को न 1हिलना, 
इत्यादि यण दवी सम्पत्ति वारो केै॥ | 


दभा द्पाऽभिमानश्च कोधःपारुष्यमेव च । 
अज्ञान चाभिजातस्य पाथं संपदमाखरीम्‌ ॥ 
गी ० ९५३ । ४ 
अपन अपगुणा को छिपाकर महात्मापनः भक 
, करना) अपन अमपरानरूप गव से श्रेष्ठं का अपमान करना, 
ध्नम्‌ वृज्य बुद्ध रखना, द्रषात्नि से अन्तःकरण मे दादख्प ब 
द्ध का उतपन्न होना) किसी को दृखाने के चयि कटु्रचन बाना 
उल्टी बुद्धि रखना ओर अधृति आद दोषो ते प्रण होन, इत्यादि 
आरी सम्पत्ति वाखा के गुण हं इनमे ते युक्ति केः ल्य देवी 
सम्यत ओर्‌ बन्धन के लिये आसुरी सम्पद्‌ ह ॥ 


॥ | 
बृहदारण्यक पनिषदि-पयपाध्याये-ततीयत्राह्मणं ७५१ 
रन ष्य दत्तया का छिन्न भिन्न करने के खि देषता 
ग यत्‌ का जात्रयख्या, क्याकि स्वाथ जीवन को-परोपकारी 
उनान के । लयं यज्ञ के समान अन्य कोई साधन नही, अतण्व 
दन्‌ न अ्रष्टाम यज्ञ मारम्भ कर भथम बाणी को अपना उद्भात। 
नाया, पर्‌ बाणीं इस दोप से दूषित छग कि उसने अच्छा 
हृबाख्ना अपना कतेन्य नही समक्चा किन्तु यश्च मानकिया, जस 
खक म स्वाथपरता के खयि अनेक सत्यवादी देखे जाते ह, इस 
स्वाथ स वह असुरो पर विजय प्राप्न न करसकी, इसीभरकार अन्य 
इन्द्रिया काभीं यदी हार हु क्रि व्ह अपने २ स्वार्थ मं फम्‌, 
जानक कारण कृतकाय्य नहोसके, अन्ततः देवों ने सम्मतिं 
कर प्राण का अपना उद्राता बनाया जो अपने कतव्य का पाटन 
# करने मे कभी भी चुटि नहीं करता, इसमे खा्थपरता का गन्धं 
भी नही, अघुरो न इसको भी आक्रमण करना चाहा . पर यह ` 
उनका क्या वप चछ सक्ता था निसमे स्वार्थंकीरेखा भी नही, 
इस पर असुर आक्रमण करके इसप्रकार नष्ट भ्रष्ट होगये जेते 


9 


नहा का टा पत्थर का भ्रात्र हाकर चूर रे हाजातादै॥ 


> चू „, ~ ` जनीन | 
| सार यहद किं जिपमकार शरीर मे भाण निस्स्वाये . 


हकर अयने कर्गव्य का पालन कर्ते है इीपकार पुरूष 

को निर्स्वा्थं॒होकर जगव में. कास्थे करना चाहिये, खा ` 

परायण पुरूष वाक्‌ आदि इन्द्रियो की न्या कतकाय्थ नरह ऋः 

सक्ता-ओर जो परोपकार परायण पुरूष ह बृह. भराण १) 

अपने कर्व्य भ सद्‌ा ही कृतकाच् होते दै ॥ 4 
११।११ १1१११४१ 


स०-अब्‌ भाणविषयक अन्य महत्व वणन करते हं - 
1 ( । & ॥ 


७६२ डपीनषदाय्य भाष्ये 


ते होचः क व सोऽमृदया न इत्यमस्ततय 


क 


थमरास्यऽन्तरिति सोऽयास्यजाज्स्सणः 
ङ्गानापहि रसः ॥ < ॥ 


अर्भ - वह भसि द्ध बौगादि इन्द्रिय बोरे कि जिन हमं देष 

0२ 
भवं को भाप कराया है वह कहां रहता है, इसम कार विचारं 
। "पर ज्ञात हआ कि वह युख के भीतर जो आकाश उसमे रहता है, 


इसी कारण उसक्नो “अयास्य ” कते ह; आर वह शसार् क 
अब अङ्ाम सारभूत ह, क्यार इक नक्र जानं सं शसर 
सख जाता है, इसलिये इसका नम ` आङ्धिरस ” ई ॥ 


ावाएषा देवता टनांम दर ःदयस्याग्त्युद 
र“हवाअस्मान्मृत्युभेवति य एवं वेद।९॥ 


अथे-बद्‌ भाण “दूर्‌ ” नाम वाला दै, क्योंकि इन्द्रिया कीं ॥ 
अपेक्षा दरद, इन्द्रियां की भांति विषयासक्त न होने र 


दान स् उॐढ ह, । 
ओर भणवोपाप्तना मे भदत्त मृत्यु से भी दूर है, जो उक्तं भक्रार 


। 
स॒ प्रणवापासना के तस,को जानता हुञा प्राण कौ अप्तङ्गता सी 
जानता हे वह मृत्युस दर होजाता ३ ॥ 


 सावाएषा देवताएतासां देवतानां पाप्मानं 
म्रत्युमपहत्य यत्राऽऽसां दिश्ामन्तस्तद्रम 
याञ्चकार तदासां पाप्मनो विन्पदधात्तस्मा 
न्नननमियान्नान्तमियान्नेत पधमन खव्यु 
मन्ववायानीति ॥ १९ ॥ 


छ = कि = क @ ® | ° @ 
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अथं7-उस पर्िद्ध राण ने वागादि इन्दरियङूप देवताओं के 
विषयाप्रक्तिरूप्‌ पापको हनन करके जहां इन दिशाओं का अन्व 
है वहां पहुचा दिया अथात्‌ वह पाप जो प्रणक्रोपासना षं पुवं 
वागादि इन्द्रियां मं परतीत होता था बह मणवोपाप्तना द्वार चित्त 
की एकाग्रता से इन्द्रिय वशीभूत जाने के कारण फिर अतस्त ` 
जनां मंदी रष्टिजानेखगा.पाण ने इन्दरियरूप देवा के पापको अस्त 
जना म इक्लिये स्थापन किया कि वह्‌ विषयी जनों से भाषणादि 
स्तग न कर,यायां कहां करि वहु विषयी जनां से भय करं कि 
याद्‌ हम उक्त जना से ससगे करगे तो त्रिषयापक्तिरूप मरत्यको 
प्राप्न दो्रेगे ॥ | 

भाष्य-यह भराचीन मर्य्यादा है कि धमं से पतित लोगों कों 
ग्रामवा नगर की सीमा पर बास दिया जाताथा ओर धाक 
= पुरुष उनसे प्रथक्‌ रहते थे, क्योंकि प्रतित पुरूषो के ससग से 

उनके स्वात्र मजो पाप हं बह उन्दं भी न ख्गजाय, वास्तत्र मे 

पापम प्रत्त होना दी म्रव्यु आर्‌ जितेन्द्रिय रहना दी अग्रतषहे, 
इसलिये पुरूष को उचित हं कि वद सदा ही जितेन्द्रिय धारभिकर 
चयुरूपों क| सेग करे पतितो का नदीं ॥ - 
,, सं-अत्र माण के उपदेश द्वारा .बागादि इन्द्रियां की 
छतक्राय्यता कथन करते हं: 


सा वा एपा दवतेतासां देवतानां पाप्मानं 
मरतयुमपहत्याथेनामृत्युमत्यवहृत्‌ +119.9\। 


+ ¦  अथ-उप्त परसिद्ध प्राणने इन वागादि देवताओं के 
तरिषपाशाक्तरूप पाप क्ता हनन करके श्रत्यु परपर पहुचाकर अपने २ 
आन्न आदि भाचांकां पाप्रकरया.॥ 


७५५४ "केण उपनिषदास्यभाष्ये 
सवै वाचयेव्‌ प्रथमा मत्यवहत्सा यद्‌ म्र 


 श्युमत्यमरच्यतसोधिरभवतसोयमग्निःपरेण 
"मरत्युमतिकरान्तो दीप्यते ॥ १२॥ 


„> अर्थ-सत पाण देवता ने सवंसे प्रथम बाणी को. सक्त । 
कि, उर्योफि. यही सव मं मुख्य दे, जव उत बाणी न मिध्वा ४ 
भाषणादि पापरूपक्रमों से सुति पाईं तत्र वह अभ्मिरूप होग्‌ई 
अथाव ससमाषणादि करन से मकाशस्वररूप हीगई, सो यहं 
काशस्वरूप वाक्‌ मृत्यु से अतिक्रान्त हुआ भकाश्ता है, या 
धयो करहो कि तेद्‌ के यथाथ कथनरूप परकराश से अज्ञानरूप, ॥ 
अधिकार को छिक्ञमिन्न करन मं समथ होता हं॥ + 


अथ प्राणमत्यवहत्स यदाम्रत्युमत्यमच्यः 
"त्‌ स बद्धुरम्बवतव्साय वायुः पस्ण म्रस्यु 
" मतिक्ान्तः पवते ॥ १३ ॥ 


अ्थ-बाणीं के पश्चात्‌ घाणन्द्रिय को पाप से मुक्त किथी 
ओर वह व्रिषयासक्तिरूप पापस मुक्त हआ वायुरूप होगया | 


अथात शास्तरविरुद गन्धग्रहण करने स रहितदहो अभिमानशुन्य 


हकर केवल गन्ध क कानवा हृजा॥ कि ` 


अथ चश्चुरत्यवहत्तयदा म्रत्युमव्यघ् 


+ म॒ आद्यो भवत्सोसावादिव्यः , प्रेण 
मरत्युमाते्रन्तस्तपति ॥ १९॥ ` | 


=$ ` 


च हदारण्यकोपनिपदि-प्रथमाध्याये-रतीयनाह्यणं ७५ 
अ्थ-घाणेन्द्रिय के अनन्तर चक्षुरिन्द्िय को पाप से यक्तकिया, 
ओर जब व्ह विषयापतक्तिरूप पाप ते सुक्त हुआ तव बह अदित 
होगया अयात्‌ यं की न्यांई अपङ्ग होकर चमङ्ने , खगा 
यह चक्षुरूप आदित्य विषयात्ताक्तेरूप मत्य से अतिक्रान्त हा 
प्रकाशमान दाता है॥ 
न 


अथ श्रोत्रमत्यवहत्तयदा म्र्युमत्यघ्रु-' 
च्यततादिशोभवभ्स्ता इमाद्शः परेण 
म्रत्यमतिक्रान्ताः॥ १५॥ ` , + ^ 
 अर्थ-चक्षु के अनन्तर श्रोतरेन्द्रिय कों पाप से युक्त किया; 
वह विषयासक्तिरूप पाप से युक्त होकर दिशारूप हुआ अथाव 
निसप्रकार दिश्नाये असङ्ग होती हें .इसीं भकार वह भी असङ्ग 
हुआ २ विषयाप्ताक्तरूप पाप स आतक्रन्त हगपा॥ „+ 
अथं मनोत्यवहत्तयदा शरल्य॒मत्यसच्यतं 
स॒ चन्द्रमा अभवत्सीसाचन्द्रः श्प 
म्रत्य॒मात्छन्ता भ्यव -ह ब पनमषाद्व-ः 
[मल्यमतिवहति य एवं वेद ॥ १& ॥ 


अर्थ-श्रोतेन्द्रिय के अनन्तरमन को अतिवरहनक्त (कवा) | 
जव बह विषयासक्तिरूप पाप स सुक्त हाग्या तव वह चन्द्रमा 
हआ अर्थात नसप्रकार चन्द्रमा शातरू (तथा आरद रै 
इसी भकार मन हुआ) ` यद मनसूप चन्द्रमा `विषयासाक्तरूप पाप 
से मुक्त हआ भकादता है, जो इस भाव कौ पूण भकार तत नानता 


क ^ ~ ह | [न्‌ ह १९ 
७९५ |  उपानषदास्यभाष्य 


है बह भी विषयासक्तिरूप पाप से मुक्त हय विचरता ई; ओर 
चेत्ते गण सम्पन्न को दी पराण धारण करता है अथात्‌ जीं. 
पुरुष भ्रणवोपासना में प्राणवायु के देवभाव को अनुभवं 
करता दै वह भी विषयासक्तिरूप पाप से सुक्त होजाता दै ॥ 
भाष्य-इन श्छोकों का भाव यह है कि विषयासक्तं इन्द्रिय 
इष शरोर को पाषा उनाकर स्वय नष्टं हांजातीं ई अयति 
निसपरकरार अग्रि स्पक्षं करने वारे अङ्को दग्ध करदेतीं ३ 
इसी धकार विषयासक्तिरूप पाप इन्द्रियों को मर्यु की ओर छजति 
है, जितेन्द्रिय पुरूष इन्द्रियां के सयम दरार विषयासक्ति- 
रूप पाप स सयुक्त हा ससारम नमय दहोकर त्रिचरता ह आर्‌ 
उ्तकी इन्द्रियां का वास्तविकरूप भक्रट होता दै, जेपाकरि 
पीके वणेन कर आये हैँ करि बोणीका वास्तविक्रर्प अश्र, 
माणं का वायु, नेत्र का आदित्य, श्रो का दिल्लाये अर्‌ 
मन्‌ का चन्द्रमा हे, प्सा पुरूष ह।प्राणा का धारक कहा- 
जातां ३, इस्छिये उचित है कि पुरुष जित्द्रिय हाक 
संसरि मे विचर) पेते पुरुप के इन्द्रिय ही प्र, आददियादिदूष 


से चकते ह ओर फेसा युरूष ह मनुष्य जन्म के फटचतुष्टयशं 
को प्राप्न करतार अन्य नहीं ॥ 


सं०-अवं भणं को अन्‌ का मोक्ता कथनं करते हैः 
अथात्मने जन्नायमागाय्यदि किचान्नमय- 
तेनने नमवतददयत्‌ इह प्रावातषए्ात ॥ १५ ॥ 


 अथे-पाश ने अन्नाथ=अन्न की पाचन क्रियो कां अपने 
अंषीनं रखा, कर्योकिं नो ऊ अक खायां जाता है वदं 


क्षि , ` | ॥ 
#" # इ | 


| 


वृहदारण्यकोपनिपदि-पथमाध्याये-ततीयवान्चण ७५७ ` 
प्राण द्रास दी खाया जाता है अयात पाणः काः अनभक्षण ` 
वागादि की न्यारं स्वाथसिद्धि के व्यि नहीं किन्तु उसका 
भक्षण इत अभिप्रायसे होता दै करि वह इस शरीर मं भति ` 
(९ 95. =-= छ (9 र्द, + ॥ क > 
पाकर अन्य इ्द्रया का जावन दस्तक ॥ न ^ पिक 
स्‌ ०-अव्र अननार्थ। इन्द्रियां की प्राण के भरति प्राथना 
१ कथन करते हें ; 


त देवा अत्रुवन्नेतावरा इद ~स यदन्नं तदाः 
तमन आगासीरखनोस्मन्रन्रजामनसखात्‌ 
त वे माभिसंविशतेति तथेति तभ्समन्तंः 
* परिण्यविशन्त । तस्मा्यदनेनान्नमत्ति श) | 
नंतास्तृप्यन्त्येव^हवाएनःस्वाजभिस?ि 
शन्त मतास्वानाशश्रष्टः पुर एताभवत्यन्न- 
दोऽधिपतियं एवं वेद य उहवंविद््स्वेषठ प्रतर 
प्रतिबुभूषति न देवार मार्येभ्यो मवत्यथ ` 
य एवेतमवुभवति यो वै तमद भाया ब 
भूषति स हैवार भार्येभ्यो मवति ॥१८६॥ 


कर ® ` = 


यह जो इतना सब अन्न दै उसको आपने अपने ही खय रखटिया, 
अपने चयि स्वीकार कयि हए अन्नमेंसे हमकोभी भागदे, 
मण नेकंडां करि तुप अनाथीं युम चाये अर से वेशा कर 


(७५३ ` उपानिषदाय्यभाष्ये 


है बह भी विषयाघक्तरूप पाप से युक्त हअ! विचरता है; ओर 
देते ग॒ण सम्पन्न को दी भाण धरण करता दै अर्थात जौ 
पुरुषं प्रणवोपासना मं प्राणव्रायु के देवभावं को । 
करता हे वद भी विषयासक्तिरूप पाप से युक्त दोजाताहै॥ " 
, , -भाष्य-इन शोको का भाव यदह दै कि विषयासक्तं इन्द्रियं 
इस शरार कों पापौ चनाकरर स्वय नष्ट हांजाती ई अथि 
महः जसप्रकार आन्न स्पह्म करन बा अङ्गका दग्ध करदता 
इसी भकार विषयासक्तिरूप पाप इन्द्रियां को मृत्यु कीं ओर खजति 


सस्पष्रापक्त मुक्तं हा सततारम नभय होकर विचरता है आर्‌. 
उसको इन्द्रिया का वास्तविकरूप मकट होता ३, नेसाकरि 
पीछे णेन कर अये हें क्रि वाणी का वास्तविकरूप अग्नि, ` 
ऋत का बाय नन का आदित्य) श्रो का दिक्ायें आर्‌ 
भ ९) पसा पुरुष ह प्राणा का धारक कदा- 


इसा उचित हे कि पुरुष जितेन्द्रिय हीकर 


संसरि मे विचर पेते युरूप के इन्द्रिय ह अ मर, आदियादिरूप 
से चमकत ह॑ ओर रेता पुरुष श मनुष्य जन्भ के फरचतुषटय 
को पभ्राप्न करता है अन्य नहीं ॥ 


स०-अव भाण का अन्न का मोक्ता कथनं करते दैः 


अथात्मने ऽत्नायमागाययदि किचान्नमय- 


तनन + 


¶नवतदयत इह प्रातेतिष्टति ॥ .१५ ॥» 


र + अथ-प्राण ने अन्नाद =अन्न की पाचन क्रियां कौं अपने 


अनः रखा, क्योकि जो छ अन्न खायां जाता दै वर ` 


हे) नितिन्द्रिय पुरूष इन्द्रियों के सयम द्वारा विषयासक्ति- ` 


च न्नी 


ृ्हदारण्यकोपनिषदि-मंथभाध्याये-ततीयेव्राह्मण ७५७ 
प्राण द्रारादीं खाया जाता है अथात पाणः का अनभक्षन 
वागादि कीं न्यांई स्वाथंसिदिके च्य नहीं किन्तु उक्षकर. 
भक्षण इ अमिप्रायस्ष दातादै करि वह इस शरीर मति 
पाकर अन्य इन्द्रियां को जीवन देके ॥ „ ¶ ति 

0 


स॑०-अव्र अन्नार्थी इच्छया कीं माण के प्रति भ्राथना 
+ कथन करत हं - 


ते देवा अघ्रुवन्नेतावदा इद “सरव यदन्नं तदाः. 
मन आगासीरवनोस्मिन्नन्रजमजस्वेतिं 
ते वे माभिसंविश्तति तथेति त्समन्तः 
* परिण्यविशन्त । तस्मायदनेनाज्नमत्ति रि 
नेतास्त॒प्यन्त्येव ह वा एनः स्वाजभिरस। 
शन्ति मतास्वना्रष्टः प्र प्तामव्त्यन्ना 
दोऽधिपतिय एव वेद य उव विद्स्वष प्रात 
प्रतिदब्ुभषति न हेवारं भार्येभ्यो मवत्यथ 
य एवैतमदभवति यो वै तमद मायन्‌ बु 
भूषति स हिवारं भार्येभ्यो भवति ॥ १६॥ 


 अथ-वह वागादि इन्द्रिय प्राण के पति बाकि हैभराण्‌| 
यह जो इतना सब अन है उप्तको आपने अपने दी छिये रत्या, 
अपनं ख्यि स्वीकार किये इए अन्नमसि हमकाभा भागद्‌ 
मणि ने कंडा किं तुम अभाथीं यु म चसे ओर से भेभा कर 


अध । -  उपनिषदाय्यमाप्ये 

जाओ, प्रण कं इस प्रकार कयन्‌ करने पर वह सब इन्द्रिय चारो 4 
ओर से उसको भाप दए, जिसका आशय यद है कि प्राणी माण 
द्राण जो अन्न का भक्षण करता दै उषसे यह्‌ वागादि इन्द्रिय च् 
होते दे, जो पुरूष उक्त भकार से भाण की समता को जानता ह 

` उसके सब सम्बन्धी इस्‌ पुरुष के आश्रित हो जाते दँ ओर वह भ्राण 
क भा।त अपने सम्बन्धियां का पालन करने वाखा हान सं पूज्य 
हाता ह, सब का अग्रगामी होता हे, अन्न का भोक्ता तथा अधि 
पति होता हेःजों पराण की स्यार समता जाननेवारे पुरूष के सम्ब- 
न्थिया प्रं स्पधा करता दे बह उनका तिरस्कार नदीं करसक्ता, 
जा इ प्राण का अतुयायीं हुआ अपने सम्बन्धियां का पाख्च ॥ 
करता है वहीं अपने सम्बन्धियों को पाकर पवित्र होता हे ॥ 


सोऽयास्य आद्धिरसोऽक्ना *हि रसःप्राण 
वा अङ्ञानास्रसः प्राणा हं वा अङ्गानाण 
रसस्तस्मायस्पात्स्माचाङ्ञासप्राण उत्का 


मति तदेवतच्छष्यत्येष हि वा अङ्गनाः 
2, ' सराः (१९ ॥' + 1द 


अथे-अयास्यनयुखमें दोनेवाखा पाण निश्चयकरके अङ्गो क 
मध्यं रसरूप है, इसी कारण निस अद्ध से भाण निकल जातां 


वही -अङ्ग सुख जाता है, इसीयियि भाण को अज्ञोका र्त बणेन 
किंयागया हे ॥ 


त 
॥ 


 , । सं°-अव प्राण को ऋेदरूप णेन करते है -- .... 


एष ख एव इहस्पतिवाग्वै रहती तस्या एष 


बरहदारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-तकाय्ाह्मणं ७५९ 


पातस्तस्मह्‌ शहस्पतः ॥ २० ॥ 
थ-इपसी कारणप्राणको “ बहस्पति“ ओर ऋचारूप 
वाणी को ““ हती“ कहते दे अधात्‌ प्राण बाणी का. पति 


पाक होने से “ वरहस्पति.” कदखाता है ॥ 


+ एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवाग्वे ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१॥ , 
ध-इषी भाण को ८ ब्रह्मणस्पति ” भी कहते हे, क्योकि 
यजुर्वेदरूप बाणी ब्रह्म है उसका यह पति होने के कारण इसका 
^ ब्रह्मणस्पति ” करा दे ॥ ति, 
सं०-अव भाण को साम कथन करतेहैः-- ` 
एष द एव साम वागव साम्षसा चाम 
र्चेति तत्साम्नः सामत्वम्‌ । यह्व सम 
 प्टुविणा समा मश्चक्न समा नगेन सम 
एमिखिमिोकैः समानेन सवेण तस्मादेव 
सामारडत स्न सायज्य“सदखक्ता य 
एवमेतत्साम वद्‌ ॥ २२ । । 


अर्ध-यह पभ्राणद्ी साम, क्याक बाणी. सा दधा 
अम” प्राण है ओर यह दोनों मिलकर “साम” बनता है 
यही साम का सामपन है अर्थावबाणी भाण के अधीन होने से 
` मुख्य सामल भाणमं ओर बाणी में गौण है अथवा जिस कारण 


७द० +; 1 , उपनिषदार्यभाष्ये 


यह भाण षार लङ्गक्षसेर तथा मच्छर आर्‌ हस्ति इन तना | 
छोकों के समान तथा इस सम्पूणं विराट्‌ शरीरके तुल्ये इम 
करणं भी यह भाण साम कहाता है, जो उक्त भरकारसे भाणके। 
संमभाव को जानता दै बद पाणे सायुज्य ओर सालोक्य कोः 
भोगता दै, सायो कदो कि प्राण के समान उक्ती भिम । 
होत्री दै॥#- ¦ ` 141: 
(भाष्य-उस शोक का भाव यह दै कि भाण आर जीबन 
का अव्यभिचारी सम्बन्ध दै अर्थीत्‌ जहां भाण है वीं जीवनं 
ओर नहा जीन है वदी राण दै, इसी््यि कथन किया ह 
कि वह छोटे से छोटे ओरवब्डेसे बड प्राणधारी के सपान द, 


पस्मासा काषष््म जां यह्‌ सम्पूणं परजा वस रहा ह वह 


सारो प्राणा्नित होने सेप्राणके समान है,जो भाण कै इष 


त का जनाद वहम्राणके समान भव वाडा तथा उपक 
न भकाश चाररोतादहे॥ 


„+ "क्ष°-अव प्राण को उदीथशू्प से वणेन करत दै 


एष उवा. उद्रीथः प्राणो वा उस्मणिन ही 
{दुसवेसृत्तव्धं वागेव गीथोचगीथा चतिं 
५ स उद्गाथः॥२३॥ 


अथय प्राण ही उद्रीय दहे, क्योकि यह सम्पूर्णं प्रच 
यै तहा वरिण 1कयजान कं कारण इसको ““ उत्‌ ” कहते 
हे आर बाणी गीथा=गीत है, क्योकि वाणी ' द्रायां ही! गाया 
नाता दै, इषाय “उव्‌ ^ ओर्‌ ^ गीथा” के मिलने प्राण 


1 वाचक्र “' उदरी ” शब्द सिद्ध दोतादः॥ 


४ 
। 
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` सं०-अव उक्त विषय मे इतिहास वणेन क्तङ्नत) 


तापि ब्रह्मदत्तश्याकरतानया रजान भ ` 


्षयन्वुवाचार्येदयस्य राजाप्रधानं विषाः 

तयतादयदितोऽयास्य आङड्रिसौन्येनोदः 

` + गायदिति वाचा च द्व स प्राणेन चोद 
गायादेति ॥ २९ ॥ $ 


अथ-चेकितानेय =चिकरितान के युता पात व्रह्मदत्त ने यु 


मसाम भक्षणकरत इएराजा के प्रति कहा कि यादे उद्राता 
भाण से भिन्न किसी इन्द्रिय दारा उद्वान करता है, इततव्कार ` 


कोई मिथ्या कदे तो यह राजा उ्तके सिर को गियदेः अधात - 


उसको सभा मं न्नित करदे, निश्चयकरके उद्राता ग ओर ` | 


प्राणसिह उद्रान करता दहे, इसि भाणको ही इद्रीय हते है ` 
किसी अन्यङइन्दिय कों नदी ॥ 
 सं-अवर सामक ज्ञाता को फल कथन करत हः-- ति 


"तस्य हैतस्य साक्नो यः स्वं वेद भवं 
हास्य स्वं तस्य वे स्वर्‌ एव स्व तस्मा 
दाविज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत 
तया वाचा स्वरम॑पन्नयाऽऽतिज्य कुया 
त्स्मायज्ञ स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । स्थो 
यस्य स्वरं मवति भवति, हास्य स्वय 


७&2 ` ` उपनिषदायस्यमाष्यं 


एवमतत्साम्नः स्वं वद्‌ ॥ २५॥ 

॥ ` अभथै-जो पुरुष उस भरसिद्र सामन पमाण के धन का जनता ॥ 

हे) चद निश्चय इस पुरुष का धन होता है, क्योके उ श्राण 
का स्वर ईदा धन दे, इष कारण उचित ह कि क्मचक्‌ कम करण 
बाला बाणी मं स्वरक्री इच्छा करे अथात्‌ निम पुरुष क 
भेरक्रार सामगान आतादहों वदी उप्त स्वर वाख बाणा ¶ 
| 

| 


छ, [3 


ऋत्विक कम करे, कयाक्रि निपसतका धन~स्वर दाता ह यज्ञम्‌ स्‌ 


उक्ती कादेखनाचतिहं,जोसामकं इत स्वररूपधनकं। जन्त 
ह वेह धनवान्‌ होता है'॥ 


तस्य हैतस्य साश्नो यः व्ण वेद भवार 

हास्य सुवण तस्य वे स्वर एव सुवणं म्‌ 

"वति हास्य सुवर्णं य एवमेतत्साम्नः छवण 
वेट्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ- जा पुरूष इस प्रसिद्ध भाण~प्ाम कै सुवण~खन्दः 
भह्षराच्चारण को जानता हे वह घुर्णं वाखा होता है 'अथीव्‌ 
उस्‌ पराण कास्वरदी सुवर्णे, जो सामके स्वर को जाता 
है चंह धनाख्य होता ह ॥ 


तस्य हतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठं वेद प्र. 
तिह तिष्ठति तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि. 
हि खल्वेष एतसप्माणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽ 
न्न इत्यु हैक आहः ॥ २७ ॥ | 


ऋ 
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"+ अथ~-ज्‌)घुरूष्‌ उक्त साम कृ ह।मूखप्रद्‌ आट 
स्थानां को जानतादे वह स्भामंप्रतिष्ठेत होता हे, उसष 
की बाणी ही भतिष्ठा दै, क्योकि यह भाण बाणी मेँ परतिषठित 
हुआ दी गाया जता हे, कईं एक आचार्या का कथन्‌ 
अन्नम प्रातिष्ठत हुआ मी गाया जाता ६॥ 


सं ०-अब प्रस्तोता कीः अपने तथा यजपान के छिव पिनो ` 


7 कथन कस्त है :- । 
अथातः पवमानानामवाभ्यारोहः सं वै 
खट प्रस्तोता साम प्रस्तोतिस यत्रम्र 
स्वयात्तदेतानि जपेत्‌ । असतोमा. 
गमय तमसोमाज्योतिगमय भ ु- 


तं गमयति स यदा हासतोमासद्गमयेति 
मृत्युवा असत्सदम्‌त म्रयमप्रत गम 


यामतं मा कविव्येवेतदाहतमसामाल्यो- `. 


तिगेमयेति म्ये तमोज्योतिरमवं प्र 
स्योभौमरतं गमयाप्रतं माक्कविव्येवे तदाह 
प्रत्यामोऽमतं मंमयेति नात्र तराहतम 
वास्ति । अथ यानीतरणि स्तोत्राणि 
तेष्वातममनेऽन्नायमागायेत्तस्मड त बर 
वृणीत यं कामं कामयते त-स पष एवं 


। 
| 


६०४ 7  " , उपनिषदाय्यभाष्यें 


विदुदगाताऽश्त्मने वा यजमानायवा य । 
कराम कामयते तमागायति तदेतद्ोक 
 निदेवन है वा रोक्यताया आशास्ति षं । 
ए्वप्रतत्साम वेद ॥ २८ ॥ | 


अथे-प्राण विज्ञान कथन करन के अनन्तर भाणवेत्ता देव- ॥ 
भद्रे के चियि अभ्यारोह के फलक प्रप्त हो, इक करण 
पवुमूरतो की अभ्यारोह नामक उपासना का वणेन करहै कि ॥ 
ब परसिद्ध भस्तोता यज्ञम सामकोभस्तुत करता दै, निष्ठ ` 
कारम वहे साम का आरम्भ करे उस कार में मथम इन मतो का 
जप्‌ कर कि हे भगवन्‌ ! आप अप्मीककपा से युश्चको असव 
से पव १ कराय, जक्षका अथ यह है कि आप अपनी 
2१ स अमृत को प्राप्त कराये, अन्धकार से ज्योति 
कीं ओर लेजार्येः अर्थात्‌ म्रत्यु स दुडकरर अगत भ्रष्ठ 
` ऋण आर जो अन्य स्तोत्र हँ उनमें उद्राता गान द्रारा पर 
भवता परम्रातममा से यह मयनाकरे कि हेपिता ! आप इषे 
न्‌ त अथात्‌ मोग्य पदाथं हमरे च्यि सद दी प्रस्तुत करै 
इं पकारे वह भागवेत्ता उदरता अपने छिये अथवा यजमान के, 
च्व निक्त एदय को इच्छाहो उभी को उन स्तुति करमो 
प्रश्रसरा। प मागे, उस परमपितासे नि पदाथ की प्रार्थना 
करता हे निश्चय उपीको भाप करता, यह नवविध स्तोत्र 
कभ छाकिके पदार्थो की भाक्षिका साधन है अलोकिक परोक्ष 

कं छवि न॒ही+ जो उक्त पकार से इम साम को जानता 
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वह किक तथा पारकि दोना भकार के फलं को 


प्राप्र होतादहै अनत सकरामक्र्माों सरोक्रिक फर को ओर 
निष्काम कर्मो द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि से मोक्षको 
प्रि दोतादहे॥ +? की 


॥ 


इति तृतीयं ब्राहमणं सप्तिं , 
-----=५ 2~-- - | । 


अथ चतुथ ब्राहमणं प्रारभ्यते _ 
सं०-अब्‌ उस विराट्‌ पुरूष करा वणन करते ह - 


आत्मवदमग्र आसातपरुषावेधः साञचवीक्ष्य 
नान्यदात्मनोऽपर्यत्साहमस्पीव्यम व्याह 
रत्ततोञ्हनामामवत्तस्मादप्येतद्यामन्ततीः 
हमय्रमिव्येवाग्र उक्लाथान्यन्नाम प्रब्रूते य ` 
दस्य भवति। स यत्पवास्मात्सवस्मात्सवान्‌ 
पाप्मन ओषत्तस्मापरुष ओषति हं 
सतं योऽस्पासखुवां बुभूषति य एव र 


। " अर्थ~खृष्टि ते पूर्वं यहं सब आत्मादहीथा, उप पुरुषाकार 


आत्मा ने चारो ओर आषोचन किया तो अपन सेमिन्न कुन 


देखकर मे ही सर्बासा हं इस भरकार कथन 4 ( भ 


“अदे नामा इभा, इसी से बुलाया हुजा यहं 
` ५अद, ५अ, कहकर पश्चात्‌ जो इतके मातापिताङ्गत अन्व नास 


ॐ 
[1 


दिद ` 7 उपनिषदास्यभाष्ये ` 


हाता है उसे कहता दै, निषकारण इस्त सम्पूणं मपञ्च से पूरं 
उस आसा ने सब पापों कों दग्ध किया अथावजोखष्टिषे प्र 
भी शद्ध ओर अपापव्रिदध था इस कारण भी उक्तका पुरुष कहै 
ह जो इतत प्रपञ्च से पूर्वं पुरुष को भांति होने की इच्छा करता 
इआ इस आमा कीं णद्धता को जानता दै वह पुरूष भी पाप कीं 
दग्ध करे सुखी होता दै ॥ | 
= क = = क (~ = क च. 
स[विमरत्तस्मादकात वमति स९।०। 
कि > क ^ (~ 
, म्रक्षां चक्रेयन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्व्षिभे ` 
^ ॑ ०४१ | । 
। त तत पएठास्य भ्य बय कस्माडबः 
सोअ ~ (५, से (स 
मेष्यद्‌ हितीयादैमयं मवति॥ २॥ ` 
अथे-फिर बद विरार्‌ भय को प्राप्त हज, क्योकि ` एकाकी 
भयभीत होता है, उप्र विराट्‌ ने आलोचन क्रिया करिमरे सेभिन्न । 
क नदी हे फिर पं क्यों डरता हं, इस प्रकार विचार करनेमे ॥ 
उसका भय नष रागया॥ 9 
 सर-अब ङृष्ट का उत्पत्ति कथन करत द :- 


स वे नेवरेमेतस्मादेकाका न रमते स^ 
हितीयमच्छत्‌ । स हैतावानास यथा ख्वीः ` 
प्रमाध्सा सपरेष्वक्ती स उममवात्मानं 
हेधापातयत्ततः पतिश्चपत्नी चाभवतां तं 
स्मादिदमदटगलमिव स्व इते उस्मां 
याज्ञवस्क्यस्तस्मादयमाकाशः खियापरूयंत 
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एव ताःसममवत्ततोमनुष्या अजायन्त? 


अर्थ-पर वह भन्‌ नही हज क्य।कि अका अन्‌ नह! 
रहता, फिर उसने अपने से भिन्न दु्तर्‌ का सङ्करप्‌ [कथा बह 
विराट्‌ इतना बडा था जितने रमणक मं स्त्रीपुरुष एकत्रित 
हए होति रै अर्थाव पौरुष तथा प्ाञ्तशाक्ति से मिछा हआ था, 
# उस विराट्‌ ने सपने स्वरह्पकोादा भागाम त्रिभक्तं क्रिया 4 पु 
से पति ओर पनीभाव भकट हुआ. इती कारण सीप के अध 
दल क न्याह पुरूष का शरार हाता हं, च्छष्‌ याज्ञवर्छ्य न कदा 
कि पुरुष का आधा शरर विवाह के अनन्तर स्री स पूण हता 
है, उस विराट्‌ का उक्त प्ली के साथ सङ्ग हनेसे मबु 
उत्पन्न इए ॥ | क्कि 3 
५ , भाष्य-भय का क्रारण अन्य कोई नथा परन्छु एकाक्ष को 
प्रसनता नहीं होती, या यां कदी किदो मिलकर € आनन्द का 
अनुभव करते टै एक नदीं, इसी कारण विराट्‌ पुरुषको भी अपने 
जाड को इच्छा हुई, तदनन्तर पारूष तवा प्राङ्तशक्तं क सयय ॥ 
से यह सव सृष्ट उत्प इई, इषी कारण नर नारी का भेद सव 
ऋं पायाजाता है, इस विराद्‌ का आधा दहं नर ओर आघानारी 
बना, जेसाकि विवाह के अनन्तर पुरुष का १५९ सनी तार १. 
होता ३ ओर विवाहित स्त्री पुरुष की अधा कहडाती ह, 
अधिक क्या उक्त जोडेके संयोग से हल कट पतङ्गा से केकर 


 भतुष्य पर्यन्त सब प्रकार की सम्पूण छट उतम इं. 


सा हेयमीक्षां चक्रं कथ च्‌ माऽत 
जनयिला स भवति हन्त तिरासनातक्ता 


` ७६८ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


गोरमवदषम इतरस्तार स मेवामवत्ततो 
म्राञ्जायन्त । बडततर मवदशदष इत 
ब[गदभातसगदम्‌ इतरस्तार स मवाभ्क 
त्त्‌ णकराफमजायता-जतसा सवहस्त इत्‌ 
शेऽविरितरामेष इतरस्ताः स मेवामवत्तः # 
तोऽजाऽवयोऽजायन्तेवमेव यदिदं किच 

' मथधनमाषष्षाल्काम्यस्तत्सवमस्जत्‌।*) 
ए ३ अथ-उस विराट्‌ को उक्तस्ीने विचारा कि किस भ्रक्रार्‌ 

„ सञ्च अपन स ही उत्पन्न करके भोग की इच्छासे भराप्ठ होता ह 
इचि मं रूपान्तर से रीन हो जाऊं तब बह गो हो गई ओर द्रा 
हेषभ~सांड बनमया, वह दोनां सङ्ग को प्राप हए तव गोयं उत्पन्न ^ 
ह) {फर वह्‌ घडा बनगई आर दूसरा धांड़ा, वह गधी हागईइ 
ओर दसरा गधा बनगया, जव उनका आपस्त से सम्बन्ध हुआ तो । 
उन बाडा, गधरा तथा खच्चर आदि एक खुर वाङ उत्पत्र इए) 
कर्‌ चह बकरा बनगई ओर दूसरा वकरा, वह मेड बनगई ओग ` 
दूसरा मेहा बनगया, उनका आपत मे संयोग होने से मेड ब्ग । 


रियं उत्पन्न दई, इसी भकार चीटी पर्यैन्त जो कुछ चर जगव. ह 
उस्ष-सब को परमास्मा ने उत्पन्न क्रिया ॥ 


सोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यहः दीद सर्वः ' 
मसक्षीति ततः सुष्टिरमवत्स॒ष्याः हस्य 
तस्यां मवति य एवं बेद ॥ ५ ॥ . 


जहदारण्यकोपनिषदि -प्रथपाध्याये-वतुयत्राह्मणं ७६९ 
अर्थ~-उक्त ष्ट को उत्पन्न करके परमातमा ने बिचार किया 
कि सव परप अर्थात इस सव का कर्तम हीह मेरे से 
अन्य कोई नहीं क्योकि य& सम्पूर्णं जगत्‌ मेने ही उत्पन्न किया है 
तत्र वह रष्टि-खष्टिक्ता होगया, जो उक्त प्रकार से विशद की 
सएटकत्ता जनता हं वद्‌ परमातमा को इष खष्टि प प्रसिद्ध हीकर 
* ([चरजवि। दतिादहं॥ 


 अथेव्यऽभ्यमन्थत्समुखाच येनेहस्ताभ्यां 
चाग्र॑मसजत तस्मादेतदमभयमसेमकंमं 
न्तरतोऽखोमका हि योनिरन्तरतः । 
» तद्यदिदमाहरमं यजामुं यजत्येकेकं देवमे- 
तस्थेवस्ाविसुष्टिरेष उद्यव सर्व देवाः। अ 
थ यत्किचिदमादर तद्रेतसो ऽसृजत तदुसोम 
एतावरा इद सवमन्नं चेवान्नादश्च सोमं 
तवान्नमभरन्नादः सषा ब्रह्मणातिसृष्ठिः । 
यच्छैयसौ दवानसजताथयन्मवयः सन्न- 
म्रतनस॒जत ` तस्मादतिस॒ष्टिरतिसष्ट्या ` 
हास्यैतस्यां मवति य एवेवेद्‌ ॥ & ॥ 


` अर्थ-इसके अनन्तर उक परमासमाने प्रङ्तिको, पुनः सं 
चाखन द्वारा तैजस कास्णसे अश्रि को उत्पन्न क्रिया, या यों 
कटो करि युख ओर हाथों से अश्मिको रचा, इमीखिये यह दोना 


(अ ॐ न 
+ उषानकषद्‌ास्यभाष्य 


खोप्रोःकरे ह फं भक्ति कारणावस्था म अरोमक कोमल 

काय्यशुन्य थीः, इसख्यि प्रङति म पूर्वाक्त सचान कियागया, 

नो कास्था परिणत हूर कृति को कहते दँ कि उसकी 

॥ उक्तका पूजा करो, यह प्रकृतिवर्गं का ही काय्यजात 

कार है, निश्वयकररके यद विराट्‌ ही सव देवताओं का सरूप ` 

हे, ओर यह जो कुछ आद्र~द्रबरूप है उसको रसतन्माजा= - 
नीय प ओं से उत्पन्न किया ओर वह सोहै. वस एता- 
 वन्मात्र णे प्रपचं अन्न ओर अन्नादस्वरूप है अर्थाव्‌ सोम 
अन्नरूप ओह अश्रि अन्नाद दै, सो यह अधिषोमामक जगव 
विराट्‌ ५५ उसने अपन उत्तम भाग से देवताओं को उत्पन 
कर उन्‌ क याग्य क्रया; इत्ाद्िये वह अतिख् कदाता 


है, जो इस धकार विरार्‌ को जानता हे वह निश्चयकरके 
 विभूतिमान्‌ होवा दे । | 
~ 


नथ नाप सूप का व्याकरण कथन करते है 

` तड्द+ तद्यत्याक्ृतमासात्तन्नामरूपा - 
भ्यामव्‌ ज्याक्रियतासौ नामायमिदण्रूप 
रत तुददमप्येतहिनामरूपाभ्यामेव व्या- 
क्रियत्‌ सानामायमिद्रूप इति स . एष 
इहं प्रविष्ट आनखग्रेभ्योयथाघ्चरःश्र- ` 
धानअ्वहितः स्याहिखंमरो वा विश्व भरं 
ऊखयै त न पदयन्ति अङ्कत्स्नोदि स प्राण- 


बृहदारण्यको पनिपदि-मथमाध्याये-चतुर् ब्राह्मणं " 


नेव प्राणो नाम भवति वदन्वाकपदयश्च् 
श्राव श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यत 
` निकमनामान्येव । स योऽतषकैकपारः 
न स वेदाकृत्स्नो दयषोऽत एकेन भवत्य 
मदयवोपासीतात्रद्येत सवे एकं भवन्ति 
तदेतत्पदनीयमस्य सवस्य, ` यदधम्‌ 
त्माजनेन दयतत्सवं वेद । यथा ह वै प 
नालविन्दे देवं कौरतिण्श्टोकं विन्द्‌ 


| 01 | 

अर्थ-यदह्‌ अव्याकृत जगव उत्पत्ति से पू नाम खूप शूरय 

फिर उस विराट्‌ ने यह देवदत्तयह्‌ यज्ञद त्यह यक्ष ५ ५ ् 
है इस भकार जगव को नाम ओंर रूप स अख्दूते (कषा त 
इस कार मे भी देखाजाता है कि यह पदाय इ 
इम रूपं बाला है, यद आसा नखं शख पत ; श. 
प्रविष्ट है, नेसाकि ष्ठुरा क्षुरधाननमियान म रख आ दहं 
हे ओर जिसप्रकार अश्रि व्र महयनपर्‌ + हाशगद नी हे 
इसीपरकार जीबासा को देख नहं सक्त! १९ ५९१ ६. 
करता इआ माण, बोरता इजा बाणी, दखता हमा चच, घु 
इआ श्रोत्र, मनन करता हुआ मन नाम दाता दै, सों यह सव: 


आत्मा के कम नामन्गोणनामरः जी ईनम स एक 


„ तथास्तुति कोम्रप् होता दै 


[ 


७  ,. : उपनिषदा्य्यभाष्ये 


उषापना करता दै वह उसको नदीं जानता, क्योंकि वह एक २ 
कमे से पूर्णं नहीं होता, ईसय्ि उचितदै कि उक्त विशे- 
षणो मरं व्याक हए आत्मा की £ उपाप्तना करे, क्योकि आसा में 
यह सारे कमे एक दानति दै, सो प्रस्येक पुरुष को इप्ती अत्मा ` 
कीं खोज करनी चाहिये, इसी द्वारा पुरुप को भत्येकं 
पदाथ करा ज्ञान होता दै, जेते पुरुष साज करन ते 
खोये हए पथ आदि को परेता हे इसी प्रकार प्राण बाणी +. 
आदि खोज से जो पुरुष उक्ष आत्मा को जानता है वह कीर्ति 


।  भाष्य-जव कोई नया पदायै उत्पन्न होता ठै तव उस्र , 
केव नम आरसरूपकी दी त्रिचित्रताहोती है वास्तव मे 

कछ नही, जपाङरि सुवण के भूषण अव भी सुवणरूप ध ६ ^ 
पर घुबरणे की अवस्यार्मे यह नाम ओररूपनये जो जवडै ` 
इसीम्रकार यह जगत्‌ भी मथम एकदी अ यक्तरूप मं था जवु 
यह च्यक्तं हुआ तां इसमे नामरूपकी दी विदाषता हुं अ] 


जित ईक्षण कर्ता द्वारा नामरूप कीं विशेषत पाई जाती दहै वही 


अत्म नाष खूप द्वारा अन्वेषण करने योग्यं है ओर वहीं सवः 


क[ अन्तरात्मा ह) आर यह बाणी आदि सव' उष्ीः से शक्ति 
खाम्‌ करत ह परन्तु वह कष्टम अभि की न्या छिपा हुआ 
हाष्टेगत नह। दता, जा उक्त रीतित्ेनाम रूप्‌ द्वारा उसका 


नवेषण करते ६ उन को ब्रह्मानन्द का छाभ होता हे. 
अन्थ को नही । ~ 


स०~-अब्र परमस्रा का पियतम कथनं कृरत्‌ €: 


 तेदतल्यः पत्रात्मेयो वित्तास्ययोऽन्यस्पां 


प ग | 


बृहद्ारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-चतु्थ बराह्मण . ७७ § 
त्सवस्मादन्तर्तर्‌ यदयमात्मा । च षाः. 
-न्यमात्मनः प्रय द्रवाण त्रयाल्यधःस | 
त्स्यतात इश्वर ह तथव स्यदत्मन 
मेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव 
 प्रियमुपास्तेन हास्यप्रियं प्रमायुकं भवति।€। 


अर्थ-अ्रह आसा पुत्र, वित्त तथा अन्य सब पदाथों से परिय- 


तमै सोजो इम आत्मासि अन्य पुत्रादिर्कोंः.को परिय मानता, . 


है उप्तके भरति आस्पवेत्ता का कथन है कि यदि आत्मातिरिक्त 
उक्त पदार्थो कोद्यीत प्रिय समक्ता है तरो निश्चय अज्ञानी 

है, अतएव उचित है कि पुजादिकां मे भियता का अभिमान 
छ।डकर आनन्दस्वरूप आसा की दी उपाप्तना करे, सोनो आत्मा ` ` 
को भिय जानता हुआ उपासना करता हे उसके चयि कोड अनास्र ` 


पदाथ दुःखदाई नह। दता । 1 


सं ०-अव्र उपाप्तना के लक्ष्यभूत ब्रह्म का सरूप कथन , ` 
करते हए विद्या तथा अवि्ा का फल्येद वर्णन कसेहे - ` 


तदाहर्यदुत्रह्मवि्या स्वै मविष्यन्तो म . 
चष्यामन्यन्ते। क्रयुतद्‌ व्रहमवेचस्मात्त 
त्सवममवदिति॥ ९॥ ` ` ^ ` 


७5४ ` उपनिषदाय्यभाष्ये 
| 11 अथ-मन्नुष्य जिस चद्यवय्ा द्वारा सवारममाव कि 
करता है उस ब्रह्मकाक्यास्वरूप दै ओर बह किम प 
^ सङ्कल्प करके सरेरूप होजाता दै अयांव क्रिस सङ्कलपद्रारा ज 
# को उतपन्न करे स्न्तयामीदप्‌ से नियमन करता है। 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमे 
वेत्‌ । अहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तव 
ममवत्‌ तद्यो यो देवानां प्रत्यवुध्यत 

एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मतष्याण 
तंदृततपर्यन्दषिवामदेवः प्रातिपेदेहं 
 . यरभवरसूुथश्चति तदिदमप्येतां 
 » एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद ~सत भवा 
तस्यहन देवाश्चनाभूत्या ईशते अति 
द्यषाप्स मवति अथ योजन्यां दवतामुप 
 स्तऽन्योऽसावन्योहमस्मीतिनस वव थ 
पञयुरव ~स सवानाम्‌ यथा हते बहवः षं 
दावा मव्य युज्ज्युरवमकेकः पुरुषो दै - 
 -" वान्भ्ूनक्ति एकस्मिन्नेव -पशावादीयमा 


नेऽप्रियं मवति किमु बहुष तस्मादषा तन्न 


बह दारण्यक्रापानषाद्‌-प्रथपध्याय-चतुथव्राह्मणं ७७५ 


प्रयं यदेतन्मलष्या विद्युः॥१९॥ _ 


1.1, 3. 

अध-खषटस पूरं एकमत्र ब्रह्मही था ओर वह अपने अष 
के जानताथाकिमे ब्रह्म हू, उती से सव कुछ उत्पन्न हुआ, ` ` 
द्व्‌, ऋषि आर मतुष्याके मध्य जिप्तर ने उपापरना द्वारा ` 
नह्म्[ जाना वदी ब्रह्मवत्‌ हुआ, उसी ब्रह्म के अपहतपाप्ादि 
यणाके धारण करफे ऋषिव्रामदेव ने कहाक्रिमेंदहीमन 
जरिमा स्रुपहुजा, अवमभी जो इस पकार समक्ता हैकरिमे 
नह्य ह वह स्वतममाव~- नवर का आसवत्‌ भिय होता दै, फे 
पुरूष का एेश्वय्यं दर करने मे देवता भी समथ नरी होते, क्योकि ` ` 
वह इन देवताओं का आत्मा आतमव्रतव्‌ प्रिय होजाता है, ओर 
जक्रपरमाला से भिन्न अन्य देवता की. उपासना करता है किंवा 
यद नद जानता कि ब्य अन्य ओंरमंअन्पहू वह इन्द्रियांका 
पु है जमे बहत पथ दोहन बाहन आदि से एक रमनुष्यका 
पारन करते द इभी प्रकार बहू पशु स्थानीय एक २ अज्ञानी पुरूष 
विषय भागद्रारा इन्दर का पषण करते ह, यादे कर्राकापएक 
भ। पथु दीया जाय तो उस्तकरो आपरेय होता ह तो क्या हृत | 
पश छेन परर वह अपिय, नदी होता किन्तु अधिक हीतादै 
इत्‌। खथ केत्रेख कर्मा वा पामर पुरुषा के इन्द्रियां कां यह पिव 
नहीं कि पुरुष व्रहमज्ञाी अने । | 


भाष्य-उक्त शोका काभाव यह दह क्रि अनत्य तथा ष्क 
प्त न रहन के कारण सम्पूण अनास पदाथ दुःखरूप, ई, आर्‌ 
ना इनके सम्बन्ध द्वारा मुख कौ मतीति होती हे वह अत्मा कं 
ग सम्बन्ध से हाती हे परन्तु अन्नानी पुरुष ज्रास्त सर किषयाका 


४ 


॥ 1 | 


७ ७दि. ` उपनिषदाय्येमाष्ये । ३ 


घुष का हेतु मानते ह ज्ञानवान्‌ नही, इमी अभिप्राय से अज्ञानी 
के भति तत्वबेत्ता का कथन हं कि आत्मा से भिन्न अन्य सवे पदाथ 
नाशत्रानः हे, इषाय अनियम निय ओर दुःखम सुव बुद्धि 
करने वाङ पुरूषो को अविधा सेसारचक्र मं नि ही भ्रमणं 
कराती रहती! है ओर जो पुरुष आचार्य्य के उपदेश द्वारा पदार्थं | 
माजर में आस्मा की भ्रियता का अनुभव करता है उसके व्यिं + 
कोई पदाथ अभरिय नदीं होता, क्योंकि निरातिश्यय भियरूप एक 
मातर ब्रह्म शी दै, जेप्ताक्रि तैत्ति० ब्रह्मानन्द वष्ट शयोक १७ १ । 
मनुष्यादे आनन्दो को उत्तरोत्तर कथन करते हुए यह वणन, 
किया दकि ^ ते ये शतं प्राजापतेरानन्दाः स एका. 
ब्रह्मण आनन्दः० “चक्रवर्ती राजा के सो आनन्द एङ 


त्रित क्रिय जाय तो बह एक परमासा का आनन्द है अथात साधारण ॥ 
मतुष्य स लकरः चक्रवर्ती पय्यन्त सब आनन्द सातिशय हें सर्वोपरि । 


भव करकं अनन्दत होता हे; इमी अभिप्राय स ^“ आनन्दः 
मयोऽभ्यासात्‌ ~ बण्घु० १।१९। भ्रमे वर्णन, क्या द, 
कि आनन्दमय कवक परमात्मा दीदे, ओर रुष्ट से पूर एक 
मात्र वही था, उक्षने अनुभव क्रिया कि ब्रह्म हं अथाव 
जीव आर भरक्रृति का इदान करने वालां हू, यह षड्ल्प करके । 
ब्रह्माण्ड कों उत्पन्न कर उत्तक्रा अन्तरासा होकर नियन्ता बना ॥ 


॥ # 4 ४ भ ५ ॥ ५ # 
ह ओर ज ४. तत्सवंमभवत्‌ ” पद्‌ से मायावादी बह्म 
का ही स्वरूप होजाना कथन करते द सो ठीक नहीं, क्योकि 


। 
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देषा मानने से बह परिणामी सिद्ध होता $ ओर “¶क्षतेनौः' 
शाब्दम्‌” ब्रसू \।५।५ मं ब्रह्म को जगव्‌ का 
निमित्तकारण माना है ओर उप्ती में ईलणख्टिस्वना का 
सङ्कल्य कथन कियागया है; यदि ब्रह्म ही स्वं रूप होता तो" 
प व्यास उक्त सूत्र द्वारा बरह्म प इच्छापूर्वकर कर्तैव कथन 
रन कसे ओर नादी “शरकरतिरचप्रतिन्नाद शन्ताबपर पात्‌ त्‌ 
त° सु० ।५।२३ में मङति को जगत्‌ का उपादान कारणं ॥ 
बधन करते पर किया इससे सिद्ध है कि उक्त पद ते ब्रह्मका सत्र ` 
रूप होजाना अभिप्रेत नदी ॥ 


= 


ओर नो ““ अहम्ब्रह्मास्मि "=> ब्रह्म £ इम षद ॥ 
से मायावादी जीव तह्य कीं एकता मानव ह र. 
ठीक नदी, क्योकि इस भकररण म जाव बह्म ॐ कवा | 
का गन्ध भी नदीं पायाजाता, परस्युत यह भकरण त्‌ व १. 
को बोधन करता है, नेसाकि " अह वे तमासभम -4 ॥ 
देवते सवाऽहमस्मिं ” इयादि वप १ बन 
हैत अर्थक जब योगी समास्य होकर ब्रह्म के अपह 
पाप्मादि गुणों को धारण करता हं तव व्रह्म स भिन्न अन्य 
कोई छक्ष्य उसके सन्मुख न होने से उक्ती म मघ आ करता दै-किः 
“म ब्रह्म हं“ ओर रकता पुरूष पब का आखव भित्र 


से उसकीं दष्ट मँ रागद्वेष का कोई विषय नही रहता, इसी 
अभिधाय ते कवि वामदेव ने कथन किया दै क्रिरे दीमेवु अर 
भँ ही सर्व हुआ सर्वथा बरह्म बनजाने के अधिक्रप मे नदी, षी 


११. उपनिषदाय्यभाष्ये 


भाव को ^“ शास्त्र ्ट्यातुपदेशो वामदेववत्‌ “ ब 
छ ९।९। ३० में यों वणेन क्रिया है क्रि परमातमा के अपह 
तषाष्मादियुणों के धारण करने मे सर्वास्मभाव का उपदेश्च है 
जीर के ब्रह्म बनने का नदी, यदि उक्त वाक्य से जीव बरह्म 
क एकता अभित्त होती तो महष व्यास “ अधिकन्व भ 
दनिदशओात्‌ ” बर ठ०२।९।२र्य्में ब्ह्मको जीव से 
आधिक बडा कथन न करत ओर नादी “मेदव्यपदशाब्' 
जञ २।२।२९० में स्पष्टतया जीव ब्रह्मका मेद्‌ वणन करत, 
> अस्मिन्नस्य च तयोगं शास्ति ” व° ° ९। 
४.१२ पर यह कथन शिया दै कि जीवर ब्रह्मनिष्ठ होकर आनन्दं 
छाभि करता हे ओर जिपसे आनन्द्‌ छाम करता है वह जीव ते भिन्न 
8, इते सिद्ध ३ कि उक्त वाक्य तदधरमतापति को बोधन 
करता है जीव्‌ व्रह्म की एकता को नी, उक्त सामथ्यं प्रयुक्त 
शल्व का कोरे तिरस्कार नहीं करसक्ता, क्योकि वह सव का 
आत्वं भिय होजाता है यदी ब्रह्मविद्या का फलै, ओर नो 
पुरूष अवि्यावशाव ब्रह्म से भिन्न अन्य किसी देवता की 
उषा्ना करत दे, यायो कहो कि ब्रह्म को छोडकर नान्‌( 
य मानते ह अथवा स्वयं ब्रह्म बनकर अपने 


| क = ~ = ऋ # "4 = 


ह न श = म + 


देवताओं को उपार 
से भिन्न किसी को उपास्यदेव न मानते हए विषय भोग मेँ म्प 
बह देव इन्द्रिया के पश ह अथव जो अनेकविध विषयों का 
सेवन करते हुए इन्द्रियां को पुष्ट करते रहते ह उनके इन्द्रिय कदापि 
विषया से उपरत नर्ही होतेईसी भाव को « त्ुन्नपिरयं य॒दृत- 
न्मदुष्या विद्युः ¢ इम वाक्य द्वारा यों वणेन किया है कि 


च्रहदारण्यकोपनिषदि-प्रथपाध्याये-ववुर्धव्राह्मणं 9७९ 
दमे पामर पुरो के इद्धियांको यद्‌ भरिय नदी कि पुसूषः ब्रह्म 
ज्ञानी बने एमे पुरूष अव्रिान्धक्रार म षड हर ध्‌ 

ही दुःख देखते हए ससार चक्र मं रपण करत ह ड ए 


पुरूषो की गति यजु ४० । र मेँ इपर भकार बणेनं की है किः 
अन्यन्तमः प्रनेशनिति येऽविचासपासते। ^ ` 
ततो मूष इव ते तमो य उ विच्याया “सताः ॥ 
अध-जो पुर अत्रिचा=एविमें अथुविबुदधि असाम अत्म | 
ब्ाद्ध इयाद्‌ वषर तज्ञन्‌ मरत वृद अन्पतप क परप्ि दत 


हे ओर जो केवर विद्य ज्ञानपात्र के आभिपानमं 4 | 
नुष्ठ(न से स्वैथा वर्जित रहते ह वह उनसे भी अधिकृ अन्तर 
को भाप दोते है, इत्य उचित हे कि पुरूष सांसा ख विष छि 
ते विरक्त होर ब्रह्मानन्द के छामा परथत्र करे॥  , ` # ॥ 
 सं०-अद्र बह्मविव पुरुष के प्रकरण में ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 


की उ्छृष्टता कथन कसते हए शेष वणो का परिचय भी 
करत्‌ हः- . + 
= बरह्मा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकसन्न 
उ्यभवत तच्छयो रूपमत्यसुनत क्षत्रष्‌ः 
यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वर्णः 
सोमो सद्र: पजेन्यो यमो ` त्युरीदान 
डति । तस्मास्त्राल्परं नास्ति तस्माद्‌ 


ब्राह्मणः क्षत्रियभधस्तादुपास्ते राजघुे 


७० = ¦ उपनिषदार्य्यमाष्ये 
"कतर एव तदयशो दधाते सषा क्षत्रस्य 
चनियट्‌त्रह्म। तस्मायद्यपि राजा पर्‌ 
अवा गच्छति ब्रह्मवान्त उपनेश्रषति 

स्वां योनिम्‌ । य उ पन“ हिनस्ति स्वाः 
सं थोनिम्रच्छति स पापीयान्‌ भवति यथा 
 श्रयाः स ° हिः सिला ॥ ११॥ | 


1 अथ-ख्ष्ट के उत्पन्न हानसेपृत्रंभी परमात्मा विशमानं 
थ, उस्ने एक व्राह्मण जतिङोदी सृष्टि की तिभूतिके चयि 
पर्याप्त न समज्ञकर कल्याणरूप क्षननिय जाति को भी उतनः 
^~ क्रिया जिनके विद्रानाों म यह प्रसिद्ध भेद दहै कि रेउस्यवाा 0 


+ 8 "इन्द्र शओआं को अपने वश मे रखने से “वरण ` 


+ आदि शान्तिमधान उपायो के जानने से “सोम श्डओो । 


~ ~> ८।८ 


कक करनस रुद्र" अर्थीजनों की कामना पूर्णं करने 


^ पजन्य ” भजा को नियममे रखने से “यमः श्ञआं का 
सहार करन १.“म्रत्युः"ओर पजा प्र भभु करन तयान 
क्ति है, पूर्वोक्त गुणो वाला होने के कारणक्षत्रिय से उत्तपर 
कीर नी, इसी कारण राजसूय यज्ञ परे उपरिस्थित क्रिय क 
दीवि स्थित नाहमणः सतार करता हु -बहमलस्व रक को 
(0 म स्थापन करतार, क्योंकि जो यह बाह्मण जाति हैव ` 
ऋेत्रलका भी कारण हे, यथापि राजसूय यज्ञकर अभिवेक कलि 
सिल बहत यण को प्रपत हत्त है तथापि कपे समा्चि के 


"#¶॥ 


¦ हैओर देसा करने से वह पापी बनता है, जैसाकि लोके 


॥\. 


बददारण्यक्रोपनिषदि-पथमाध्याये-चतुर्थव्राह्मणं +श्ट१ 


समय अपने ब्रह्म के कारण ब्राह्मण जाति काही आश्रयलेता 
दै, जो इत ब्रहमल के देतुमूत बराह्मण को बल वा अंभिषान 
आदि से मारता दं बह अपने कारण ब्रह्म कि नाशकर्ता 


कर्याणतर पदाथ कं नाश करन क्षपापाददिह॥ 


सं नवव्यभवत्सविशमसुजत यान्यताः 
नि देवजाताने गणश्च अख्यायन्ते 
वृसुबां रुद्रा आदा ववशवद्वा मर्त 

ठा31॥25॥ 4 ५ 

अथं-जब उसने क्षत्रियां को रचक्रभी पृणतान पमी 

तत्र॒ वेर्यजाति कों उत्पन्न किया, उनम यह वंश्य जाती. 


` दिव्य मानी गई है, नाकं बहुनी हीने से ^“ वसु ” आधिक ` 


तामत देत्ति वाखा होने से “ इद्र ” अधिक राजसी इत्ति से 

६८ ‡ 9 ` 
आदित्य “ भाधक्र ` नवचन करने से ““ विञ्वेेव 
ओर वायुबत सेचरण कण्ने से “भरुतः कराते ह, यहं सव 


न, 


देवकोटिगत वरयां के भद्‌ ह ॥ | 7 


स नैव व्यमवत्सशोद्र बणमसृजत पृषु 
णमियं॑वैपूषेय ‡ हीद ~ सब, ८ पुष्कलं 


॥, ,॥ 


। -# 8 + 


यदिद किच ॥ १३॥ 


७८० ` ¦ ` ` उपनिषदारय्यभाष्ये 

"+त "एव तयशा दधाते सषा क्षत्रस्य 
-यानियदट्‌त्रह्म। तस्मायद्यपि राजा पर | 
मतां गच्छति ब्रह्मवान्त उपनिश्रयति 
स्वा यानम्‌ । य उ एन हिनास्त स्वाः 
सं धीनिम्रच्छतिस पापीयान्‌ मवति यथा 
त्रया स ° हिः सिला॥ ११॥ 


0 अथे रुष्ट ॐ उत्यन होने से पूंभी परमासा धमान | 
 "पय्याप्त न समञ्चकृर कटयाणसूप क्षत्रिय जाति को भी उन्न 
क्या जिनके विद्वानों में यह परसिद्ध मेद ई क्रि व. 


4. 9१ + „| 
ङ ० इन्द्र श के अपने वश मे रखने से ““वृरण | 
+ भापर।आदि श्रान्तिप्रधान उपायों के जाननेमे साम" श्डओौं ` 


प्र कोध करनेसे रद्र” अर्थीजनों की कामना पूर्ण करनेसें 

“पजन्य "” प्रजा को नियममें रखने से "य॒म्‌" श का 
6 

हार करने से““मृतयु "ओर भना पर मुल करन पहरा 


तिं, पूर्वोक्त गुर्णो वाला होनेके कारण-क्षननिय से उक्तप्र 
कई नदी, इसी कारण राजस्य यज्ञ पे उपरि स्थित क्न्निय क 
- लीव स्थित त्राह्मणः सत्कार करता -हुजा .कह्मलखूष यक्ष को 
क्षत्रिय म स्थापन.करता दे, क्योकि जो यह ब्राह्मण जाति दै बह 
त्रखकाभी कारण हं, यद्योपे राजसुय यज्ञ॒ के अभिकं काल 
में च्व्ना ऋह्यल गण को प्राप्न हत्त द तथापि क्री समाश्निके 


बददारण्यको पनिषदि-पथमाध्याये-चतुर्थवराह्मणं *७ट१ 
समय ` अपने ब्रह्य के कारण बाह्मण जाति काय आश्रय डवा 
हे, जों इस बह्म के हेतुभूत व्राह्मण को बरु वा अंभिषान 
आदि से मारता है वह अपने कारण ब्रह्मत काही नाशकरता 
' हेओर एसा करने से वह पापीं बनता है, नेसाकि सेक म 
कटयाणतर पदाथ केनाशकरनेसेपापीदहातादहे॥ 
सं नेवव्यभवत्सविशमस्‌जत यान्येता- ` 
नि देवजातानें गणश्च अख्यायन्ते . 
वसवो सद्र आदित्या विश्वेदेवा मर्त 
र[ति ॥ १२॥ 


अर्थ-जब उसने क्षत्रियां को रचकर भी पूणता त सक्षी 
तत्र वेरयजाति को उत्पन्न किया, उनम यह वेदय नती 
दिव्य मानी गई है, नसां बहुधनी हीने स ^“ वसु ˆ आपकर 


तमती देत्ति वाला होने से ^“ रुद्र ” अधिक राजसी इत्ति सें 
` ६ ८८ तवेदेव 99 
^ आदित्य ' अधिक अध्ययन करने स॒" विदद । 
ओर वायुवत सेचरण कग्ने से “मरुत” काति €! पट प 
 देवकोटिगते वेश्यो के भद हं ॥ 


स नेव व्यभवत्सशोद्र बणमसुजत ~ 
पियं वैपुषेय ^ हीद \ सर्ब  पब्त 
यदिद किच ॥ १३॥ 


७२ उपनिषदा स्येभाष्ये 


 अर्थ-उस विरादखूप बरह्म ने वैशय की उत्पत्तिसे भी धष | 
उथवहार को पुष्कख न माना तब उने पूषण=इतर वर्णो कं 
सेवक शूद्र वरी को उत्पन्न रिया, यह पृथिवी ही पूषा हे, क्योकि 
यह सम्पूर्णं भाणिजात को अन्नादि से पुष्ट करती दै, द्रव शै 
सेवादि धपे से शुद्र उक्त तीनों वर्णो को पुष्ट करनेके कारण 
“ पुषा ” कदाति दँ ॥ | | | 


क [श 


स्‌०-अव्‌ सव धर्मो के नियन्ता क्ष(जधर्म कौ उत्पत्ति, कथ 
करते हैः 


, सं नेव व्यमवत्तच्छयो रूपमत्यसृजत 
धम्‌ तदेतरक्त्रस्य क्षत्रं यरमंः तस्मा; 
 इमात्पर नास्त्यथ अवरीयान्वलीया > 
समार -सते धर्मण यथा राज्ञेव या 
तस्‌ धमः सस्यं वे तत्‌ तस्मात्सत्यं वदन्त 
म्ाहधमवदतीति धम वा वदन्त ५ सत्य्‌ 
वदरतीत्येतद्येवेतदुभयं मवति ॥११। 
अर्थ-वह विराट्‌ चार्‌ वर्णो को उत्पन्न करके भी सपथे 
न हआ तब उपने सव के कस्याणकारी क्षात्रधमे को उन्न 


किया, क्योकि क्षात्रधपिसे ही सव धर्मो की रघ्ता होती ह ना ` 
[3 ४ ॐ © [41 
सब धर्मो का नियन्ता क्षात्रधम ह उषस उत्तप्र अन्यक धम्‌ नई, । 


र, 


क्योकि क्षात्रं रूप बर से नवक भी बरी को जी तलत हैनसा 
कि सजा के बसे निर्व मी समथेहोताह, जोष है वद. 


। 
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ख 


सत्य है, इती कारण सत्यवक्ता कोः “ धमत्रादीं ” ओर्‌ 'धर्मोषिदे 
८ 
शकर को 4 सतयव्राद्‌ा कते ह, नश्चयकरके सत्य ओर धर्म 


 इहदानोंएकदीरहै॥ ' र अकर 


४ 


त<-अव कमानु सार वणव्यवस्था कथन करते हः- (1 


तदेतद्ब्रह्म क्षत्रे विद्‌ खद्रस्तदग्निनैवं 


 दतषु ब्रह्माभवद्‌ ब्रह्मणो मदष्यषु क्षत्रे 


यण क्षत्रियो वेश्येन वैरयः शरेण श्र 
तस्मादग्नावेव देवेषु खोकामच्छन्ते बरह्मणे ` 
मनुष्येष्वेताभ्या हं रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । 
अथ या हवा अस्मा्ाकात्स्वं सेकम्‌ 
एवाप्रेति स एनमविदितो न अ॒नाक्ते यथा. ` 
वेदोवाऽननूक्तोन्यदहा कमाक्रतं याहं 

हवा अप्यनवंविन्महतण्यं कमं कयात्‌. 
लदास्यान्ततः क्षीयत एव आत्मानमेव 


लोकमुपासीत स य आत्मानमव जोकम 


पास्ते न हास्य कमं क्रीयते अस्मादक- 


तमनो यद्यत्कामयते तत्तत्सजते ॥ १५॥ 
` अय-वह पूर्वोक्त ब्राह्मण, क्षतैय, वश्य अर्‌ श 4 
कमंसे श है, इश्वर से कमद्रारादी विद्रानां कौ ब्रा्मणजाति ` 


७८. उपानिषदाय्यभाष्ये 


परसिद्ध इई.फिर वणेव्यवस्था के अनन्तर ब्राह्मण. से ब्राह्मणाक्षत्रिय 
सेक्षन्नियवेरय से वेदय आर शुद्र स शुद्र उत्पन्न हूए इस्ाकारण ङ्च 
विद्रान्‌ पुरुषों के मध्य ब्रह्मज्ञ होने पर ही ईश्वरव्रिषयक्र ज्ञानक 
इच्छा करते दे,या यों कहां कि ब्रह्मवेत्ता विद्राच से ही ब्रह्मविषयक 
ज्ञान पि होता रै, क्योंकि वह परमात्मा ब्रह्मवि ओर देषत्र 
इन दोना रूपों द्वारा च प्रष्ठ होतादे, निश्चयकरफे नोः पुरूष 
परमात्मा, को न जानकर यदां से पयान करता दै उसक्रा परं | । 
मासाः पान नक्ष करता अथाव उप्तके शोक्रमोहादिद दोष निषत्त ॥ 
नरी करता, इमे दृष्टान्त यह दहै किजेमत विना पटे ज्ञान द्वार 
वेद॑ रक्षः नहीं करता ओर विना कयि खेती आदि ; कर्मफल ॥ 
दाता न होते इसप्रकार परमात्मा के-षिना जाने कोक मोहं 
निच. नदीं होते, यद्यपि इस सप्तार में ई्वर कान जानने वाखा 
भीं बडे कमे को करता है परन्तु अज्ञानावस्था में किया हुञ। 
कमे अन्त॑म नाश को प्राप्न होजाता है, इसलिये पुरुष को 
उचितैः कि बह ज्ञानस्वरूप परमातमा की दी उपासना क्से 
नो पुरूष उक्त परमात्मा की उपासन करता दै नरिश्चयकरकरे 


उप्तका कम नष्ट नदीं होता ओर वह जित २३४ पदाभे की इच्छा 
करता!है वही उसको भाप होता है ॥ छ 


अथा अयं वा आत्ासर्वेषां भताना 
लोकः स यज्कहोति यद्यजते तेन देवानां ` 

-छोकोथ यदवुत्रते तेन ऋषीणामथ यत्व 
तुभ्योनिए्णाति यखजामिच्छवे तैन पिः 


ृहदारण्यकोपनिषदि -प्रथमाध्याये-चतुर्ं ब्राक्षणं ७८५ 
त॒णामथ यन्मवष्यान्वासयते यदेभ्यो 
शन ददाति तन मच॒ष्याणामथ य्यः 
भ्यस्तणोदफं विन्दति तेन पशनां यद्यं 
ग्रहेषु २वापदावयाप्स्यापिर्पाशिकाभ्यं उ- 
परजीवन्ति तेन तेषां रोको यथाह वेस्वाः 


(4 ® क 


यलोक यारिष्टिमिच्छेदेवण्हैवं विद सवीषि 
 मतान्यरिशिपिच्छन्ति तदा एतहिदितं 
मीमायसेतप्‌॥ 9 


अर्भ-बही परमास्णा सवे भूतों का भकराशक पवा 
साप्यं देने षाछा रै, इम कारण वह उपसिक भी जौ ङुंछ 
होप वा यज्ञ करता दै उसते देर्बो=विद्रानो का पका्चकः 
जो स्वाध्याय करता है उक्ते क्षियो का भकाशकं) जो 
पितरो को अन्न देता तथा विधपूर्वक सन्तान कतं कती 
ह उसमे यिनरोँ का भकाशषक होता है, ओर जो अथी मतेः 
ष्यों को ग्रहादि देकर वाता अथत्रा उनका अन्नादि पि ¶कन 
करत्‌ हे बइ इनदोनों भरकारके कमते मनुष्या का प्रकशि शता 
है, ओर जो पशं को चारा बा जर देता है उपमे ¶४ओं कां 
प्रकारक होतादहे, इस शस्य केषरम जा मारनर<-बिह। 
्वापदद्िमङ्. जीव आर शुक्र आदि वहती तथा र्वी पुष्ये 
न्त जीव अन्न पति द उतने गृहस्थ इन स्वका प्रका 


$<्द ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


दाक होता हे, निसप्रकार यह सत्कर्म अपने भराणरक्षा निमित्त 
अन्नादि स हित करके देह की रक्षाकरता है इमीपभ्रकार अन्य 
जीवौ की रक्षा करने वारे को आत्मवत्‌ जानकर सब जीव हिव 


श क 


करत हे, सो यह बात पञ्चमहायज्ग भरकरण मं विदित है ओर श 
पर पपासा भी कोगई दे ॥ | 


आत्मवदमग्र आसीदेक एव सो काम 
थत जायामेस्यादथ प्रजायेयाथवित्तं मेः 
 स्यदथ कमकुर्वीयेदयेतावान्वेकामोनेच्छध 
नातो भयो विन्देतस्मादप्येतर्धकाः ॥ 
की कामयते जायामेस्यादथ प्रजायेया- 
थवित्तं मेस्यादथ कमकर्वयिति स याव 
दष्यतषामकेकं न प्राप्रोयज्लस्नण ता- 
चृन्मन्यते तस्यो कृत्स्नता मन एवास्याः 
च्मावागम्जाया प्राणः प्रजा चश्चर्मावुषं 
वित्तं चक्षषा हि तरिन्दते श्रोत्रं देव 
श्रात्रैण हि तच्छणोवयास्वास्य कमांऽऽ- 
त्मना हि कमं कराति स एष पाङ्क्तो 
यज्ञः पाङ्क्तः पशुः पाङ्क्तः पुरुषः प~. 
इन्तमिदधस्वे यदिदं किंच तदिद सर्व॑ 


॥ 
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माप्रात य एव वेद्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-विवाह से पूव ब्रह्मचारी एकाक था, . उक्षन इच्छा 
की किमरीस्त्रीदहा ओरमें उप्तमं प्रारूप से उत्पन्नं हाक) 
` मुञ्च धन प्राप हो जिते मे कम करू, उसका इतना श , सङ्कल्प 
होना योग्य हे इससे भिन्न सङ्कल्प करता हआ भी अधिक 
^ विष्यो कींङ्च्छा न करे, एकाकी रमणन करता हआ भां 
सङ्ल्प करता दै करि मेश स्त्री हो, मना हो, धन हौ ओर 
म कम करू, सो जवतक इनमे एफ २को भाप नदी" हतां 
तब्रतक्र अपने आपको अपूणं मानता हं, ब्रह्मचय्याश्रम +म्‌ 
बरह्मचारी की पूणता इम भकार होतीहै फि मन दही उपक्र 
आस्मा, बेदाध्ययनमें तत्पर बाणी ही स्त्री, प्राण ही भरना 
ओर चक्ुदही मातुष धनहै, क्योकि चक्षसे दही धनकी ख््रि. 
करता है, विद्राना का धन श्रत है, क्याकि श्रोत्रा स 1 
` उपदेश सुनता दै, इस ब्रह्मचारी का शरीर कमे & कयोकि 
शरीर से कमै करता दै, इक्त भकार उत्त ब्रह्मचारं क। पृणता 
सिद्ध होती है, यह भापिद्ध दशनीय ब्रह्मचारी यङ्ग की न्याह ` 
पूर्वोक्त पाचोंसे पूणे दैरपाच से & पुः पांच स ९। उर) 
ओर यह सब कुड पंचमे दौ बना है अथात्‌ यह सम्पूणं 
दयमान जगव भौ पाङूक्त=पांच भूतो से निष्पन्न ह, नौ 
अपेन आपको इस मकार पाङक्त यज्ञरूप से जानता हे बह सवं 
पुखों को परार होता दै ॥ २0 


दति चदथ ब्राह्मण समपि 


व क 


५ ॥1 


७9८८ उपनिषदाय्यभाष्ये 
अथ पंचमं ब्राह्मण प्रारभ्यते 
ऽक दशर "१ । । 
स ९-चवुयं ब्राह्मण मंगरहस्थ का वर्णन करके अवर इस) 
+ ब्राह्मण मे सप्त अजां काकयन करत हैः- 


धत्सप्रान्नानि मेधया तपसाऽजनयसिं 
त्रा । एकमस्य साधारणं ह दवानभाजः ` 
त्‌। नीण्यातमनेऽकरुत पशुभ्य एकं प्राय 
च्छत्‌ । तस्मिन्स प्रतिष्ठितं यच प्राणिति ` 
थचन्‌ । कस्मात ताने न क्वीयन्तेज्यमा- 
नाने सवदा । यो वैतामाक्षतिं वेदसोन्न 2 
भरति प्रतान । स देवानापे गच्छति सं ॥ 
ऊर्जमुपजीवतीति ररोकाः ॥3 ॥ 4 


 अथि-जगरपालक परमात्मा ने धारणावारी बुद्धि से 
आरचन कर सात भकार के अन्न उत्पन्न कयं, जनम । 
स शक छ्िा निवत्तक ज्‌। सव भाक्तवग के टये साधारण 8, | 
7) 17 न मकर दा अन्न द्वताआंके चयि, मन बाणी तथा 
बग्प. तान अन्‌ अप्च लयं रख अथात्‌ मनुष्यां के मन | 
आदिक को अपनी उपासना के चियि नियत किया जौर 
दृग्वदतरूप सतवा अन्न पणजाकाो दिया, जो पराणीं चेश 
करते ओर जो नदी करते वह सव दुग्धरूप अन के जधा रे पर ` 
ह) उक्तं अन्न मतिद्धिन खोयेननेसेभी क्यों नहीं नाशको 


+ 


ः 


^= 
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प्राप दते, जो इस अन्नके नाक्ञन होने के कारण को जानता 
द बही सुख्य भोक्ता होता ओर बही देवभा को भाषि होकर 
अग्रत को भोगता हे, उक्त विषय मेँ यह छोक भमा हैः ` 


यत्सप्रान्नाने मेधया तपस्ाञ्जनयलि 
तति मेधया हि तपसाजनयतिता। एकम + 
स्य साधारणामेतीदमेवास्य साधारणयमन्न 
यदिदमदयते स य एतदुपास्तेन स पष्मनो ` 
ञ्यावतते मिश्र ण्ट्येतत्‌ हे देवान भाजय ` 
दिति हतं च प्रहुतं च तस्मादववेभ्यो जह > 


५११. 


" तिच प्रजुहत्यथो आहदंशपर्णमासाविकतिौ 
` तस्मान्नाणरे याजकः स्यातः । पद्यभ्य एकौ ` 


प्राच्छादिति तखयः। पयोद्येत्राये मदष्या- 
श पञश्चवश्चोपजीवान्त तस्मात्कमार जातं 
धृतं वै वाग्रे प्रतिरेहयन्ति स्तनं बाधाः 
पयन्त्यथ वत्सं जातमाहरव्रणाद इति ॥ ` 


तस्मिन्स्व प्रतिष्ठितं य प्राणिति येच 
, नेति पर्यास हीद °सर्व प्रतिष्ठितं यच 


प्राणिति यन्न । तदिदमाह सवत्सर 


७९० `  उपनिषदाय्यभाष्ये 
| 


प्यस्षखह्वद्पदुनसखत्खु जयतातन तया 

विचद्यद्हस्वखलात्‌ वद. प्रनर्त्डुमप 

जयत्यत्‌ वहान्सव ~हि स्वभ्यन्नाब ब 
यच्छत्‌ । कस्मात्तानन न्नायन्त ज्मा 


श (क 


नानं सवदति परुषा वा अक्षतः स ॥ 

हीदमन्ने एनः पुनजनयते। यो वेतामाक्षात 
वेदेति परुषा वा अक्षितिः स हीदमन्नं ` 
धिया धिया जनयते कममियधेतन्न _ 
कुयात्‌ क्षीयेत ह । सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति, - 
ष्रखं प्रतीकं मुखनव्ेतत्‌ । स देवानपि 
गच्छति स रुजपुपजीवताते प्रश:सा।२। | 
~ 


 अथ-परमपेता परमात्मा ने धारणवती बुद्धि से आलोचन 
करकं सातप्रकार क अन्न उत्पन्न क्य, जां सव प्राणा रताद 
खाते है वह सव का सातरारग अन्न ह; भाणया के इत सार्व 
अन्न मं जो अपना स्व्रामल मानकर करिसीको नरी देता वह 
पाप से निदत्त नही हाता, क्याकिं बह अन्न सव का साधारण ह, / 
उक्त मव्राक्त दा अन्न हृतद आर्‌ अहुत बखिविखदेव 
इती कारण अब भी ग्रहस्य काग हाम के अनुशतर्‌ बालिवखृकम 
करते है, करं आचाय्थ दशं पृणमास यज्ञ को 'ही देवा कहत &, 
सख्यि गृहस्थ को उचित है कि कामनारसदित यज्ञन कर्‌ 


पी > 


। 


द 
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न्तु इरापण बुद्ध सं करे, परमासाने जो द्विपाव परतष्य 
ओर चतुष्पाव पशुर्ओके लिये अन्न नियत किया है वह 
दु घते; कयो क्रि जन्म हति ही मनुष्य तथा पओ का दु 
६ जीवन होता है इपी कारण उत्पन्न होते दी बारखक को प्रथत 
तथा स्तन पिति ओर उत्पन्न हए बच्डे के लिये कहते हँ किं यह 
अभी अतणाद~इग्धाहारी है, अधिक क्या सम्पूणं चराचर 
दुग के ही आधार परह, ओर जो कई एक आचाय्यो का यह 
कथन दै कि पुरुष वरषपय्यन्त दुग घुतादिमे होप करता हआ 
परत्यु कोजीतचतादे, यई दीक नरी, हां यहर्ढीक दैक निष 
दिन होम करताहे उक्ती दिन मरत्युको जीत खता है अधराव्‌ 
मृत्यु के जीतने के यिय उप्तीदिनसेमायं बनाता ह, इकषक्रार 
जानने वाखा प्व देवताओं को साोपरूप भाजन देत. है, आर 
जो यह प्रभ क्रियाथा किं बरं अन्न प्रतिदिन भक्षण करन पर 
भी क्यों नीं समाप्त होजते ? इक उत्तर यदद कि भोक्ता, 
ही अन के नश्षनदहनि मेंकरारण हे, क्यार बही अश्रिह ति 
द्रध वार अन्न को उतपन्न करता दहै, इष शोक मे 
पुर्षोः वा अक्षितिः वक्व द्वारा भोक्ता पुरूष को शै 


= न्क 
६) [क्षिति शब्द से कहा हे, क्याक्रि व गि उक्त सप्विध अन्‌. 


कों खोकिक तथा बेदिक बुद्धिसे कर्मो द्वारा उत्पन्न ररा ह, 


यदि बद इम अन्न को उदयन्नन करे तां निहव्रयकूरकफे यह अज्ञ, 


, प्रतिदिन भागन प नष्ट दाजाय, जा पुरूष अश्रित कफ जनन 


~ 


खाता है बह मधानतासे भोक्ताहोतादे। +) 
 .सर-अ्र मन बाणी तथा परण को पाता काज 


क 


। 
कथनत करत्‌ हः 21... ~ । 


७९२ `  उपनिषदाय्यंभाष्पे 8 
 जीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाच प्रार्णं । 
तान्यात्मनेऽ कुरुताऽन्यत्रमना अभूवं 
नाऽ्ददोमन्यत्रमना अभवं नाश्रौषमिति ' 
प्रनसा दव - पश्यति मनसा शरणात्‌ 
कामः सकर्पो विचिकित्सा श्रखाऽश्रदया) 
धतिरध्रतिदी्धी्मीरियतत्सवं मन्‌ ए 
तस्मादपि प्ररत उपस्प्ष्टो मनसा षिजा 
नाति । यः कथ्‌ शब्दो वागेव सा एषा 
दन्तमायत्तेषा हि न । प्राणोऽपानं | 

। 


न्यन उदनः समानाऽनः इव्यतत्सव 
णि एवेतन्मयो वा अयमात्मा वाञ्यी 
भनममयः प्रणमयः॥३॥ 
अर्थ-उस परमासा न जीवों के मन, वाणी तथा पाण्‌ ज्ज 

अपन लियं अन्न बनाया अर्थात्‌ अपनी उपाप्तना के चयि नियतं 
क्रिया) उस मन मयह प्रमाणे किजेते खोक मे पुरुष कहताद । 
कि मेरा मन अन्यत्र होने सेमेने न्हींदेखा ओर न सुना, इसत 
ज्ञात होता हे कि पुरुष मनसेदं सुनता ओर मनसे दी देखता है 
स्री विषयक कामना, निश्चयात्मकः बुद्धि, सदायार्मकज्ञान्‌, आसति 
क्यबुद्धि, नास्तिक्यबुद्धि, धैर्य्यं, अधेय्य, न्ना, ` बुद्धि आर भय 
यह मब दत्तियं मन दी से उत्पन्न होती ओर पृष्ठभाग सक्रिय दहृ ` 


. 


। 
4 
1 
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 स्पदी को भी पुरुष मन से ही जानता है,इससे भी मन का होना स्पष्ट 


हेवाक्‌ ही सम्पूणं अर्थं के प्रकाशक वणोवणौरमकर ब्दा कासवरूप 
हेक्याकि बाणी दी पदा के निर्णय तक्‌ पहचती हे,इपलिये करार 
स्वरूपा है, ओर प्राण, अपान, समान, व्यान तथा उदान इस 
भेद से प्राण पाच भकार का है, यह सब भाणात्मक इत्तिये प्राण ` 


स्वरूपदहीरै, क्यार प्राणसे दही शरीर म श्वास रश्वसराद्‌ 


क्रिया पाई जाती हं ओर यह काय्यक्ारणसघातिरूषप दह 
णी, मनतथाप्राण कादा ठिकरारहै॥ 


8] ^ 


स०-अव उक्त वागादकां कां तनक रूपस्‌ कथन्‌ 


करत 


॥ 
` क 


तरयो खोका एत ए वागेवायं रेक . 
मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ खोक ॥%॥ 


` अर्-अथत्रा यह वार्‌, मन ओर प्राण दी तीन खक, £ 
बाणी दी भृलोक=सत्तामात्र कौ प्रकाशक; मन अन्तारे्ष 
लोक रहस्य का भक्राशक ओर प्राण स्वरलोक~जीवन रूप 


षू का भकाशक दै ॥ 
= 39 
स ०-अव इन्दं तीनों को तीन वेदरूप पे केथन कर्त ₹' 
त 


रयो वेदा एत एव वागवग्वदा मन्‌ 
यज्चवैदः प्राणः सामवेदः ॥ «4 ॥ 


अभ-उक्त वागादि ही तीन वेद दै,जो पुष्य लीवन के आधार 
है अर्थात बाणी ऋम्वेद है, क्योकि ऋगवेद के विना पुरुष भूक 
समान होता दै,मन यजैद है,क्यों कि यजुर्वेद के विना पुरुष नष्ट मन 


॥ 


~ ॥ ५ । ~ @ (१ ॥ 
७९ । उ्पनिषदाय्यभाष्ये 


। ॥ इ = १ ॥ 


के समान होता हे, ओर भाण हि सामवेद हे, क्योकि साम्बेद्‌ कै 
विनां पुरूष मरवसमान दांतादे॥ हि 


स ०-अब कागादि तीनां को देव, पितर तथा मनुष्य 
कथनं करते दं : 


देवाः पितर मब॒ष्या एत एव वागेव 
देवा मनः पितरः प्राणो मव॒ष्याः ॥ 8 ॥ 


'  अर्थ-यह वागादि तीनों देब पितर ओर मनुष्यरूप है, जैसा 
 , कि सस्यभाषण करने वारी बाणी देवता, सत्यप्तङ्कल्प करने वाखा 


छत (तर्‌ आर सत्कमका दतु माण मनुष्य दे अर्थावः सफड। 
जीदी दै ॥ 


स°-अब्‌ मनादेकाकां पिता, माता तथा परजा कथन करते  (¶ 
पिता माता प्रजेत एव मन एव पिता 
बच्छाता प्राणः प्रजा ॥ ७॥ व 


 अक्ष-मनः) वाक तथा पराण ही मञ्चः पिता, माका ओर 


भजा स्पदह, जमाकि सत्यसङ्कल्प वाखा मन ही पिवाद्े नण 
१९ नान्यः करत वारे का मन पाक होता दै तथा सत्यभां 


करन बारी बाणौ मातृवत्‌ हित करने से माता ओर सत्कर्म का 
तु. प्राण प्रजा=पजावच्‌ भिय होता है ॥ 


विज्ञात वाजज्ञास्यमावेज्ञातमेत चव 
थाक्कच विज्ञातवाचस्तद्रपे वाग्धि विज्ञाता 
वागेनं तद्‌भूला्वत्ति ५८ ॥ 
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„ अर्थ-यह मन) वाक्‌ तथा भाण करमशः विह्नातः विनिह्ञास्य 
ओर अविज्ञात रूप है, क्योकि जो कु विज्ञात हे वह बाणी 
काही स्वरूप हे अथव वाक दी अथै का भरक्रावक शने से 
उसका सररप है, इसीक्ये बाणी को विज्ञाता=अर्थो का. भका- 
धाक्‌ कहा है ओर प्रकाशस्वरूप बाणी द वक्ता कौ अरूप से 
रक्षा करती हं ॥ 


यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रपं मनो 
हि विजिज्ञास्यं मन एन.तद्भरत्वाऽवति।९। 


अथं-जो कड विचासने योग्य दहै वह मनका स्वस्यं 
क्योकि मन से ही अथे का विचार होता दै,अतएव विचार का सा 
धन मनष्टी विचारकत्तां के यि अन्न है अथाव विचारं द्वी 
 " उसका रक्षकदै॥ 


यत्किचाविज्ञावं प्राणस्य तद्रूप प्रणा 
ह्यविज्ञातः प्राण एनं तद्लावति ११०१. 


अर्थ-जो कु अविह्गात दै वह माणं का स्वरूप है, क्योकि 
ज्ञो मन वाणी का विषय ज्ञातव्य ह बहा मणिक सिये अज्ञातः 
है, क्योकि भाण मे केवर क्रियाशक्त € ्ञानदाक्ति नही, 
इतील्ियि कहा है किं निश्वयकरके पाण ज्ञानदाक्ति स शल्य ओर 


क्रियादा्ति द्वारा रक्षक होने से माण को इसका अन कश हे॥५ 


तस्ये वाचः परथिवी शचसर ज्यत 
मयमभिः तद्यावदेव वाक्‌ तवित एथ 


वी तावानयमग्निः ॥ ११॥ 


शद ` . `, उपनिषदास्यभाष्ये 


अथे-उस वाणी का एथिवी शरीर दे अथात्‌ वह पृथिवी के ॥ 
सश अति विस्तत दै, ओर भरकाशस्वरूप होने से अन्न है 
जितनी परथिवी हे उतनी दी बाणी ओर उतनी दी अभ्निहै॥ 


अथेतस्य मनसो चोः शरीरं ज्योतीः । 
खूपमसावादित्यः तद्यावदेव मनस्तावती | 
द्स्तावानसावादिव्यस्तौ मिथुनःसमेतां * 
ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स ॒एषोऽस- ` 
पल्लो हितीयो वे सपनन नास्य सपत्नो ` 
भवति य एवं वेद ॥ १२॥ | 


इती को आदिय भी कते जितना मन है उतना दी छलखोक है, 
क्योकि अन्तरिक्ष की माति मन भी सब विषयों की ओर कैखा 
इभा है, जितना यलोक ६ उतना ही सुच्लोक है, यायो । 
कहो कि अन्तारक्ष मे सुरै विस्तृत ३, जवर अन्तरिप्न ओर घ्य 
मिधुनभाव की भाति सेगत होते है अथो ज्र अन्तरिनच व 
सूय्यं की उष्णता कट जाती दहै तव उप्तम मातरिश्वा उत्पन्न 
शती हे निपको इन्दर कहत है मोर बह अतपत्र है अथात्‌ उपक 
समान अन्य कोड वायु नहीं, क्योंक्रि अन्य वायु सपत्र नो ` ^ 
भाण के इत भावको पूणे परकारसे जानता हे उनो कोई 
शन्चु नही होता ॥ 


त 
~ य = 
॥ 


न 


॥ 


बृहदारण्यको पनिषदि-प्रथमाध्याये-पचमं बाह्मण ७९ 

अथतस्य प्राणस्याऽऽपःशरीरं ज्योती 
ख्पमसा चन्द्रः तद्यावानेव प्राणस्ता- 
वत्य आपस्तावानसीं चन्द्रः त एते सव 
एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हेतानन्तबत 
उपास्तेऽन्तवन्तम्स टखोकं नयव्यथ 
यो हैताननन्ताठपास्तेऽनन्तण्स रोकं 
जयति ॥ १३॥ 


अथ-ओर इस प्राण का शरीर जल है अर्थाद्‌ भाण जछ 
की भांति पारे शरीर में व्यापक है, ओर यही शरीर पं 
जीवनप्रद हाने से चन्द्रमा है, जितना माण है उतना नर्द 
जिप्तका अर्थं यदहै कि जल की भांति भ्राण शरीर में व्यापक 
ओर जर के आधार प्र रै, नितना नर है उतना दी 
चन्द्रमा है, क्योकि जहां २ जल हैवदां २ श शीतलता ३, 
यह वागादि सव आपत. म समान ओंर अनन्त है) 
जो इनको अल्प जानता है उष्तका ज्ञान भी अल्प होता 
है ओर जो बडा जानता है उसका ज्ञान भी वडा होतादहै॥ 
` स०्~-अव पुरुष को षोडशकर कथन कसे हं ~ 


स एष सवत्सरः प्रजापतिः षोटश्चक- 
ठस्तस्य रात्रय एव पञ्चदश्चं कडा ध्ववैवा- 
स्य षोडशी कख सष रातिभिरेवाऽऽ्च 


७ ।. | उपानिषदा्यभाष्य 
पुयेतेऽपचक्षीयते सोऽमावास्याः<रातरिमे- 
(त € (~ मिदं 9 
त्भा षडड्डय कड्या स्वाचद ब्राणश्ड 
$ क 6 ~ न 
द्खप्रक्द्य तत. व्रतजायत तस्मादताः 
सत्रि प्राणभरतः प्राणं न विच्छिन्या- 
दप ककटासस्यतस्या पण दवताया 
अपचय ॥ १९ ॥ 
 अथे-इस रिङ्गदारीर मं निवाप्र करने वारा पुरुष पोडश- 
कर सम्पन्न हे, उप्तके सुखसाथन ज्ञानेन्द्रिय आदि पन्दरा 
कृखा ह तथा इसकी चिद्रूपा श्द्वीं कला निया है, वह 
रूष उक्त २५ कठार्जो से कभी पूरणं कभी न्यून होता ३ 
आर भवी विद्रूपा कला के साय वर्तमान हभ इस ॒लिङ्ग- 
दारीर में भवेश करक फिर घुषुत्ि के अन्त मे स्वप्रवा नागत 
ऋत हता ह) अतएव इतत पुरुष की रक्षा करे, सुषु 
अस्या को भास हने बे जीव के माणेका घातन करे किन्तु । | 
छिपकली का भी इनन न करे, यहां छिपकली सथः जीं क ^+ ची 
(८ ५४ ह अथात्‌ मनुष्य से ठेकर छेटेसे छेटे जीष कामी 
हनन न करे 1 
.य वै स संवत्सर प्रजापतिः षोडशकः 
खोयमव स योऽयमेववित्पुर्षस्तस्य वि- 
तमेव पञ्चदश कठा आल्मेवास्ये षोडशीं 
कटा स वित्तेनेवाऽऽच . परथेतेऽपचक्षीयते 


बृहदारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्य ये पंचमं ब्राह्मणं ७९९ 


तदेतन्नभ्यं यदयमतपा प्रधिर्वित्तं तस्मा 
दयापे स्वज्यान जीयत आत्मना च- 


ज्लीवति प्रधिनाऽगादित्येवाहः ॥ १५ ॥ 


अथ-जा पूवाक्त षाडश्क्ट पुरुषं सवररख्प प्रजाषाव 
कथन कियागया दै उकषक्रा जानेवाला पुरूष भी तवसस 
रूप पजापति होता है, क्योकि उतक्रा गोः आदि धन. 
पन्दरया केला के समन ओर इसका शरीर. शध्वी करा 
है, बह कभी धनसे पूर्णंहोता ओर कभी क्षीण दयोजाता है, 
इका दारीर नभ्य-नाभिचक्र की पिण्डी कै समान'ओंर इसका 
धन परिथि-पिण्डीचक्र के ऊपर नेप केः स्मान टै 
य पुरुष सर्भस्म नाश से नष्ट होजाता हे परन्तु यदि शीर , से 
, बचा हे तो उक्षको जीवित द। कहत ह, जसाङ्ग नमी आदि 
के नाव होजानेसे चक्र की पिण्डीं को शेष मनना जाता ॥ 


५. अ + ॥ 1 


+ स~ग तीन लोको का कथन करत दैः- 


अथ तरयो वाव खोका मतष्क्लोकः पि 
तृखोको देवखोक इति सोयं मुष्योक 

पुतरेणेव जय्यो नान्येन कषणा कमणा 
पितरेक विद्यया देवखोको दवेखोको व 
खोकानाश्रेषठस्तस्माटि यां प्रशंसन्ति १६॥ 


८०९ ॥ उपानषदाय्येभाष्य 


= „, अथ-पनष्यं खोक; पितृक आर देवखोकं यह तीन्‌ 
लोक है सन्तानोत्पत्ति से मनुष्य रोक बना रहता है, क्योकि 


॥ 


यह सेक "पुज साध्य दै, अभरिहोत्रादिः कर्मो से पितखोक 
प्रष्ठ हतादे अथात्‌ उक्त कम करनवाखा रक्षक होने से 
पितर होतादै ओर विद्यास्े दी देवलोकं प्रप्त होता है अर्थाव्‌ 
वि्यासषम्पन्न पुरुष ह देवता कहाता टै, सव्र खोकों के मध्य देष 
लोकं दीं श्रेष्ठ दै इसी कारण विया की भरंसा कीगई है ॥ 
^ स०~-अव सम्पत्ति कमं काकथन करे दैः- ह 
अथातः संग्रत्तियेदाप्रष्यन्मन्यतेथ पुत्र- 
माह ल ब्रह्म ल यज्ञस्त खक इति । 
न. प्रयाहह ब्रह्माह यज्ञाह खक इत . 1 | 
थह क चानूकं तस्य सवस्य ब्रह्मत्यकः व 
[। ये वे केच यज्ञास्तेषा * स्वेषां यज्ञ॒ । 
इत्यकता य वके च टोकास्तेषाभ सर्वेषां 
न इत्यकततवहा इद « सवमतन्मा- ५4 
सरवे < सन्नयमितोऽयुनजदिति तस्मास्ुत्र ` 
मुशे चरकयमाहुस्तस्मादनमद्खशास- 
ति स यदेववेदस्माह्टधाकात्मेयथेभिय 
प्राणैः सह पृत्रमाविशति । सं यदनेन 
` किचिदकष्णयाऽक्रतं मवति तस्मदेन » ` 


बृहदारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-पचम ब्राह्मणं ८०१ ` 


सर्वस्मात्पुत्रो स॒श्चति तस्मात्पुत्रो नामस 
एत्रेणेवास्मि “छक प्रतितिष्ठत्यथेनमेते 
दैवाः प्राणाः अप्रता आविशन्ति ॥१७॥ 


4 अर्थ-जव पुरूष :न्गाम ग्रहण करे अथवा आसन्नपत्यु हो 
। तब पुज कर प्रति यह उपदेश करे किदे पुत्र! वदी बह्म, यद्ग 
, तथा लोक देःतब पुत्र कहे कि हे पितः ! हां मं ही बह्मङ्ग ओर 
खोक हे अथात पिताका जो शष अध्ययन उक्तका नाप यं 
ब्रह्म” दे, पिता के कथन का तात्पय्य यह ह [क € पुत्र । 
॥ मेरे पीठे मेरे समान दही नित्यपरति स्वाध्याय करते रहना, यदी 
तरा बह्यसू्प हाना र, जन यज्ञाका म अबुषटन करता ४. ॥। 
ह उनक्रो तभी बराबर करते रहना, यदी तेरा यहरूप हीना इ 
ओर नो मेरे रोक्षिक व्यवहार है उनो पूण करना ही. तेशां 
खोकरूपहोनादहै। ` ` १, {9 
1 भाव यहद करि इस प्रकरणम जो ब्रह्मादि शब्द कथनं 
। ` किये गये है उनको पिता के अनन्तर पुत्र निरन्तर करता रहै, . 
कयो वेदाध्ययन; यज्ञातुष्ठान तथा खोकटत्तरूप कम्‌ ही एषस् 
क्र च्य है. पिता का सन्तान के छिये यह शभचिन्तन दता 
ह फि यह वेदाध्ययनादि सब कपे जो मेरे अधीन पे उनका भर॒, 
पुत्र करेगा ओर इषी कारण शिक्षित पुत्र का पिता क हिव 
करने वाला कहते हैँ ओर इसी से पिता पुत्र को शिक्षा देता १, 
इस धकार का विक्षक पिता जव इष लोक मे भयाण कता \ 
तब श्न वागादिकों के साथ पुत्र म भवेश करता है अथीत्‌ 
रिक्षित पुत्र के स्वरूप से 11 रहता है ओर उस पिता 
॥ र [क 


छ्य ' . उपनिवदाय्यंभाष्येः 


का जनो छ््कररेष काय्य हे उसको पूणं करने सं पिताः कराः एक्गः 
के दुःख से छडादेता है, इसी कारण उसको. पुत्र 
कहते हे ओर एसे आज्ञाकारी पुत्र को माच होकर शीं पिता-पुत्रख् 
से इसा खोक मे विधमन रहता है, ठेते अनुष्ठान कसे वा : पुरुष, 
कोदिञ्य तथा अपरतरूप वागादि इन्धिय ओर पाण प्राप दोते है। 


एरथिव्येचेनमग्रेशच देवीवागाविशति सा- वै, 4 
देषीवाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद्धवति।१८। 


अथ उक्त सम्प्रति कमे करन बे पिता को प्रथिवी तथा | 
४ 
त 


अशि से विशद ओर सत्याथ के मकाश करने बाढी देवी बाणी 


 भाष्ठ होती दे, जिससे जो कुछ कहता दै वदी होता है अथीत्‌ 
अन्तादि दोषां से रदित को देवी बाणी कहत दं । 


कर 


तरचनमादत्याच्च दव मन आविशः ॥ 
त तर द्व्‌ मनायनाऽऽनन्यव मवत्यथा ॥ 
न शोचति।॥ १९ ॥ 


आर्‌ इसका यखाक् वथा आदित्य संभा उत्तम 1. 


व्य मन भाप्त्‌-दोता है, शोकरहित आनन्द वा को द्व्य्‌ 
मन कदत ह । 


अद्धधश्नन चन्द्रमसङच देवः प्राण. 

विज्ञात स वे दवः प्राणोथ संचर < श्चा 
स॒चर्‌.‡ उच न व्यथतेऽथो न, रिष्यति 
सं ए्रवित्सवषां , भूलानात्सा भवति 


ृहदारण्यको पनिषदि-मथमाध्याये-पचमं ब्राह्मणं < ६ 


अथेषा देवतेव «स यथैतां ` दवताश्खवो- 
।णि. भूतान्यवन्त्येव ` हैवं ` विदभसत्रीणि 
भरतान्यवान्त यदु कि चमाः प्रजाः शोच 
न्त्यमेवाऽऽसां तद्धवति प्रण्यमेवाप्चं गच्छ 
तिन ह वै देवान्पापं गच्छति ॥२९॥ 


अ्थ-जट ओर चन्रमा भीदिभ्य-भाण. इसको पाप 

होते है, जङ्गम ' तथा स्थावरो मे विचरता वा नं विचरता हआ 
जो पीडाः को भाप नदी होता यरी: प्राण की दिव्यता है!ओर 
न नष्ट होता है, इसत प्रकार `भाणसं `के ` जाननेकालाः सन्यासी 
सब का आत्मा होता है, नेते -यह पाण जीवन का हैव॒ होने ते 

0 देवतां दै-इसी भकारं यह सैन्यास भी देवता ह नेसे "अनदान 
से इसःपाण देवता की सव रोग रक्षा करते ह' वैषे ह पणव 
के जानने: वाड संन्यासी के-भी सब~ जीव रक्षक. होते ह ओर 
जो इन ससारी लोगों को दुःख होता दै बह उन्ही के साथ रहता 
है सन्यतीः को स्पदीः नहीं करता, सेन्यासीः को तोः पुण्य~घुख 
ककः त्रापत्‌ होता दै, ` क्योकि देवताओं को ` पापज्ुःख च्छि 


नर्ही- करता ॥ 
"4४ का # पा ^ ० ०, 
सं०-अव बाणी आदि के ब्रत की मीपसा करत ६ 


अथाता त्रतमामा -ख नाप्त 


माण संस्ज तान सरषएटान्यग्यन्यक्ना 
' स्षष्टन्त "वदिष्याम्येवाहमिति कष्दध 


` ८०४ | उर्पनिषदास्यैभाष्ये 


+ द्रध्याम्यहमिति चश्ुः श्रोष्याम्यहामति 
 श्रोचरमेवमन्यानि कमाणि यथाकम तानं 
रत्यु: श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्ता 
 न्यीप्ला म्रत्यरवारुन्ड तस्माच्छाम्य- । 
व्येव वाक्‌ श्राम्यति चश्षः श्राम्याते+ 
 ओ्रचमथेममव नाप्नोदयोय मध्यमः प्राण 
तानि ज्ञावं दाधर्‌ अय वेनः त्रोय; ` 
सचरःश्चा ऽसचरश् न व्यथते अथो ` 
न्‌. रष्य॒ति हन्तास्यव सरवे रूपमसामेति 
त्‌ एतस्थव स॒वे रूपममव : स्तस्मादेत्‌ 
 एतनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति तेन हइ ` 
व तत्कुख्माचक्षत यस्मिन्करे मवाते 
य एवेद यड दैर्वावदा स्पध 
शष्यत्यबुद्चष्य हवान्तताोभ्रियत इत्य 

घ्यात्ममर्‌ ॥ २१ ॥ 


अथ-मजापात्‌ परमात्मा न बार्गादि इन्द्रियां को अपने > 
^^ कमे के यि उत्पन्न किया, वह परस्पर ईषा पूधैक्‌ एक दुसरे के 
कप य निस्सहायता से वत्ते र्ग, मे कथन ही केशीं यहं बाणीं 


॥, 


# ॥ 


रहदारण्यकोपनिषदि-परथपारध्यीयि-पचमं ब्राह्मणं <८०। 
व्रत किया, भै देखगा यह चक्षु ने जत किया; श्रोत्र ने छनने 
करा व्रत किया, इसी भकार इतर इन्द्रियों ने भी अपने २ व्यापार 
का वरत किया, परन्तु उनको श्रम ने मृत्युरूप होकर अपने कमं 
से गिरा दिया अर्थाव्‌ उन्देश्रमने व्याप्त किया र च्या्करक 
कर्म से रोक लिया, इसी कारण बाणी आदि इद्टिय अपने 
उयापार मे खगे हृए श्रान्त होजाते ६, जो यह दारी रान्तर्वर्( भाग 
है उपतको श्रम व्याप्त करके न रोक सका तब उक्तं इद्छिां ने 
प्राण का आश्रय दिया, इन्द्रियां ने विचारा कि यह भाणदह्ी 
हम मे भ्ठ है, क्योकि यह जगम तथा स्थावरो पे विचरता इआ 
व्यथा को प्राप्न नदी होता अथात्‌ यह्‌ अपन कम्‌ स उषर्त न्‌ह। 


होता ओर नार नष्ट शता ६ ईत।ठय ईत्( के रूप को पराप्त 
होना चाद्ये, फिर वह सन्न ईच्द्रप ९९ क स्प का ब्र हृ 


इसी कारण सब इन्द्रयव भा नाम सकट जति & यद्याप्‌ 
बागादि इन्द्रियों म अपने २ व्यापार ऋ सामथ्यं ह परन्तु भाण 
के विनां इनका सामथ्यं आकराचत्कर ह ईत अकार्‌ प्राण के 
ट व्रत का ज्ञाता जिष कर में होता दै उरं के नाम से बह कख 
परसिद्ध होता है, जो इस प्रकार के सत्यसङ्कसप चुरु = साथ 
ईषा करता है बह न्ट हाजाता ₹ अधा वह इदु चित्त मं 
द्श्ध होता हआ अन्त को मरजाता ह, ईस भकार वागादि इन्द्रियां 
द्रा आध्यात्मिक कम का कथन कना? ॥  , (नूह 11 


सं °-अब देवता सम्बन्धा तत कम कथन करत ह~ 


` अथाधिदैवतं ज्वरिष्याम्थवाह्‌। 


^. ..म्निदधे तप्स्याम्पहीमत्यादित्यो स्या 


"८४६ ` ` -उपनिषदास्यभाष्ये 


भ्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या दवता यथा 
दवत्‌ ~ स यथषा प्राणना मन्वचः प्राण 
'एतेमतासां ` देवतानां वायुः म्टोचन्ति ॥ 
“ह्यन्या दवता न वायुः सेषाञनस्तमिता 
देवता यायुः ॥ २२ ॥ 
"अथे-अभ्नि ने जङानारूप व्रत धारण किया, सस्यं ने 

" तपाना ओर चन्द्रमा ने आल्दादकरूप व्रत को धारण किया, 
° इती भकार अन्य देवताओं ने भी अपने २ व्यापारानुसार त्त 
"किया, निसप्रकार वागादि इन्द्रियों के मध्य शरीरान्तःसचारी 
"शोण दद्‌ धरती है इसी मकार इन देवताओं के मध्य बायुभी 
"तपतत राहत टद्‌ वती है अथात्‌ अन्य देव्ता अपने २ व्यापार ॥ 


¢ अरत हाजते ई परन्वुवायु नदी, क्योकि-यह बायु देवता 
"अकिनासी जत वारा है ॥ | 


सजअ उक्त विषय में भमाण कथन करते हः 
अथष रखोको भवाति यतश्चोदेति सू्यो-+ 
सप्‌ यतर च गच्छतीति प्राणादाःएष उदेति 
-णस्तमतत दकश्चक्रिरे धम स एवाद्य 
स डन्धःइ[त यहा 'एतेऽमष्धियन्त तदे 
-वाप्यद्य ¡ कवेन्ति “तस्मादकयेव ब्त चरे 


बृहदारण्यकोपनिषदि-परथमाध्याये- पंचमं बाह्यणं <८<9 + 


न प्राण | {चे [ | (2 य [ „ > नूर ".. ल „: मृत्यु 
तपाएयाचेवापात्याच नेन्मा पाप्मा 
त॒ (वान च कमा ~ (क प थिषे क ] एत 
राप्ुर्वादति यद्युचरेत्समापिपधिषतनीए्त 
प्ये १ क कस न ५. । ह कर ॐ 
दवतायं सायुज्यप्स सखकतांनसतिर। 
अथ~पूर्वोक्त अथं में यद ` छोक यमाणः दै निष्का अथं चह 
है कि प्राण=शरीरान्तःसचारी वायु तथा महाधाणनपातरित्ा 
वायु से यथाक्रम प्रबोधका मं अध्यास चक्षु ओर प्रातःकाल 
मं अधिदेवत सय्यं उदय होता, वागादि इद्दिय तथा अशनि 
आदि देवताओं ने उस धर्म कों अथात्‌ प्राणव्रतं तथा वाथुत्व 
को जो अवय कतव्य है आजतक्र धारण किया हे ओर 
भविष्यत्‌ कामें भी इशषी प्रकार धारण किये रदगे अथव 
वागादि इन्द्रियों ने तथा अभि आदि देवताओं ने जिप रेत" का 
धारण किया था आजतक भी उसी को धारण किये इए हंद्मी 


प्रकार इन्वरोपासक्र को. भी उचित हं -किः वह ` भी; भाणापान 
गति के निसेधरूप वत को धारण करता हआ भय करे किं 


पापरूपमृत्यु मुक्षकोः कभी" प्राप्तःन'दो,' जिम भाणतव्रत का 
आरम्भ करे उप्तको अकश्य 'दीः सपाप करे, रस पाणवतोक ्रास्ण 
करने.से हश्वरोपास्षक-भाण देवता कीःसमानता-को-- पाश्र~हात्ा 
< [9 9 ® (8 र 
हे अर्थाव्‌ प्राण की भांति दृदृवती होता है ॥ 
इति पञ्चम बाद्यण समासि ` 


अथ षष्ट ब्राह्मणः प्रारभ्यत 


स 2-अब नामरूप तथाक्म ककरण कथन कस्त इ ८ 


¢ 


८०८ ~ , ,. उपनिषदायस्यभाष्ये 


जये वा इदं नाम ख्य कम, तषानाभ्ना 
बाभित्येतदेषासक्थमतो हि सवाणि नामा- 
ल्य॒त्तिष्ठान्ति। एतदेषा °सामेनाड सवनाः 
रभिः सममेतदेषं ब्रह्मैताडे सवांणि 
नामानि बिभति ॥ १॥ 


, अर्भ-यदजो नाम खूप तथाक्मेदं इन तीनोंके मध्य | 


यह बाणी देवदत्त आदि नामों का कारण है, क्योकि सब नाप 
बाणी से श निकरुते दं ओर यदी शब्दरूप बाणी इन नामों का 
साम चै, क्योकि सामान्य शब्दरूप बाणी सत्र विशेष नामो के 
" सम~उनम व्यापक दे ओर यही देवदत्तादि विक्षष नामां का 
आसा ह, क्योकि यदी सब नामां को धारण करती है ॥ 


' ' अर-रूप का कारण कथन करत हः- 


अथ रूपाणां चक्चरि्येतदषासक्थमतो 
हि सवोणि रूपाण्युत्तिष्ठन्ति एतदषा 
समिति स्वे ख्पेः सममतेदषां ब्रह्मत 
ड सर्वाणि रूपाणि विभति ॥ २॥ 


अथ-चष्ठु सव सामान्य रूपां काकारण दहे, कर्याकि इसी 
ते स्र खूप निकरे, इन रूपों का यह. चक्ष -साम-खमःहै 
अर्थात मब मेंव्यापक हे ओर यही इन रूपां कां आत्मा दे क्योकि 
यह सब सूपां को धारण करता दै ॥ 


बहदारण्यकार्पानपदि-मथमाध्यये षष्ठ ब्राह्मण <०९ 
सं °-अब कर्मं का कारण कथन करते है 
अथ कमणामासेत्येतदेषामुक्थमतो हि 
सवाणि क्माण्युत्तष्ठन्ति एतदषाष्समे 
ताद सर्वः कमाभेः सममेतदषां ब्रह्मैतद्धि 
4 ॥॥।॥। कभा वभत । तदततलय त 
सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः सन्नेतल्रयं 
तदेतदमरतंसत्येनच्छन्नं प्राणो वा असतं 
नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः॥३॥ 
` अ्ं-सामान्य क्रिया ही सवकर्मोकाकारण है, क्योकि ` 
इसी से सब कमं उत्पन्न होते हँ तथा यही सब का सामं ह अथात ` 
यह सामान्य क्रिया ही सवं कमो मे व्यापक होरदी है ओर यशी इन ` 
का आसा रहै, क्योकि यही सब को धारण करती हे, यह नामा- ` 
दिक तीनों ही कार्य्यं कारणरूप एक प्रपच दै, यह प्रपच इन 


तीनो कारूपदहे) भाण का नाम अभृत ओंरनाम रूपका सत्व , 
कहते हे, यह अमृत सत्य से आत है अथाव विराट्‌ तथा स्वृ ` 


रीर से छिङ्रूप आत्मा आच्छादितदहै॥ # , 
रति श्रीमदाय्यंसुनिनोपनिबद्ध 
बृहदारण्यकास्यभाष्ये , ¬ „~ ¦ 
प्रथमाध्यायःसमापः - ` 


ओम्‌ 
अय हतवःञव्यायः ब्रह्भ्यत 


५1 स०-अव वालाक्रि कीं आख्यायिका द्रारा ब्रह्म का स्वरूप 
निरूपण करते हैः- | | 
दप्तवकालाकिराऽनचानोगाग्य आस स्‌ 
हीवाचाजातशतरं कारय ब्रह्म ते त्रवाणीते 
स॒ होवाचजातरातः सहस्रमेतस्यां वाचि 
दश्मो जनकाजनकइति वेजनाधावन्तीति।१। 
 ॥ अथे-गगेगोत्रोखत्न त्रह्मविद्यामिमानी ` बाखाक्रि नाम 
ब्राह्मण काशी के राजा अजातश के निक्रर जाकर बोखां क्रि 
ते लिये, ज्य का उपदेशा करतां हू, यह सुनकर नम्रभाव तै 


# 
अलातरछ ने कडा क्रि हे भगवन्‌ ! जनकराजा दानक्ीक टै 
अर वहाः एकमात्र बह्मविद्या का अभिराषी हे यह ` समञ्चकर 


` थः ब्रह्मण रोग ब्रह्यानप्रैचन, बरह्यश्रवरण तथा दानार्थं 
नन क समप जाते.हं आर आप मी इसी अभिराषा से में 


कत आय ह) जतए म आपको सहक्न गौये देता द्र आप सुक्र 
कां ब्रह्म का उपदेशा कर । | 


 सं०-अव बाराकरि बह्मका उपदेश कस्त द - 
स हावाच गाग्या य एवासवादिल्येः 
रूष एतमवाहं ब्रह्मोपास इति स दावाचा- 


बृहदारण्यकोपनिषादि -द्वितीयाध्यावे-प्रथमं बराह्मणं ८९१: 


जातरात्रमौयेतस्मिन्संवदिष्ठि अतिष्ठाः ` 
सर्वेषां मतानां मूधा राजात बा अह्मे 
तघ्ठषास्र इति स यः एतमवघपास्वेऽति 
ष्याः सर्वषां भुवानां पधा राजा भवति।र। 


अथ-बाराक्रि बो कि नो आदिय ये पुरुषः है मे उपीक्ो 


ब्रह्म जानता ओर उपाष्ता ह, आपो उपींका बह्म-समक्षकर 


` उपापना करं अजातशच्च ने कहा कि आप यह अभिमान न कर 
भें व्रह्मेत्ता हूं, स्योँक्रि मे जानता ह कि यई आदित्य सन्न 
भूतो मे भ्रष्ट, सव का मद्धास्थानी तथा भकाशमान पदाथ ह ओ 
इसी के पक्षाश से सम्पूणं लोक रोकान्तर भकारित हति ह 
इस भरकार आदित्य को जानकर उपासना करता ई -वह सब 


म्र बडा अर तजस्व। दता ॥ ` ` व. 
प्र होवाच गार्य य एवासरा चश्रष्श 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हवाचाज। 
+ तदशञ्चमामितस्मिन्सवादश् शहन्पाण्ड् 
स्‌: सोमो रजति वा अहमतघ्रपास 
इति स य एतमवपुपस्तःहर्द्यव 
प्रतो मवति नास्यन्न क्षायतं ॥२॥ 


अधर-बालछाकिने काकि जो चन्द्रम प पर्र टठिंगत्‌ 
होता है वही बह्म दै मेँ उसी की उपासना कस्त हऽराजा न्‌ कहा 


+ 2९, उपनिषदा्य्यभाष्ये 
कि यह्‌ चन्द्रमा सव, ओषधि्यो को रष देने वाखा शने से 
ब्रह्म है ओर भी रेस दी जानता ह तथा जो चन्दरमाको ईष 
प्रकार जानता हे वह अन्नरस से सदादी पुषहोताहे। ` 
प होवाच गार्ग्यो य॒ एवासो विद्युति 
एरष स्तमबवाह ब्रह्मषास्च रत सहता 
चजातरतरमबतास्मन्सवादष्छस्तजः 
स्वीतिं वा अहमतमुपास इतिस य एत 
भ्रवसरपास्ते तेजस्वीह भवति तेजस्विनी 
हास्य प्रजा मवत्‌ ॥२॥ 
अवर बाकि न कहा कजा व्रिज्ुखी म पुरुष 
हृष्टिगत होता है वही ब्रहम है भ उसी की उपसतना करता हूं, तष 
गना बोे कि बिजुी तेजस्वी पदार्थ होने ते ब्रह्म दै निशषको 
मे थम ही जानता ह अरर्जा इत प्रकार बिज्ञुख का तजसा 
` समञ्चकर उपापना करता है उप्तकी परजा तेजस्वी हाती हे ॥ 
तलना गम्याय एवायमाकाशे परुष 
एतमाह ब्रह्मपास उति स हवाचजा- 
तञत्रमामतस्मिन्संवदिष्डाः पणेमप्रव 
तत वा जहमतसपास् इते सय एत्‌ 
नवदुब्रस्त प्रयत प्रजया प्ञ्चामनास्याःः 


स्माह्धोकास्मजोहतेत ॥ ५ ॥ 


बृहदारण्यकोपनिषदि-द्विती याध्याये-प्रथमं ब्राह्मणं ८१३ 
† . = अथ-बाखाक्नक्हाक्रि जा अकराञ्चम पुरूष दृष्टिगतं 
होता हे मेँ उसी को बह्म जानता हृ, त्र राजा बे करि हां अ~ 


काश पूण हाने से ब्रह्मद, जो इसको बह्म जानकर उपासत 
है बह भजा तथा पश्ओं से पूरणं होता ओर उक्तकी सन्तति का 


कभी विच्छेद नहीं होता ॥ 1 


, सहोवाच गार्ग्यो य॒ एवायं बायो युरष, 
` एतमवाह ब्रह्मोपास इात स हवाचनात 
शत्रमामेतस्मिन्सवदिष्टा इन्द्रो वेङ्ण्डोऽ- 
पयजता सनात वा अहमतसुषमस्च ३।त्‌ 
सय एतमेवमुपास्ते निष्ण॒हीपराजिष्ण- 
> भंवत्यन्यतस्वयजायी॥&॥ 
` अथ-इसकरे अनन्तर फिर बाकि ने कहाङरि जो बा + 
भं परप दृष्टिगत होता दै वध ब्रह्मे ओर में उषी को उपारता 
ह, फिर राजा बोले कि हां अभ्याहत गतिहीनेसे वायु बह्म. 
जिनको पे मलेपकारजानताहैजे। वायु को, ब्रहम समक्षकर 
 उपौसन। करता ३ वद मिक से पराजित नश दहोता॥ ` 


सहोवाच ग्यां य एवायमग्नौ एत 

1 एतमवाहं तरल्ापास ईत स हीवाचाजा- 

 तरतुमामेतस्मिन्संवारष्टा विषाहर्त 
षा अहमतमुपास इति स य एतमव 


 , कि; 


॥ > ष 


८१४ , उपामिषदा्यभाष्ये 
। न [ग्यः 9 [क [९ „ (~ हिह € 
पास्ते विषासहिहं मवति विषासहिहा- 
स्थ प्रजा मवति ॥ 1 
अर्थ-फिर बाखाकरि ने कहा कि जो अमि में पुरूष दृष्टिगतं 
होता है वही ब्रह्म हे ओरमें उसी की उपासना करता ह, फिर 
राजा बोरे किदहां सत्र का भक्षणक््तां होने ति अग्नि ब्रह्म ३ 1 | 
निक्तो मे भकेपक्रार जानता ह, जो इस प्रकार अश्रि को ब्रह्म 
सभञ्जकर उपासना करता हे बह सहनशील होता है ॥ 
- , "~ । =^ । 
सहोवाच गार्म्यो य एवायमप्स पुरुष 
एतमवाह ब्रह्मोपास इति स होवाचान 
श 6 (9 9 ८ 
तरशतरुमौमेतस्मिन्सेवदिष्ठाः प्रतिरूप इति 
वाअहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
| | प्रतर्प्य  हवनदषगच्छात नाप्रात्श- 
परमथो प्रतिरूपोऽस्माजायते ॥ ८ ॥ ` , 
८ अथे-वबारकिने फिरक्हाक्रिं जो जलो में पुरुष ृष्िगत 
होक द मे उक्षी को जहा सम्चकरर उपाषना करता ह.राजा बोडे 
कि. हा प्तवकरो शआान्तिदायक होने से नल ब्रह्महै जिसको मे 
भवेपर्ार जानता ह, ओर जो इष प्रकार जलो को बह्म सम- 
शकर उपासना करता हे -वह धी सव को शान्तिद यकर लोौ दै. 
किष्ठी के) प्रतिद्त नदीं हतां । | १ 


| 
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स हेवाच गार्ग्यो य एवायमादशेँ षु 
हष एतमवाह ब्रह्मीपासर इति स देवाचा 
जातच्रममेतस्मिन्सवदिष्ठा रोचिष्णु 


 रितिवा अहमेतमुपास इति सय णतः 
" ^ मेवमुपास्ते रोचष्णुहं भवति राचिष्ण 


हास्य प्रजा भवदयथो यः सर्नेगच्छति 
सवाधस्तानति रोचते ॥ ९॥ 


अध-वालछाक्गि ने फिर कहा किजो हदय मं पुरुष दष्ट 
हाता है मै उसी को बह्म समञ्षकार . उपासना कस्ता ह, गजा 


/ बोले कि हां शुद्धस्वभाव होने से दाद पुरुष भी बह्म है ` जिसका 


तरे भटे भकार सम्चकर उपासना करता ह ओर जा प्रुष दाद चह 
की उपा्षनां करता हे वहं अपने समान यण विं पुरुषा मं 
प्रतिष्ठाः पाता ओर उक्तकी प्रजा प्रतिभान्ाटा होती हे ॥ 


स ` होवाच गार्ग्यो य एवाय यन्त प 
इ्चाच्छब्दोऽनृदेप्येतमवाहं ब्रह्मोपास ञव 
स॒ होवाचाजातशत्रममेतस्मिन्सवद्ष्ट 
अशरितेवा जहमेत मुस डते संय एतम 
वसपास्ते सवैष्देवास्मि होक अथिरति 
नेन एराकाछाखाणो जहाति । १० ॥ 


वा 1: ॥ ; उवनिर्षदाय्यंभाष्ये 
अर्थ-बालाकि ने फिर कहाकि जो चरते हुए पुरूष के 
पीड शब्द उत्पन्न हाता हं अथाव गमनादि क्रियाकारदतुना | 
प्राण हे भें उतती को ब्रह्म समञ्चता हुं, यह सुनकर राजा बे फि ` 
हां जीवन का हेत॒होनेसे प्राण ब्रह्महैे भी एेसा दी सञ्ञा ह, 
जो इस प्रकार भाण को व्रह्म सम्षकर उपासना करता हे बह 
 अपितयु को पराप्त न होकर पणे आयु भोगता हे ॥ 
स॒ दोवाच गार्ग्यो य.एवाय दिषु पुरुष 
एतमवाहं ब्रह्मोपास इति सहोवाचाजात 
शबमामतास्मन्संवादठा हितीयोऽनपग 
सत वषा जहम तयु रात समय 
 एतमवमुपास्ते हितायबान्ह भवति ॥ 
नस्वद्मणङडयत ॥ ११॥ 


अथ-बाखाकरि नेकदाकरिजों दिशाओं में पुरूष दष्टिगत 
होता है उपी के में ब्रह्म समक्षकर उपान करता हूं, तब राजा 
न कहा कि हां व्यापक हने से दिशा ब्रह्मदै.जो इनकी इपर 
पकार उपासना करता € बह अपने समुदाय से वियुक्त 
नहं ( हाता । 


म होवाच गार्म्यो य एवाय छायामयः 
परुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति म होवा; 
चाजातरातरुमामितस्मिन्संवदिषठा रव्य 
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-यिते वा अहमेतसरपास इति सं य एतमे- ` 


वमुपास्ते सवै « हैवास्मि ष्छोक आघुरेति 
नेनं प्राकाखान्म्रत्य॒रागच्छाति ॥ १२॥ 


अर्थ-फिर बाराकिं ने कदा कि जो छायागतं, पुरुष हे 
उक्ती को में ब्रह्य समक्ता हु, तब राजा बोरे कि हां आवरणस्त्रभाव 
हानेसे छाया ब्रह्य दहैमेभीरेनादी जानता हं ओर जो उक्त 
छायाको ब्रह्म समक्षकर उपासना करत वह इश लोकम 
पूणे आयु को भोगते दहं, अपने समय से पूवं मृत्यु को भरा नहीं 


होते ओर न किसी रोगते पीडित होते दं। 


होवाच गाग्यों य एवायमासमनि 


` पुरुष एतमबाह ब्रह्मपास्न चत स दशतः 


चाजातशव्रमामेतस्मिन्सबद्ष् आत्म 
न्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एत 
मरवपपास्तअ्मन्वीह मवति आलम्ब 


हास्य प्रना मवति स ह तष्णीमास््‌ 


गाग्यैः ॥१३॥ | ^ 
 अथे-बाङखाकरि ने फिर कहा क जा बुद्धिम शपि 
होता है यै उती को ब्रह्म समक्षता हं तवे राजा रा 
विवेकरूप होने से बुद्धि ब्रह्मद, जो इतक उक्तं चकार स 


` उपासना करता है वह ओर असक! परजा्मात्मिकं बसै 
विषेकी होते है,इतना कथन करने के प्चाव्‌ बालाक चुपदहागया। 


८१८ उवनिषदा ्यंभाष्ये 

^ सेद्ोवाचाजातशचचरेतावन्न्‌ २ इयतां 

वडीति नैतावता बिदेतं भवतीति स्‌ 

हवाच गाग्य उषल्ायानीते ॥ १९॥ 
यै-बोलीके केचुप होने परराजा ने कहा किक्याः 

अवि शतेना ` सी जानते है अथवा इतसे आधिक भी न्ञान है 


{< ज का 


शजं बोले किं इतना जाननेसे चुख्य त्रेय नदीं नानाजीक्लै, 
केवोकि उक्ते सानि व्रेद्य को विषय नही करता, तव उव प्रिद 


बालाक नंकहा किम आपका शिष्य होताह मेरे छ्य आपि । 
अहम का उपदेश कर । 


स दवाचाजातशब्चः प्रतिखमं चतद्यट्‌ 
बरह्मणः क्षात्रयमुपयाद्‌ व्रह्म मे वक्ष्यतीति 
न्यव ला ज्ञप्येष्यामीति तं पाणवदि 
यंत्तिस्थो तौ ह परुष सुप्रमाजग्मत॒स्त 
 भतेनौमभिसमन्याचके व्रहन्पाण्डर. 
च; सम्‌ रजिन्निति से नोत्तस्थौ त ` 
पीणिनपििषोधयांचकारस हो तस्थौ।१५ 


जरत राजा ने उत्तर देया कि यह विपरीते. है कि ` 
माह्मण क्षत्रिय का शिष्य अने,इसयियि हे बलाक ! मे आपको 
एय मानता इ दी उप्त उपदेश्च को आपके अपंग करा. 


[ि `, | 4 
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। जिपुके जानने पर फिर कुछ ज्ञातव्य नई ग्दता हत कर्‌ कथन 
करफे राजा उभुका दाथ पक्ृड्कर उठ खडा इअ (4९. दे 
राजमन्दिर मं सोये हए करिपी पुरूष के समीप आय). अर्‌ ह; 
वस्त्रों वाटे सोम राजत ! ककर उ्तक राजा ते न्रगय्यइ 
वह नहीं उठा फिर उसको दथ स दिला २ कर जयाय 4 


वहे पुरुष उठ खड! हआ । क 
४ | +, स हावाचाजातशघयेत्रेष एतव्पष्मः, 
भय एष विज्ञानमयः पुरुषःकष तदाश्रत्क 
त एतदागादादिति तदहनमन गाभ्य। १६। ` 
` अभ-किर राजा बोरे किदे बाद्मक्नि ! जिस अत्रस्था भ 
यह पुरूष सोया 'हुआ था उप्त अव्रस्थाम यद प्रभिद्ध विजा 


पुरुष कटा था अः फिर हाथ स दिखाकर जगत्न पर्‌ शिं (1 
आया ! राजा के इष भव का बाखाकि ने नही समश्च । 


स होवाचाजातशत्रयत्रष एतत्सुप्री भरद 

एषः विज्ञानमयः परुषस्तदषा (न 

विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषन्त्द 
` आकाशस्तस्मिञ्छत्‌ तान्‌ यदा ग्रहणा 
+त्यथ हेतद्युरूषः स्वपिति नाम तड“ ग्रह्यत 
व प्राणो भवति ग्रहीता वाग्ग्रह्यत चक्ष 


गहीतः श्रोत्र गहीतं मनः॥ ७॥' 


र 
५ 

3 

। 4 

ए 
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८२०.  उपनिषदाय्यभाष्ये 


' ` अथं-तब अज तिङ्क ने कहा किं जिस अवस्था मं यह पुरूष 
सोया हआ था,या याकदा किं जिस अवस्था मे यह विज्ञान 
मयं पुवं सोजाता है उप्त अवस्था मेँ वागादि इन्धियों की सामथ्यं 
कों बुद्धि के साथदहीटखेकर नजो यह हदयान्तवैर्ती आकाशजत्रह्म 
है उस सोता है तब इस पुरुष का नाम^“व्व पिति'"ओर अवस्था 


का नाम“सुषुधि"होता है,उस समय घ्राण गन्ध को नहीं छेपरक्ता 


न बाणी बोखषक्ती, न चश्षु देखसक्ता, न श्रोत्र चुनसक्ता ओर 


न न सङ्ल्प विकल्प करसक्ता रै ¦ २८ 
। स यत्रेतरस्वप्न्ययाचरत ते हदास्यखः 
कास्तदतेव महाराजो मवल्युतव महाब्राः 


ह्मण उतवोचावच निगच्छति स यथा 


महाराजो जानपदान्गरदीला से जनपद 
बथक्तामं परेवर्तेतेवमवेप एतप्राणान्ग- 
सिला ख शरीरे यथाकामं परिवतेते।१८। 
` अथे-ओरं निस अवस्था मे यह पुरुष स्वप्ररत्ति के साथः 
विचरता हे तत्र उप्तकी अवस्था यह होती षै कि वह कमी 

महाराजा, कमी महात्राह्मण ओर कमी देवता आदि होजाता है 


अथी अनेक भकार के रूप धारण करता है परन्तु उसके यह सव 
रूप कल्पनामात्र दभा याको कि नसे कोई चक्रवर्ती राजा. पल 


पर सोया इभा अपने जनपद्‌ में मन्त्री, अमात्य तरथा नगंरवौ सीः 


छोगो के साय इच्छपूरवंक उन्दी भोगों को भोगता हआ अपने 


 & ^ 
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आपरको देखता है जिनो उतने जाग्रतावस्था मे कई बार भोगा 

है परन्तु उपके वह भोग कल्पित दै, इनी _ भक्रार यह. विङ्गान य 
आत्मा जागरित स्थानों से अपने वागादि इन्द्र्यो को पि व 
हकर स्वेच्छापूषेक वारीर के भीवरं ही नाना र्पो कों देवता दहै, 
ओर यदी उक्तकी स्वप्राचस्था कदराती ह । | # . 
अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कं 
" चनवेद हिता नाम नाद्यो दासष्तत्ः 
५ सहला हदयाप्पुरतत्‌मभप्रतढकर्त | 
 ताभः प्रत्यवस्लप्य पएुरतात चत. र्‌ यचा द 
 कुमारोवा महाराजावा महाब्रह्मणा ब । 
.” तिघ्रीमानन्दस्य गल्ला श्यातेवमतष 


एतच्छत ॥ १९ ॥ च 
निह: । "क 
अर्थ-ओौर जव वही जाग्रव्‌ तथा स्वप्र का दरश खड 


[&# 


अवस्था को भाप द्योता है तब किसी बाह्म विषय को नदी जानता 
हिन्त परमात्मा के साथ मिरु जाता हे अर्थात हितनामक बह 
हज्ञार नाद्ये जो हदय दश से पुरीतत्‌ का प्राप वन दरार 
नाग्रतर मिषयाकार बुद्धि ते इर्यो को हटाकर ७९. पुरीतव्‌ 
। देशम इस प्रकार शयन करता हं नपे कोई बालक, महाराज 
अथवा महाब्राह्मण निभय होकर साता ह।॥ + 44 1 


' स यथोणनामि्तन्तुनोचरेवभागरः क्ष 
द्रा विस्फुलिङ्गा वयुचरन्त्येमेवास्मादात्मनः 


ए ठ 


+ 


८२२ उप्रानषद्‌ास्पताव्य 


शर्वे प्राणाः सरवे खेकाः सवं देवाः स्वांणि 
श्रतानि व्यचरन्त तस्योपनिषत्सःयस्थ 
व्याम प्राणा वे सवयंतेषमेष सत्यम्‌।२०। 


अथ-जिस प्रकार उर्णनाभि-मकडी अपने सुख से निकर 
दए तन्तु ओं द्रारा ऊपर आती हे, अथवा निप्परकार एकरी 
अद्रि ते छोटे २ विचरे निकलकरर चारो ओर फेढजःते ई इष 

रकार उस आतमा से सारे भाण वागादि इन्द्रिय, भूरादि रोक 
देवता ओर सव भूत उत्पन्न होते है, उपी बह्म को बोधन करने 
बारी यद उपनिषद हे अर्थात्‌ सुषु जीत्र प्रतिदेन जिपके 
आनन्द भे मत्र होते ह वही सुख्य ब्रह्म ओर वदी सस्य का सस्य 
हे) निश्चयकरके वागादि इन्द्रिय सस्य कहाते है परन्तु उनकी 
सत्ती देने बारे परमासा का ताम ही सत्य है ॥ । 

भाष्य-यह ब्राह्मण जिप्पे बाराकी ओर अजश्च 

नाक समस्वाद्‌ द्वारा ब्रह्म का निणय क्रियागया दहे, इसका 
आशय यह है कि किष कारम वाखाक्रे लिप्तको गार्ग्यं भी 
कहत ह बह ब्रह्मावया का बडा अभिमानी था, उसने कार्ीकं 

„ शग! अनतशय के निक्रट उपस्थित होकर कदा कि वें ब्रह्मविद 

है, राजा बार करि आप सुश्च ब्रह्मकरा उपदेश करे तब ॥ 
१८1 न उनक। उपद्श किया कि जो आदित्य में पुरुष दष्ट 

गत हता द वी ब्रह्महे ओर इसी की उपासना करनी चाहिये, 
तवं राजा ने कहा कं यद्यपि प्रकाशक होने से यह ब्रह्म~बडा ह 

= परश उद्गास्य नदी; इसी धकरा क्रालाक्रे जे चह्ध, विद्यत, 


माति का लोर -कल्‌, अठ भाण, दिशा) छग आर 


बृहदारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्ययि-पथमं ब्राह्मणं <२३ 


बुद्धि इन सब को करमशः ब्रह्म कथन किया परन्तु संजा ने हन 
सब का यही उत्तर दिया कि यह सव अपने २ अ्नाधारण गुणां 
से ब्रह्म=वडे काते है मुख्य बह्म नहीं, क्योकि यह सब पदयथं 
जड तथा उत्पत्ति विनाश्च वाले है, इनको बलि इसी अकारं कथन 
किया है जेसाकि तुण्डः ९।९।९ म वणेन कियाद कि 
^तस्मादतद ब्रह्य नामरूपमनन् जायते य्योदि येक 
खोकान्तर तथा अन्नरूप ब्रह परमातमा स उच्यन्न हआ, इष उन्तेर 
कौ सुनकर वार्मीकि "तृष्णीं चुप होगयां ओर कदने खगा किं 
छपा करके आप दी वद्य "का उपदे कर, तेव राजा काकि 
करो व्रह्म का उपदेश करने के चयि एक सेये हए पुरुष के षास 
छगवा ओर उस सु पुरुष को राजा ने उन च्सोमादि षदा्ोके 
समक्ा हुआ थो, जवे वेह पुरूष न नागा तब राजानि उछ्षको 
दिछक्र जगायौ ओर बालाक करो निर्देश किया कि आप 
समञ्चे यह चुप्च पुरुष कहां था ओर कां षे `आययाः; बालकं ने 
उत्तर दिया किमे नदीं सम्ञा तव अजाश्च ने सुषा तथा 
स्वप्नावस्था के उपदेश से विज्ञानमय आत्मा को पथम्‌ दिखाकर 
तेह कथन.किया कि यह आता सुषुप्ति अवस्था मे हदयाक्राश- 
वतिं बह्म कर सथ मिला हंगो थाजिक्षके भान्द मे मग्न होने 
से उप्त अवस्था मँ उसको खपिति कहत है, जषाीक “ सता- 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवाति स्वमपीतो भवाति * ° 
६।८।९ में वृशन कियाद किह श्वेतकेतु {नब पुरूष गाद 
निद्रा मे सोजाता दैउम समय सवके साथ मिलकर अपने स्वरूप से 
= दियत रती हे, ओर' फिर जाप्रतेविस्था मे केर इन्दी वणौ 


॥ 


८२२ उपरनिषदास्मभाष्ये 


सवै प्राणाः सर्वे काः सवे देवाः सर्वाणिं 
श्रतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्थ 
सव्यापेाते प्राणा वे सस्यं तेषामेष सयम्‌। २० 


अर्थ-जिस भकार उणनाभिमकडी अपने मख से निकल 


हुए तन्तु ओं द्वारा ऊपर आती हे, अथवा जिप्तभकार एकी 
आग्नि े.खोटे २ चिचगरि निकरुकर चारो ओर फेरजाते ईं इ 


अकार उस आतपा से सारे भाणवागादि इन्द्रिय, भूरादि खोक 


देवता ओर सव भूत उत्पन्न होते हे, उक्ती व्रह्म कों बोधन करने 
बाढी यह उपनिषद्‌ हे अर्थात्‌ सुपु जीवर प्रतिदेन. जिसके 
आनन्द परे प्र होते र वही सुख्य ब्रह्म ओर वदी षस्य क्रा सत्य 
ह) [नधयकरके वागाद ईन्द्रय सत्य कहाते दह परन्तु उनक्रा 
सत्ता देने बारे परमात्मा का नाम ही सत्य है ॥ 


ष्य-यह ब्राह्मण जितम बालका ओर अजातशञ्च | 


साजा के सम्बाद्‌ द्वारा बरह्म का निणय क्रिया गया दे, इसका 


आदाय यह दै कि किसी कार्मे बाखाक्रि निप्तको गाग्यं भी. 


कहते ह बह ब्रह्मविया का बडा अमिमानी था, उस्ने काठके 
सना अजातश कं नक्रट उपास्थित होकर कहा कि म बह्मचिर्थ 
ह; सजा ब कि आप मुञ्ञको ब्ह्यकरा उपदश्च कर, तव्‌ 
बखाकै ने उनका उपदेश किमा करि जो आदित्य में पुरूष. षट 
गत होता दे वटी बह्महै ओर इसी की उपासना करनी चाहिये, 
तब राजान काकं यद्यपि प्रकाशक दोने मे यह बह्म=बडा हं 
परत उद्राह्य मर्दी, इभी अक्रा त्राखाक्ते, ने चत्र, विद्युत्‌, 


माकण, कह, सपि, सल, जहि पाण) दक्षा) छक जर्‌ 


॥ 


ृहदारण्यको पनिषदि-द्वितीयाध्ययि-थपं ब्राह्मणं ८२ 


बुद्ध इन सव को क्रमशः ब्रह्म कथन किया पर्वु रजा ने 
सब का यही उत्तर दिया कि यह सव अपने २ अप्ताधारण ण 
से ब्रह्म~= बड कहाते हं गुख्य बह्म नदी, क्यांकि यह सब पदा 
जंड तथा उत्पत्ति विनाश वाजे है, इनको बह्म इसी अकारे कथन 
कियाद नक्ताकि सुण्ड० १।९१९।९ मे वणेन किया दहै कि 


“तस्मादतद्‌ब्रह्य नामरूपमन्नञ्च जायते शस्याष्द्‌ सक 
लोकान्तर तथा अनूप ब्रह्य पंरमारमा स उत्वन्न इभ, इस उतर 
कों सुनकर वाकिं तृष्णीं चुप हीगया ओर कदने खगा कि 
कपा करके आप दी वद्य का उपदन करं तवे राजा काकि 
के व्रह्म का उपदेश करने के चयि एक साये हए पुष क प्त 
छेगया ओर उस `सुप षंरुष को राजौ ने उन चछमादिं यदं 
वाचक "ाब्दां द्वारा सम्बोधन किया जिनको वाखाकर ने ब्रहम 
सभक्षा हुआ भो, जव वेह पुरुष न जागा तब राजान सको 
दिखाकर लगाया ओर बालाक को निदश्च किया कि आप 
समञ्जे यह सुप्र पुरुष कषां था ओर कहां से आयाः -बाल्माक ने 
उत्तर दिया क्रिमे नदीं समज्ञा तव अजताद्धने षार तथा 
स्वद्यावस्था के उपदेश्च से विज्ञानमय आत्मा को पथम्‌ दिखलाक्रर 
चह कथन-किया कि यह आत्मा सुषु अवस्था मं हदयाकाश- 
वर्तिं बह्म के साथ 'भिखा हुओं ` थाजिक्षके आरनैन्द मं मप्र होने 


से उक्त अवस्था म उसको स्वपते कहत ह, नसाक ^“ सता- 
सोभ्य तदा सम्पन्नो भवाति स्वमपीतो भवाति * ग 
&।८।९ म वणन क्याडदं किदं श्वेतत + ज्‌ शृ गाद 
निद्रा मस्रांजाता हैउम समय सवकं साथ मिखकर्‌ अपन स्वरूप से 


सथितं रहता हे, ओरःफिर जगरितीचिस्था मे भाकषर उन्ही वोदे 


८२४ | उपनिषदास्यभाष्ये 


इन्द्रियों से बाह्य विषयों का अतुभत्र करता दे, इस प्रकार यह 
विज्ञानमय पुरुष भतिदन लिप्त आनन्द को अनुभव करता ई 
बही ब्रह्य है, उसी ब्रह्म से सव भूरादिरोक, सब देवता ओर 
बागादि इन्द्रिय उत्पन्न होते है ओर बही ब्रह्म एकरस रहने ओर 
चराचर जगत का आश्रय होने से सत्य कदहाता दै. उस्‌ ब्रह्म क 
उक्त हान का नाम दी उपानषद्‌ है, क्योकि इस भकार का ॥ 
विचार धी पुरुष को ब्रह्म के समीप टेनाता है ॥ ५ 
परायाबादियो का कथन दै कि यहां ऊर्णनामि तथा अश्निः ॥ 
।विस्फािद्ध के द्टान्त से ब्य का अभिन्ननिमित्तोपादन कारण 
शेना पराया जाता है! सो दीक नहीं, क्योकि एेमा मानन ॥ 
बरह्म परिणामी होजाता हे ओर परिणामी होने से आनन्दस्वसूप ॥ 
नदीं रहता, . इसय्यि उक्त॒टष्टान्त उरपत्ति अज्ञ मं केवट 
निभित्तकारण रूप से विवक्षित है उपादानरूप से नही, ई५! +) 


भाव का युण्ड०२।९।२केभाष्य मं स्फुट क्रिया गया & 
वित्ेषाभिखाषी वहां देखे ॥ 


इति प्रथमं ब्राह्मणं समाप 


अय हतयब्राह्मण प्रारभ्यत 


सं ०-अव प्रसङ्गसङ्काततै से भाणो का वणेन करने के छ्य 
वि बराह्मण का आरम्भ कसे दै- 


याह वं चिद्य ~ साधान ~सप्रव्यत्रा 
न ~ सस्थण ~ सदामं वद सप्त ह [हषत्‌ 


जुदा रण्यकेपिनिषदि -द्वितीयाध्वाये-द्वितयिं ब्राह्मणं 2: 


~ क < ^ यिं 9 
भ्रात्रव्यानवरूणदिः अर्ये वाव शिद्युय 
ह १ ६ ~ ~ ध ®= 41 ॥ 
मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽभ्धानमिदं प्र 
` त्याचान ब्रणः स्थणात्रदाम ॥१॥ 
 अथे-निश्वददरके साधान~शारीररूप आधेष्ठान के सिते 
+ सप्रस्याधान=मस्तक सितः सस्थूण~ खाच पदार्थो से उत्पन्न हह 
, शक्ति सदत ओर सदाम~बन्धन सहित, रिथ बाकक कों नो 
जानता है वह अपने शञ्जओ को जीतलेतां ह यह 
मध्यम प्राण्ङ्ग शरीर दी शिथदै ओर उसका स्थुख शरीर 
हा आधान, मूद्धा परत्याधान, उक्त शक्ति स्थुणा आर अन्न जीवनं 
कृ हतु हान स दापरब्न्धन कादा १॥ 


` स०-अव मृदधास्थित उक्त शिश के च्षुरिन्द्िय मं सति 
देवता कथन करते हैः- 
तमेताः सप्ताऽक्षितया उपतिष्ठन्ते तद्या 
इमा अक्षन्खोहिन्यो राजयः ताभिरन्‌_ 
॥सृद्रोन्वायत्तोऽथया अक्षन्नापस्ताभेः पनः 
न्यो याकनानका तयादिप्यो यत्कृष्णं तेना ` 
प्रिथच्छ तनन्द्रोभ्धरयेन वतेन्या थि 
व्यन्वायत्ता यौरुत्तरया नास्याजन्न क्षीयते 
य एवं वेद ॥ २॥ 1 


 अर्भू-सात देवता उस प्राणकी सेवा करनकासमयर. 


दद । # उपनिपदास्यमाष्ये 
प्र उपस्थितं रहते है, ओर निरन्तर सेवा करने के कारण ईनका 
नाम ^ आश्ञिति ” है, चकु मे जो काल रेखा दँ उनसे रुदर, धूमादि ॥ 
संयोग से नो जलधारा आती है उनसे पजेन्य, कनीनका दशन 
शक्ति से आदित्य, कृष्णभाग से आप्र, श्भाग से इनदर, नीच कै! 
प्य. से परथिवी ओर उपरि पक्ष्म से चो इस प्राण की सेवा कसे 
हे जोइस प्रकार भाण की स्थिरता को जानता है उसका अन्न 
कथीं स्षय नही हाता ॥ 
" ` सं०-अब उक्त अर्थम प्रमाण कथन करते हैः 
 अवागिरुशमस उध्वंबुभ्स्तस्मिन्यः 
। नहत वरवरूपम्‌ । तस्याऽऽसत 
क्षयः सप्त तार वागष्टमी ब्रह्मणा सवे + 
दानत । अवावदलश्चमस रष्वदबुघ् इताद । 
ताच्छर एषद्यवाग्विख्मस उर्वंबुन्न- ॥ 
श्तार्मन्यरा निहितं विश्वरूपमिति प्राणा 
| वे यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्थाऽऽ+ 
सत्‌ ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा ऋ 
षयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा सः 
विदानेतिवारध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३॥ 
 अर्थ-उक्त विथ के जिस मुद्ध स्थान करौ भव्याधाजं कथन 
किया दे धह चमसस्थानीय दे, जिसका अर्वाग्बि नीचे कं 


॥ 


\ छ 


। ५ अत्ति ” ओर अत्तिका नमहं “अच्नि है, जोई ह 


सब अन्न उत्तके ल्यि होता हे ॥ 


©. [+ ® (8 न + 


बृहदारण्यक पानषाद्‌-द्रतायाध्याय-द्वताय ब्राह्यण 


[&- 


ओर मुख, ओंर उर्ध्वबुघ्र=गोख पृष्ठ ऊपर की ओर दै, जिः 
विश्वरूप नाना विषयां के चिन्तन का सामथ्ये ही सोम स्थानीय 


हे, उसके चारो ओर सप्तऋ(षै निवास करते ह ओर आरी 


बाणी बह्म के साथ मिटी रहती दै ॥ ग 
ॐ ३ कनि 
सं ०-अव उक्त सप्त ऋषियों का नाम कथन करते हैः (1 


त्‌ कि । 


इमा वेव गोतमभरदाजा वयमव गोत 
मोयं भरहाज इमावेव विश्चामेत्रनमदश्रा 
अयमव विश्वामेन्रोयं जमदभ्निरमावेव 
वासेषए्रकरयपा वयमेव वसिष्ठीयं कर्यपो 
वागेवातिवाचाद्यन्नमयतेऽत्तिहवेनामतद्यः ` 


[स्‌ क्स (क 


दातारात सवस्यात्ता भवात स्वमस्व 


¢ ५4 ५ 


मवति यं एवं वेद ॥९॥ 


भ-यह दोनों श्रोत गोतम तथा भरद्वाज ऋषि. ह अथात्‌ 
हस्िण श्रो गोतम ओर वामश्रात्र भरद्वाज कडाता है, इसी 
प्रकार दक्षिण नेत्र विश्वामित्र तथा वामनच्र जमद्‌) दक्षेण 
नासिका वसिष् तथा वाम नासिका क्यप ओर बाणी दी अत्रि 
ऋषि है, क्योकि अन्न के भक्षण करने वारी होने से इस्काना 


"अ क 


अ 


भकार जानता हे वह्‌ प्राण क भात सव का ५ }/ > 


॥ 


८२८ उपनिषदास्यभाप्ये - 


भाष्य-इस ब्राह्मण मे खूपकार्ड्ार से प्राण को शिशु 
कथन किया गया है जिप्तका आदाय यह है कि निस भकार 
, पाभ शिश~वारखक को भांति किसी विषय में आसक्त नही हेता 
अथाव इन्द्रया कां भांति किसी विषय मं ङछम्परन होकर केवल 
रीर याजा के ल्यि यथाप्राप्र अन्नादि से सन्त॒ष्ट रहता है इसी 
भरकरार ब्रह्मवित पुरूष को उचिते करि वह भी विषयासक्तन 
हाकर यथापाप्त भाग मं अलनुद्धि करता ह ब्रह्मानन्द मेमघ्र 
गहै, इस भकार वत्तने से उक्त चक्षुरादि सप्त इन्द्रियरूप शभ 
कीं वुत्रा।भूत्‌ कररता ईं ओर पेसा करने पर फिर उसका चित्त 
किल ससारेक विषय भोग से भरलोभित नदीं लेता, ओर जो 
बह कथन कया क चष्युराद्‌ प्न देवता सयय२ पर पराण 
के सवा करन को उपस्थित रहते ₹, यह्‌ कथन प्राण कौ अङ्ता 
बोधनं करता है अर्थाच कोधाभितत चक्षुमजाखाखी का आविक्ष 
शो भत्ता दे उषी का नाम “शद” हैत भकार के रै रादि विकार 
श्रव म ही उसन्न दते रै पराण मे नदीं, कोषरूप धूम्र घ 
ग अपात हाता ई वही मेघ ओर कर्षिते देखना दी 
आद्त्य ह इ पकार अभि आदि जानने चाहिय, जों पुरुष 
भराय कामात क्ाधाप्रेस सन्तप् नही होता, यायां को 1 हि 
पणि को भाति सव विषयों, से उपरत रहता. है उसका 
अन्न कभी क्षयनदीं हता अथात्‌ पसा पुरुप सदाह सुख भागता । 
इ¬ सक्तार म विचरताहईै आर एसे पुरुषका दीं मस्तिष्क सोम 
षे प्रारित चमसपात्र की भाति आध्यासिक विचारों से पूरिति 
होता ईसि पुरूष का द तेपार मे यशर केरा, .जरः रेस शी 
पुरुष के उक्त सातां इन्द्रिय पालिक भाव कोः धारण करने 


१ 


(4 कि 


ददारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-तृतीयं ब्राह्मणं ८२९ 


सप्र ऋषि कदतिद्े, या योंकहो किर पुरुषके इन्द्रिय चै. 
अन्तर्मुख होने से साखिकभाव को धारण कस हं अन्यके नदय 
ओर एसे पुरुष की बाणी सदा दी जह्य के साथ भिर रहता ह 
अथाव एकमाज ब्रह्मके उपदेश म तर रहता 8, एषह 
हीं ससार के सम्पूणं सुखां का भाक्ता होता आर सम्पूणं अन्न 
उसी कोपराप्र होता ६॥ | 


इति दवितीयः बह्यणं समा 


~ > 


अथ ततीयं ब्राह्मण प्रारम्यतै 


सं ०-अब मूत्त तथा अमूत्त दोना मकार के पदाथा पष 
ब्रह्म को विरक्षण कथन करने के स्यि इस मूत्तामूत्त बराह्मण 
का प्रारम्भ करतेदहंः ५५] 
"१ = € ज्र । रः € 
ह्‌ वाव ब्राह्मणा5- ब्रत चवा बत 
9९ ४ द म 
च पत्यचाम्रत च स्थत चयच्चस् 
चत्यच)१॥ 
अथ-मूरत्तं तथा अमूर्त, मयं तथा अमृत, स्थित परिच्छिन्न 
तथा यत्~अपरिच्छिन ओर य~ परोक्ष तथा सव अपरोक्ष भेदं 
से ब्रह्मकेदोरूपरदहे॥ तं 


तदतन्मृत्त यदन्यदाय श्रान्तारक्नाचेत 


८३० उपनिषदाय्यभाष्ये ` 
५५ त्यमेत (~~ ~> व जल र € ये 
न्मल्यमतस्स्थितमभतत्सत्तस्थेतस्यमृत्तस्येतस्य 
[ कक थ । श (क 
स्थितस्तस्य सत एष रसो य एष तपति 
"> ७ 
सता दष रसः ॥ २॥ 

अर्थे- वायु तथा आका से भिन्न परथिव्यादि तीनां 
भूच्छितात्रयत्र-स्यूर होने से मूत्त, पक्देश मे स्थित रहने 
परिच्छिन्न ओरं सर्व्ताधारण को त्यक्ष हाने से सव कहति ह, 
उक्त तीनां रूपों क। रस सारभूत परमातमा दै जिसकी सामथ्ये 
सि यह सूस्थखोक चमकता दै । 


अथाञमृत्तं वायुश्चान्तरिश्चं चतदम्रतमक् 

 अदतत्यं तस्येतस्याभमरतस्येतस्याम्रतस्यैः ` 

तस्य यत एतस्य व्यस्यष रसो य एष एत 

स्मिन्मण्डङे पुरुषस्स्यस्य द्यष रस इत्य 
` यिदवतम्म्‌ ॥ ३॥ 


अथ वागु तथा आकाश यह दोनां त्रद्मके रूप्‌ अमृत्त 
थात्‌ उक्त पृथिव्यादि तीनां की भांति न स्थूल, नमस्यक्ष गोर 


न परिच्छन्न ६) आर महाकसपस्थाया होने के कारण “ अमृत ” 


कति ई, ईन रूपा का सारमूत वही परमास्मा है जो सम्पूण 
विराट्‌ मेँ देदीप्यमान होरहा दै, यह उप्तका अधिदरैषतस्व है । 
स<-अवब ब्रह्म का आध्यासिमिक रूप्‌ कथन कस दैः 


अथाध्यात्ममरः इदमेव मूतं यदन्यत्प्राणाः 


बृददारण्यक्रो पनिषदि-द्विती याध्याये-तृतीयं ब्राह्मण <३१ 


चं यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश्च एतन्मयमेतः 
(्स्थतमततसत्‌ तस्थतस्य मरत्तस्येतस्य 
मत्यस्येतस्य स्थितस्थतस्य सत एषरसी ` 
`.) यच्चष्चः सतो दष रसः ॥५॥ 


# अथ-इस शरीरके भीकर उत्ास -अरकाससूप मणकाबु 
तथा हदयाकाश्च से भिन्न जो शरीर के आरम्भक परथिव्यादं 
तीनों मून बह मूतं होने से मत्य, स्थित ओर सव. कशत है, 

 इनत्तीनो रूपों कास्रारभूत वही परमात्मा है जनप्तका सक्ता स 
चश्चु(रिन्द्रयस्पका पक्क्षिक दातार ॥ भ 


+ अथामूर्तं प्राणश्च यश्ाथमन्तरत्म 
न्नाकार एतदम्रतमेतददेतच्यं तस्थतः 
स्थामृसैस्येतस्यामतस्येतस्य यत एतस्य 
त्यस्यैष रसो योयं दक्षिणेऽक्षनूएरुषस्त्यः 
स्य द्यषरसः ॥ «4 ॥ (क 


+ “ `अर्थ-अौरजो शरक भीष्र प्राण तथा अन्तराकाश हैवह 
^ परात्मा का अमृत्तरूप है जो परथिव्यादि वेष भारत विकारी ६। 
न हान स..अम्रत्‌'आर प्रत्यक्ष उपलब्ध हान क कारण 
त्य ”नामसे परसिद्ध हे, क्त त्रिविध अमूचेरूपा क्व्‌ उर 


भूत परमात्मा दीदे ओर ` जा दक्षिण अलि भं पुरूष शट 


८३२ उपानेषदाय्यभाष्ये 


गनरं होता है उसक्रा भी सारभूत परमात्मादी दे, ओर यदी शकर, 
क भीतर उसका आध्यालतिक रूप दं ॥ त 


स --अवं उपक्षहारम उक्त द्विविधसूपांसे भिन्नवब्रह्य का 
स्वरूप वणन करतदटैः 


यथा माहारजनं वासा यथा पाण्डवा 
क यथन्द्रगपो यथागन्यचयथापुण्डर्यक 
वथा सङृदियुकत्तथ्सङृहियुत्तव ह वा अ 

श्य श्राभवाति य एवं वेद, अथात अदिशौ 
नति नति न धयतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ 
शत्य नामधय~सत्यस्य सत्यमिति 


9 
णात्‌ सत्यं तषामेष सत्यम्‌ ॥ & ॥ 
॥ व नपतकार्‌ माहारजन~केसर पे रगा हृञजा वस्त्र) 
त क्-आात। वणवाखा उन का वस्त्र, आश्रि के चिन तथा 

"ऋकार कमर खिता दता है ओर जेते विज्ञ्ी चारो ओरं 
चमकती ६ इसीप्रकार यह ब्रह्माण्ड उत पुरुषका रूप दै नी 
नाना मकार सं देदीप्यमानहोरनाहै ओर यह सव पचभू्ाः 
का काय्यं है, जो परिणामी हाने व्यावहारिक सय है, यहं 
नह्य का स्वरूपभूत सय नर्हा किन्तु ज्ञापक्र होने से उपक्ा ^ 
स्¶ कडता ६, जम ब्रह्मकाय रूपज्ञापकरदहे वहीं निरव ` 
व्क्रातश्चय क्सयाणगुणाकर व्रह्म हे ओर बरही स कासय 
ह, निश्वयकरके प्राणो को सय केत हे परन्तु उनके भ्यं भा 


~ 


बदा रण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-ततीयं ब्राह्मणं <३३ 
वास्तव म॑ यदी व्रह्म सत्यै, जो उपासक इत प्रकार बह्मं के 


स्वह्प को जानता है बह विच्युत की भांति दैदीष्वानिं तथां 
श्रीमान्‌ होतार ॥ | 
+ भाष्य-रूप्यते ज्ञाप्यते येनारूपं परह्य इति तद्र 
पंचभरतालमके मूत्तामूत्तम्‌ “=नितमे रूप रहित ब्रह्म का 
ज्ञापन फरियाजाय उत्ता नम ^ र्दः? है, ओर चह चभ 
तारक रूप मूत्त तथा अमूत्त यदस दो प्रकरार कारे अथौ 
परथिवी, जख तथा तेज यह तीनां मूत्त ओर वायु तथा आकाश्च यह 
दोनो अमूततं दै, ओर यद सारा ब्रह्माण्ड इन्दी पाच भृतींका 
काय्थ दहै, रह्म के आश्रित होने ओर काय्थेरूय मे परिणत दी 
कर व्रह्म का षोधन कराने से च पाचों भूतं उशरक्ञा शूप 
कहाति रै स्वरषट्प से न ओर इनके परिणामी होने ' प्र 
भी एकरत उना रहने से ब्रह्म कों इनका रसप्ारभूत 
कथन कियागया है, ओर जो उपहार मं दृष्टान्तः कथन रियं 
गये उनका आशयं यह दहै करि जिसपकार केषर आदि मेरा 
हुआ वस्र देदीप्यमान होकर रगन वारे कां निपुणता क बोधन 
कर्ता है इरीमकरार विचित्र रचनावाखा यह पचभूतातमक ब्रहमण्डि 
जगत्कतती बह्म की महिमा का बोधन करता है, इषीभकार अन 
शान्त भी जानने चाहिये, यह पेचभूतं व्यावहारिक सय 

कयो कि उ} बह्म के आश्रित होकर जगत्‌ कोः उपजन करति ई 
ओर इन पंवों क मध्य्‌ ब्रह्य सत्स्रशूप है, जताक् प्रकृतत 


व्यं हि प्रतिषेधति ततो जवीति च भयः - ब. खः 
३.२ । २२ भं परथिव्याद्‌ . मून। [नषधक्ररकर 


>, 


८ = उपनिषदाय्यभाष्ये 


- एकमात्र ब्रह्म का दी सरस्वरूप वर्णन क्रिया गया है, जो उपा- 
सक इस भकार बरह्म को जानता दै बह सब सम्पत्ति ते सम्पन्न 
होकर सुख भोगता हे । 


इति तृतीय ब्राह्मणं समाप 
अथ चतुर्थ ब्राह्मणं प्रारभ्यते! 


सं°-अनर सन्यास को ब्रह्मपराप्नि का साधन कथन करनेकरं 
लवि मत्रेयी व्राह्मण का मारम्भ करते दै :- 


कल छ ® 


म्रत्रयीतिहादाचयाज्ञवच्क्य उदयास्यन्वा 
अरेअहमस्मात्स्थानादस्पहन्त तनया 


^ (त 


काल्यायन्यान्त क्खाणाति ॥ १ ॥ 


अथ-याज्ञवस्क्य जब सन्यास आश्रमम जान खगे तब 
उन्होने मत्रेयी को कहा करि हेमेत्रेयी ! में इस य॒हस्थाश्रम कों 
छोडकर सन्यात्त धारण करना चाहता हू, इसष्िये मरा विचार 


भ, (@ ० 


हे [क मस्तम्पूण धन ठम्ह अर्‌ कायायन।( का बटकर्‌ दजा 
पसा हवाच मन्या यन्ुम इय मगा 
सवा ए्रथेवीं वित्तन प्रणा स्यात्कथं तेना. 
मरता स्यामिति नति होवाच यान्नव्व्वयो 
यथेषोपकरणवतां जीवितं तथेव तं जीवि 
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| ,_  , अ 
तभ्स्यादम्रतलस्य त॒ नाशास्तिवित्तनेति २ 
अथ-तव मेत्रेयीने कहा करि हे भगवन्‌ ! यदि सम्पूण 
परथिवी धनपे पृण दहो तो क्या भे उत्तमे अमरतनमोक्ष खभ 
` करसक्ती हं ? याज्ञवसकय ने कदा न, जिसमकार पराकृत पुरुषो 
का जीवन होता है उपती प्रकारका तेरा होगा, क्योकरिधन से 
# माक्ष कदापि प्राप्न नहीं होता। 


श क 


स॒ हावाच मन्रया यनाह नश्तस्य 
कमह तन कुया यद्व भगवान्‌ वद तद्त्‌ 
म ब्रहात॥२३॥ 


अथ-मेत्रेयी ने कहा कि जितस में अमृत करो प्रप्त नदीं 
'हापक्ती उक्त धनसे मेरा क्या पयोजन, कपाकरके मेरे लिये 
भ बर। साधन बतङावें जिमसे मेरी सक्ति ही ॥ 


स हावाच याज्ञवल्क्यः (ध्या वतरस् नः 
सती प्रियं भाषस पएद्यास्सर व्यस्य 


स्यामि ते व्याचक्षाणस्य ठ म न्व 
सस्वाते ॥॥ 


अथ्-तवब याज्ञवस्क्य ने कहा कि तू हम्‌ वास्त्र मं प्रिय 
है, क्य[क्रि भिय कथन करत। €) आभा बेठजाअ। म तुम्हारे 
चयि मुक्तिका साधन कथन करता ६ तम भरं कथन काः 


ध्यानपूर्वकं सुना ॥ 


# 


८ रचि | पटदास्यभाष्य 


स॒ हौवाच नवा अरे पत्युः कामाय पतिः । 
त्रियो मवव्यत्मनस्त॒ कामाय पतिः प्रि 
था सवाते । नवा अरे जायायै कामाब 
जाया प्रया मवसत्सनस्तु कामाय जाया 
भया मवति । नवा अरे पुत्राणां कामाय , 
शत्रा; प्रियाभवन््यासमनस्त॒ कामाय पुत्राः । 
छिथ मवान्त। नवा अरे वित्तस्य कामा 
य तितत प्रयं भवययात्मनस्तव॒ कामाय 
नत्त प्रियं भवति ! नवा अरे ब्रह्मण | 
कमायत्रह्म प्रयं भवव्यातममनस्तु कामाय । 
शह ।भय भवति । नवा अरे क्षत्रस्य 
काय स्ने वरेयं मवव्यासमनस्व्‌ कामाः 
॥ सन (प्रथं भवति । नवा अरे खोका्ना 
कमय सकाः प्रिया मवन्त्यालनस्वं 
कामाय रकाः प्रिया मवन्ति । नवा 
अर दवाना कामाय देवाःप्रियौ भवन्त्या 
प्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया. मबन्ति) 
नवा अरे भूतानां कामाय म्रतानि प्रिया- . 


॥ 
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णि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भृतानि 
प्रियाणि भवन्ति । नवा अरे सवस्य 
कामाय सरवै प्रियं भवत्यात्मनस्त कामा 
य॒ सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अर 
` द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यामि 
तव्यो मत्रग्यात्मनो वा अरे दरीनेन 
श्रवणेन म्या विज्ञाननेद \ सर्वविदि 

तम्‌ ॥॥ 

अश-याज्ञवरक्य बोरे करि हे मेतरेये {पति कीं कामना । 


के स्यि पति मिय नद्ी किन्तु आला कीं कामनाः क छिव 
पति भिय होतादै,स्त्रीकी कामनाके स्यि स्त्रां पिव र 
किन्त आस्मा की कामना के छिये स्तर भ्‌. हत हे, पुत्रा क 
चये पुत्र भिय नदीं किन्तु अपने द छि पुत्र भिय होते ट धन के 
[लये धन भिय नीं किन्तु आत्मा के चयि दही धन भिय हाता हे 
ब्ह्म~त्राद्यणसर की कामना के लिये ब्रह्म भिय नद किन्तु > 
ही खये बह्म परियदहोता हेक्षन्निख कां कामना के चियेशक्षत्रक्षन्निय 
ज।तिका कमं भिय नीं होता आधे अपने दी स्थि भय, ६० ९ 
लोक की कामना के चये रेक मिय नह। [न्तु अ" कामना 

देषो की कामना कें छियि . दकं ॥य 


के खयि खोकर परियदत द | 
== सः *~ ति व) 


नदीं अपितु अपमा कामना क ष्टयद्व परिक हीत, भूत क 
कामना के चयि भूत भिय नही क्िम्तु अपनो हा कपिना क 
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स्यि भूतभिय होते दै, सव की कामना के लिये सव पदाथ भियां 
किन्त अपने ही लिपि सव मिय होते ई, इपल्ियि हे मेत्रेयीं । 
आत्मां दही द्रश्य~तलज्ञान द्वारा साक्षात्कार करन योग्य) 
श्रोतव्य~श्रति वाक्योसे श्रवण करने योग्य, मन्तव्य=तेदाविर 

धि तकर से मननकरने योग्य, ओर निदिध्यासितव्य चित्ति 
निरोधद्रासय वारवार अभ्थाप्तकरने योग्ये, हं मतया ! निश्चय 
करके आत्मा के श्रत्रण, मनन तया निदिध्यातन द्वारा उ्यन्न 
हुए विज्ञान से दी सव कुछ जाना जाता दै । 


सं ०-अव ह्य से प्रथक्‌ देखने वार्छो की निन्दा कथन 
करते दह। ४ 


ब्रह्म तं परादायोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद 
सत्रे त परादादोन्यत्रात्मन क्त्र वेद ख 
कस्तं परादुरयोन्यत्रात्मनो खोकान्वेद 
देवास्तं परादर्योन्यत्रात्मनो देवान्वेद 
भूतानि तं परादयोन्यत्रातमनो भ्रताक्िर 
वेदं सर्वं त परादादयोन्यत्रात्मनः स्वँ 
वेदेदं ब्रह्मद क्षत्रमिमे रोका इमे देवा 
इमानि मृतानि इद = सवे. यद्‌ 
|  मासमा॥&॥ ~ ' “^ 


4 
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अथ जां आतपा स पृथक्‌ ब्रह्म=त्राह्यण जाति को क्षज-क्षत्रिय 
जाति को मानतादहे उसको उक्त दोनोदी ब्ह्मसे दर अथाव 


ब्रह्मानन्द से वचित रखते द इभीप्रकरनजो रका, देषां तथा 
भृतां को आत्मा से परथ जानता है उत्का खोक, देव 
तथा भूत सर्वदा शी ब्रह्मानन्द से प्रथक्‌ रखते है, हे मेतरेयि ! 
 निश्चयक्रफे जद्य,क्षत्र, खोक, देव तथा भूत यद सब आसा~ब्रह्म 
"के आशित है, क्योकि स्र उी की सत्ता से देदीप्यमान 
हाते ओर उतीक आनन्द से पिय रुगतेदहं॥ 


स °-अवब उक्त अर्थ में दृष्टान्त कथन कसते दैः- 
स॒ यथा दुन्दु मेहन्यमानस्य न वाद्या 
+ शब्दान्‌ शक्वयाद्‌ ग्रहणाय दन्दुभेस्त॒ 

ग्रहणन दन्द्भ्यपातस्य वा ख्य 

गहीतः ॥ ७ ॥ 
 अध्र-जिपरभकार दुन्दुभि के ताडन करन प्र बह्व अन्द्‌ 
नदीं खनेजाते किन्तु दुन्दुमि के चन्द के ग्रहण से ई बाध न्दो 
वृ ग्रहण हाता द॥ 


स यथा शङ्कस्यष्मायमानस्यन बद्यय्ख 
` व्दाज शक्ठयाद्‌ य्रहणायं शङ्खस्य च 
ग्रहणन राङ्व्परध्य व्‌ शब्दा ग्ट त ॥८॥ 


अर्भ-जितमकरार शखध्त्रान क॒ हानि प्र्‌ ब्य) अन्द नहीं 
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घुनेजाते किन्त रखध्वनि के ग्रहण सदहीवह्य शब्दां का ॥ 
ग्रहण हदतादह॥ 


स यथा कणाय बद्यमनय नवबाद्याय 
न्द्‌ रक्डव्श्रहमयवणार च मह 
णन्‌ वीणावादस्य वा शब्दो ग्रहतः॥९॥ . 

अथ-जिपपरकाग वीणा के वनन पर ओर्‌ शब्द नदी 
छुनजातच कन्तुबणा क शब्द्‌ तद अन्यक्न्द्‌ा का अह्ण 
होता है, इसी प्रकार व्रह्म की सत्तासे दी सव पदाथ प्रक्षा 
क्ितहोतिदहं,यायां कदो कि जिप्तपकार शब्दों केमेद, तीत 
तथा पट आदि भद रन्दसामान्य से पथक्‌ नदीं होते इसीपरक्षार 
पदथिमात्र को सत्ता बह्म के अन्तीीत है अर्थाच चह्यभ्रित हमि 
स ल सव पदार्थो की भतीति होती हे अन्यथा नद | 


+ 
९ यथयद्भवाग्ररभ्याहतादपथगध्रमावं 1 
| 


निरचरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भत 

। स्य निश्वसितमेतययदृग्वेदो यजुर्वेदः साः. 
 मबेदोऽथवाङ्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या 

इपनिषः श्लोकाः सूत्राण्यदुम्याख्या 


नानि व्वाद्वत्तन्यस्यवतान न्ष 
[संतान ॥ २० ॥ (. 


हहदारण्यकोपनिषदि-द्विती याध्याये-चतुर्थं ब्राह्मणं <, 

अर्थ-जिसभकार गीली ठ्कड्यों की अश्रि से नान 

भरकार के धूम ओर चिनगारे निकर्ते है इसीपभकार ह गेतेयि 

कद, यजुधरद, सामवेद अथवत्रेद, इतिहास, पुराण, विधाय 

` उपनिषदे, श्टोक, सूज, अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान यह स 
उसी परमात्मा के निश्वास्भूत हं ॥ 

+ स यथा सवांसामपास्समुद्रमक्रायनमे 
वृभ्सर्वेषाण्स्पञ्चानां तगकायनमेवभ्स्वै 
पा गन्धानां नासेके एकायनमवध्सषषाः 
रसानां  जिहेकायनमेवण्सर्वेषा" ख्षा- 
णां चक्षुरेकायनमेव ~ सर्वेषा * शब्दानां 
भ्रोत्रमकायनमेव^ सर्वेषां संकल्पानां म 
न एकायनमेव *सवासां षियाना ‰ हृदय 
मरकायनमेवः स्वेषां कमणा हस्तावेका 

` ज्यनमवः सर्वेषामानन्दानापपस्थ एका 

यनमव सर्वेषां विस्रगाणां वायुरेकायनं- 

मेवश्सरवेषामध्वनां पादविकायनमेव ई स~ 
वेषां वेदानां वागेकायनय्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थ-जिसभकार सब जख का एक मुद्र दी आश्रयं होता 
है ओर सब स्पर्वों का एक तक्‌, सब रसां का एक निहा, सब 
गन्धां का एक घाण, सब रूपो का एक चक्षु, सब शब्दां का एक 
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श्रज्, सब सड्ल्पा का एकमनः स्व्‌ व्रद्याजा का पएक्षद्‌यव 
ब्राद्ध, सबक्मा का हस्त सब आनन्दा का एक उपस्थ) सव बहा 
क याग का एकपायु सव मागाका षद्‌ अर्‌ स्व बवदा का 
पक बाणा आश्रय दहता इःदसाप्रकार्‌ हम्पणदपदाथका एकमात्र | 
आन्रयपरमासादाह॥ 


खं यथा सेन्धवाखेल्य उदके प्रास्त 
उदकमेवावपिखीयेत न  हास्योदमरहणां 
येवस्यात्‌ यतो यतस्त्वादर्दत सवणमेवं 

एवं वा अर इदं महद्धंतमनन्तमपारं विः ` 
ज्ञानघन ए एतेभ्यो भरतेभ्यः सप 
त्थाय तान्यवावविनश्यति न प्रेय संज्ञा 


@ _ &@ & ऊ १ 


स्तात्यर्‌ त्रवामाव्हावाचयाज्ञवल्क्यः१२ 
अ -'जपतमक्र ख्वण को पानी मं डालने सं वह्‌ 
नछ्भरय होजाता दे ओर फिर उसको प्रथक्‌ नदीं करसक्ते कि- 
गरक चार। आर्‌ छवणदही छण होता है इसीप्रकार दहं 
मनाय , यह महद्भूत बह्म प्म्पूर्णं ब्रह्माण्ड एकपान्र वज्ञानघर~ 
 परमतस्मा क व आन्त हं अथात्‌ यह पष रसे उसी की 
सत्ता म वररसजमान ह अ[र्‌ न्दी महाभूता से उत्पन्न हकर इन्द। 
ख्य हाकेर परमात्मा के आत्त रहता दहै, या. यो कदी किं 
कारणावस्था को प्राप दोकर व्रह्म केटी आभरत रहता दै ओर 
एस अवस्था मे कोह नाम सूपासक्‌ सहना नदीं रहती, इसमकार 


+ #, १ 
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याज्ञवरक्य ने मेत्रयी क प्रति कथन किया ॥ 
स ०-अव मन्रेयी कथने करती हे-- ` 
स, क, 


सा होवाच मेतरेश्यत्रेव मा मगवानरष् 
हन्परत्य म॑ज्ञास्तीति स होवाचन वीं 


` अरेऽहं मोहं त्रवीम्यरं वा अरे इदं वि 
ज्ञानाय॥ १३॥ 


अथ-तव मत्रेयीने कहा करि हे भगवन ! इष कथन से 
आप सू्ष मोदित न करं कि नामरूपात्मक कोई सज्ञा नदीं रहती 


० क, (० 


फिर याज्ञवरकय ने कहा कि हे मेत्रेयि ! भने यथाथ कहा है उसके ` 
जानने के लिये इतना दी जानना प्यधि दे॥ 


से०-अव उपपंहार में बरह्म के सजातीय तथा स्वगतं मद 
को निषेध करत हए उत्की दुविजञेयता कथन कतत हैः-- _ 
यत्न हि दैतमिव भवति तदितर इतरं 
जनिध्ति तदितर इतरं परयति तदितर 
इतर. श्रणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं मते तदितर इतरं विजा 
नातः यत्र वा अस्य सवमत्पवाग्रत्‌ 
 तत्कन क जघ्त्तत्कन क परयत्तत्कनक < 
शृणुयात्तत्कन कमाभवदत्तत्कन क मन्वी- 


ल 
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त तकन कं विजानीयात येनेद ^ सव 


विजानाति त केन विजानीयात्‌ विज्ञा 


तारम्‌ केन विजानीयादिति ॥ १९॥ 


अर्थ-जहां दैत होता है वहां दसरा दृसरे को सुघता, 


दूस दृक्षरे को देखता, दृप्रा दूरे को सुनता, दूरा -दंसरे 


की कथन करता, दूसरा दृसेर का मनन करता ओर दूसरा 


 दसरे कों जानता हे पर जहां इसका सव अपना आप ही दहै 


बहा कोन किसको सृषे, कोन किसको देखे, कोन किसको सुने, 
कोन किसको कथन करे, कोन किसक्रो मनन करे ओर कौनं 


, किसको जाने, नित की सक्ता से पुरुष सव को जानता है 


डका किसे जने, हे मेत्रि ! जो सवका विज्ञाता है उसको 
किससे जाने । 


भाष्य-इम ब्राह्मण का आहय यहदहै कि परमात्मा की 
यता मे ही सच. पदाथ प्रिय भतीत होते रहै वस्ततः किसी 
पदाय म स्वय प्रियता नहीं, ओर प्राणीमात्र को यदह अभिराषा 
बनीं रहती हे कि मुक्चको निरतिदाय आनन्द की भाषि दये परञ्डं 
बृह जब तक सांप्रारिक विष्यो सेषिरक्त नदीं होता, यायां 
क६। [क जब तक सन्यास ग्रहण नही करता तबतक उसका 


ब्रह्मरूप नरतेशय आनन्द कौ प्राप्ति नदी होषक्ती, इसी अभिभ्राय 
से आगे वणेन कियाद किः 


आतान चेद विजानीखदयमस्मी ति्ररुष 


` किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरम सेज्वरत्‌ ॥ 


र 
। 


। 


नि 


। ` वरिष्ठम्‌ ॥ युण्ड० २।२। १९. 


है, बही नीचे ओर बही उपर सर्वर फला. ईशा दे, 
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` अर्भ -जब पुरुष य निश्चय करता दे करि एकमा त्र + | 
क । > + त  ॥ 4 6 
ही उपादेय है तब वरह सब वासना्ओं का त्याग करदता हैः 


ओरदेा करत के कारण शरीरके दुःख से दुखी नदीं होता, | 


यही समङ्न कर याङ्वसक्य ने पेत्री के मरति सत्याम्‌+ की 
अभिखापा भरकट करते हुए कथयन किया कि एकपात व्रह्म दी 
भिय दै अन्य पुत्रादि सांारिक्‌ पदायै भिय नहीं ओर यह. 
भ कहा कि यह सब चराचर परप॑च उती परमात्मा की सत्ता 
के आश्रित रहता ह अथीव्‌ दुन्दुभि आदि. इष्टतो पे ॥ 
भेपकार दशौया कि परमात्मा का सत्ता के सामने जगव ॥: 
सत्ता तच्छ दै, ओर खण कै दृष्टान्त से इती भाव को इत प्रका 
स्फुट किया किं जति रवण धुखकर जलमय होने पर भी निधर 
ते अरहण कियाजाय ण दी ख्रण प्रतीत होता है इसी रकार. 
इस चराचर प्रपंच के भीतर व्यापक होने से चहूदिकश परमास्रा दी 
परमाम दृष्टिगत होता दै, इसी अभिप्राय से कहा हैकि- ` 


्रहेवेदममतं पुरस्ताद्‌ त्रह पराद्‌ न दक्षिणत 
नोत्तरेण । अधदचेध्वे्च मसत ्रदवेदं विश्वमिद 


अर्थ-बही अमृत आनन्दस्वषप परमाला पूवं की ओर 

री पिम की ओर वही उत्तर की ओर वही दक्षिण की ओर 
* (> = अ = क [4 ग यद्‌ 

चराचर मरपच उती के आश्रित होने से (बह्म उह, 9. इस 


प्रकार बह्म कौ स्वरूप वणेन ` करते इए उपहार प याहवेरखय 
ने भेवेी से कहा क्कि दे पेतरेयी ! बह त्र्य, एकन अद्वितीष 


८४द  । उपनिषदा््यभाष्ये 


है अधीव उक्ते समान दृषरा कोः नदी, ओर उसी की सत्ता 
* ५ क ॐ = ज भ + 
ते जीव शब्दादि विषयों को जानत तथा मनन करते ओर वही 
सत्र को पूर्णं ज्ञाता, वर दुर्विजय होनेकेकारण किमी 
नही जानाजाता अथव किती छोकिक साधन द्रारा भाप्ठ नहीं 
होसक्ता, इसच्यि हे मेत्रेमि ! श्रवणादिक ही उतकी पाधि क 
साभिन ह जिनके पीठे कथन कर अयि है इतो अभिरभाय 
स कठ० २।२।२३ मे वणन कियाद क्रिः- 
ता ७०९ छ (4 ~~ क ^ ह 
" गापिसा इरवसिन्नाऽदान्तो नाऽसमाहतः। ' 
नाशान्तमानसोवापि प्रज्नानेनेनमाप्ठयात ॥ | 
अथे-जो पमदमादि साधन सम्पन्न नँ अधीव लिपका 
चित्त सपार बिषयोंमें लिप्त षदे बह्म को कद।पि प्त 
नदी हासक्ता किन्तु श्रवण मनन दरार होने वाञे निदिध्यासन 
रतत ह उपतकी मापि होती है, ओर इसी को योगदास्त 
म प्रषख्यान कलते रै ॥ 
इति चठ नाद्यणं समाप 
। ङ ज 
( (3 4 ¢ = 
अय पचम ब्राह्मण प्रारभ्यते 
, सं°-अव एथिव्यादिकों को बरह्माभ्ित कथन करने के छं 
मधु ब्राह्मण का प्रारम्भ करते हैः- 
( । कि = क १३ ~ ; अ ऋ च ५ 
इय एथिवी सर्वेषां मृतानां म्वश्यै प्रः ; 
६। | णि न | ¢) 
थिव्यै सर्वाणि बूतानिमधु यश्चायमस्यां ` - 


। ‡ 
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ए्रथिव्यां तजोमयोऽम्रतमयः परुषोयश्चाऽ ` 
यमध्यात्मःशारीरस्तजोमयोऽम्रतमयः 

पुरुषोऽयमेव स योयमात्ा इदमम्रतमिदं ` 

ब्रह्मद ~ सवप्र ॥१॥ ` ` 


> ` अथे-यह एथिवी सव भूतों का मधु--उपकारक ह, तथा यह 
सव मूत एथि्रीकेकाय्य हानेसे मधु~उपक्रारकषहै, जो इस 
परथिवी में तेजोमय परकाङ्चक, अमृतमय आनन्दमय पुरुष है 
वह ब्रह्म टै, ओर जो शरीर में शरीराभिमानी तेनोमय~ चेतन 
स्वरूप अमृतमय अविनाशी पुरूष है वह उसी बह्म के आश्रित 


है जो अमृते, ओर यह प्रथिव्यादि सब ब्रह्माभ्रित होने ` 
+ ब्ह्यहे। 8... 


इमा आपः सर्वेषां भृतानां मध्वास्रामपा 

 सवाोणि भृतानि मधु यश्चायमास्वष्ु 

तजोमयोऽग्रतमयः पुरूषो यश्चायमरध्याः . 

ष ५“रेतसस्तजोमयो ऽग्रतमयःऽपुरूषीऽ 
यमेव स योयमासेदमग्रतामेद ब्रह्मद 
ˆ. ठव ॥॥ + 


 अथं-यदह ज सव भूतां के मधु अ।र स्व॒ भूत जं धु ९ 
है, ओर जो जं मे तेजोमय तथा अभृतमय पुरुष दै. बह 4. 
ओर जो शरीर के भीतर पुरुष-जीवात्मा रै बड ओरं ज॑ तथा 
उन के काय्य यह सव ब्रह्माभ्रितत होने से ब्रह्म ६। 


| उपनिषदाय्यभाष्ये 

अयमपरेः सर्वेषां भृतानां मघ्वस्य्नेः 
सर्वाणि भृतानि मघु यशथायमस्मिननग्र 
तजोमयोऽग्रतमयः परुषो यश्चायमध्यास्मं 
वाङ्मयस्तजोमयोख्रतमयः प्रुषोऽयमेवरं ॥ 
स्‌ योयमात्मदमस्रतमिद ब्रह्मद ° सवमप्‌।२# 


अर्थ -यह अभि सब भृतों कामधु ओर सब मूत अश्निके 


मधु हं ओर जो अशि मे तेजोमय तथा अमृतमय पुरूष है वदी 
बरह्महे ओर जो शरीर में बागिन्द्रिि का अभिमानी तेजोमय) । 
अम्रतमय जीवात्मा है बह ओर अग्न्यादि सब बह्माभ्चित होने 

से ब्रह्म है । प 
अय वायुः सर्वेषां भृतानां मध्वस्य 
२, सवाणि भूतानि मधु यश्चाय मस्पिः 
१ तजामया ऽगरतमयः पुरुषो यश्चा 
-नन्वात्म प्राणस्तेजोमयोऽगरतमयः पस 
पराभ्यमव स थोयमातेदमसृतमिदंबरहवदं* 
सवम्‌ ॥ ० ॥ 


2 
भः -यह वायु सव भूता का मघु ओर सव..मूत्‌ वायक 
मधु है ओरजो वायु मे व्याप होकर वायु क जियन्ता तेजोमय 
अशृतमय पुरूष हे बही ब्रह्म है ओर. जो शरीरम घ्राण इन्द्रिय ं 


८8८ 


चै 
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का अभिमानी तेजोमय, अमृतमय जीवात्मा हें बह ओर बायु 
आदि सव ब्रह्माध्रित होने से ब्रह्है। | ` ^| 
, अयमाद्त्यः सवषा रतना म्व 
द्षत्यस्य स्वाण शतान बडु यवाय 
~ एर्मन्राद्लय तजमव-मतमयः पर्षा 
 यङ्चायमध्यातम चाश्चषस्तजामयां ऽग्रतः 
, मयः प्ररुषाञऽ्यमव स पयमत्मल्ममबतः. 
मद्‌ ब्रह्मद < सवप ॥ ५॥ जड 


` अर्थ-यदह आददत्य सव भूतां का मधु आर सव भूत आदित्यः 

के मधु है, ओर जो आदित्य का नियन्ता तेजामय अश्रतमय न 

पुरुष है दही ब्रह्य है, ओर जो शरीर मे चकषुरिन्द्रिय का अभि- 

मानी जीवासा हे वह ओर सूुय्याद सव ब्रह्मान्त श्न 

रह्म हं ।॥ # ॥ 
उमा दिशः सवषां भ्रताना मव्वास ला 
सवाणि भतानि मधु यवाय माघ दख 
तेजोमया ऽग्तमयः परुषा यस्व 
ध्यात -श्रौनः प्रातिश्रुकस्तंजामयोऽ ` 

~ मृतमयः पुरुषो ऽयमेव स योयमृ्मेदम्‌ 

` मृतमिदं ब्रह्मद ‡ सवम्‌ ॥ & ।' 
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अर्थ-यह दिक्षा सब भृतोंके मधु ओर सब भूत दिक्षाओं 
कै मधुरै, ओरनजो दिक्षाओंका नियन्ता तेजोमय, अपृतमय 
पुरुष हे वदी बह्म दहे, ओर जो शरीर मं श्रोत्र इन्द्रिय का अभि 


ज 
प्रानी जीव है वह ओर दिश्ादिक सब ब्र्माभित टेन ? 
बरह्म हें 


अय चन्द्रः सर्वेषां भतानां मध्वस्य 
चन्द्रस्य सर्वाणि मतानि मेध॒ यश्चायम्‌" # 
स्मि < श्चन्द्रे तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं मानसस्तजोमयो अमृतः . 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मदममृतं 
मिदं ब्रह्मद ‹ सवेम्‌ ॥ ७ ॥ 
थ-यह चन्द्रमा सव मृताका मधु ओर सब भुत चन्द्रमा 
के मधु ह, ओर जो चन्द्रमा का नियन्ता तेजोमय अमृतमय पुरूष 
है वही ब्रह्महेओर नजो शरीर मे मनका अभिमानी जीव रै वह 
ओर यह चनद्रमादि सव ब्ेह्माभ्रित होने से ब्रह्म है ! 


इयं विद्युत्सर्वेषां भृतानां मध्वस्यै विचः ` 
तः सवाणि ` मतानि मधु यश्चायमस्यां 
` विद्युति तजेमयोमतमयः परुषो यश्चा _ 
यमध्यात्मं तेजसस्तजोमयोमृतमथः धर 
रुषो ऽयमेव स! योऽयमासेदममृतमिदं . 


त च 


ति 


च 


देददारण्यकोपनिषदि-द्विती याभ्याये-पेचमं ब्राह्मणं ८५१ 


ब्रह्मेदं <सवेम्‌॥८॥ ^ 


अथे-यह विद्युत सव भूतां का मधु ओर सब भूत बिज्ञखी 


के मधु हं ओर विद्युव्‌ का नियन्ता जो तेजोमय विज्ञानमय पुरूष 
है वह ओर जो शरीर मे तक्‌ शन्द्रिय का अभिमानी नीवं ओर 


क ० प 


विद्यदादे यह सब ब्रह्मात्रित हाने से ब्रह्म हं। 


अय < स्तनयितः सर्वेषं भतानां म- 
स्य स्तनपित्ोः सर्वाणि मतानि मधु 


यर्चयमस्मन्स्तनाय्ल तजय 
परयः परुषा कद्ययम्पाव् = ब्द । 
सौवरस्तजोमयो प्रतमयः पुरुषो जयमेव ` 
म॒ योभ्यमाप्पदमम्रतामदं ब्रह्मद< स ` 
वप्र ।॥९। ॥ 
अ्थ-यह स्तनायेत्तु = पजेन्य सब भूतां का मधु ओर सब 
मृति पजैन्य के मधु हे, ओर्‌ जो पर्जन्य का नियन्ता चेतनमय, 
अग्रतमय पुरुष है वही बह्महे ओर जो शरीरमेकश्षब्द का 
अभिमानी जीव ओर पजन्यादि यह सब ब्रह्माभ्रित होने से 


बरह्म है । 


अयमाकाशःसर्वेषां मतानां - मस्या 
काशस्य स्वणि मतानि मघ यथ्चायम 


८५२ ` ` उपनिषदार्य्यभाष्ये । 
स्मिन्नाकाशे तेजोमयोभृतमय्‌ः पुरुषौ ॥ 
पञ्चलम्-वव- दचकरस्त्जामया 7 | 
तमयः परुषोयमेव स योयमामेदमग्रत- 
मिदं ब्रहमद"्सवेम्‌ ॥ १० ॥ + 

अर्थ-यह आकाश सव मूतों का मधु ओर सव मृत आकाश 
के च्यि मधुरै, ओर जो आकाशश्च का नियन्ता तेजोमय, अग्रतः 


षय पुरुष है वदी ब्रहम है, ओर जो शरीर मं हदयाकाधवची 
लीन है वह जोर आकाशादि सव ब्रह्माभ्रित होने से व्रह्म है। 


अथं धमः सर्वेषां मतानां मध्वस्य धः 
भस्य सवाणि मतानि मधुयस्चायमस्मि ॥ 
न्धमं तजोमयेमतमयः परुषो यस्चाथः ` 
मरन्यापर घ।मस्तजोमयोम्रतमयः परुषोऽ 
यमव स॒ या ऽयमात्ेदममतमिदं ब्रह्मद 
सवेप्र्‌ ॥१३॥ 


अय- यह धम सव भूता कामधु ओर सव भूत धम के मघु 
ई, ओर नो धमे का नियन्ता तेजोमय अमृतमय पुरूष है बही 
ब्रह्म हे, ओर नो शारीर मे धमातुष्ठाता जीव है वह ओर धर्मादिकं 
सवे ब्रह्म के आश्रित होने से ब्रह्मरूपदे।  .. 


इदस्य “सर्वणं भतानां मेषस्य . 


| 


ह त 


^ शि क 


बृहदारण्यकेरपानिर्षद-द्वितीयाध्याये-पैचम त्रा हणं ८५३ 


सत्यस्य सवोणि भूतानि भु यद्चायम- 
` स्मिन्स्ये तेजोमयोमूतमयः पुरषो यड्चा- ` 


यमध्यास « सात्यस्तेजामयोमतमयःुः 
र्षो ऽयमेव स ययमात्मदमम्रतपिदं त्र 
हद सवप ॥१२॥ 


अथे-यह सयकारणरूप प्रथिव्यादि सव भूतो का ८8 
ओर सब भुतत्यकरे मधुहं, ओर जो सय का नियन्ता तेनो 


मरय अमृतमय पुरूष है, ओर जो शरीररूप सघात का अभि 


मानी जीव दै बह ओर सयादि सव ब्रह्माश्रितं ह्यन. घ 
ब्रह्मरूप है ॥ 


इदं मावषण्सर्वैषां भतानां मध्वस्य ` 


माषस्य सवाणि भतान मघ यथ्चक 


मस्मिन्मादषे तेजोमयोष्रतमयः पर्षा 
यश्चायमध्यात्मं मा्षस्तेजोमयोखतम- ` 
यः पुरुषोयमेव स योयमात्मदमश्तामद 
ब्रह्मद ण्सवम्‌ ॥ १३ ॥ 1 


` अथै-यह मानुषा जाति सव मूठाका धु ओर सब 


4 ५; जाति के बधु है, ओर जो उक्तजाति का नयन्ता 


पय अमृतमय तुरुष हे बही ब्रह्मदै ओर मानुषादि जासि 


८८ उपनिषदा यैमाषय 
का अभिमानी जीव ओर उक्त जाति आदि सव बह्माभ्रत 
होने से नहा | 
अयमात्मा स्वेषां मतानां मघ्वस्यात् 
लः स्वाण तावन बु यर्चायमस्म 
ज्नातनि तजामयोग्रतमयः पुरुषा यु . 
श्चायमात्मा तेजोमयोमृतमयःपुरुषोऽय- 
मैव स्‌ योऽयमासेदममृतमिदं ब्रह्मद 
, सवम ॥ १२ ॥ 

, अथं -यह मानुषादि जातिविरिष्टं आतमा सब भूतौ का 
भु ओर सव भूत उपे लिये मधु ओर नो उक्त जति. 
विशिष्ट अरमा का नियन्ता तेजोमय अगृतमय पुरुष ह बह ब्रह्य 


६ ओर यह . विज्ञानमय ` आम तथा अन्य सव ॒ब्ह्मौश्रित 
शनन ब्रह्म ह३॥ `. 


त ^-अब प्रमासा कों सब भूतां का अधिपति कथन्‌ 
क व 
करत ६ :- । 


रवा अयमात्मा सरवैषां भृतानामधि 
पतिः सर्वेषां मूताना «राजा तदथा र्थः 
नामां च रथनमोचाराः स्वे समर्पिता 
एवमवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि मतानि सर्व: 
दवाः स्व खोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एतं 


। 


> आत्रिव दह ॥ 


बृददारण्यको पनिषदि-द्वितीयाध्याये-पंचमं ब्राह्मणं <५५.: 


आत्मानः समापिताः ॥ १५॥ | ` 

अथे-निश्वयकरे वही परमात्मा सब भूतो का {अधिपति 
तथा सव का राजारै, क्योकि जिसपमकार स्थकी नाभी ओर 
नेपी मे अरेखो होते दै इतीपकार सवं भूत सब देषंता, 


सब खोक, सव प्राण ओर सब जीवं उक्षी ब्रह्म ५ 


स ०-अब उक्त मधुविध्ा में प्रपाण कथन करते हः ॥ 


इद व तन्मघुदष्यङ्डयथवणाञखम्पा 
पवाचं तदतहषः प्डयन्रवाचत्‌ तहा ` 
रा सनयेदध्स उग्रमाविष्कृणोमि तन्यत ` 
नबषिम्‌ । दध्य्‌ ह यन्मध्वाथवणा बाम 
श्वस्य शीष्णा प्रयदीमुवाचति ॥ १६ ॥ 
` ` अथ-इस मधुविया को अश्विनी कुमारो के प्रतिं अथव 
गो्रोखन्न दध्यङ्‌ नाम ऋषि ने इसप्रकार वर्णेन छया किह 
-अन्विनी कुपारो इस मत्र में परमास्मा ने स्त्रीं पुरुषके चयि 
उपदेश किया है कि जिस्तभ्रकार वाद वषौ द्वारा शान्ति करता 
हे इसीभक्ार मेँ तुम्हारे आत्मकाम के क्िि इख उत्तम कमे कों 
` अविष्कार करता हं कि ब्रहमश्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष वेद्‌ 
विधासे सब मूर्तो के मधु-=परिय ब्रह्मका उपदेश करे ॥ 
इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथषणाश्चिभ्या 
म्रवाच तदेतदृषिः पर्यन्नवोचत्‌ । आं 


-८८& `  उपनिषदाय्यभाष्ये 


 थवेणायाशनादधाच्‌ऽङ्व्यशशर प्रत्यर- 
थत्र । स वा मवु प्रवाचहतायन्‌ त्वाष्ठ 


यहखवप क््यवामात ॥ १४५ ॥ 

 अथ-हे भिलकरर गस्य सम्बन्धी कमे करन वार स्री 
पुरुषा { तुम आतमनज्ञानाय ब्रह्मनिष्ठ तथा बह्श्रोत्रिय पुरूष कों । 
प्रा लोओ, बह अपने कव्य का पालन करता हआ. तम्हरे च 
खयि पधुविद्या-प्रमास सम्बन्धी विज्ञान का उपदेश करेगा॥ 
` सं-अब मधुतरिया का स्वरूप कथन कर) दँ :- 


इदं वे तन्मधु दथ्यङ्टाथवंणोऽखिभ्या- 
परवाच तदेतदषिः परयन्नवोचत,पुररचकर 
दिषदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी 
भत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । स 
वा अय पुरुषः सवास प्रषं परिदायोनेने 


"न क्रिचनाऽनादतं ननन किचनाऽस- 
 चत्प्‌ ॥१८॥ 

अथं~वह परमातमा द्विपात्‌ तथा - चतुष्पाच्च आदि अनन्त 
जीवों को उत्पन्न करके अपने जीवरूप आस्माद्रारा मयुष्य 
दासीर मे प्रविष्ट इ, इसी पुरुष को सब पुरि=शरीयेमं 
कयन करने के कारण पुरिश्य कहते दै, एेसा.कोई _स्थान्‌ सर्दी 
नो इससे अच्छदितनदो ओरन कोई रेमां स्योन द नां 
इसका प्रवेशन दहो ॥ 


बहदारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-पचम्‌ ब्राह्मणं ८५७ 


इदे वे तन्मधदध्यङडथवषणाञश्वभ्या 
प्रवाच तदेतदृषिः परयन्नवोचत्‌ । प॑ 
रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य खूप भ्रति 
चक्षणाय इन्द्रो मायाभेः पुरुरूपं इयत 
.युक्ताद्यस्य हरयः शता दशः, अय कहर 
ऽये वे दश च सहश्षाणि बहूनि चान्न 
न्तानि च तदेतदद्या पवमनपरमनन्त 
रमवाद्यमयमात्मा ब्रह्म स्वाचभरशि्यत 


1 . 


| शासनम्‌ ॥ १९ ॥ कै 

अर्थ-वही परमेष्वस्यैवान्‌ परमास्य प्रत्येक रूपं बै अपनी 

` सत्ता ख्यापन करने के शियि प्रतिरूप~उस २ रूपं के पमान 

हआ अर्थात उक्षन मकृति को कोय्योकार किय क्वकं बह 

परमात्मा इत मप्तार को अपनी शाक्तेयो द्वीरा अनेक रूपां 

क परिणत करता है, फिर बह केसा है अमूर्वन्छषक्ा कोह ` 
, कारण नरी, अनपर-न उमकरा कोई कास्य हे अनन्तर-बह 

। अन्तर से रहित. अबाद्य=बाद्यदेश से रहित हे, वंही सवौन्तर हाने 

| 


| 
। 


6 


ने आत्वा ओर सर्वानुभवी होने से बह्म है, यही वेद्‌ 
का उपदेशदहै॥ | - 


# #ै । न 8 „ । „ त 
॥ त व ॥., 


411; इति प्रमे ब्राह्मणं समि ^ 1... 


> वनः पातिमाष्यात्‌ पातिमाष्यो गोपवन 


८५८ उपनिषदास्यमाष्ये 


+. ~ अथ पष्ठ ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


4. स ०-अब ब्रह्मविद्या के ज्ञातां कां वशावरी कथन करन 
कं ख्य वञ्च ब्रह्मण का प्रारम्भ करते दं ~ 


अथ वश्शः पौतिमाष्यो गोपवनाद्रोपौ 


द्रीपवनः कोशिकात कोशिकः कोण्डिन्यति 
, कण्डिन्यः शाण्टिव्याच्छाण्टिल्यः की 
शिकाच गातमाच्र गोतमः॥ १॥ 


अथ गोपन स ब्रह्मवादिनी पोतीमापी के पुत्र पौतीमाष्य > 

न, पोतीमाष्य से गोपवन ने, कायायनी के पुत्र गोपवन से ष. 

' तीमाष्यने, कोदिकी के पुज कोरि से गोपवन ने.कोण्डिन्य ते 

" कक न, शाण्डिल्य से कौण्डिन्य ने, कोरिक ओर गोतम से 
शाण्डर्य न ब्रह्मविद्या का अध्ययन क्रिया ॥ 


, जय्वस्यादाग्रिवश्यःशाण्डिल्याचानभिं 
म्छताचानभिम्खत आनमिम्छातादान 
` (मम्खतमानामम्ातादानमिम्छातोगौ 
तमद्रातमः सतवप्राचीनयोग्याभ्या.मेतवं 
प्राचीनयोग्यो पाराश्चयौतपारोशर्यो भाश्दा 


। 4 * 1 । 
हदारण्यकोपनिषदि- द्विती याध्याये षष्ठं ब्राह्मणं ८ ५९ 
जादारदाजो भारदाजनजगीतमाच्रगोतमो 

 भारहानाद्धारदाजः पाराशयातपाराशथी 


 बेजवापायनादिजवापायनः कोशिकायनेः 
॥ कोशिकायनिः॥२॥ ` 


। >  अर्थ-आश्रिवेशय से गोतम ने, शाण्डिस्य ओर आनभिम्लात ' ` 
से आश्तरिष्य ने,आनमिम्ात से आनमिम्कात्‌ नेजानभिम्डति षे + 
+ आनभिम्खात ने, गोतम से आनमिम्डात ने, सेत ओंरपाचीन 
याभ्यसे गोतम ने,पाराश्चय्य ससत ओर प्राचीनयोग्य न।भारद्राज 
। से परागाय्यं न्‌, भारद्रान ओर्‌ गोतम से भाान्‌ ने, भावान्‌ त 
गोतम ने,पाराशय्यं से भारद्राज ने, बेजवापायन से पाराशर्य ने, 

+ ओर कोरिकायनि से बेजवापायन ने ब्रह्मविच्ा का अध्ययन | 


॥ | 


| 9 । करिया ॥ ` 

` घृतकोशिकाद्‌ धघरतकोशिकः पाराश्चयाः 
थणात पारादायांयणः पराशयात्‌ परशर्थ 
जातकण्याजोत्‌कण्यं आसरायणाचयास्का 
चाऽपछरायणश्चव्णेश्चेवाणं रोपजन्धनेसेपं 
जन्धनिरा॒रेराघरिभारदाजादारदाज आ 
ब्रेयादात्रेयो माण्टेमाण्विगोतमाद्रोतमो गो 

 तमाद्रतमो वास्स्यादासस्यः शण्डिल्या 
च्छाण्टिव्यः केशोयातकाप्याकयोयः का 


८६० , ` उपीनषदाय्थभाष्ये ` 


प्यः: कमर्द्त्छम्हार्ता गह 
बाद्वाख्वो विदमीकीण्डन्याहिद्भीकीः 
ए्ड्न्या वत्सनपतबाभवदहत्वनषयद् 
श्रवः प्रयः समरत्पन्थाः समर्य 
स्यादाज्गरसादयास्य आज्ञरस आत 1 
श्वाष्वादा्रतिस्वाप्यो विश्वरूपाचाष्याि 
चधरूपस्खाष्टोऽश्चिभ्यामश्चिनो दधीच ओं 
धवणादध्यरःडखाथवेणोः थवंणोदेवादथवां 
दषा श्योःप्राघ्-सनान्प्रत्यः प्रध्वष्सन। 
प्र सनासघ्व-सन एकषेरेकपिरविप्रचिं 
, तविग्राचा्तव्यष्ठे व्यष्टिः सनारोःसनार्‌ः 
सन तनात्सनातनः सनगात्सनगः परमे 
धन्‌ .वरमष्टब्रह्मणात्रह्मसखयम्युब्रह्मणिनमः- 
अय-धतकरक स क।दकायनिने, पाराश्चस्यायण 
वतका न, पारश्स्य स पारक्षस्यायण ने, जात्तक्रण्य सं 
पारश्चय्थं ने, आघुरायण ओर यास्क से जातृकरण्यं ने, वाथ 
से अघुयथण ने; ओपनन्धंनिं से त्रैव्णि ने आसुरि सि ओपजः 
न्धा नःमारद्ान से आघार ने, आत्रेय से भारद्राजनेतण्टि स 


प 


आजयःने; गौतम सेमाण्टिने, गोतम से गोतमने, बात्स्य से 
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गोतम ने, शाण्डिल्य से बात्स्य ने, काप्य. कैकस्य से श्ाण्डिस्य 
ने, कुमारदारित से काप्यकरैश्लोय्येन, गाख से कृपारदारिति 


ने, विर्दाभिकोण्डिन्य से गाख ने, वा्रववत्नपाव से बिदर्भि- 
कोणण्डन्य ने, सोभर पथे से वस्सनपाद्वाभ्रव ने, अयास्य 


आदिर से सौभर पथि ते, आमूतिताष् से अयास्य 
आङ्गिरस ने, विश्वरूपतष्र से आभूतिखाष् ने, 
` अश्विनीक्रमारों से विश्वहूपत्वाष्र ने, दध्यङ्डमथवंण से 
अश्विनी कुमारो ने, अथवीदेव से दध्याङ्ढाथवंण ने, ग्रसयु पराध्वं 
सन से अथादेव ने, प्र्वेसन से मृदु भाध्यसनने, पएकषि 


ज 


से प्रभ्व्रसन ने, विपराचित्ति से एक्षिने, व्यष्टि से विप्रचित्ति. 
ने, सनारु से व्यष्टि ने, सनातन से सनारु ने, सनगं से 
सनातन-ने, परमेष्ठी से सनग ने ओर ब्रह्मापि परमेष्ठी निस्त 
ब्रह्मविद्या को सीखा वह्‌ बरह्म स्वयम्भू है ॥ 
इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिबद्ध 
बृहदारण्यकास्यभाष्ये 
द्वितीयः अध्यायः समः 


। त 9 
९ । 36 


` अथ तृतीयः अध्यायः प्रारभ्यते 
 । सं०-अव मधु काण्डमे कथन कयि हुए अथं को आख्या- 
यिका द्रारा स्फुट करत हैः ~ # 

जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजेतत्र 
| 
¶ 


ह करूपश्चाखनां बराह्मणा अभिसमेता 

बभव; तस्य ह जनकस्य वेदेहस्य विनिः 
 ज्ञासा बभव कःस्विदेषां ब्राह्मणानामनू- 

चानतम इति सह गवा <सहस्षमवरुरोध 
ददा दश पाद्‌ एक्कस्या श्रङ्योराबद्दा- 
बभूवुः ॥ १॥ 


अथे-वेदेह=विदेहवशीय राजा जनक ने बह दक्षिणा- 
बारा अश्वमेध यज्ञ किया,. निप्त मे कुर्‌ तथा पन्चाङ देश्च के 
भरसिद्ध ब्राह्मण एकतित हए ये, उन ब्राह्मणों को देखकर जनक 
कीं इच्छा दुरे कि इनमेंसे कोन ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मश्रोत्रैय ३५ 
निप से मे ब्रह्मविदा को माप्त होऊं, इस निमित्त उस्ने एक 
सहच गोओं के सीगों पर दश पाद #षुवणी बांधकर गोशाला 
प्रं एकत्रित किया । 


ते ह ब्राह्मणान दधरषरथहयाज्ञवल्क्यः ` 
# पल के चतुधे भाग कानाम “पाद * हे अर्धात्‌ ¡एक पल ` 
ऋर तोले का ोताडे। 


; 


॥ # 
न ~ 
%, १ 
8१ 
॥ [` 
छर 
, 
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स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचताः सोम्ोदन 
सामश्रवा ३ इति. ताहदाचकार तह 

बरह्मणास्चुक््‌षुः कथं ना हिष्ठा" 
त्यथ ह जनकस्य वेदस्य रेताऽश्वले 


^ बभृव स हैनं पप्रच्छ ल उ खल्‌ नो 


याज्ञवल्क्य ब्रह्विष्ठासी ३२ इति स होवाच 


` नमोवये त्रहिष्टाय कुमो गोकामाएव वयर ` 
स्म इतितय्हतत ए ्ष् दधे 


हाताश्चङः ॥ २॥ न 


अर्थ-ओर बोखा कि हे बाह्यणो ! आप के मध्य जो भले 
प्रकार बह्मश्रोजिय ओर बह्यनिष्ठ है वह शन गोओं को हाक लं 


जाय, यह सुनकर उन ब्राह्मणांमसे किसी का साहस ५; ह ॥ < 
कि गौओं को हरि तब याज्ञवल्क्य अपने दिष्य साश्वा से. 


"बोले किदे शिष्य! तृशनगोओं को हांक, यह घन करवह 


गाआ का हाककर ठेचखा तब अन्य सब ब्राह्मण कुपितं | 
बाले कि हमारे मध्य यदी अपनेको केसे ब्रह्मनिष्ठ १. पकता है 

यह अवस्था देखकर जनक का प्रसिद्ध “अश्वल” नामा होता कद्ध 
हाकर बाखा कि हे याज्ञवस्क्य ! हमारे सन्मुखं त्‌ अपनं को केसे 


वह्ध कदसकत। ह तब याहृवर्क्य वदी शन्ति (त नोल कि 


नमो वयं ब्रादिष्ठाय ङमः “म जहानि के भति नम 


८६४ उपनिषदाय्यंभाष्ये 
स्कार कर्तां ह, मेश इच्छा तो केवर गौओं के लेने की थी, यह | 
चुनकर उसी समयः अश्वर मरन करने को उथत हौगया । 

सं ०-अब अग्वंरु. याज्ञवरक्य के परति परडन करता हैः 


शाज्ञवंव्व्येतिं होवाच यदिद < सर्व प 
तयनाऽऽ्रप्सवै मरत्यनाऽसिपन्न केन यज 


। 

म्नो मृलयोरापरिमतिष्च्यत इति हेत्रवि ॥ 

ज्ाभ्िनाकचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं । 

वाक्‌ सयमधेःस दातास पक्तिः सअ 
पक्तेः॥ २३॥ 


अथं-हे याज्ञबस्क्य ! जो यह सब नित्त मृत्यु से व्याप्त # 

ओर ग्रस्त दै.उस मृत्यु से यजमान किष साधन द्वारा युक्त हता 
। हे { याज्ञवस्वय ने उत्तर दिया कि ऋत्िजरूप होता तथा बाणौ 

रूप आग्ने द्रारा यजमान मृत्यु से अतिक्रमण करजात१ है, निश्चय 
करकं यजप्रान कोबाणीदही होता ओर वहीं यज्ञ सम्बन्धा अथ 
का प्रकाचाक हानेसे अभ्निदहे, अर्थात्‌ जब यजमान चिज दाः 
अश्न होत्रादि कर्मों को करता कराता है तभीसे वहे मस्युको 
जीत ठेता दै, इस प्रकार उक्त कमोँ का पूर्णं करना शी “मुक्ति 
ओर वही मोक्ष का साधन होने ते “अतिमुक्ति ३ । | 

सं ०--अत्र अश्व फिर प्रश्न करता है 


याज्तवेघ्वयथेतिहीवाच यदिह < सवमह 
रात्राम्यामाप्र < संवमहोराजाम्यामाम 
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पन्ने केन यजमानो ऽहोरात्रयोराप्िमति 
पच्यत . इव्यघ्युणलिजा चष्षुषाद््यिन 
चवं यज्ञस्याष्वयसद्यदिदं चक्षुः सोऽ 
` सावादितयः सोष्वयुः सा मुक्तिः साति 
माक्तेः ॥ ९ ॥ + 


 अर्ध-अन्वर बोखा किं हे याज्ञवल्क्य { जिस अहोरात्र से यह 
व्याप ओर ग्रस्त है उस को यजमान क्रिस प्रकार अतिक्रमण कर 


सर्ता हे? याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि अध्वयुरूप ऋत्विज्‌ ` 


ओर चश्ुरूप आदित्य से यजमान अहोरात्र का अतिक्रमण 
` करता है, निश्चय कर के यजमान का चक्षु ही अध्वयु हे, क्योकि 
इसी ते यजमान यज्ञसम्बन्धी सामग्री का यथाववः आखेचन कर 
रयु नामक ऋतिक को यज मे लगाता है ओर यदी यज्‌" 
मानं का चुः यज्ञसम्बन्धी कमं का द्वक होने से आदित्यै 
इस प्रकार जो यजमान यज्ञ कीं सामग्रा ओर उप क यथावत्‌ 
उ्वैवहार मे साक्षी रहता हे वही अहोारान्न का अतिक्रमण कर 
सक्ता हे, यायो कहो कि पेते यजमानकेदिन ओर राज्नि कभी 
व्यथै नदीं जति ओर उत्त यज्ञ का पूर्णं करलेना दी उततकीं 
८८ स्ति तथो ५ अतिपुक्ति १) हैः ।21/ 1 . ¶ 
संल्~अवं अश्वल फिरप्रहन करताहैः- : ` ` 
ह == ५९/ 4 4 
याज्ञेवल्क्येतिोवाच यदिद ‡ स्वं पव 
क्षपरपक्षाभ्यामाप्र ~ सर्वै प्रवपक्षाप्र्‌ 


८६६ उपानेषदायस्यभाष्ये 
। ` क 2 द 9 ४ पु ९. 
 पक्चाम्यामाभपन्न कन . यजमानः बृतषः 
| ~ (~ (= प॒र = युद | त्रः 
वरपरपक्चषषसत्रवतद्मस्यत्‌ इत्यद्मन्न 
९ छ, क, व 
चिजा वायुना प्राणिन प्राणो वे यज्ञस्यौ- । 
द्रत तचञ्यप्राणः सवादुः स उद्मयत 
, क ८ [क्त (~ ~ 
स प्छ: सातस्चा्तः ॥ 4 ॥ 
#, , अय- अध्वर बोखाकिहे याज्ञवल्क्य ! जो यह शक ओर 
कृष्णपल्ञ से ज्याप्न तथा ग्रस्त हे) इन दोनों पक्षो को यजमान 
किंस साधन द्रारा अतिक्रमण. करसक्ता दै? याज्ञवस्वय ने उत्तर 
दिया किं उदातारूप लिन्‌ ओर भाणरूप वायु से यन्नि 
। दोना पक्षा क जीव ठता है, निरचय करके यजमान क्रा भाण | 
॥ सदतां आर्‌ बही वायु है अथात्‌ जो यजमान उद्राता=पाम^ 
क करन्‌ ब्धे दति क्‌ को प्राण समान समञ्चकरर दपोणमा- 
साद्‌ उभयपक्ष सम्बन्धी यज्ञां को पूर्ण करता दै वही दोनों 


पो का अतिक्रमण करनाता है जर यदी उप्ते वयि ^धरुक्ति" 
तथा “अतिमुक्त? है । 


स०-अव अश्रु फिर मन्त करता हैः- 1 
याज्ञेवस्कयेतिहोवाच यदिदमन्तरिक्षिम- । 

 नारम्बणमिवः केनाऽऽक्रमेण यजमानः ` 

स्वगं खोकमाक्रमत इति ब्रह्मणिज्ञा 


मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा 
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तयदिदं मनः सो भसोचन्दरः सब्रह्म स ¦ 
 म्क्तः. सातिपक्तरव्यतिमाक्षा अथ. 
५०." "जपः ॥ ६1" 


ति ।। - 
अथे-ह यात्नवस्क्थं ! ना यह प्रास्तद आकि नरखम््रन 


+" साप्रतीत हाता दे उपकर यजमान किप आधार द्वारा प्राब्न 
हासक्ता हे ? याज्ञबस्क्य ने उत्तर द्या करे ब्रह्मरूप ऋलक्‌ 
ओर मनष्प चन्द्रमा द्वारा यजमान आक्राश्चजस्वगे खक काभ 
होता है, निरचय करफे यजमान कामनदी व्रह्मा हे, जि 
यज्ञ की समाप्षि होने पर आद्डादित दने से चन्द्रमा कड्ाज।ता ह 
अथाव जो यजमान प्रघनाचत्त हकर त्रह्यद्रारा यज्ञ क। समात्‌ 
कराता ह वही स्व्गलोक=उत्तमगति को प्राप्न होता है, बी 


| +" ( (§ 


` उपक यि "मुक्त तथा “आतमा” हे। जी 


। ष्य-एक समय राजा जनक ने एक बृहत महग. कया ॥ 
जिसपर कुर तथा पञ्च देश कं मुख्य > ब्राह्यणा के! नमात 
करके यज्ञ मं सम्मित कर कदा क्रिजां आप च्गा मनर 
वेत्ता ओरं बह्मश्रो्िय है वह इन सुषणभूषित एक सख गौओं 
को हांक लेजाय, जनक के इम प्रकार कथन करन प्र कोड 
भी गौओंको हांकने के खयि समं न हुआ, क्योकि वहां प्र 
करि ने भी अपनेरःः पूगं ब्रह्मवि न पाया तत्र॒ यह्वस्य 
ने बडे साहसपूर्वक अपने शिष्य सामश्रवा को आज्ञा +8;; 
तुम इन गोओं को हाक कर केच, उसको, ईकन्‌ प्र कर्प 
होकर -अञ्ख ने कहा किहे याज्ञवसव्य! हमार सन्मुख त्‌ ब्रह्म 


॥ 
८ ५ ।।  उपनिषदाय्यभाष्ये | छ | 


विव डोनेका अभिमान करता है तब याज्ञवरक्य ने बदी 
नम्रतापूेक उत्तर दिया जसां ब्रह्मवेत्ता शान्तस्वभाव सम्पन्न 
कौं देना चाहिये, फिर अश्वल ने परश्च किये जिनका समाधान 
याज्ञवस्क्य ने बडी योग्यता से क्रिया. अ्थीत अद्वल. का यष 
शरञ्च क्रि यजमान किंस प्रकार मत्य का आतिक्रमणकर ख 
लोकको भप्त होसक्तादै, या यों कहो करि यजमान युक्त 
तथा अतिमुक्त केष हापक्तादै?इ भाव को स्फुट करनके 
खयि अञ ने प्रथम चार प्रश्न क्रिये जपाक्े परर वर्णन कर 
आयें ह, उनका समाधान याज्ञवल्कय ने इत प्रकार किया किन 
यजमान अभ्भिदोजादि कमो कों विधिपूर्वक समापन करता है वदी 
स्वगे खोक कोभरप्त होता ओर उन कर्मो कापूर्णं करना दही 
यजमान कं खय युक्ति तथा अतिसुक्ति-कतङ्कत्य होना है,जसाकरि 
इसी भरकरण म वातिककार “सुरेवराचार्य्य"ने कथन किया है कि ` 
भयोग समवाय्यवे दव्यकतरादि साधनम्‌ । 
तस्मयोगावसाने च सर्वे तदपद्रज्यते ॥ 
अथ-यजञ सम्बन्धी द्रव्य तथा होता आदि ऋलिनों द्रास ` 
रश क। समाप्त करना हा यजमान के चिवि^सुक्त"'तथा.अतिभुक्तिष्े 
_ यहां पर मायावादियों का यह कथन कि होता आदिं 
ऋविनों का बाणी आदिमे जो अग्न आदि की शटि करना 
है वंही यजमान की मुक्ति तथा अतियुक्ति है, सो ठीक । नी, 
क्योकि केवल दृष्टिमात्र का करना ही मृतय से अतिक्रमण का 
साधन नही किन्तु उन कर्मो को यथातनिधे अब्॒ठान करके ही 
पनमान सुक्तिलाभ कर सक्ता हे अन्यथा नर्ही, नसाकिः-- 


बृहदारण्यकोपनिषादि-तृतीयाध्याये-परथं बराह्मणं <&९ 
कमेणेष हि संसिद्धिमास्थिता ननकाद्यः1  † 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पद्यन्‌ कवे महसि ॥ ` 
गी 9 डे | म्‌ | 16 

अथ-करम के अनुष्ठान द्वारा ही जनकदि तिद्धिको 4 

हए, इसे हे अजुन ! लोक मय्यदा के स्थि रवेन के 


^ ल्य तुपक्रो यथाधिकरार कम करन चाहिय । ५ 


, शर०~अवब अच्वरु सम्पत्कमे विषयक भश्च करता ह. 


याज्ञवस्क्येतिहौवाच कतिभिरयमद्य 
ग्मिहोताऽस्मिन्यज्ने करिष्यतीति तिघभे 
„ रिति कतमास्तास्तिस्च इति परोचवाक्रया 
 चयाज्याच शस्थेव तृतीया किं ताभिजं 
यतीति यक्िचिद प्राणभ्रदिते ॥५॥ 


अर्थ-दे याज्ञवस्क्य ! इस अश्वमेध यज्ञ मे कितनीः ऋय 

से होताः को शंसन नामक स्तुति करनी चाहिय याङव्सक्य 
चे उत्तर दिया कि तीन ऋचा्ओं से, फिर अश्व नें पञ्च 
किया ङि उन तीनो ऋवाओं केः क्या २ नाम है! बाङ्दरश्य 
ने कहा कि पुरोलुवाक्या; दृषषरी साज्ण ओर तीसरी भस्त्रा 
नामक्‌ वा ६ अथात ' प्रयक्र(रालपरङ्‌ या ऋच 
प्रयुज्यन्ते ता पुरोदुवाक्य। इत्यच्यते ”=रभौलष्ठान 
पै जिन ऋचाओं का भवोगं किया जाता दै "उन का नाप 
““पुरोलुवाक्या” वण ` "बात्नांषे या-प्रचुज्यन्ते. ता 


(1 (81 ॥। उपनिषदाय्यंभाष्ये 


6 कि (५ 


याज्या“ अआग्रहोत्रादि कमो म जिनका पभयांग क्रिया जायं 
"नान च्याज्याः' जर शस्त्राथ याः प्रयुज्यन्ते ता 


दास्याः दसनारमक कमक चयि जिनका प्रयोग किया नाध 
उनका नाम “शस्या है, यद तीन भ्रकारकी ऋग्‌ नातिये । | 
कहखाता ह, अश्वरने फर्‌ पृछाक्रि इन ऋचां से यजमानं 
किसक्रो जीत छेतादै याज्ञवस््यने उत्तर दिया कि यद जी 
अ सार म चरचर यदे इस सबको वशीभूत कररता ॥ 
हे अधीव इन्दं ऋचां से यजमान सम्पूण फलो को पर्नं । 


होसक्ता हे । 
 सं०-अव अश्व फिर प्रश्न करतादहैः- 


याज्ञवल्क्यातहयवाच कलययमदाष्वश् ` 
रास्मन्यज्ञ आहतीहोष्यतीति तिस्र इति 
कतमास्तास्तख इति या हता उज्ञ्वं 
न्तियाहता अतिनदन्ते याहता अधि 
चरत क ताभिजेयतीति या हता उज्ज्व 

न्ति देवखोकमेवताभिर्जयति दीप्यत 
5१ ६ दवरको याहता अतिनेदन्ते 
[्व्रहकमवताभजयतीव हि पितरस 
की याहता अधिशेरते मदष्यरोकमेबताः 


भरिजयव्यध इव हि मव॒ष्यरोकः ॥ < ॥ 


1 


नि 


^~ _ ^ 9 { 2९ 
रहदारण्यकोपानेपदि- रती याध्याये-पयमं ब्राह्मणं <७९. 


अर्थ-अन्वल ने भरश्न क्रिया कि हे याज्ञवसखय ! आज्ञ, ` 

इष यज्ञ मँ अध्वयुं कितने भकार की आदहूतियीं से होम करेगा { 
याज्ञतरय ने उत्तर दिया कि तीन भकार कौ. आहृतियां ज्ञे 
फिर अश्वल ने पूछा कि वद कान आहूति इ {. . यज्ञस्य, 

ने उत्तर दिया. फर प्रथम सामिघाज्गाहरतिः जष्रस आतर 

+ को प्रदीप्त किया जाता है. दृ्तरी-ः“ माषादि” बंसल 

द्रव्यो की आहूति ओर तीसरी “ तोप” तथा "पयः" आदिक 
की आहूति है, अश्वल ने फिर मन्न किया कि इन आहतियो स 
यजपान कि्तको जीतता है! याज्ञवस्य ने उत्तर -दिया कि 
प्रथमाहृति से देरछाक्र कोः द्वितायाहूते सं पिक को! -अ।र 
ततीयादृति से मनुष्य रोक को जय करता हे अथाव माप होता द। 
 स°~-अव अश्वरु फिर मन्न करता हैः ` ¢ शा 


> (थ 


याज्ञवल्वयेतिहावाच कतिभिरयमव त्र 
ह्या यज्ञं दक्षिणतो देवतामगापायतीलयेः 


कृयाति कतमा सेकेति मन एषेत्यनन्तै 
वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव 
- तेन ठकं जयति॥९॥ `. 


: ` अथ-अश्ल ने कहा करि हे याज्ञवस्क्य ' ब्रह्मा नामक 

` द्योता आहवनीय अश्रि के दक्षिण आर आप्नन प्र बठकर | 
कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करता ६ ‹ प्र्ञब्र्कप) नउत्तर ¦ 
दिया कि एक देवता स फिर अश्वल नशा कि बह पुक्‌ 
देवता कौन हे ! यावररय ने कहा किं बद मन ह, निश्चय कर्के 


ए 


८७ ` ` उपनिषदार्य्यभाष्ये 

मरन अनन्त हृत्तियों वाखा होने से अनन्त कदाता है ओर उसकी 
नोनीहत्तिये ही विश्वदेवं हं, जो ` इस मकार मन को अनन्त । 
जौनर्ती हे वहं इभं खोकं कोजीत ठेतादहै अथाव जवं ब्रह्मा 
मरनं कीं रत्तियां को एकाग्र करके आहवनीत्नि मे यज्ञ कै क | 


पूर्णं करता हे तमी यज्ञ की रक्षा होसक्ती है अन्यथा नहीं। 
सं०-अव अश्वरु फिर प्रच करता हैः- | 
याज्ञवल्क्येति हौवाच कत्यथमयेद्राता । 


स्मिन्यज्ञस्ताज्ष्मःस्तलव्यतातातक्चयत 
कृतमस्तास्तलल इत परराकवाक्यां च । 
पल्य चश्चस्पव वृतया कतमास्ता या 
अध्कल्ममात प्राण स्व पुरद्धवाक्याऽ 


पानो याज्या व्यानः चस्या कि ताभिजं 

यंलीति एरथिवीटक्मव परोदवाक्येया 

जयत्वन्तरिकशषरोकं याज्यया दुलोक ~ ` 

शस्यया तता ह हावश्च उपर 
राम ॥१०॥ 


अथ~-अश्वर न कहा किदे य्ञेवह्व्ये ! आज इस यत्नं \ ` 
पडदा नायक ऋत्विक कितनीःखो्रिंयः नापकतदचनी ते 


` स्तवन कैरिगा'! यीह्वल््ये ने" काकि तीन कऋचाओं से अन्व॑ल 


[7 | च किँ वेह तीन ऋवाय कौन है"? याह्वस्कंयने कदा करं 


बहदारण्यकोपनिषदि-वतीयाध्य ये-द्वितीयं ब्राह्मणं ८७३ 
बही पूर्वोक्त अधियज्ञयज्ञ मे होनेवाक पुरोवुषाक्या, यान्या 
ओर शस्या नामक्‌ तीन प्रकार की ऋचा है, तब अश्वक नेका 
क्रि फिर वह अध्यातमरूपसे कोन ईं { याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया 
कि भाण दीं परोचवाक्या रै, क्योकि पुरोवुतराक्या ओर 
प्राण मे “प” शब्द कौ समानता पाहजाती हे, तथा अपान ह 
, याज्या है, क्योकि जिम भकार पुरोतुवाक्या के पश्चाव याज्या 
होती है इधी पकार प्राण के पीछे अपान होता है, व्यान नामक 
प्राण ह क्षस्या हे, क्योंकि श्रुति में प्राण तथा अपानके विना 
धासन करने की आज्ञा है अभीव्‌ पुरोतुवाक्या ओरं योन्या 
के अनन्तर श्स्याकाः विधान दै, इस भकार यजमानं 
पुरोनुधाक्या से प्रथिवी लोक, याज्या से अन्तरिक्ष खोक ओर 
शस्या से शोक को जय करता रै, या यों कहो क्रि अध्यात्म 
पूरक, कुम्भक तथा रेचक इन तीनों भकार के भराणायाम क्ष 
यजमान को सव भुवनो का साक्षात्कार हीजाताई, आर चिर्‌- 
कारु मे समाप्न होने वारे अश्वमरधाद्वि बधेत कम्‌। क भाति 
अधिक्र फर देने वाखा समक्चङृर पुरोनुवाक्यादि द्वारा अस्पकरा 
पर॑-समाप्त होने बारे अगिहोजाद कमो का अतुष्टान्‌ कर्कः ह. 
““सम्पत्कर्म” कहाता 8, यह छनकर अश्व चप हागया ॥ 


इति प्रथम ब्राह्मण समारब 


वर 49 


अथ हितीयं ब्राह्मणं प्रारभ्यतं 


` स०-अब '' आर्तभाग ” नामक होता प्रश्न करता ह : 


अथ हैनं जारत्कारव आत्तमागः प 


१ 


८७४ उपनिषदाय्यैभाष्य | 
प्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच काते ग्रहाः 
कत्यतिग्रहा इति, अष्ट ग्रहा अष्टावातं 
ग्रहा इति येतेऽष्रौ ग्रहा अषएटावतिग्रह्म 

| कृतमत इत ॥ 2 ॥ 

अध-अश्वर के चुप होने प्र जारच्कारव~-जरतकाङ । 
ज्ञात्पन्न “ऋतभाग” के पुत्र आतैभागने पृछा किं हे याज्ञवखय । 
कितने प्रह ओर कितने अतिग्रह है? याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया 


कर आट ग्रह आर आठ अतिग्रह, आतेभागने कहा किक 
कोन ?. ॥ 


स०-अव याज्ञवल्क्य कथन करते हैः-- ॥॥ 

प्राणो वे ग्रहः सोपानेनातिग्रहिण ग्रही 
तोऽपानेन हि गन्धान्‌ जिघ्रति ॥ २॥ 
 अय-निश्चयक्ररंके, घाण इन्द्रियदी ग्रह है जो अपान 


अन्तःश्वासरूप आतेग्रह से गद्रीतदै, क्योंकि यह जीव अभ्व 
श्वास रकता हूजा घ्राण द्वारा सुघता है ॥ 


वाग्वग्रहः स नाश्नातिग्राहेण ग्रहीती । 
वाचा ह नामान्याभवदति ॥ २ ॥ 


अथ-निश्चयकरके बाणी दी ग्रह दै जो नामरूप मूत्र 
ते मिरीं इई है, क्यांकिं यह जीव बाणीतेदी बोखतां दै॥ 


ृहदारण्यकोपनिषदि-कतीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणं ८७८ 
जिह वे ग्रहःसरसेनातिग्राहिणं गृहीतो 
` जिहया हिं रसान्विजानाति॥९॥ ` 
 अर्-निशवयकरके रषना इ्दय ही श्र दै नो रस 
अतिग्रह से नकडा हुआ है.क्याकरि यह जीव इसी से रस ठता ह॥ 
चक्रये ग्रहः स रूपेणातिग्राहिण गहीतः 
चक्षुषा हि रूपाणि परयति ॥ ५ ॥ 
अथे-नश्वयकरके चक्षरान््रय दी प्रह है जो शूपनापरक' 


9 अ ज 


अतिग्रह से पकड ह है, क्यों क्रि यई जीव इक से देवता ३ ॥ ` 
च ~ ल श +~ ९ ही । । # 

श्रोत्रं वे ग्रहः सशब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः 

न्रत्रण ह शब्दान्‌ शरणाति ॥ & ॥ 

* अर्थ-निश्चयकरके श्रोत इन्द्रिय दी ग्रह है जो शद्‌ नामक 
अतिग्रह से यृहीत दै, वंयोकरि यह जीव हषीसेचुनतादहै॥  « 
मनो वै ग्रहः स कामनातिग्राहण 
ग्रहीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥ ६ । | 

अे-निश्वयकरफे मन ही ग्रह है जो कामविषयवासना 
नामकं अतिग्रह ते रीत है, क्योंकि यह जीवर मनसे ही विषयो 
का चिन्तन करता है ॥ + 
इस्त व गदः स करमणातिग्र 9; 
दातो हस्ताभ्याण्हि कम करोति ॥८॥ ` 


४ 


१ 


ग + 
क 


८७९ ` उपनिषदाय्येभाष्ये 
अर्प-निश्चयक्ररके दाथदी ग्रहदे जो कम नामक अतिग्रह 
से शरदीव ई, वयक यद जीवदहार्थोसेदीटेनदेन रता है । 


त्वग्वै ग्रहः स स्पश्ेनातिग्राहेण गृहीत 
स्लवचा ह स्पश्ान्वेदयत इव्यतः ग्रह | 
अष्ावातेग्रहाः ॥९॥ 


ध-निश्वयक्ररफे लक्‌ ही ग्रह दै जो स्परी नामक अतति 

रह से रीत दै, क्योकि यः जीव इसे स्पश करता दै, यै 
[द ब्रह ओर यरी आठ अतिग्रह दहं ॥ 
स०-अब आतभाग फिर परश्च करता दे :- 


कण्व (० त [क्त ५ 
यआज्ञवल्कयाते हीवाच यादेदण्सषै 
त्यारन्ने कास्वत्सा देवता यस्थाग्रत्युर््ः 
 मित्याय्रवम्रत्युः सोपामन्नमप पन 
नि त्युजयति ॥ १०॥ 
अथ-अतिमाग न कदा कि हे याज्ञवस्क्य ! यह क्षव चराचर | 
मृत्यु का अन्नद परन्तु बह कान देवता दे जितका अन्‌.प्रड 
ह, याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि निश्चयकरङे अभि~प्रकश 
स्वरूप परमातमा हौ वह देव है जिभका मृत्यु अन दहै ओर वी, 
परमात्मा चरचर का अत्तादाने से“ अन्न “ कदाता | जो 
इक्षपकारिजनतादै वद प्रद्यु का अतिक्रमण कर जाता € ॥ 


याज्ञवल्क्यतिहोवाच यत्रायं षषो 
न्रियत उदस्मासाणाः करामन्वयाहोड- 


^ वि र > 
#९ 
न 


न 


क 


ृहदारण्यको पनिषदि-कृती याध्याये द्वितीयं ब्राह्मणं ८७७ 


नेति,नेति होवाच याज्ञवल्कयोऽ्रैव सम्‌ 


ब्रहमये्ता चुरु परता है तब उक्त के 


नीयन्ते ३। उच्छवयाध्मायत्य्मि ॥ | + । > 
तोप्रतः शेते ॥११॥ 4 


अथ -आक्षमाग ने फिर कहा किं दै या्ञकल्य ^ जबर यह 
प्राण साधारण जीषो #\ ५ 


आति निकरे है अथवा अन्य प्रकार से ‹ ˆ नेति देवाच. 


, याज्ञवदकवः 


„,--याज्ञवरय ने उत्तर दिया कि साधारण जीवां 
प्रमाता मै ख्य होनति 


की भाति नहीं निकश्ते किन्दु उक्ती 
निश्च षडा रहता दै अर्थात 


हे, ओर सुक्त पुरुप का देह एलं कर 


` देह ही मरणधर्मा है पुरुष नही ॥ 


, इसकी मतु के पीछे 
क नाम अनन्त~व्यावदा 
४८ 


| 


स ०-अव आत्तभाग फिर प्रभ्न करता हैः- (तौ त 
याज्ञवल्वयेतिहोवाच यत्रा = 8 

| (र "९ ~ ~ ज्‌ = । मेः तयन त | 
म्रियते किमिने न जहातीति, नमलन 
; वै ==-4 | क चदे न्तमेव न 
नतं वै नामानन्ता विद्वेदक्‌ अनन्त 
तन रोकं जयति ॥१९॥ 
अथ ०- हे याज्ञवस्कय 1 जब्र बह्मवेत्ता पुरूष मर्ता हि 
तव इसको कोन नीं स्यागता १ याज्ञवर्क्य न्‌ उत्तर दि ४ वि 
इको “ नाम नहीं स्याता, कषत 
रिक निध्य है, ओर नि श्चक्रे विश्वे=स 
स्व~सक्त पुरुष अनन्त ह अथाव करपपद्नत सकत १ २६९ है 
इसप्रकार जानता हे वद अनन्तो क मोष क। जथ करता हे! 


८७ < `  उपनिषदा््यभाष्ये | 

~ सं०-अब आक्षभाग फिर मरन करता हैः- 
याज्ञवल्कयेतिहोवाच यत्रास्य परुषस्य 

छतस्याम्नि वागप्येति वते प्राणश्चक्षराः 
दिव्य मनदचन्द्र दिशः श्रोतं प्रथिवी 
करारमाकाशमात्मोपर्धखिंमानि वनस्पतीः 
न्केशा अप्य रोहित च रेतश्च निधीयते 
काय तदा पुरुषो भवतीयाहरसोम्य हस्त- ` । 
मातमागाऽऽवामिवेतस्य वेदिष्यावो न 
नातितत्सनन इति । तो हो्रम्य. मन्व. , ^ 
यूचिकराते.तो ह यद्रचतः कमं हेवतटच- ` च 
छ. यथ्शर <सतः कम हैव तश्च ` 

शत. पण्या वे पुण्येन कमणा मवति 

१५० पाननति तती ह नारकारव आतै- ल 

भाग उपरराम ॥ १३२ ॥ 
अर्थे-हे याज्नवर्कय ! जव अह्ञानीं सृत पुरुष की बाणी ` 

अग्रिमे) पराण षायुे, चकु आदित्ये, मन चन्द्रमा म, श्रोत्र 

दिशा मशसीर प्रथित मृहदयाकाव (161/1। परेम आषधियों 

म केश वनस्पतियो मे आर रुभिर तथा वीर्यं जल) र ख्यहोनते+ ह , 

हं तत्र यह पुरुष किमक आश्रित होताहै अर्थात्‌ किम कें | 


श 


। 


। [4 | १।0 ह । । । ऋनि +" 
बहदारण्यको पनिषदि-तृतीयाध्याये-द्वितीयं ब्राह्मणं ८७९ 

आश्रित होकर अन्य नवीन देह को भाप करता दै {` याह्ववस्कय 

ने उत्तर दिया कि “ आदर सोम्य हस्तमातभाम्‌ "= 


सोम्य आतभाग हाथ पक्रडाओ ओर चरो हम दोनो एकान्त म 


विचार करे, तब दोनों बहा से उठ एकान्त प जा पिकारकर छे 
कि कमै हीं उस युरूष का आश्रय होता दै ओर नो कुछ उन्हीं ` 


न प्रह्मसा केवह कमदहा का प्ररशस्ाका कि चह। पुरुषक क 


नाता है अथाव “पुण्यो वै पुण्येन कमणा भवात, पाष 
पापेनाते = पएण्यकम स पुण्यक का ओर पापकं ते 
पापिष्ठ लोकों को पराप्त होता दै, तव आभाग चुप हेगवा | || 
माष्य-अश्वर के चुप होने पर आतिभाग ने याज्ञवस्कयं स 
भर किया करि आप्‌ यह कथन करं कि कितने ग्रह ओर कितने 
अतिग्रह रै ? याज्ञवस्कय ने उत्तर दिया कि घाण, वाक्‌) रसत्ना 
चक्षु, श्रोत्र, मन, दस्त ओर तक्‌ यह आ .^ अह ” ओर 
अपान, नाम, रस, रूप, शब्द्‌ काम, कमं ओर्‌ स्पश यह आद 
अतिग्रह रै, उनको ग्रह ओर अतिग्रह इस खयि कथन कयागया 
हे -क्रि जीवात्मा घ्राणादि इन्द्रियां द्वासय गन्धाद्‌ वषया र 


"आसक्त हुआ २ परमाथ से विभु रहता है, ओर जब नित्य 


नैमित्तिक करमां के अतुष्ान द्वारा अन्तकरण क शञ्स् . 


इन्द्रियों को अतयुख कररता है तब आत्मदश्‌[ हकर सक्त हो 
जाता दहे, जप्ता कि कठ० ४।९ म वणन [कया ह [क । 


पराभि खानि व्यतृणत्छयम्भस्तस्मात्पराडः पश्याति 


 नान्तरात्च्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगाप्मानमेक्षदाहत्त 
` चक्षुरमतत्रमिच्छन्‌ । 


+, 


। [द € ५ 
८८० ` ` उपनिषदाय्यमोष्य 


अर्थ-चक्षयाद्रै इन्द्रिय स्रभावसेदी रूपादि वेषया को | 
ग्रहण करने वाख है; इन्दी के वशीभूत हआ जीवातमा वाह विषयी 
म स्स अनुभव करता है परन्तु वास्तव मे इन मेँ रस नरी, रसक्षा। 
आक्र एकमा वदी आनन्द स्वरूप परमात्मा हे नित्त को 
क्र के पुरुषः आनान्दित होजाता दै, पर बह आनन्द इद्दियो को! 
अन्तसख करन दी से उपटन्ध होता दै अन्यथा नहीं, इसी भत्रं , 
कों आगे के शोक मे इस प्रकार वणन किया दह किः- 
परचः कामानयान्ति बालास्ते म्रत्योयन्ति 
विततस्य पारम्‌ । अथ धीरा अमततं विदेवा। 
धुवधुवेष्विट्‌ न प्राथेयन्ते । केढ० ४।२ | 
अ्थे-अविवेकी पुरुष वाह्यविषयां के पीडे चक्र विस्तृत > 
शत्यु क पाश कोमाप्रहतिहं ओंर विवेकी पुरूष बाह्म विषयों षे | 
इ्दियां को हटाकर अभ्याप्त तथा वैराग्य द्रारा अम्रत स्वरूप ब्रह्म 0 
म चिचटत्तियों का निरोध करते ई वहं अनित्य पदार्थौ मं चख 
का अचुभूव्‌ नहा करत्‌, इस प्रथम प्ररन का समाधान हाने पर 
आतमाग ~ न दूषरा यह मरन कियाकि “मृत्युकामृ 
कोन हे” ! ईस का उत्तर याज्ञवरक्य ने यह दिया कि रत 
सयु परमासा है अर्थाव्‌ प्रमासङ्नान द्वारा ह पुरुषं पुनः 
-भ्रत्युको भप्त नदी होता, जप्ता क्रि यज्ञु> ३६।९१८ मेँ वर्णनं 
किया है फ ^“ तमेव विदितातिम्रलयुमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय “रमी को जानकर. पुरुष मस्यु+से 
अतिक्रमण करजातां दै अन्य कार मार्मनदी1. ~ `“ 
ओर जो पोराणिकों का यह कथन दहै कि मृत्यु पदवाच्य 


¢ 6.4 ८ 


ृहदारण्यकोपानैषादै-तृतीयाध्याये-द्ितीयं बाह्मणं ८८१ 


रखोकविक्षेष का अधिष्ठाता यम~प्रष्यदै ओर उप्त का नियन्ता 
परमात्मा मृत्यु कहाता है, सो ठीक नहीं क्योकि इत विषय कों 
स्वा ०““सुरेश्वराचाय्य” ने अपने वातिक मं इस प्रकार स्पष्ट किया 
किः- 
न कथिनियतो भाषो म्रसयस्टिपदिश्यते । 
[ (स ग्‌ र्‌ ( @,9 
पिनाको यतो म्रत्यविनाद्यान्प्रति भण्यते ॥ 
अर्थ-कोई नियत पदाय म्रत्यु पद का वाच्यार्थं नही, क्यो 
कि नाक्र होने बारे पदाथ की अपेक्षा से प्रस्येक विनाशक पदाथ 
को मृत्यु कहाजाता है परन्तु सव का सहार कती होने से परमासा 
शि मूरयु का मृत्यु दै, इधी माव को “अत्ताचराचरहणात्‌ 
त्र सू० ९।२।९ मे इष भकार स्फुट फिया है कि चराचरं 
क्रा ग्रहण सहार करने से परमात्मा का नम “ अत्ता” है, 
फिर आतैभाग ने तीषरा यह प्रष्न किया करि बह्य्रत्ता कीं 
साधारण पुरुषो क समान मृत्यु होती है अथवा अन्य प्रकारं से । 
जित का उत्तर याज्ञवस्केय ने यह दिया कि ब्रह्मविव पुरूष की 
मयु साधारण पुरूष की माते नरी होती, क्योकि उस के पाण 
ब्रह्म मे ङ्य होजाते है अर्थाव मृत्यु के अनन्तर जित भकार 
अङ्गानी पुरूष - अनेक भकार की विषय वासनां के व्ीभूत 
। हआ २ जन्म जन्मान्तसो को माप्त होता रहता है इस भकार बह्म 
वेत्ता न्दी, वह परमातमा के अपहतपाप्मादे धर्मो को धारण 
करके युक्त हुआ स्वतन्त्र विचरता है, यदी ज्ञानी ओर 
अज्ञानी की मयु का भेद्‌ है, इत्यादि, यह छुनकर अआतेभाग 
सुपहोगया॥ | , ह 
इति द्वितीय ब्राह्मणं समाक्ष ~ ` 


 स्०-अव “ मुज्यु ” नामक ऋलिर्‌ पच करता ॑ 


८८२ उपनिषदाय्यभाष्ये 


अथ ततीय ब्राह्मण प्रारभ्यते 


- व्र 


` अथ हैनं अज्युटखाद्यायनेः पप्रच्छ 
धाज्ञवल्क्यति हौवाच मद्रेष चर 
पयऽव्रजाम ते पतञ्जरस्य काप्यस्य श 
हानिम तस्याऽऽसीद्‌दुहिता गन्धर्वगृर्हतीं 
 तमण्च्छाम कासाति साजत्रवील्धन् 
" उ्ङ्िसि इति तं यदा खरेकानामन्त 
नःप्च्छामाऽथनमश्रम क पारेक्चताअ 
वान्ति क पारेक्चेता ऽ भवन्स च 
ए्च्छामि याज्ञवल्कय कर पारिश्चिता 
अभवन्निति ॥१॥ 
अय-आतिभाग के चुप होने पर ाह्लायनि=छह्य कं चुत्र 
भुज्युन प्रन कया कह यान्नवस्क्य ! एकमस्मय हम ऋ) 
विज्ञ होकर मद्रदेश मं विचरते हए काप्य=कपि गात्रान्‌ पत | 
जख नामक ब्राह्मणक गरृहपर आय, उसका एक दुाहता-क या 


 गन्धव=सामगान करने बाले वेदवेत्ता) विद्वान्‌ की द्विष्या 
` थी) उस गन्धव को हमने पृष्ाकि आप कोन दहं? उसन कदा 


 ब्रहदारण्यको पनिषदि-तृतीयाध्यये~तबीयं ब्राह्मणं <८३। 


कि मे आद्धिरस-अद्धिरा गोत्रोखन् सुधन्दा नाम ब्रह्मणह, 


फिर उमस दमने खाकलाकान्तरा कांसीमा का प्रभकरकरे यह्‌ पडा 


कि अश्वमेध करनवबखक क्या गति हातोह!सा ह यज्ञवरसय' 


वह्‌। परश्च पुनः अपि करताह्‌ कि पारिक्षितअश्वमध करन 
बा करि अवस्थाकाों प्रप्नदातिदह! 


3 सज्ज याज्ञवसकप उक्त परश्च का समाधान कसे है 

सहोवाचोवाच वैसोगच्छन्वेते तद्य ` 
 नश्चमधयाजना गच्छन्तातक् न्वश्व 
मरधयाजिनो गच्छन्तीति दिष्यते व . 
दतर याह्नयनन्पय खक्रस्तस्समत प्रथ 


~ - (4 


बी हिस्तावत्पर्येति ता समन्तं एथिवीं 
हिस्तावत्समद्रः पर्येति तयावती श्रस्य . 
धारायावहा मक्षिकायाः पतर तावानन्तरे 
णाकाशस्तावानिन्द्रः सपण भ्रत्वा वायवे 
प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि धिला तत्रागम- 
यद्यत्राश्वमधयाजिनोऽमवत्नित्येव मेव वै 
स वायुम प्रशचशच स तस्माहायुखव्य- ` 
शिवायः समशः अपपएनमत्युं , जयति 
य एवं वेद्‌ ततो हइ भुज्युखुद्यायानस्‌ 


॥ + 


1. , उपनिषदाय्यभाष्ये 


न. परराम ॥ २ ॥ 
अर्ध-याज्ञवर्क्य ने कहा कि हे भुज्यु ! तम्र प्राते | | 

ने यह उत्तर दियायथा करि प्रचीन यज्ञक्रन वा निष अः 
वस्था.को प्राप्त हृएये उप अ्रस्था को वत्तपान कारके अश्व 
मध यज्ञकती भप्त होते है फिर युज्यु ने पृछा कि वह कोन 
(+ अवस्था हे जिशको वह भरा होते दै, याज्ञवर्क्य ने इषभकणि 
(उत्तर दिया कि सुरथं ३२ दिन मे जितनी यात्रा करता है उतना 
ही यह रोक दै,उप्तके चरो ओर उससे दुगुण पृथिवी उसको धेर 
इप ह आर्‌ एवा का उतप्त द्रयुण समुद्र चारा ओर स धर्‌ 8 
है, सो जितनी छर की धार अथा मक्षिका का पव सृक्ष्प हेता 
हे उतेना ही सूक्ष्म हनकरे मध्य आकाश दै, सो इन्द्र अश्वमेध क 
अग्निने उन याह्ञिकरेगोंकोवायुको पराप् किया ओर बधु 
ने उनको वहां पटच।या जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाख का ब । 
होता द अर्थात्‌ परमस को पराप्त किया, इसमकार हे य॒ज्यु। 
उस गन्धव ने वायु--परमात्मा की ही भरसा की कि समष्टिव्य 
श क्यकार्णतघातषूप पदाथा के भीतर वदी बायुषरः 
 मल्मा दूत्रख्पस्त व्यप्तदहै, जो इत परकरार परमाला कां जी 


ह वद. अपमृत्युक। प्रपि नदीं हात, इतना सुनकर भुभ्ु 
चुप हागया ॥ 


इति तृतीयं ब्राह्मणं समां 
अथ चतुय ब्राह्मण प्रारशभ्यत 


------- 56 #>र्ज-- 
` सं०-अव “ उषस्त ” नामा ऋलिक्‌ मन्न करता दैः-- । “ 


। 


वारो र्थ ब्राह्मणं ` ८८५ 

अथ हैनयुषस्तश्चक्रायणः पप्रच्छ 
याज्ञवस्तयेति हवाच यत्साकाद्पराकषा | 
रहम य आत्मा सर्वान्तरस्तं म व्याच 
त्यष ते आत्मा सर्वान्तरः कतमो यज्ञ ` 


`" वृल्क्य सर्वान्तरो यः प्रणिन प्रणिति स 


त आत्मा सर्वान्तरो योऽपनिनापानीति 
स त आत्मा सवान्तरो यो व्यानेनन्याः 
नीति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानः 
नोदानिति स त आमा सवान्तर्‌ एष त ` 
आमा सवान्तरः ॥१॥ ` ^~ 


क 


अर्थ-मुज्यु के चुप होने के अनन्तर चाक्रायण~चक्र ऋषि 


` के पुन्न उषस्तने परश्च किया करि ह याज्ञवस्क्य ¦ जा साक्नाव्‌ 
अपरोक्ष बरह्म सब का अन्तरात्मा दै उदका आप भेर अति 
स्पष्टतया वणन करर १ याज्ञवल्कथ ने उत्तर दिया किं उक्त विक्षेषण्‌- 
विविष्ठ जो तेरा आत्मा है वदी सर्वान्तरात्मा है फिर उषस्त ने 
 पृाकि वह कोनदै ? तवर याह्ञ्स्क्य बरे क जा पराण से 


भाण,अपान से अपान, व्यान ते व्यान आर उदान से उदुानरषु 
चेष्टा करता है बह तेरा आत्मा सवन्तरासपा ६-अर्थाव जिसङौ 
शक्ति द्वारात्‌ भाणादि चेष्टा करता दै. वही तेरा. नियन्ता 


परमात्मा सव का अन्तरात्मा हे ॥ 


` ८८६ ` उपनिषदार्य्यभाष्ये 
स ° च्यव उषस्त पितर भन्न कस्ता हैः 


सदहयेवाचोषस्तरचाक्रायणो यथा वि 
ब्रषादसो गारसावर्बरयवमेवेतद्व्यपरद् 
भक्त यद्व सन्लहद्न य अत्मा सवान्तः 
स्त म व्याचक््वत्यपत आत्मा सवान्तर 
कतमा याज्ञवल्क्य सवान्तरः। न टण्द्रष्ारं 
पथेन श्रुतेः श्रोतार“श्रणुया नमंतमन्तोरं 
भन्वथान व्रन्नातव्रज्ञातारं विजानीया 
एष त॒ आपा सर्वान्तरोऽतोन्यदा्तं 
तता दपिस्तरवक्रायण उपरराम ॥२॥ _ + 
' " अथ~हे यह्नवलक्य ¡“स त आत्मा सकवीन्तरः“= 
बही तेरा आत्मा सवीन्तरात्मा है, यह कथन इतभकार है कि 
^ अंसोगोरसविशः" “यई गौ ओर यद थोडा है अधीव जिस | 


® (वि न्म 


रकारं गो धोड़े का रक्षण पूछने पर कोई उक्त रीति से उत्तर दे 
आरि इनका रक्षण न कर इपाभक(र आप का कथने, कृपा 
करके उतर अन्तरात्मा का लक्षण करके बतला कि वह कौन १1 
, याह्वरक्य ने उत्तर दिया कि जो दष्टि-दक्नास्मक अनित्य 
इत्ति क! द्रषा~पाक्षी'है वर उक्त रत्ति का धिषव नर्ही; शीः 
प्रकार जं श्रवेणात्मक इत्ति का श्रता भननात्पक्तं इत्ति का 
मन्ता ओर विन्नानातमकर इत्ति का धिना है वह उक्त त्ति का 


7 


हदारण्यकोपनिषदि-दृतीयाध्याये-चतुध बराह्मणं << 


विषय नई। अथात्‌ जिसकी सत्ता से जीव्रास्रा दशनाद दक्तियां 
द्रारा पदाथा का अनुभव करता द बश पर्रान्तरस्मा बह्म है 
उप्ते भिन्न अन्य पव पदाथ आक्त=असप दैयीबह् का रक्षण 


हे, यह सुनकर उषस्त चुप शोगया ॥ = 


भाष्य-उषस्त ने. याज्ञवस्क्य से प्रक्रिया किं जौ. सब 
का अन्तरात्मा है उसका आप मेरे भरति भटे प्रकार वणेन करे 1 


तवर याज्ञवरक्य ने उत्तर दिया कि जो सान्तरा है वदी व्रह्म 


है, तव उषस्त ने कह। करि आपका यह उत्तर ठीक नी क्योकि य 
आपके इस कथन से ब्रह्म का.दीक बोध नदी होता, 
कथनदपेमाद्दीहै जैने गौ कारक्षण पने प्र्‌ कोड यह 
कि यहगौ है, रेषा ही आपका कथन है, कृपाकरके बह्म का 
रक्षण द्वारा स्पष्टतया वणेन कर, फिर याज्ञवसय बल कि 

ब्रह्म का स्पष्टतया वणन किया है प्र आप सम्रकष. नदी 4 अव्‌ 
आप ध्यान पूर्वक स्वस्थ हकर श्रवण करभ फिरं उस। ब्रहम 
का लक्षण करता हं, यह शरीर मे भविषट हा जीवा्मा जिसके 


. सत्ता द्रारा दोनों प्रकार के इन्द्रियां से विषया का अनुभव कस्ता 
-. ह वदी सर्वान्तरात्मा सर का नियन्ता व्रह्म दै, उक की अपेक्ष 


सब पदाथ असप तुच्छ है!इत्त भावक श्वता० ९ ।९ २ समकर 
वणन कयाई कि. ४. ज" जै श 2. 


६१ एकोदेव सवभ्ूतषु शरद सवव्यापी सवेमूता- 
न्तरात्मा । कमाध्यक्षः सवभरतापि ॥ 


छि , त 6 
"कि अ ऋ 


८९० ` उपनिषदय्यभाष्ये 


वित्तेषणा ओर छो केषणएका त्यागकर देह याजा निमित्त भिक्षाकरते | 
इष पर्थटन करते है, हे करोल ! जो पुत्रैषणा है वह वितैषणा 
ओर जो वित्तेषणा ३ वही छोकेषणा हे, क्योकि इनका फ 
कात पायाजाता हे, इस प्रकार साध्यसताधनसूप यह दोनो दी 
9 त्यागने योग्य £, इती लियिं कथन कियाद कि ब्राह्मणः | 1 
आत्मविषयकं श्रवण पृण करके शास्ीय तकद्रारा उषी आसा) 
®? नन करे; ओर मनन की ददता के अनन्तर निषधिभ्यासन 
कच्ता हुआ अन्य ठत्तियों के त्यागपूवक परमात्मा का चिन्तन 7 
१ चह नह्ममापि के साधन रै, यह सुनकर करोल चुप होगया।. ^ 
२।त पञ्चम ब्राह्मणं समप 


अय ष ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


`~ ५ 


। स०-अव (गार्गी पर्न करतीं हैः- 

अच हन गामी वाचक्रवीं पप्च्छ यान्न 
तर्य तहवाच यदिद ५ सर्वमप्स्वोतं चं 
चत च कास्मन्वु खल्वाप ओताश्च 
चताश्त वाया गर्मीति कस्मिन्व 
स वायुरोतश्च प्रोतश्चेलयन्तरिक्षरोकेष 
गिति क्मिन्यु खल्वन्तरिक्चषरेक्ा 
आतादच प्रोताश्चेति गन्धवदटोकेषु गां 


चददारण्यको पनिषदि-तृती याध्याये-षषठं ब्राह्मणं ८९१ 
गाति कास्मन्व॒ खट गन्धवखक् अ 
तार्च प्रोतारचेदयादिवयखकंष गर्गति, 


कृस्मिन्व खल्वादिव्यखोका ओताश्च 
 ग्रोतारचेति चन्द्ररोकेष् गार्गीति कस्मि 

* न्तु खट चन्द्रखका ओताश्च प्राताश्चैः 

ति नक्षच्ररेकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खं 
नक्षत्ररोका ओताश्च प्राताश्चति ` 
देव खोकेष गार्गीति कस्मिन्न्‌ खट दव 
छोका ओताश्च प्रोताश्यतीन्दखकष. 
गार्गीति कस्मिन्त॒ खल्विन्द्रिरका ओः. 

ताश्च प्रोतार्चति प्रजापतिखकेष गार्गीति 
कस्मिन्व॒ ख्य प्रजापतिलोका ओताश्च 

` प्रोतारचति ब्रह्मरोकेषु गार्गीति कस्मिन्बु 
खट त्र्मखोका ओतारच प्रोताश्चेति 
स॒ होवाच गागि मातिप्राक्षीमति म्रद 
उयपघ्ठदनति प्रइन्यां वे देवता मतिएच्छिं 
गामं माऽतिप्राश्चीरिति ततं ह गार्गी वाः 


८९२ . , , उपनिषदाय्यैभाष्ये 


1 \ चक्रव्युपरराम ॥१॥ 
„> अर्थ-वाचवनवी -वचक्तु की पुत्री गी ने परश्च किया 
किदं याङ्गवसय ! जो यई सव भू भूषरादक जख प ओतपरात 
हह जर कसम आतमात ह { याज्ञवस्क्य ने उत्तर दियाकि 
यह्‌ सब जरु अपने कारण वायु म ओतप्रोत दैवायु किसे ओत 
भति हे १ अन्तरिक्ष मे, अन्तरिक्ष किसे ओतमोत ३ ! गन्ध 
खक म मरभ-गन्धवछाक किस्म ओतपरोत है ? उत्तर-आदित्य 
म प्न-जादित्यलोक्र किमे ओतपोत है ! उत्तर-चन्द्रणेक 
भ अभ-चन्द्ररोक किसमें ओतपरोत है ? उच्तर-नक्षत्र लोक ते 
क तत्षत्रखोक कसम ओतपोत है ए उत्तर-देवखोक म, 
भलद्वखाकर करिमम ओतपमोत है! उत्तर्‌-इ 
क कततम. आतभोत दै ? उत्तर-पज) पात काक म, प्रश्च-प्रजाः 
पति लोक किसे ओतपोत है ! उत्तर नल्मरक्र मं फिर गाग 
न इछ क वह्मकर फिर मतिप्राति दं { इकर उत्तरन 
२कर्‌ यज्ञवस्क्य बाेकिदटहे पराय इम प्रकार अति प्रञ्रा 
कान कर ईस प्रकार परश्च करन संतरा मृद्धा गिर जायगा 
कपाक्त सव ठाकर ककन्तसे का एकमात्र आधारे बह्म किस। 
क आभ्रित चदा किन्तु उपरी तरे सम्पूण पदाथ आतप्रात द 
(्ल्विह गाग! म फिर कहता ह्‌ $ त्‌ अनतिप्रश्चय{=क्वट 
शास्तरि से जानने योग्य ब्रह्म को तक्ष दारा जानने क 
इ्च्छान कर, वह व्रह्मत्करं का विषय. नही, यहं सुनकर 
गाग। चुप होग 


इत षष्ठ ब्रह्मणं समप 6 3 । 


गदल म, पभ-इ 


बृहदारण्यक पनिषदि-ततीयाध्याये सप्तमं ब्राह्मणं ८९३ 


 . अथ स॒प्मं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 
१, ` न कन्कु--- ` 1141 १ 
„५ ०-अव्‌ उदाटक. परत करता हैः-- ¬ +न 
अथ हनपदाख्क आरुणिः पप्रच्छ 
 -याज्ञतस्क्येतिहोवाच मद्रेष्ववसाम परतञ्ज 
टस्य काप्यस्य ग्रहेषु यज्ञमधीयानास्त 
स्यासीद्धायां गन्धवगृहीता तमण्रच्छम 
कोसीति सो अत्रवीत्क्वन्ध आथवेण इति 
सो ऽ ब्रवीत्पतञ्जर काप्यं याज्ञेका ° श्व 
वेत्थ य॒ खं काप्य तत्सूत्रं येनाऽयं च छोक्षः 
प्ररच ठोकः सवाणि च भूतानि संदन्धान 
भवन्तीति सो 5 त्रवीत्पतञ्जरः काप्योनाहं 
तद्धगवन्‌ वेदेति सो ; ब्रवीत्पतञ्जङ काप्यया 
जिका < इच वेत्थ तु लं काप्य तमन्तर्यामिणं 
यमच रखकंपरं च रखोकथ्सवाणिच 
भ्रतानि योन्तरोयमयतीति सो ज्रवील्यत्‌- . 
+ अछः काप्यो नाहं ते भगवन्‌ वेदेति सोऽ 
| त्रवीत्पवञ्जरं काप्यं साल्ञेको रच यो 


व्क उपनिषदास्य॑भाष्ये 


स्याङ्गानीति=शसके हस्तपादादि सव॒ अङ्ग सत्रप निकल 
इए प्रंणक्रा कौ भांति विशीण~विखिर गये दं, इसच्यं निश्चय 
करके वायु ही सवका .सूब्रस्मा्े, वायुके विना क्षणभर भा 
पुरूष का जीवन नदीं रहषक्ता, यह घुनकरर उदारक बोले कि 
हे भगवन ! इपी पकर आप अन्तयामीःकाभी कथन करे । . 
म ०-अव याज्ञवरक्य कथन करत हैः- 4 
7 (~~ ~ | ह ॥ न 
थः परायव्यातषएन्‌ एथव्या अन्तर च. 
प्रथवा न वद्‌ यस्य एथवा शरार यः ४५- 
थितीमन्तरोयमयययेष त आत्मान्तर्या 
म्यमृतः ॥ ३॥ 
अथं-जो परथिवी मे स्थिरहोकर प्रथिवी का अन्तरासा 
ह, जिसको प्रथिवी नदीं जानती, प्रथिवी निपक्ञा शरीरहै ओर 


$) 


जो पथितं के भीतर वत्तेप्ान होकर उसका नियमन कर्ता ह. 
वहीं अन्तयामीं बह्य हे । 


योष्यतिष्टन्नद्धयोन्तये यमापो न विदुषः 
स्यापः शरर या पोन्तरो यमयसेषं व 
आत्पान्तयाम्यमतः ॥५॥ ` 


अर्थ-जो जलो मेंस्थिर होकर उनका अन्तरासाडहै, । ` 
जिकर जल न्ष जानते,जर जिसके दारीर ह ओरजी जो के 
भीततरं वक्तमान होकर उनक्रा नियमन करतां टै वही. भन्त- 
योम ब्रह्मं दे। 


नि 


बृहदारण्यको पानिषदि-तृती याध्याये-स्तमं बाह णं <द७ 


योऽग्रो तिश्न्नत्रेरन्तरो यमिन वेद यस्था 
शरीरं योग्निमन्तरोयमयवयेष्‌ त आमा 
न्तयांम्यमृतः ॥ ५ ॥ ^, 


अथे-ज) अधि मं स्थिर होकर उप्तका अन्तरात्मा हनि 
अग्नि नदी जानती) अभि जितरका करोर हं ओर अश्रि कै भत्ति 

वत्तेमान होकर जो उप्तका नियमन करता हे चरी अन्त 
यामी अमत हं । 


याऽन्तारक्षतिप्रन्नन्तारक्नादन्तय यमन्तः 


रिश्चं न वेद यस्यान्तरेश्च < शरीर याः 
न्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तय 
म्यम॒तः॥ & ॥ 
अथ-~जा अन्वारेक्षम स्थर दाकर ' उत्का अन्तरतमा ह 


निस्रको अन्वारि्ष नरी जानता, अन्तरिक्ष जितक्रा शषसर्‌ 8 अरि 
अन्तरिक्ष के भीतर वत्तमान होकर जा उसका नयपतन करता 


हे ही अन्तयामीं अमृत हद । 
था वाया तषए्ठन्वायरन्तस चबद्न 


वेद यस्य वायुः श्रं यो बायुमन्तये 
य॒मयत्यष त आत्मान्तयाम्यश्रतः॥५॥.- 


अर्थ-जो वायु में स्थिर दीकर उसका अन्तरात्मा है, -निं् 
करो वायु नहीं जानता वायु जिका शरीर हे ओंर चायु के भीन 


९.८ # उपानषद्‌ास्यमाष्य 
ब्तेमान होकर जो उसका नियमन करताहे वही अन्तर्यामी 
अपरत है । 
था दद्यव तष्ठान्दवान्तरो य यौन वैद 
यस्य चाः श्यरार या दिवमन्तरो यमय 
त्यष त आत्मान्तयाम्यम्रतः ॥ ८ ॥ 


 अ्थ-नो द्युलोक में स्थिर होकर उका अन्तरासमा है, निष 
को चौ नहीं जानता, चयौ निसका वारीर ड ओर यो के भीतर | 


कान होकर जो उसका नियमन करने वाटा है वहां अन्तर्यामी 
ब्रह्य हे । 


१ आद्त्य तिष्न्नाद्त्यादन्तरो यमा | 
॥दत्यान्‌ वद्‌ यस्यादेत्यः शरीर य आदि- # 
त्यमन्तर्‌ यमयत्यष त आलत्पान्तयौम्य 

प्रतः ॥ ९॥ 


अथ-जा जादत्य म च्थर ६।कर उप का अन्त्रात्पा ई, 
जिसका आदित्य न्ई। जानता, आदित्य निसतका दारीर है ओर 
आद्त्य क [तिर्‌ वत्तमान ६।कर्‌ जा उस का नियमन करता ६ 
' "वही अन्तर्यामी परमासा ३ । 

(५ 2. = , = 4 
यो दिष्चु तिष्ठन्दिग्भ्योन्तरो ये दिशोन 

छ, = क 


विदुयस्य दिशः शरीरं यो दिरन्तरो यमः 
यत्येष त आ्मान्तयाम्यमृतः ॥ १० ॥ 


ञहदारण्यकपिमेषार-ततीयाध्याये-सप्तमं ब्राह्मणं <९। 

1 

अर्थ-जो दिक्ाओं में स्थिर होकर उनका अन्तराया ३, 
जिस को दिशाय नहीं जानती, दिशशायं जप्त का शरीरं 

जो दिशाओं के भीतर वर्मान होकर उनका नियन्ता है बही 


अन्तयामा ब्रह्मद । 11 


यश्चन्द्रतारके तिर ₹ अन्द्रतारकाद 
न्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद यस्थ चन्द्र ` 
तारक श्शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तसे यम 
ययष त आलमान्तयाम्यम्रतः ॥ ११ ॥ 


अथ-जो चन्द्रमा ओर तारा मं स्थिर होकर उनका 
रात्मा है, जिसको चन्द्र तथा तारे नदीं जानते, वह निष्का शरीर ` 
हे ओर चन्द्ररतथा तारां के भीतर वत्तेमानदहूजा>२ जो उनका 


नियन्ता है बही अन्तयामी बह्मदहे। 
य जक्ष तद्न्रक्शदन्तरयन 
कारो न वेद यस्याकाश्चः शरीरय आ 
 काडामन्तरो यम यव्यषत आमान्तयाम्य- 
प्रतः ॥ ३२॥ नं 


अर्थ-जो आका में स्थर होकर उसका ~ - है 
जिसको आकाश नहीं जानता, आकाश जिका शरीरे ओरं 
जो आकाश के भीतर वक्तमान होकर उस का नियन्ता दहै षी 


अन्तयामी ब्रह्म है । 
` गस्तमापि तिष्ठ < स्तमसोन्तशे च तमो 


९०० "1 ,. " उपनिषदार्य्यभाष्ये 
+ ने द यस्य तमः शरीरं यस्तमोन्तरो यः 
, ^ 'मयस्यष त आलमान्तयाम्यम्रतः ॥ ३३॥ 


अथ-जो तमअन्धकार में स्थिर होकर उक्ष का अन्तः । 


"शत्माहह) जप्त का तम नदय जनता, तम जपक्रा शरर दे आर 


त१.. भातर्‌ वत्तमनि हकर जा उप्त का नियमन करता ह बह 
अन्तयाम्रा अग्रत दहे) 


र, 
अस्तजास् तष्ट < स्तेजसान्तरा य तजा 
न्‌ वट्‌ यस्य तज ९1रार्‌ यस्तजान्तर 
यमयत्येष त आत्मान्तरयाम्यमूत इयः 
वदवतमथाधमतप्‌ ॥ १५॥ 
नातन म्‌ ।स्थर्‌ हकर उप का अन्तरासा है, निप्र 
क तन नहा जानता तेन जिपकरा शरीर है ओर तेज करे भीतर 
वत्तमान हकर जो उप्त का नियन्ता दै वही अन्तर्यामी बह्म है 
यहा तक्र आधरदेवत=देकता विषयक अन्तयीमी का वर्णन कर के 
पत्र अधिभूत भूत विषयक अन्तयीमी.का कथन करते दै ॥ 


यः सर्वेषु मत तिष्ठन्सर्वेभ्यो मतेम्योजं 
“न्तरोय : सवाणि मृतानि न विहस्य 
 सवांणि मतानि शरीरं यः स्वांणि भरता 
 न्यन्तरो यमयत्येष त आमान्तर्याम्य- 
क्रित इत्याधम्रतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५ ॥ 


। | | ॥ 
ृहदारण्यकोपनिषदि -ततीयाध्याये सप ब्राह्मणं ९०१ 


~ (अर्थ-जो सत्र भूतों प स्थिरं होकर उन का अन्तरात्मा ई, 
निष को भूत नदीं जाने, भूत जिम कै शरीर दै ओर भूतां के 
। भीतरः व्यापक होकर जो उनका नियमन करता दै बही तेरा 
, अन्तयांमी आत्मा अमृत हं । 
सं2-अव अध्यासनशरीर विषयक अन्तयामीं का कथन 
करते देः 


„> यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणादन्तरा ब व्रणा 
न वेद यस्य प्राणः चचरार चः प्राणमन्तर 
थमथयष त आत्मान्तयाम्बमृतः ॥१६॥ 


यजो प्राणमें रह कर प्राणे पृथक्‌ है नक्त को पराणि 
| नहीं जानता, लिक कामण शरोर दहं आर जो प्राण क भातर्‌, 
रहकर उतत को नियम म रखता ह वहा^तरा आत्मा अन्तयामी 
अपृतदै। 
. थो वाचि विष्न्वाचोन्तगे य वाङ्‌ न. 
वेद यस्य वाक्‌ शरीरं यो वाचमन्तरो यं 


मयत्येष त आतमान्तर्याम्यमृतः ॥ १७॥ 
` अर्ध-जो बाणी मेंस्थिर होकर बाणी मे प्रथक्‌ दहै, जितत की 
बाणीं नही जानती, बाणी जित का शरार हं आरजावबाणाक 
भीतर रह कर उक्त को नियम में रखतादै वरद तेरा आस 


अन्तयाम। अम्रतद्। 
यर्चश्चषि तिष्र < श्चक्चषोन्तरो य चष 
नै वेद यस्य चक्षुः शरीरं यंरचंश्चरन्तरोय 


*& 


९०२ . उपनिषदाय्यभाष्ये 


प्रथयवयष त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥१८॥ 
 अर्थ-जो चकु मे स्थिर होकर चकु से प्रथक्‌ है, जिषको 
चक्षु नदीं जानता, चक्षु जिसका शरीर है ओर जो चक्षु के भीतर 
रह कर उस को नियम मं रखता है वदी तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
अभृत हे। 
य्‌. न्त्र तष्रन्‌ श्रात्रादन्तराय < श्रनि 
त्‌ वद यस्य न्रत्र < शरारयः श्रीतरम 


स्तरोयमयव्येष त आत्मात्तर्थाम्म्‌तः।१९। 

वजा श्रत म 1स्थर्‌ हकर श्रोत्र से प्रथक्‌ दै, जिष 

ऋ अन न६। जानता, भ्रातर जिप्तका शरीरहै ओर जो श्रोत्र के 

भीतर रहकर उतत को नियम मेँ रखता हे वदी तेरा आला अन्त 
यामी अग्रतदटे। 


4 मनां तिष्ठन्‌ मनसौन्तरो ये मनौ 
ग्‌ वद्‌ यस्य मनः शरीरं यो मनोन्तरोय 
मयत्यष्‌ त आत्मान्तयाम्यम्‌तः॥२०॥ 


अच-जा मनम स्थिर होकर मनसे प्रथक्‌ हे, निपन्न 
मन नही जानता, मन निप्तकाशरीर है ओर जाः पन क 
भूतिर रहकर उसका नियमन करता है बही तेरा आत्मा अन्तं 
यामो अपरत ॥ 


स्वति तिष्ठ स्वचोतरो युं खड्‌, 
न्‌ वेद्‌ यस्य त्वक्‌ शरीरं यस्वचमन्त 


॥ आ [हि ॥॥ 


बहदारण्यकोपनिषदि-त्तीयाध्याये-सप्तमं ब्राह्मणं ९०३ 


२₹[यमनयत्वषव त जत्वन्त्यस्यनरूत २१॥ 
 अ्थ-जो तचा मे स्थिर रहकर उससे पथक्‌ है, निक 
स्रचा नदी जानती, सचा जिप्का शरीर है ओरजो चा के 
भतिर रदकर उसक्रा नैयमन करता है बही तेसं आला ` 
अन्तयोमी अमृत है ॥ 

" या विज्ञान तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तर 
य विज्ञान न वद्‌ यस्य विज्ञानर ररर 

यो विज्ञानमन्तरोयमयव्येष त आत्मान्तं 
यम्यिमृतः॥ २२॥ , 
अ्थे-जो विज्ञान=बुद्धि मे स्थिर होकर उससे पृथक्‌ ह 


` नि्तको बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि निसका शशर है ओर नो 
बुद्धि के भीतर रहकर उप्तको नियम मे रखता हे बंदी तेर आत्मा 


अन्तयामा ब्ह्यद॥ 
६ यो रेतसि तिष्ठन्‌ रतसान्तरायर | 
रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं य रेतान्त 
रोयमयसयेष त आत्मान्तयौम्यमतोऽदषट 
द्रष्टा ऽश्रतः श्रोताऽमतो मन्ताश्विज्ञातो 
विज्ञाता नान्योऽतोस्ति द्र्ानान्यौत) 
स्ति श्रोता नान्योतोऽस्तिमन्ता ना्यो- . 


९०५ ` उपानषदास्यमाष्य 


तास्त वज्ञातष्‌ त जत्मान्तयम्यखता- 


सन्यदात्‌ तता हह ` जस 
परराम ॥२३२॥ 
अ्थ-जो वीय्ये मे स्थिर होकर वीर्य॑से पथक्‌ 8, रि 

वय्यं नश जानता, बीय्य जिप्का शशरदे ओरजो वीय्यं के 
भत्र रहकर उक्को नियम मरखना दहै बरही तया आत्मा अन्त 
यमी अमृत हे.ओर बदी द्रष्टा है पर चकु का विषय नदीं श्रोता है 
पर श्रोत्र. का विषय नश, मन्ता दै पर मनक्रा विषय नदीं 
विज्ञाता हे पर विज्ञान का विषय नदीं,उपतसे अन्य न कोर दरष्टा, 
तिन मन्ता अर्‌र्न विज्गातादह) ह उद्‌।खछ्क ! वदी तेसा 
अन्तयामी ब्रह्म अमृत है ओर उसमे भिन्न अन्य सब पदायै 
तुच्छ ह, यह सुनकर उदाछक चुप होगया ॥ | 4 


` इति सक्षमं बाद्यण समस 


नत कि 


च्छ 


अथ अष्रमं ब्राह्मणं प्रारभ्यत 


-,- 1८ ४ 586 व 2र्ज------ 


२ ०-अव गार्गी पुनः याज्ञवस्क्य से प्रश्न करनके 
प्रथम ब्राह्यणा से कथन करतीं हे 


अथ ह वाचक्रव्युवाच ब्राह्मणा भगवं 
न्तीहन्तादमिमं दो प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ 
चन्मे््यति न वै जात॒ युष्माकमिमं 


खि 


# 
१ 


श चः 8 ~ 


हदारण्यकापनिषदि-ततीयाध्याये-जष्टमं बराह्मणं ` ९०८ ` 


(अर . षः >, १ (० श 
करिचदद्योय जेतेति पच्छ गागीति॥१॥ ` 

अथ-उद(लक के चुपहोने पर गर्गी ब्रह्मणा ते बेली 
कि हे ब्राह्मणां! अप में याज्ञवल्क्य के भति दौ परश्च कर्‌  _ 
ह, यदि इनका उत्तर उन्होंनेदेदिया तो तुम सब्र मंस ब 
वत्ता याज्ञवल्क्य का काइ नहा जातं सकगा, सा यादे जप कहं 


ता मप्रन्न करू { बाह्यणानेकहाकरिदहांतुम प्रभ करो॥ 


स ०-अब गार्गी याज्ञवसक्य से कथन करती हैः. + 
सा हावाचाह व ला यज्ञवल्य यथी 
करेया वां वेदहावोग्रएत्र उज्ज्यं धनुर्‌ ' 


| 
धिज्यं रला हौ बाणवन्तौ सपत्राति- ` 
व्योाधिनो हस्ते कृतवोपोत्तिष्ठेदवमेवाहं 


त्वां दाभ्या प्रश्चाभ्यापपादस्थां तमे 
त एरच्छ गागात ॥२॥ । 
„अथे -हे याज्ञवल्क्य ! जित भकार की देश का परतिद्ध 
क [रय नामक राजा अथवा विदेह देश का राजा उग्रपु्न धङुष 
पर चिह्ला चदू।कर श्डओं को मारने वेदो बाण लेकर 
युद्ध के चयि सन्नद्ध होरे इपीभकार मे ठ॒म्दरे सन्धुव दो भश्च ` 
का रुकर्‌ आ ह) इनका आप उत्तर दे, योज्ञवस्य ने कल्म 
पृच्छ गार्गति”=दे गि ! आप उन दोनो प्रभ ने . 
कहं मे अवश्य जत्तरदृगा॥ 
स ०-अब गर्मी मश्च करती दै ग्व" | 


। रा | 


९०६ उपानिपदाय्यभाप्ये 

सा दावाच यद्ष्व याज्ञवस्क्य [दषा 
यदवाक्‌ ए्थव्या यदन्तरा यावा ए्रथवा 
इम यद्धतश्च मवचच भावष्यञच्चत्याचक्षत 
करास्मः स्तदात च प्रोतं चति ।॥२॥ 


0 अ (9 ®, अ, 


ऊपर प्रथिवा सं नाच आर जो चुरोक तथा पृथिवीं के वीच 
है, जिसक्रा यलोक, पृथिवी ओर भूत, ` भविष्यत्‌ तथा | 
७ 4 क [8 ~ नवक्ः 
व॒त्तेप्रान शब्दा से व्यव्हार क्रियाजातादै यह सव केप 

च ० "चै 
अक्प्रात्‌ ह! 1 
॥ 


स ८-अव यान्नवरंय उत्तर दतदं :- 


प. हावाच यद्व गार्जादवा यदवा 
प्रथिव्या यदन्तरा यावाए्रथिवी इमे यद्धतं 
च मव मविष्यचेव्याचक्षत आकाश 

तदोतं च प्रोतं चति ॥ ‰ ॥ | 
अथ-धाज्ञवस्व्य नेका किहंगाग! जां ब्ङककत्‌ 


ऊषर प्रथिवी से नीचे ओर जो द्यावा परथित्री के मध्य तथा 
द्यावा प्रथिवी ओर भूत भविष्यत्‌ वत्तमान यह सत्र आकाश 


अन्याक्ुत म आतत्रात ह॥ 


सा हौवाच नमस्तेऽस्त याज्ञवर््य 44 


बहदारण्य को पनिवदि-ततीयाध्याये-अष्म ब्राह्मण ११४१ ^ 


एतं व्यवोचोऽपरस्मे धारयस्वेति "च्छ ` 
गामींति॥५॥ 


 अध-गार्गी ने कडा कि “ नृमस्तशस्व. याङ्ञद्य ॥, ् 


ह यज्ञवर्क्य अपिक्ा नमव्कर हा, अपन मर्‌ वथ ^. 
उत्तर ठाकरे दिया, अव दूपरा छ नय, तव याज्ञवर्क्व न ऋ 


, कहं माणि! अब्र आप दृक्षया परश्च कड ॥ 
सं <-अव गाभा कथन करताश्न $ ४, 


सा होवाच यद्व याज्ञवल्क्य दिवोय 

दनक ए्रथव्यायदन्तर यवाए्रथवाश्मः 

^ यृद्धत च मवच भविष्यचत्याचक्षव क 
[स्प स्तदात च प्रातञ्चति ॥8॥ 

अभ्र-हे याज्ञव्रस्क्य १जो ्ौखोक से उपर, प्रथिती से 

नीचे रजो यात्रा प्रथिवी के मध्यतथा द्यावा परथित्री ओंर 

भृत, भविष्यत्‌ वत्तमान शब्दां से जिसका ग्यवहार 

तादे यदह सवर किस्म ओतपोत ह ॥ 


सा होवाच य्रद्र्वं गामि देवौ यदवाक्‌ 
प्राथेव्या यदन्तरा यवाणएरथिवी 

 यद्‌भरतं च मवच् मविष्यच्स्याचक्षतर। 

आकरा एव तदोतं च प्रोतं ` चति कं 


( 


$्या 


3.१ ` 


# 


ध 


च्छ 


९०८ । उपानषद्‌स्यमाव्य 


` स्मन खल्वाकाश ओतरच प्रोत 
श्चेति ॥ ७ ॥ 


~ अथ-याह्ञवस्क्य नें कहा किदे गागि!जाचोखाकम उपर 
थिवी स नीचे ओरनजों दयावा प्रथिवी के मध्य तथा द्रत्राः 
^  छथव। अरर भूत, भाव्रेष्यत्‌, वत्तमान यह सव आकाक्च मं ओतः 
प्रोत ह, गामी ने कदा कि आकाश किस्म ओतमोतहै? > 
स०-अब्र याज्गवस्क्य द्वितीय भरभ का उत्तर कथन 


करते है-- 

स हवाचतह तद्र गाग त्राह्मणा 
अभिवदन्यस्थरमनण्वहस्मदीषेमलेः 
हितमसनेहमच्छायमतमोऽवाखनाकामश- + 
मसङ्मरसमगन्धमचक्चप्कमश्नात्रमवागमरः | 
नोऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनन्तरमः 
बाह्यं न तदश्चाते क्रचन न तदश्नातक 

रचन ।॥ ८ ॥ ५ 
अथे-योज्ञवस्क्यनेकहारि हे गार्गि ! बाह्मण रोग अक्षर अवि 
नाशी ब्रह्म को इसभकार कथन करते हं कि वह न स्थूल) न अणु 
हि -न स्वर, न दी. न लोहित, न स्निग्ध, न तेज, न तिमिर, न वायु 
आर न आकाश है किन्तु असङ्क-~एकरसं दे, बह रसना तथा 
घ्राण, चक्षु, श्रोत्र ओरं मन का विषय नही ओर नादा 


8 र 


` , १ 4 = ¬ | 

बृहदारण्यकोपनिषादे-तृतीयाध्यये-जष्टमं ब्राह्मणं ९०९ 

क त १५ 

वह बुद्धि का विषय रै, बड़ राण. तथा सुख से राहत "कसी 
से मापा नहीं जासक्ता, वह परिषपूण सब्र के बहिर भातर 

विराजमान है पर उसक्रा कों अन्दर बाहर नदीन वह रिक्ष का ` 

खाता ओर न उपक कोइ खासक्ता ह; उक्षा म आकरज्च | 


ओत पोत हे ॥ १18 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गमि. 
सुथाचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठत एतस्य बा 
अक्षरस्य प्रशासने गामि यावापथिव्यो्विं 
धुते तिष्टत एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने ` 
गामि निभषा पहता अहोरा्ाण्यधमासां 
मासा ऋतवः सवसा इति विधुतास्ति 
ष्ठन्तयेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
प्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वतभ्य पवतेभ्यः 
प्रतीच्योन्याः यां यां च दिशमन्वेतस्य वा 
अश्चरस्य प्रशासने गामि ददतो पच्या 
परश * सन्ति यजमानं देवा दवीं पितयेऽ 
न्वायत्ताः॥९॥ \ # 
ध-हे गाश } निश्चय करके इती, अविनेश्ची बद्यकी 


 आक्ञासे सुर्यं तथा चन्द्रमा अपनी २ पस्वीदां में स्थिरै, धौ 


| 
| 


९१०९ `  . उपनिषदा्य्यभाष्ये 


वथा प्रथवौ लक्रिभीरसीको आज्ञा का पालन कस्त हु, 
हे गाग (इसी ब्रह्म के परशाप्तन मे निमेष.युरतदिन, राति, पक्ष 
मासि, ऋतु ओर संवत्मर स्थित है, इमी के प्रशामन में नदिषै 
30 (वता स नक्ेलकर प्रकी ओर वहत ओर दसरी पथिमं 
की आर बहती हे अथात्‌ निक्त २ दविश्षामे हता दं उत्त २ दिशा 
9 क शातन स बहती दं, इती के शापन से मलवष्य दताओं 
क{ स्ततिकरत ट, इषीके शासन से विद्रा यजमान का यज्ञ 


क 1 तरकर्म। लोगहभी के शासन से अधिहोजादि 
कभ करते हें । 


॥ ता एतदक्षरं गाग्यविदिवास्मि; 
&# य्हाति यजते तपस्तप्यते बहति 


१ रह्लाण्यन्तवदेवास्य तद्धवति योवा 


व्तदनर्‌ गाग्यविदिल्रास्मष्टोकलैति 

०९ श्य य एतदक्षरं गार्गि विदिला- 

९१।छक्रत्‌ व्रात स ब्राह्मणः ॥ १० ॥ 
अथ गाग { इम खाकरमेंजो उक्त बह्म कोन जानकर 


हम यज्ञ तथा तपकरता दे उनको बहुत वषं पर्भन्त भी निलय 
फल को माति नदीं होती अथावि उसके करमोका फर अन्तवाख 


हता हैहे गर्गे! नो उप्त अक्षर बरह्म को न जानकर इत लोकं 


कपा करत्‌ ह वहङपणहै जर जो इस अक्षरत्रह्मकरो 
गनक्र पयाणकरताःदे वदी ह्मण हे । # १. 


ब्रहदारण्यकरो पनिषदि-तृतीयाध्याये-अष्टम ब्राह्मणं ९१९ 
तहा एतदक्षर गाग्यद्् ्रश्शृत 
श्रोत्रमतं मे्रविज्ञातं विज्ञात नान्यदतीस्ति 
द्र नान्यदतास्त्‌ श्रत नन्यल्तास्त. 
मन्तृ नान्यदतास्त वज्ञत्रतस्वन्डु 
- वल्वक्नर गग्याक्श जतश्व बतः 


भ (य 


चात्‌ ॥ 2३१॥ , +त 


अव, 
राः का 


अथ-हे गार्गि ! निश्चय करक वह ब्रह्म अदृष्ट =; 
विषय नदीं पर सवकाद्रष्टाहै, इसीपरकार बह श्रोत्र का ; य 
नरोनेपरमी भ्रोत्रका श्रोत्र दहे, वरदा स्का मन्ता, वितता 
है, उस अतिरिक्त न कोडइंद्रष्टा न श्रता न ` र्‌ 
विज्ञाता हे, गामि ! निश्चय करके उक्ष अक्षर बह्म मं  § 
अन्याकृत ओत प्रोत हे। 

स °-अब गामी ब्राह्मणों के भरति कथन करती ह~ ` ` 


, सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेवं 
बहु. मन्यस्व यदस्मन्नमस्कारमातेण्‌ छ 
च्येध्वं न वे जातु  युष्माकमेमं करि 
दरह्योयजतेति ततो ह वाचक्तव्युपरराम।१२॥ 


अ्थ-गार्गी ने कहा करि हे ब्राह्मणो! निश्चय करके यह 
ब्रह्मवेत्ता याज्ञवस्क्य आप मंसे किपीसे भी पराज्तिन होगा, 
४ 


९१२ उपनिषदारय्यभाष्ये 

इसच्यि अप रोगो को उचित है क्रि अप इतका नमस्कार 
4 र| 4 = - 

करके बड़ा मानं, यह कहकर गगी चुपहोगई। , . , 


, इति अष्टम ब्राह्मणं समप 


भ ----9-------- ----- . 


अथ नवमं ब्राह्मणं व्रारभ्यते 
सं°-अव ` विदग्ध ” नामा चलि प्रश्न करता है :- न 
अथ हेन विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ 
कीति द्वा याज्ञवल्क्येति स हेतया निवि- | 
दा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्यु- 
च्यन्ते ्यरच त्रीच शता बयश्च नीच 
सहसेव्योमिति होवाच कयव देवा या- ` 
्वल्क्येति तयि < शदित्योमिति हय- ` 
` वाच्‌ कत्येव देवा याज्ञवस्क्येति षटित्यो- * 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
जय इत्यामिति होवाच कत्येव देवां 
` याज्ञवल्क्येति दावित्योमिति , होवाच + 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येव्यध्य्ध इत्योपितिं ` 


चं हे द्‌ारण्यकोपनिषदि-त्तोयाध्याय-नवम बराह्मण ९१३ 
=> इ + 


होवाच कत्येव देवा याज्ञवस्व्येव्येक इत्यो ` 
मिति होवाच कतमेते व्रथदच त्रीच शता ^ 
त्रयदरेच बीच सदसेति॥ १॥ 


अर्थ-शाकस्य = गकर के पु विदग्ध नामा लिक ने. 
रन्न क्रिया करि हे याज्ञवरक्य ! कितने देता ह ! याज्ञवल्क्यं ने. 
उत्तर दिया करि वेश्वद्व नापङ शस्य = स्वति विशेष के निनि 
नामक्‌ मत्र मेजितने कथन क्रिये गये दं उतने £ देषता ई अधौत ` " 


त्रयश्च त च शता यश्च त्रा च सहसेति =, 
तन हज(रत।नकप्ाछ (३३०६) दवता ह, विदग्च्र न कृद 
किदहांर्दीकर र, पर मं फिर पूता ह कि फितने देवता 1 


` याज्ञवसफय ने कडा कि ^“षृद्‌ इति "= एर्‌ & इनक भी विद्र ॥ 
ी 


ने स्वीकार करके फिर पूछा कि देवता कितने दँ ! याज्ञवल्क्य ने 
कहा कि ^ ज्य इति ४?- तान, उसने कडा हां दीकदहेपर 
फिप्भी अर करितने ईं { याङ्ञरर्प ते उत्तर द्या क ^ द्भ ` 
पिति “योर, फिर उनने पृछा किं कितने देवता हं! याज्ञ 

बस्क्य ने उत्तर दिमा कि “ अध्यर्थं इति "= डद देव्ताङ्ञे 6 
फिर वरिद्ग्ध ने उसी मकार महन किया) तव याज्ञवस्क्य ने उत्तर 
दिया कि ^ एक्‌ इति “= एक देषना द, इत भका देवताओं 
की सेख्या स्वाकार करे विदश्च ने फिर पूछ पका बह ३ ३४६ 


देवता कोनदहै। ११३ ५१ 
(ष्क 


९१४ ,  उ्पनिषदाय्यंभाष्ये ( 
हः । स-अवं याज्ञवल्क्य उत्तरदेतेष्ैः- ` ` 
सृह(वाच माहमान फखेषामत चयस 
शष्वेव देवा इति कतमे ते जयस्ि< 
शद्रत्यष्। वस्व एकादश रुद्रा ५ 
त्थास्त एकतरे < रादिन्द्रर्चेव प्रजापति 
श्च जरयस्ति < शाविति ॥ २॥ ५ 


६. 1 ^ ` अथै-याह्वस्क्यनेकहाकिवास्तव मे ३ २ देवता हं ओरं 


1 यह्‌ ३३०९ दवता इन्दा का महमा टे, विदग्ध ने कहा कि 
बह ३२ दैवता कोन दै! याज्ञवस्कंय ने उत्त दिया क्रि ८ बह 


“रद्र ५२ अदिश यह सव मिलकर ३९ दते ओर इद 
पता पृज्ञपति यह दानां मिलकर रेरेदेप्रतारहै॥ ^ { 
॥ , प०-अव वघुजं का कथन करत; ५1 


कतमे बसव इत्यग्निरच एथिवी च बा ` 
युश्चान्तरिकषं चादित्यश्च यौश्च चन्दर र ६ 
माश्च नक्षत्राणि चेते वसव एतेष शद 
सर्व“ हितमिति तस्मादसव इति ॥ ३॥ 


 अरधनविद्ग्पने क्य कि आप पथम वसुओं कावर्णन करं ` 
तकं चाह्नवरक्यः ने उत्तरदिया फ अभि, प्रय, बधु 
अन्तरिक्ष, "आदिय, यो, चन्द्रमा ओर नक्षत्र, पृहे आर वड " 
केहति हे, इनको वसु इक्तख्यि क्ागया है करि यदे सव चराचर 
कोबाप्र देनेसे सवके दितकारीदं॥ 


४ 


वारक ब्रह्मणं | ९१५ 

` मन-अवर्दरोंकाकथनकरतेहः | = ^ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरे प्रणा आ- 

सकादशस्ते यदास्माच्छर्सीसन्मत्पहु 

त्(मन्त्यथ रोदयन्ति तदद्रोदयन्ति त॑ 


स्प्राद्द्रा इत ॥ॐ॥ ` इ्क 
* ` अर्थ-पुरूष के क्षीर में दश भाण अथात्‌. पाच ब्ञाजेन्दिय 
पाच कर्मन्द्रिय ओर ५९ वां मन यह एकादश “रुद्र “ §, इनकी 
द्र इमि कदागया। ह पि जवं पुरूव इम संसार से एवान 
करता ३ तवर इनके निकृरते पर उतरे सम्बन्धी खम रदनः 


-करत दं ॥ = \ 
 संज~-अव्र आदित्यां का कथन करत्‌ ६" ` 9 ज 


कतम अद्िप्या इति इ(दश वे पक्षाः 
संवत्सरस्यैत आदित्याः एते दद २ सव 
माददाना यन्ति ते यादेद <सवेमाददाना 
यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ 4 ॥ ध 


अ्भ-निश्चय करके वधके १२ मसिद आ1दित्व ह इन 
कोः आदित्यं इतिय कदा गथा है कि यश मत्त इ? २ आत 


तन कस्ते हृषः पुष्प की आयु को क्षीण करत ह । 
 ६०-अवरदन्दरतथा प्रजापति का कथन करत, 


कृतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्ते 


न ५ क ् 
द ॥ि कछ 
धि, 3 
# 


> 


। 
॥ 


९१६ `+“  । : ` उपनिषद स्यमाध्ये 


~ क 


नयित्वरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमं 
 स्तनयित्वरिप्यशनिरिति कतमो यज्ञ । 
' इत्‌ परि इत ॥ ह ॥ 1. 


+ । अ्थ~मेध दी “इन्द्र हे, क्योकि इती के वर्षण से ‡ , 
दवारा पुष्या को एश्वर्य पराप्त दोता है,-ओर यज्ञ-परमस्मा वथा 
आहताद्‌ क्म दह ` पमरजापात ह, क्योकि परमात्मा तथां 
यज्ञादे द्रारा हीप्रजाकी रक्षा होती, ओर सहचारी नेसे 
। - अशनि--मेवगजनन को “ इन्द्र ” तथा पशुः आदि यद्ग के साधनं 
कामी ^मनापति” कहतेदहे। | 


सं^-अव षट्‌ देवताओं का कथन करते ~ 


षतम पाडत्याग्ररच एथिवी च वाय 


 आन्तारक्ष चादिव्यश्च चोश्चैते षडेते हीं 
द“ सव » पटति ॥७॥ 


भथ-अभि) एथिर्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य ओर चौ यह 
छ दवता दे, अन्यं सवर देवता इन्दी के अन्तर्गत है । | 
स ०-अव दो शोको मे शप देवताओं का कथन कस्तद 


कतम तत्रयं दवा इतीमे एव रयौ 
छकरा एषु. हम स्वे दवा इति कतमोतौ 
हा देवा वित्यन्नं चेव प्राणश्चेति कतमोऽ 
ध्यधं उाते योऽय पवत-डविन्कै 


[ ] ह त 


निष [११ त 4 य्‌ "4 च (ह ( प क £ 
बृहदारण्यकोपनिषदि~तृतीयाध्याये-नवम्‌ ब्राह्मणं ९१७ ¦ 


= १ | च 


` अर्भ-आध्र, वायु, आदित्य यहीं तीनं देवता ई, कथो तेष । 


दों देवता है, क्योकि यही सवका जीवन हतु हानं सेषः शेष देव 
 ताओंका इन्दी मं अन्तभाव होजाताहे, ओरनजों यह बाह्म बायु 
है.इसी को अध्यर्ध~उह देवता कहते हँ । ` ' +! 11. 


तदाह यदयमक इवव पवतथ कथमध्य््‌ 
" इति यदस्मात्नेद ~ सवमध्या्त्तिनाल्वच 


इति कतम एकौ देव इति प्राण इति स ` 
` ब्रह्म स्यदित्याचक्षते ॥९॥ 


अथ-विदग्धादि वादि ने भरन क्रिया कि यह पक ९. 
तायु बहता है फिर इसको अध्यथ क्यों कदहानाता ह | 
चर्क्य ने उत्तर दिया क्रि सत्र चराचर सीसे दद्धि को षरि 

हान के कारण इसका नाम “ समध्यध्‌ ' 8 वस्ततः 2 के ` 


अभिप्राय से न्दी, फिर विदग्ध ने कदा क एक देवता कौन 

हे ? याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया कि प्राण=ब्रह्म ही एक देव हे, 
क्यांकरि वरी सव देवां कादेव आर देदी. पाणां कौ भणत 

` -शूपचष्ादने बाखादह। । 
सैर~चराचरके आश्रयमूत प्राण्य ब्रह्य का वरणेन कर 
„ कं अव दारीरवत्ती प्राण का आद पकार सं विभाग कथन 


क्ति पिक - + 


क पि 


[० षा आ ष ष भ व य 
--- ॥ १ | # | | ज ` इ च्व ४ ~ १ 17) [0 अक ~ = 


कि ॥ 8 "र 
शि ^ ऋ = | ट + 


४4 “~ , उपनिषद्‌ य्यभाष्ये 


परायण “सं वै वेदिता स्थात्‌ याज्ञवल्क्य ` 
` वेद बा अहं ते पुरष < सवेस्यात्मन 


` परसयणं यमाव्थ य एवाय शारः पुरुष 
स॒ एव वदव शाकस्य तस्य का देवतेत्यं 
1, शतमिति होवाच ॥१०॥ 


अथ -हे याज्ञवरक्य ! पृथिव्रीं जिसका आयतन =शसीर, 
भर जिष्ठका खोक =देखने का साधन ओर मन जिमक्रा ज्योति 
सद्स्प विकृरप का भरकराशक हे, निश्चयकरकरे जो उप्त पुरूष 
च सरार के कारणभूत पित्‌ सम्बन्वी अस्थि, मला तथा वीग्थका 
निष जानता हं वहीं विद्वान है, याज्ञवर्क्यने कहा कि हं 
कठ ० नततका त्‌ शरीर पितृतम्बन्धी अस्थि आदि जा 
अशिव कथन करता है मं उस पुरुप को मले भकार जानता ह जा 
मातभम्बन्धी सक्‌, माप्त तथा रुधिर से बना हुआ हे, वह यही 


शर पुरुष्‌ ६ जितके. रिषय में आपने पाथा, यदि ' 


इत विषयमे ओर भी कुछ पष्टव्य होतो पृषो तै यथाव 
उत्तर दगा, विदग्धने कहा करि उकशारर पुरूष का देवता 
उत्पादक कान हं { याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उसका देवता 


अत्‌ हयकृतमे माता के भक्षण क्वि हुए अन्नादि से उत्पन्न होने 


र कानाम यहां “अषृतदै। 
कम ए यस्यायतनं हदय र्कः 
मनोज्योतिर्यो के तं पुरुषं पिबल्सवस्क् 


| ## 11 १ {१.71 39) 


चे 


न 
¶ 
| 


* 
॥ 


दारण्यकोपनिषदि -हतीयो्या- नत ब्राह्मणं , ९१९ 
मनः परायणः स वै वेदितास्यात्‌ याज्ञ ` 
वृलवेय वेद वा अहं ते पुरुष < सवस्या 
नः परायणं यमात्थ य एवाभ्यं कामम्रथः 
पुषः स एष वदेव शाकस्य तस्य का 
देवतेति श्रिय इति हौवाच ॥११॥ . 


अर्थ-दहे याज्ञवल्क्य ! काम जिप्तका आश्रय) हदय 

जिसका देखने का साधन ओर मन जिप्तका ज्योति है निश्चय | 
करे जो उम पुरुष को शरीर का आश्रय नानताहै दी. 
विद्वान्‌ हे, याज्ञवस्क्य ने कहा किं हे विदग्ध ! निप्तको तु शरीः | 
का आश्रय कथन करता है मे उसको जानता हं किं जोस्ी- 
विषयक प्रीति है वह यदी काममय पुरूषहै, यदि शस विषयमे 
ओर्‌ सन्देह होतो पूष मे उत्तर दगा, बिदग्ध ने कदा किं उसका 
कोन देवता है? याज्गवस्क्य ने उत्तर दिया किं उपतका +देषता 
स्री दहे अथाव स्री चिन्तन से ह कामोत्पत्ति होती है 
+अन्यथा नही । ` 


रूपाण्येव यस्मायतनं चक्रको मनोः 
 ज्यातियां वे ते पुरुषं वियात्सवस्यामनः ` 
. परायण ६ स वे वेदिता स्यात्त याज्ञवस्क्य 
वेद वा अहं त पुरुष ~ सवस्वापममेनः पशं 
यणं यमात्थ य एवासावादिये परुषः स 


` 0, 2 उपनिषदाय्यभाष्ये 


र 


एष वदत्‌ राक्र तस्य का दवतत सः ^ 
त्यामात हयवाच ॥ १२॥ 


अथं-दे याज्ञवल्क्य ! रूप निसकरा आश्रय अपने प्रकाश 
कं छ्य सहायक, चक्षु जिका कोक ओर मन ज्योति 
निश्चय करके ज। उको शरीर का आश्रय जानतां है बी 
विद्वान्‌ है, याज्ञवस्कय ने उत्तर दियाकिमें उस पुरुपक्रोभरे 
 अरक्रार जानता ह जप्तक्र त्िषयम आपने पहा दहे, वह यहा ` 
आदित्य पुरुष है, यदि इसमे ओर कुर सन्देई होतो मन्न करे 
॥ विद्चने पृह्धा करि उक्तका देवताकोन दै? याज्ञवसकध ने उत्तः 
, दिया कि उक्षका देवता सत्यशब्दवाच्य अपास चश्च है 


अववि चदब्बु।रच््य बाख्ाका दही हस्य का प्रकरा हाता 8 | 
अन्य को नहीं । ॥ 


अक्राश एव यस्यायतन ‡ श्रोतं टेको 
मनाल्यातयावं त पुरुषं विद्यात्सर्व॑स्या 
त्मनः परायण ~ स वेदिता स्यात याज्ञ 
त्वंय वद वा अह त पुरुष सवेस्यातव्मन 
प्ररयण यमस्य य एवाय - श्रतिः प्रातिः 

श्र; पुरुषः स एष वदेव शाकस्य तस्यका 
देवतेति दिश इति होबाच ॥ १३1 ¦ 3. 


जह ,याह्ञवर््य ! अकाश जिसका आश्रय, श्रोत्र 
जिप्रका लाकर वन्दसाक्षाककार का साघन ओर मन निप्तका ज्योति 


=+ 


+, ९ 


 देहदारण्यकोपनिषादे-हतीयाध्याये-नवमं बाह्मणं ९२९ , 
हे, निश्चय करके जो उत पुरुष को शरीर का आश्रव जानत ` 
है बही विद्रान है, याज्ञवल्कय ते कदा कि हे विदग्ध निस 
विषय म तुमने प्रश्न कियाहे मं उनको भले भकार नना है 
वह य्ह श्रोत्र मं होने वाखा “ पातिश्रुक” पुरुष है अथीवे ` इशी 
कौं सत्तासे शब्द सुना जाता है, यदि इतत विषय मे कुछ विक्षेष ` 

ष्य होतो ओर पृषं, विदग्ध ने कहा करि उका देवता 
कोन दै ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया किं उक्तका देवता ' दिशौ 114 ॥ 
ह अथात्‌ दिशाओं मं शब्द का प्रकाश हीतारै। 1... 


तम एव यस्मायतनं हदयं खोका म 4१ 
नोज्योतिर्यो वे तपरुषं वियात्सवैस्यात्मः ` ` 
नः परायणं स वै वेदिता स्यात्‌ याज्ञव 
ल्क्य वेद वा अह तं पुरुष सवेस्यासमनः ` 


परायणं यमात्थ .य एवायं छयामयः- ` 


पुरुषः स एष वदेव शाकल तस्य का देव" ` 
=). (= क (1 4 ४, † छि | 
तत म्रत्यारते हवाच ॥ १४॥ ह. ^ 
+ , अर्ध-हे याज्य ! तपन अन्धकरार वा अज्ञान जिप्क्ाः ` 
आश्रय, हदय जिषका छोक ओर मन निष्का जवति, ` 
निरवयक्ररके जो उतत पुरुष को शरीर का आश्रय जानता दै 


बही विद्वान्‌ है, याज्ञवल्क्य बोले कि दे बिद! भ । उक्षको 
जानता ह बड यही छायामयअङ्गानी पुरुष है जिकर वपष मेँ 


षि 


९२ ; , उपनिषदाय्यभाष्ये ्‌ 
आपने पूछा दे, यदि धिवोष पूना चाहे तो पुनः मश्च करं मे 
छत्तर देगा, विदग्ध ने पूता किं उसरक्रा देवता कोन दै! 
वाकस्य ने कडा कि उसका देवता मृत्यु दै अथाव अङ्गानी, 
पुरूषो की दी पुनः र म्रत्युहोतीदै ज्नानियाकी ना । 


पाण्येव यस्यायतनं चक्ष्खोकोमनौः 
ज्योतिर्यो वे तं पुरुषं वियात्सवस्यात्नः + 
परायणं स्‌ वे वादता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य 
वद्‌ वा; अह त पुरूष सवस्यातसमन 
प्रमरण यमस्थिय एवायमादर परुषः म्‌ 
एषःवद्वेवःराकरल्य तस्य का देवतेव्यमुसि 
~, ति दोवाच॥ १५ ॥ 


। . ` अथ-इ याङ्घवर्क्य ! रूप जिप्तक्रा आश्रय, चक्षु खोक आरं 
मन ज्योति है; निश्चयं करके जो उस पुरूष को. श्रारीर का 
अलिव्र ननिता है वही विद्वान हे, याज्ञवस्क्य बोर किर्हा म उत्त 
पुरूष का जानता ह अथात्‌ जो प्रतितविम्ब के आश्रय भश 

पुरूष हे उत पिषयक आपका मश्च था, यदि उक्त विषय मं 
कुछ आर प्रष्व्यहातो पृछ, विद्श्यने कहा फं उसका दवता 
हे १ चाङ्गवल्क्य ने उत्तर दिया क्रि उसका देवता . अघ 
विशेष है अथात इसी के बर स सघर्षग करने पर दपणः 

। दिको म भति्विम्ब का उदयहोतादै। ^ ह । „ 


आप एव यस्यायतन हृदयं खक 


> 


बृहदारण्यको पनिषादै-तेतीयाध्याये- नवम ब्राह्मणं ९२३ 
कि ` अवि क, १ 


मनो ज्योति वै तं पर्ष वियोस्सवस्थीः 

त्मनः परायणं सं वै वेदिती स्थात्‌ 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तै पुरुष सव 
स्यासमनःपरायणं गमाल्थय एवाप् एर्ष 
, स्त एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति 


र्ण इति हीवाच ॥ १६ ॥ 


= 
=+ 4 | 


उप्रको भले भकार जानता ह वद यक जो मे पुरूष ३, जि 


विषय मे आपकरः प्रश्न था, यदिं कड विशेष पृछना चाहता 
आप्र करो, विदग्ध ने कडा क्रि उत्करा दवता कौनदै!?. 


इवसकय ! जल जिसका आश्रय, हृदय खेक्रओर 
श्वव कश्केजो उम पुरूषको शरीर का अश्रिष 
जानता है वशी विद्वान है, याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया, किं 


। याङञबहस्य ने उत्तर दिया कि उतरा दवता वहग नंरेत्पाद्‌क ` 


शक्ति विष्रेपदं। 


 " रेत एव यस्यायतनं हृद्य रोकोमनो 
ञ्योतियों वे त॑ पस विय त्सवस्यात्मनं 

"परायणं सुवे वेदिता स्यात्‌ यक्ञवर््य 
वेदं वा अहं ते पुरुषं सवेस्यात्मनः एय 
यणं यमात्थ य एवायं पत्रमय ` परुषः स 


# $ । $ *# 


व 


९२४ >, ,. -उपानिषदारस्यभाष्ये 


एव वदैव गाकल्य तस्य कादेवतेति प्रजा- 
१, प्रतत हवाच ॥ १४७ ॥ 


= = अध-ह यज्ञवर [व्यय जिनका आयतन, हृद्य खोक 
ओर मन ज्योति दै, निश्वय करके जो उस पुरुष को जानता है 
वी विद्रानः दै, याज्ञवल्क्य नेकदा कि हां भँ उतत पुरुष को 
जानता हं वद यदी पुतमय=पितमम्बन्धी अस्थि, मना ओर . 
छकरूप पुरुष दै, इसी मिषयक्र आपका प्रश्न था, कुछ अधिकं 
पूना चाहं तो पृ, मे उत्तर दुगा, फिर विदग्धने कहा कि 
अका दवता कनद ? याज्ञवरक्य ने उत्तर दया {क उपक 


दैवता प्रजापति पिता है अर्थाव्‌ पितासेष् पुत्र के दारीर 
१ उत्पत्ति होती हे ॥ 


` क-अब याज्ञवरक्य विदय ॐ परतिद्यास् कथन कस्ते 


चकल्यति हयवाच याज्ञवल्क्यः त्वा 


स्विंदम ब्राह्मणा आङ्गरावक्षयणमक्रतार. 
| इ[ति ॥१८॥ 

(0 अध-हे विदग्ध ! निश्वयक्स्के इन ब्राह्मणो ने तुमने 
अङ्गरिवक्षयण=मदशनस्थानी बनाया है अति जिक्त भकार 
च षट। अङ्ग(रे क। पक्ड्तादहुआ दानों ओर से दशय होताहै. 
९१ करार तुष मरं सन्पुख मभनोत्तर करने से\असन्त दुःखी हो 
क्वाकिम तुम्शरे कठिन ते कटिन प्रक्ष का उत्तर भशेपरक्रार 
दरहा ह, इ्भव्यि मे तम मे दयापूर्वक कतीह, किठम 
अतिप्र॑ञ्च करने मे निदत्त होजाओं । 


` उहदारण्यकोपनिषदि~हती याध्याये-वनपं ब्राह्मणं ९२८ 
। सैट अव विदग्ध कथन करतादै-- | 

याज्ञवल्क्येति हौवाच शकल्यो यद्धं 
कुरुपथाटानां . ब्राह्मणानत्यबादीः. फं 
ब्रह्मविहानिति दिशो वेद सदेवाः स 


प्रतिष्ठा इति यदिशो वेत्थ सदेवा स 
प्रतिष्ठाः ॥१९॥ 


` अथ-दे याज्ञ्ररकय ! तम अपने आपको बह्यरे्ा समञ्चकर 
बंदे अभिमान मे कुरु तथा पञ्चाल देक वाधौ बाह्मणो की, 
निन्दा करते इए कहतेहां कि इन ब्रह्मणां ने तमक्रो 
स्थानी वनयादै, मदठममे पूता हं कि क्या तुष 
दिग्विषयक्र ब्रह्मज्नानदे,यायों क्कि क्या आप दिशा को 
भले भकार जानते है १ यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 

वख दिक्षा ह नदीं किन्तु उनके देवता तथा प्रतिष्ठा कभी 
जानता ह,फिर विदग्धने का कि यदि तुम देवता आरं तिषठ 
सहित दिक्षाओं को जानते हो तो बतखाओं किः- 


कर देवतोस्यां प्राच्यां दिश्यमीव्यादि 
 त््यदवत इति स आदित्यः कास्मन्प्रते 
षित इति चक्षुषीति कस्मिन्व॒ चक्षुः 
` प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षषा हि 
पाणि प्यति कास्मिन्व रूपाणि प्र 
षएितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन 


॥ 


छितानिःभवेन्तीवेवमेवेतयाज्ञवस्क्य।२०। 

। अथ-प्राची दिशा मे कोन देवता दै ! याज्ञवसक्य ने उत्तर. 
दिया कि इस दिशा का अदित्य=मुस्यादिका का प्रकिकि 
परषासा ` देवता रै, फिर विदग्ध ने चृद्धा कि वह आदिय किंष ॥ 


„ | उपनिषदाय्येभाष्ये 
पाणे जानाति हृदय दव रूपाण प्रात 
॥ 
॥ 


मं भतिष्टित दे! याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया फि चक्षु मं, क्योकि 
उसी के भकराश सेचक्षुरूपके दंखने पे समर्थं होता है, फिर 


सने पडा के. चक्षु किम भतिष्ठित द! याज्ञवस्क्षने उक 
कि रूप म, क्यार निश्चवयकरके पुरुष चक्षुसे दी खूप क ॥ 
देखता दे, विदग्ध ने कहा फि रूप रिसमे मतिष्ठिव है ? यङ्ग 
वर ने उत्तर दिया कि हदय मू क्योकि पुरुष हृदय से 8 
श्प१क। अनुभव तथा स्मरण करतार, विदम नेक्हाकि ` 
हा दीक ३॥ „ # 


किदेवतास्यां दक्षिणार्थं दिश्यसीति 


-अुम॒द्वत इति स॒ यमः कस्मिन्प्रतिित 
इतं यज्ञ इते कस्मिन्व्‌ यज्ञ (. त्‌ 


४ 
इति दक्षिणायामिति कस्मिन् दक्षिणा 
ध्रतिष्ितेति श्रदायामिति यदाच श्रद्‌ , 
१ वे ९ ऽथ ठं 1 ||| । 


४ 


प्रतिष्ठितमिति हदय इति तस्मादपि 


बहदारण्यकापीनपादे-त्तीयाध्याये-नवम बाह्यणं ९२ 


नाति हृदये दयव श्रा प्रतिष्ठिता मवती 
वेव मेधेतयाज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥` `.“ 


थ-फिर विदग्ध ने पाकि दक्षिण दिशा कां देवता 
कोन है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर. दियां करि यम~सब का नियमनं 
करने वाखा परमात्मा दी देवता दै, फिर विदग्धने कदा किं यम 


किमे प्रतिष्ठित दहे ! याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि यज्ञम 


क्योकि यज्ञद्रारा र परमात्मा को प्रतिष्ठा दती है, परभ यन्न 
किम मतिष्टित है ? उत्तर-दक्षिणा मे, भरभ्न-दक्षिणा किसमे 
प्रतिष्ठित है ! उत्तर-श्रद्धा मेक्योकरि पुरुष जबं श्रद्धां तेसा 

तभी दक्षिणा देकर यज्ञ की पूति को सम्पादन करता है इच ये 


श्रद्धा मे ही दक्षिणा मविष्ठित हे ! म्-भरद्धा किम पतिर्धित्‌ 


हे! उत्तर-हदयमे क्थोक्रिहद्य सदा पुरूष श्रद्धा का अक्त 


करता हैया यों कहो करि सगुण की अधिकता से हदय मे 
उत्पन्न हती ३, विद्य ने कड़ा कि हां भकहे॥ 


 विदवेवतोस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति 
वकृणः-देवत इति स्‌ वरुणः कस्मिन्प्रः 
तिष्ठित इव्यपसिति ` कस्मिन्‌. न््राषः 
प्रतिष्ठिता इतिः रेतसीति कस्मिन्सुरेत 


। 7. 


जातमाहृेदषादिक्छ्तौ ` 


५4 


९.२८ ५ उपानपद्‌ास्यमाष्य 


द्त्िनामत ३।त्‌ हदयद्यकस्तः प्रतिष्ठत 
भवत्यत मवतद्य्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ ~. 


अ्थे-विदग्ध ने पा करि आप प्रतीची दिशामें किस देवता 
को मानते ह! याज्ञवसपय ने उत्तर दिया क्रि वरुण देव्ता कौ 
अथाव अपनी ग्याप्जद्रारा सब को आच्छादेत करन वाडा 
परमरल्ि ही वरुण देवता है, भश्न-वरूण क्समे मरतिष्टित ३ ॥ .*) 
उत्तर-जलां मे, जख यहां पदार्यमात्र क[ उपलक्षण ३, भश्च-नछ 
क्रिमे प्रतिष्ठित ३ ! उत्तर-शय्य मे, कथक जक रसष्प प्ररि 
णाम्‌ | द्वारा बीय्यं मं अविकता "पये जति, म्चत्रीययै 
किस्म तिष्ठत है ! उत्तर-हदय मे, कमोकि हदय से हय कामो- 
पात्ति हाता ९, इमी ये उत्पन्न हृए पुत्र को कहत हैक्रि 


ह९अद्वसृ्रा हदयादव नमित इति” यद पिता 
के हृदय से निका आर हदयस दी वनाद, इयय वीय. 
का हृदयम प्रातिष्टत माननाईा उक, विदग्धे कहा पि 
हा रत्य ह ॥ 


किदेवतोऽस्याम॒दीच्यां दिश्यसीति 
सोम दवत इते स सामः कस्मिन्प्रति-* 
ष्ठितं इति दीक्षायामिति कस्मिन्लदी 
क्षा प्रतिष्ठितेति सवय इति तस्मादपि 
दीश्चितमाहः सत्यं वदवि सव्येद्ेव. दीक्षाः 
प्रतिष्ठितिति कस्मिन्ड सत्य प्रतिष्टितमिति 


क + 


बहदारण्यकापनिषद-ततायाध्याय-नवम ब्राह्मण ९२९ 


हृदय इति होवाच हदयेन हि सत्यं जा- ` 
नाति हृदये च्यव सत्यं प्रतिष्ठितं मतीः 
त्येवमेवेतयान्ञवल्क्य॥२३॥ ` ' ` 


अर्थ-विदग्ध ने का कि आप उदीची दिशा किस्त देवता 
" करो मानते दै! याज्ञवस्कय ने उत्तर दिया कि सोम देवता को 
अ्थीत कर्मफर्रूप अमृत को उत्पन्न करने बाख होने सं 
परमासमा टी “ सोम “है, प्र्न-सोम किसमं प्रतिष्ठित दं * उत्तर- 
दीक्षा=यज्ञसम्बन्धी नियम मेथश्न दीक्षा किसम प्रतिष्ठित ई +, 
उत्तर-पसय मं, इती कारण दीक्षित इए पुरुष का कहत ह कि 
% सुत्ये वद “त्य बो, मभ-षय किस्म भतिष्ठित ह 
उत्तर हदय मे, क्योकि पुरूष हदय मेरी सय का अनुभव 
करता है, सख्यि हदय में द सय कीं प्रतिष्ठा मानना, चाहिय, 
विदग्धने कहा किदहां ठीक है | 


किंदेवतोऽस्यां वायां दिश्यसीदयद्नि 
हेवत इति सोऽग्निः कास्मन्प्रतिष्ठत 


इति वाचीति कस्मिन्ु वार्‌ प्राताष्ठ 
तेति हदय इति कस्मिन्व॒ हृदयं प्रतः 


१ ० 


` -, ष्ठि्तमिति ॥ २९॥ 


` अर्थ-फिर विदग्ध नेपा कि धरुवा नामक दिका पे आप 
क्रिस देवता को मानते हे 1 याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि अश्रि 


९३८. , ` , उपानषद्‌ास्यभाच्य 


देवता को, क्योकि सव का अग्रणी होने से परमासा कानाम 
ही ^ अत्रि “हे, परभ्च-अम्मि किमे प्रतिष्ठित है ! उत्तर वेद- 
ङ्प बाणीं मं, प्रश्च-बाणी किरम प्रतिष्ठित है ! उत्तर-हृष्य 
भ्र, क्वोकि प्रथमहृदय सेद वाणी का चिन्तन किया जाता है 
ब्रश्च-हदय किस्म पतिष्ठित है ! इका उत्तर अगके शोक मर 
कथन करते दै॥ | 


५०/ (4 = ०, (0, 


अहद्धिकेति होवाच याज्ञवव्क्यो यत्त 
दन्यत्रास्मन्मन्यासि यृदयेत्दन्य॒त्रास्मत्‌ 
स्याच्छ्वानी वेनददयुवयां सि वेनदिम 


~ ® 


भरन्नात्‌ ॥ २५॥ 


थ-याज्ञवस्क्यने कषा कि. ह अर्हष्धिक=पिशाचघव 

भाषण करने वारे विदग्बक्या तुश्वरौर से हदय को अन्यत्र 

। रतिष्ठित मानता है, यदि शरीर से अन्यत्र हदय~लिङ्गबसर 
तिष्टत होतो निश्चय करके इपको “वानो वेनदद्यवेया 
चि वेनद्विमध्नीरनिति त्ते खानाय ओर गिद्वादि पक्ष 
इक नोच डरे, इषम यह शरीरम दी भरतिष्टितहं। 
कस्मिन्व लं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थइति 
प्राण इति कास्मन्व॒ प्राणः प्राताच्छत्‌ इत्य्‌ 
पान शते कास्मन्न्वपानः प्राता*^लत २।त१ 
` व्यान इति कस्मिन्वु व्यानः प्राताष्ठत इत 


वित ` ` ` ` ना का ` क ` ` का | | | न क त पा ` ण का ` आ श रा 
॥ 
[भे 
ख, [ 4 [च्‌ खेद, @ 


। 


्ददारण्यकोपानिषदि-ततीयाध्याये-नवम ब्राह्मणं ९३९ 


दान इति कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इतिं 
सपान इति स्‌ एष नति नेयामाज््या 
नहि ग्रदयतेऽशीयों नहि शीयतेऽपञ्ञे नहि 
सज्यतेऽमितो न व्यथते न ख्ष्यिति 
एतान्यष्टावायतनान्यष्ठौ लेका अष्ट 


देषा अष्टौ परुषाः सं यस्तान्‌ परुषानि 


र्द प्रव्युद्यात्यक्रपत्त वापा्नषद पर्ष 
 "एच्छामत चर्म त ववक्ष्षक्च मूधव 
| विपतिव्चतात्‌ त~हनमन शाक्ट्यस्तं प ९ 
स्य ह मधा वपिपाताऽपिं हास्य परिमोषि 
, णाञ्स्वन्यपजहरन्यन्मन्यमानाः॥२६॥ 
` अर्भ-फिर विदग्धने कहा कि यह स्थुरु ओर सुक्ष्ष शरीर 
किंसमं पतित हे ' याह्वर्क्य ने उत्तर दिया कि प्राण्‌, 
कऋ्रश्र-प्राण क्रिसमः प्रतिष्ठत हं { उत्तर-अपान म, प्रभ-अपान 
किमे प्रतिष्ठत है ! उत्तर-व्यान मे, पश्च-व्यान किममे भर्बिष्ठित 
है { उत्तर-उरान में, प्रश्न उदान किमे प्रतिष्ठित ई * उत्तर 
समान म, प्रभ सपान किममें प्रतिष्ठितं ६! उत्तएमूत्रात्णा प, 
प्रश्च-सुजातमा करिममे प्रतिष्ठित ६ { उत्तर-अक्षर  पद्वाच्थ 


+ अन्तर्यामी कूटस्थ ब्रहम मे वही परमात्मा जोन्मषङ ` आँश्रप हे 


ओर जिपको पीडे नेति, नेनि शब्दों द्वारा पलिषादन-ियौः गक 


) # त 


# श ९.३२ २ | च 24 # ^ 112. ` उदीनवदाग्यभाव्ये | # । #। 
हेवहः अश्व = किसी इन्द्रिय का त्रिषय नही, अशीय =उपचया 


प घरमे से रदित है, अङ्कः किसी से टेपायमान नही ` होता 


॥। र्‌ म नट दता) ४१517 + 8 | ॐ ऋ ` सि 
"दे विदग्ध} ऊपर जो आट आयतन, आठ-छोक, आङदेव 
आर्‌ आद पुरुष कथन कियद इनको जो भटेपकार निडवय 
। करके अपने २ कारण के आध्रित समकर अदानायादि धमां , ` 
सेवित जिस ओपनिषद्‌ पुरुष को जानता ह वद पुरुष कौन ह! ` 
१ कुम मरे शमश्च काउत्तरन दोग तोतेरा मृर्दां गिरलायगा, ` 
15 क इत मन्न का उत्तर विदग्ध न देसक। तज उसका 
मूढ गगिसाया अर्थात्‌ वहं लसित होकर मृत्यु को भाष होगवा, । 
नज जके रिष्यं उपतकी गठडी वाधक्गर मतक सेस्कार करने 
क स ५ छजारट्‌ य कि मागं मे चौर. घन समञ्षकर.बल्पस्कार 
नते छीनकर ठेगये ओर उसका मृतकसंस्कार न षने पाया । 


अथ होवाच ब्राह्मणा मगवन्तो योवः 
ऋअमयत स माच्छतु स्वे वा मा एच्छत 


२ च्छामातिते हवब्राह्मणा न दधषुः २९ 
7 भथ-हे ब्राहमणो ! तुमने सेजिस २ का सङ्कल्प क द 
मर्‌ । पति ५) करे (म्णा तुम सवम से जिसको इच्छा ५ 


हि 


बृहदारण्यको पनिषदि-तेतीयाध्याये- नवम्‌ ब्राह्मणं ९३ 


उपतसे भै प्रश्चःकरता दं षा आप भ्रव न मं पूता है; यह सुभकर 
किसी का मी साहसन हुआ कि कुछ ब्ोरषके। = ` 


।  प्ं०-अव यांशवव्वय ब्राह्मणां के प्ररं जगत्‌ के कारणं विषयक 
। अश्च करने के छिये प्रथपपुरुष की दक्षत से समानता कथन कसे है 


यथां इक्षो बनस्पतिस्तथेव प्ररुषोऽम 
, +षा । तस्य सोमान प्रणानि तगस्योष्ाः 
रिकाबहिः ॥ १॥ त्च एवास्य रुधिरं 
व्रस्यन्दि खच उत्पटः। तस्मत्तदाऽज्ते 
रणायेति रसोरश्चादिवाऽऽहतात्‌ ॥ २॥ 
मा सान्यस्य शकराणि किनार श्ना 
वंतत्स्थिरय्‌ । अस्थीन्यन्तरतो दारूणि 
मजा मजेपमा कृता ॥२॥ यद्दक्षो ब- 
कणो रोहति मरखान्नवतरः पनः । भत्यः 
स्विन्मृत्युना इक्णः कस्मान्पूलढदमये 
इति ॥ 2 ॥ रेतस इति भावाचत जीवतं 
स्तसमजायते। धानारह इववै रक्षोऽ 
प्रेय संमवः ॥ ५॥ यतसमखमार्हेयबक्च 
` नपुनरामवेत मद्यं सिन्प्त्युना रक्णः . 
0 कस्मान्पूटादमरोहति ॥ ६ ॥ जतं णवं 


= - =-=" वा.  - ऋक = क = ` ¬ गद आ क्वाय क  ा  ा। 


९३४ ` उपनिषदाग्यभाष्ये 


नजायते कोन्ेनं जनयेखनः विज्ञानमा- 
नन्द ब्रह्म रावदावः परायणं तिष्ठमानस्य 
4 तटिद शति ॥५।॥ २८॥ 


्‌ अथ-जसप्रकरारखोकमं रक्षष्टाताद्े निश्चयकरके शती 
भकार यह पुरुष ह अथात्‌ रक्ष के पणस्थानी पुरुष के खोप ओर 
उप्त वाह्यं शष्के तचा के समान ईइष्की तचा? ८९) 
जप्त भकार सचा के उत्पाटन से पुरुषके शरीर भे शुषिरं 
निक्रल्ता ६ इमी भक्रार रक्ष की खचा से नि्फासविषकता 
आ पानी निक्च्ता दै, जपाकि रक्ष के कटेनसे देखा जाता 
है (२) उक्षके चिक स्थानीय दुरुष का माति ओरं 


दभ क नरम छिलके के प्रमान पुरुष की शङ्खी ओर नसो के 
मध्य खगे हए छोटे २रेगे ई, ओर रक्ष की अन्दर की खकडियो 
क समान पुरुष कौ अस्थि ओर गुहा के समानी पुरुष 
का पला है (३) पर दे ब्राह्मणो ! जिस प्रकार काटा हुआ इक्ष ` 
न. मूर त नया-उगतादह, इती प्रकार भृत्युसे मारा हर्ज 
पुरुष किष मरुते फिर उस्पन्न दोना है ८४) यदि षीय्यै 
कही तो दीक नीः कथकर वह जीित पुरुष मे उत्पन्न होय 
हमत से नी, ओर रक्ष की बीन वथा क{ण्ड दानां सं उत्ति 
देखी जाती हे पर इष प्रकारका कोर्थ पने पुह्व्ेनशी पाषा 
जाता जस्स उसका पुनः उस्पात्त मानी जाय५) याद्‌ रक्षका | 
मूख से दी उखाड्‌ ` दियाजाय तों फिर वदी नदी रगा, इती | 
पृक्रारे जब्र तक जिन पुरषं को यथार्थं ज्ञानि न हेतौ रै 
मृत्यु भ मारा हु फिर किस. मूल से उत्पन्न होता दै (द) ॥ 


ृहदारण्यको पनिषदि-ृतीयाध्याये-नबम्‌ ब्राह्मणं ९३५. 


यदि यह कदाजायकरि जो मरजनाता है बह फिर उत्पन्न नदीं 
होता, कर्यो किं एकवार उत्पन्न हो चका ई ॐ।र जो उतपन्न होगा 
उठी के लिये कारण का विचार करना चाहिये नकर जो एकवार . 
उत्पन्न हो चुका दै अथव स्वभावमिह पुरूष की उत्पत्ति हेती 
है इतका कोई कारण नदी, यह इसि ठीक नहीं कि मृत 


` पुरूष का युनः जन्म पाया जाता हैयदि एतान वे. 


कृतनाशकियि हए कमो का नाश ओर अछ्ृताभ्यागम=न कयि 
इए कमं के एल की मापिरूप दोप की आपतति होगी, इसलिये 
रे तुमसे पुछतादह कि बतलाओआ मृत पुरूष की पुनः उत्पतति 
काकोन कारण है, ? इस भकार पृते पर जव क्रिस ने उत्तर 
न दिया तथ याहवल्कय ने स्य ही कथन किया कि हे ब्राह्मणो! 


(क. 


“° विज्नानमानन्दं ब्रह्म “= क्टस्य चिन्मात्र. आनन्दुस्वडप 
ब्रह्म ही जगत्‌ का करारणदै,यायों कदे कि मरत पुरुष्‌,को 
पुनः जन्म देने के चयि बही समथे दे ओर वह ब्रह्मयज्ञादि 
कर्मं करने वाले यजमाने के करमो का फलदाता, है.ओर बध 
तीनों भकार की एषणाओं मे व्युत्थान को भाप ईए बह्मवेत्ता 
रूष की परमगतिं हे अथात्‌ जतक उप्त युरूष को परमात्मा 
का साक्षा्कार नदीं हेता तवतक वह अपने अष्टा क अधरान्‌ 
न्भों -को ो है ओर उपक 
हआ पुनः २ जन्मा को प्राप इत्तारहता ९ 
अषृष्टानुपार ही परमासमा नाना योनयो ॥ उ्तको फ 
देते है इस भकार अष्ट ही मनुष्य के पुनजन्म का कार्‌ 
है रेता मानने से किषी प्रकार के अङ्कताभ्यागमरू१ ९१६ कभ 
आपात्ति नदीं होक्ती पर जब पुरुष सत्पुण्या क =पाननद्रष् 
अन्तःकरण के शुद्ध होने पर श्रवण मनन तया निदिध्यासन कों 


९६६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


भरे भकार करता है तव उसङ़े सव्र पापकर्म क्षीण होजति है 


ओर परमास्य पासञातकार से वह पुनः जन्म मरण के बन्धन 
भर नही आता ॥ 


` इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिबद्धे 
बृहदारण्यकास्येभाष्ये तृतीय 
अध्यायः समापन 


ररपवो योषितं व 


त स ~ ~ | क ` न त त स र 
# | । 

च 
ध । 


॥ । वि) 
आकयु+ नी 
आच चठवः अव्यायःव्रारभ्यत ५) 


1, 


सं°-ठतीयाध्याय मे जस्पकथा द्वारा व्रह्म का बण॑न किया 
अव वादकथा द्वारा उसी बह्म का विस्तारपूतैक निपदूण करने के | 


ख्य इतत अध्याय का आरम्भ करत दह । 


जनकाह वेदेह आसाचक्रेऽथं ह याज्ञ 
वस्कंय आवव्राज तोवाच याज्ञवल्क्य 
किमथमचारीः पगुनिच्छन्रण्वन्तानिषयुः 


भयमवब सम्राडिति होवाच ॥ १॥ 

 , अथे-राजा जनकने बह्मवेत्ताओं से मिने के ख्ि एक 
मय नियत कररखा था, उस्र काल में जनक वेठे हए 

किसी बह्मतरेत्ता. कय भतीक्षा कररदैथे कि उपरी पमय मं. याज्ञ 
"वस्य -उनक्रे समीप आ उपस्थित दए, उनको देखकर बड़ 
।  आदरपूैक जनक ने पाकि हे भगवन्‌ ! किस निभरित्त से 
। परे! क्यागो्येलेने के छियि अथवामेरे प्र्रों का उत्तर 

देने के खयि कृपा कीहै ! याज्ञवस्क्य नेकहा किदे सम्राट्‌ 

दानां निमित्त सेआयाह्‌॥ 


# स 2-अव. याज्ञबस्क्य राजा का उपदश्च करते 8:- . 
। । यत्ते ऋश्विद्रवातच्छणवामेतयनीनमे 
निवा रीटिनिवागवे ब्रह्मति यथा प्रात्र 


भ 
.# 


म ए प ए र ए तः ` ^ 9 = अ ष नि र क 


+ ॥ #॥} "व च । ` "का का ॥ "+, + ¢ भभ क चा साक त # 
9 ॥ ४ त 


९१ ८  । ` ` उपनिषदाय्येभाष्ये 


मन्पितृिमानाचार्यवान्त्रयात्तथा ` तच्छे 
छ, "लिनिरत्रवीदामे ब्रह्मेययवदता ह क» 
^ ` ्यादिव्यत्रवीत्त ते तस्यायतन. प्रात 
। शं. मववीदिव्येकपादा. एतत्सम्रादितिं 
नि 
५ 


(सवेना ब्रूहि याज्ञवक्य वागेवायतनमा . 
, "काराः ग्रतिष्ठा प्रज्ञेत्येनदुपासीत का 
।  ्रजञता याज्य वागेव सम्राडतं हीः । 
' वाच वाचा वै सम्राड्बन्धुः प्रज्ञायत ऋ- 
"ग्वेद यञर्वदः सामवेदोऽ्थवाङ्धिरसइति- ` 
हसः पराण वयया उपानषदः काः 

, पत्राण्यदुव्याख्यानानि व्याख्यानानष 

+ हतमारीतं पायतमयञ्चलोकः परश्ख- 

+ कः स्वाणि च भृतानि वाचैव सम्राट्‌ प्रज्ञा 
यन्ते वाग्वे सग्रार्‌ परमं ब्रह्म नन बाग्ज्‌- 
 हाति सवा्येन भृतान्यभिरक्नन्ति देवो 
भ्रूला देकनप्येति य एवं  विद्यानतदषा 

न) ९९ ते हस््यषमसहस्वं ददामीति .दीवाच 
`. जनको वैदेहः स होवाच याज्ञव्ग्यः पिः 


म ध 
ष पे क 


बा प क ` क म "` न्क ऋ = ` "र च आ क का "` ~ "व  भकााकककाणकक कत क 
प र र ^ व + र व्व ऋ ` ` " "कन 


बहदारण्यको पनिषादे-चतुथाध्याये-पथम ब्राह्मणं ९१९ 


तामेऽमन्थत ननव॒िष्य हरेतेति - २॥ 


अभथे-याङ्गवलक्य ने कंय करि ३ राजन्‌! जो कुछ. तष 
्रिश्री ने बताया दै बह घनओं, राज्ञां बोटे किं इ भगवच ! 
क्षछिनि-शिहिन के पुज जित्वा नामक बाह्लण.ने ८५ प्रति 
उपदेशा किया क ^“ वागवे ब्रह्य इति (नियतो 


# 9 [१ ॥ 


शी बम ह, याज्ञवस्करय बोटे कि हां जिपभकार मातभानज्माता . 
ते पितमान~्पिता से, आच।स्यवन=आचाय्य से रिक्षा वनि- 
बा उद्देश करे प्रैते £ शेलिनि ने. अपङ्ग प्रतिं बाणी, को 
बह्म कथन कियाद! क्योकि बाणी अभ का भकौशक हेन 

। ब्रह्म है; यदि आपो णिनि उपदेकश्ष न करता तीं करका 

, अध्ययन किया हभ निष्फल था, प्र हे रानन्‌ ! उषनेवाग्‌ 
4 कप्‌ बहा का आयतन--शरीर ओर मति्ठा का, कथन किया वा 


। नही {राजाने कहा करि “न्‌ मेऽगवीदिति "उक्ष इनका 


। उपदेश नकष किया, सुनि बोके कि ह राज्नन्‌ ! यदि पेा हैतो 


(एकपाद्‌ वा एतत = न इद १ एत 


॥ ने हाकिदे याजञवस्कय ! पाकरक आपि उपा पूणषूप से उष- 
द्वेश करं पाज्ञषरकथ बो किदे सम्राद्‌ | बाद इन्द्रिय ६ वा 

। करा आयतन=वरीर १ अर अ।काशजत्रह्म € उसकी - प्रतिष्ठा 
1 क की सत्तासे ही वागिन्द्िय शब्द्‌ व्यव 6. करता ` 
ह, इमलय षाक्रूप्‌ ब्रह्म की “ भङ्गा ” नाम से उपासन केरे 
ना ने कठ कि। हे भगवन्‌ ! बह पङ्खाः कोन कै १ रक ध. 
बोल फिदे सप्राद्‌ ! वाक्‌ ही पङ्ञा ६, कथाक निश्वयकरके 


~ 


९४०, `  उपनिषदाय्यमाष्ये 
। चौक द्रा £ बन्धुकाज्ञानहोताःहै,यायों कही कि वेदख्प 
बाणी स दी बन्धु--पव के हितकारी परमात्मा का ज्ञान होता है 


# स नाबन्धुजनिता स विधाता”यजञ०३२। १९ 
+ इयादि मजो मे वर्णन किया है किवही बन्धु ओौर वही पिता आदिद 
# सव्य वाक्‌ ही मज्ञा है हे राजन! ऋमद, यजुर्द, सामवेद 

अथववेद ओर इतिहासपुराण विद्या नक्षत्रादि की विधा । 
लि च्व+ल क; खून, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, दषएट=यागादिकम, 

। इत अगिहोच के साधन हुतद्रव्य, आरित--अन्नदान, पयित 
क रत पाण्य य पदाय, यह लोक, परलोक ओर सव भूत बाणी 

सं ही जानेजते हे, इसच्यि निश्वयकरके वास्‌ ही बह्म~बडा ` 
हे जो इस पकार जानकर वाणी की उपासना करता दहै उक्षक्ा 
बाण! कभा परित्याग नदीं करती ओर सव भूतं उसरी रक्ता 
प ठ) जां वागुपासकवाणी को बरह्म समञ्चकरर तद 
हित करमोको अविष्टान करताहैव देष होकर विद्वानों के 
"मध्य विराजमान होता है, यद सुनकर राज ने कहा किदे भग- 

८ वत “म गज समान बलवा. षभः सहित सद गौय अपरक्ी 

"भट करता ह, याज्ञवस्क्य ने कहा कि हे राजन्‌ ! मुक्चको पिता 
क दिन्षाहकि जव्रतक शिष्य करो पूण बाध नहो तवत 
, उसपत काहमभट नटे अधात्‌ गुरू दाक्षणा ग्रहण न कर ॥ 


यदेव ते. कर्चिदव्वीत्तच्छणकामेत्यव- 


"म उदङ्कः शाल्वायनः प्राणो वैब्रह्मेति 
यथा मातिमोन्पितमना्चारथबोन्तरर्यात् 


^ (4 क, । 


बदारण्यकोपनि नि य) ब्राह्मणं | ९४१ | । 

4  ओतच्छोत्वायनोप्वरवीलयणो वै ब्रह्ैय- 
प्रणतो हिकः स्यादत्यव्वात्ततेतस्या 
, + यतनं प्रतिष्ठां न म _ब्वादवयक्षहा 
^" एतत्मन्राटिति स वै नो ब्रूहि याज्ञव 


| ।. , कामायायाज्यं याजयलयप्रतिगस्य र ` 
1 न ` 


दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट्‌ कामाय्धरणो 
(+ ५ वे सम्राट्‌ परमं त्रह्मननं प्राणो जहाति 
॥ , सवेण्येनं भतान्यभिक्षरन्ति देवा अला 
[त दमानप्यति य. एथ विहनेतदपस्त ह 

/ स्त्यषमरसहखं ददामातिं ह वाच जनको ` 
"वैदेहः सहोवाच याज्ञवल्क्यः पितामेऽम- 

^ ^. न्यत नानवशिष्य हरेतेति ॥३॥ 

॥ नो  -अथे-हे राजन्‌ † किसी मे आपके भरति ओर कु उषेशं किया 

होतो वेह भी. किये, रोजा बोरे किदे भगवन ! शौरषायनन 
५५ घ 1.4 


च र 
# 6 १ 
1 


९४२ `.  उपनिषदार्य्यमाष्ये ` 
श के पुत्र उदङ्क ने मेरे मति उषदेश क्रियाथाकि “श्राणो 
वै ब्रह्यति ”-निश्वमङूरके भाण पायु रै ब्रम र, याञ्ञवरकय 


बो किं जपे मतमान, पित्रमान, आचाय्थबान्‌ उपदेश करे वैते 
8 शोख्खायन न आपके परति प्राणह्प ब्रह्म का उपदेश किया 
हसो सत्य दै, क्थांकि प्राणं के विना कुछ नदीं शेसक्ता, पर 
यह बताओ ए" उपने प्राण के {आयतन. तथा. उसकी 
त्ष काम उपदेश ज्या वा नहीं {राजानेलकद कि 
तदी कियायाज्ञवसक्य बोले कि यदि रेषाहै तो यह भी ब्रह्मका: 
दश नद7राज। न कहा कि कृपाकरके गपही उपरे करे 
१४ सकय बोले कि हे राजन ! अभ्वं षायु सहित घ्राणन्धिय 
ई प्राण का आयतन ओर आकाश उतक्गी तिष्ठा है, कर्याकि 
परमातमा को सत्तापि दी प्राणेद्धिय जीवित रहशक्ता है, इसलिये ` <+ 
पण्प ब्रह्म क प्रिय नामसे उपासनाकरे, फिरराजा बरे 
कि हे भगवन ! इसमे मियपन क्था है! सुनिने कहा किदे 
पन्नराद्‌ ¦ प्राण ही भियहे, क्योकि इसी भाण कीं श्क्षा के "स्यि 


भतन दु-ल। पुरुष अयनज्य=पतितों को यज्ञ करति ओरं अप- 
'विष््=जनधिकरारियों सेभी दान्ते षै जर इसी भाण क 


राके ठ्यि धनिप्ठु पुरूष डकुर्भो का भयं न करते इए भी 
दिशा बिदिषा मे भ्रमण करति दै, इत्यादि, सव चेष्ठा पुरषः भाण 
क ख्यिही करते हं, इसचियि जीवनका हेतु दनेसे माण बह्म ३ 
शा ब्राण क महत्व कां इष प्रकार जनतादहै उसको बाण कभी 
पारत्पाग नदी करता अर्थात्‌ उमरी ` अपपृत्यु नदीं देतीं जर्‌. 
सवं भुतं उत्क रक्षा करते तथा वह भाणविव विद्वानों मान 
पाता दे, यहं सुनकर राजाने काकि हे भगवन्‌! भै गन ॐ 


 # ककः = 


^ [का ` ऋ । ` @ ` भक क = ` "का कक तत ऋ न्क ॥ 
#। 


बृहदारण्यक पनिषदि-चतुयाध्याये-परथम्‌ ब्राह्मणे ९४ 


म, > अ । 


स॒प्रान बल्व्रटे. इषभप्तष्िव सदस , ग।य भट करता हू , तच 
याङ्ञवर्कय ने.कहा कि हे राजन ! युदक पिता की शिक्षा है कि 
 , जनक शिष्य को पूणं बोधन हयो तत्रतक उपप कक्ष भकार 
की गुरुदक्षिणा ग्रहण न कर । 11... 


थदेवते कारचदत्रवात्तच्छणव्‌मत्यन्‌ 


छ 


वीन्मेवक्षव्वीष्णरचष्षुव त्रह्यति यथा माः 
 तमान्पितमानाचाय्थवान्त्रयत्तथा तहा . 
ष्णोजत्रवीचकषुव ब्रहमत्यपश्यतां हहं क 
स्यादित्य बरवीत्त तेन्तस्यायतनं प्राते 
+  नमेजवृवीदित्येकपाडा एतत्सम्राडिति स्‌ 
 वैनो ब्रहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाः 
+ काशः प्रतिष्ठा सत्यमिव्येनदुपासीत ` 
का संत्यता याज्ञवल्क्य चश्ुरव 
 , सम्राडिति हौवाच चक्षषा बे सं 
प्राट्‌. पदयन्तमाहरदरक्षीरेते स आ 
 हाद्राक्चषमेते . तत्सत्य मवत्‌ चद्व 
+ , सम्राट्‌ परमं ब्रह्म गन चक्चजहात सव 
म  "एयेन भूतन्यभिरक्षन्ति देवो भृत्वा दै 


"°" ` न" जूक `, 
~ 9) 


५4 


= त शकक क ` 


९९५५ ` उपानिषदास्यभाष्ये 


बानप्येति य एवं विर्‌नितहपास्ते ह-. 
स्त्यूषभः सहस्तं ददामीति होवाच जनः 
की वेदहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता- 


= ०९ ~ 
नन्यत्‌ ननवयेष्य हरेतेति ॥ ० ॥ 
अथे -हे राजन ! किसी ने आपके भति कुक ओर उपदेश ` 
कियान्ो तो वड भी कयि, राजा बोखे करि हे भगवन्‌ ! वाष्ण= 
दष्ण के पुत्र वकु ने मेरे भति उपदेशश्च क्रिया था करि 


> = ~ १ क (~ न्द 
" च्रे जह्य" निश्चय करम चक्षु आदित्य बरह्म है, याज्ञ- 


र, ० (8 


वस्कय बोले किं जते कोई आप्त पुरुष उपदेश करे वैते दी बकु. 
= 7 भति चशवरूप व्रह्म काच्ठपदेश कियाद सो ठकं है, 
„1 के चश्च नही उसका जीन क्या ह, पर यह बताओ 
किं उने चक्षु के आयतेन तथा अतिष्ठा का भी उपदेश करिणा 

६ नही {राजा ने कराक्रि नदी किया, तव सुनि बोडे किं यदि 

पेमा ह तो यह उपदेदा पं नदी, राजानेकहा कि कपाकरक 

आप ही पूणं उपदेदा कः, तव य।्ञवसकय बि करि उसका चक्षु 
रिन्रिय ही आयतन चौर आक्राशा उसकी प्रतिष्ठा है, क्योकि 
परमात्मा क। सत्ता पाकर दीं चक्षुरिन्दरिय रूपका अनुभव करता 
) इप्तखिये हे राजन्‌ ! आदित्य की स॒त्य नाम से उपासना ` करे, 


1 


जा बो रि हे भगवन्‌ ! इसकी सर्यता क्या है {युनि ने.कहा 


कि चृ्षदिन्द्िप द इतुका.सयपन ३, क्योकि चश्च से देखने बा 
= $ कृत ई “ अद्राक्षीरिति “दमे दे ह, जर 
ॐ = 


वह दृत्तर देतादहैकि ^ अद्राक्षमिति “दां मैने देखा दै; इ 


॥ 


बरहदारण्यकोपनिषदि-चतुथाध्याये-मथमं ब्राह्मणं ९४ ८ 
 भ्रकरारयदि ब्रह दम्भन करता तो उपका देखा हभ सत्य 

4 होता है, इप्तच्यि चक्षुः सत्य ओर पदाथ का यथावत्‌ भकाश्षक 

हाने से ब्रह्म~बडा हे, है राजन्‌ ! निश्चयक्ररके जो इष प्रकार । 
चक्षु--आदित्य तथा चक्षरिन्दरिय की महिमा को जानता, है 
 उक्तक्रा चक्ष उसको कभी परित्याग नहीं करता अथात्‌ उसके 
५ चशुरिन्द्िय मं तिमिरादि दोष.उत्पनन नहीं होते तथा सवे भूतं 

` , उसकी रक्षा करते हं ओर चक्षर्विव पुरूषदी विद्रानों के रध्य 
प्रतिष्ठा चाता द॥ ( शेष पूर्ववव # 


यदेवते . कार्चदव्र्वीत्तच्छणवामेव्यव्र 

न्मे गरभीविपीतो भारदाजः श्रोतं वै 
ब्रह्माति यथा मात॒मास्पतमानाचायकवा 
न्रथात्तथा तद्धारदहाजोत्रवीच्छोत वे ब्र 
दमदयश्रण्वतो हि कि र स्यादित्यत्रवीत्त 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेज््रवीद््ये- 
 कपादा एतत्सम्राडिति सवनो ब्रहिया- 
ज्ञवस्क्य श्रात्रमवायतनमाकाशः प्रतिः . 
प्रानन्त इव्येनदपासीतकानन्तता याज्ञ 
 वव्क्य दिश. एव सम्राडिति होवाच ` 
ह सम्राडपियां काचादशंगच्छते , 
नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो 


प ॐ 
पै ० 


चे 


3 न | = = + =) = 


९४६ उपृिप्दा्य॑भाष्य 


दिज्लो मै सम्राट्‌ श्रोत्र < श्रोजं वे सम्राद्‌ 

प्रमं व्रह्म नैन : श्रोत्रं जहाति सवोण्येनं 

भूतान्याभिक्षरन्ति देवो भला देवानप्येति 

थ एवे विदानेतदुपास्ते हस्त्यषम > 

महश्च ददामीति होवाच जनको वेदेह 

होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नन्हशष्य स्पतातः ॥ ५॥ 

कसुन, कर द राजुन्र्‌ [ किष ने आपके भरति कु 

१ उषदेश किय हो को पनास, सुजा ने कडा. कि हे भगवन्‌ 

भश्द्रान्‌ गत्रायन्न गदममविर्पत नामक्र ब्राह्मण ने पेरे प्रति उष- 


( क क न्र्‌ 


दर [कयाय श्रोत्रं षे ब्रह्मेति. “= नेश्वयकरके श्रो 
दिश ब्रह्म है, यन्त्रस्य बोये कि जक्षि कोई आप्त पुरुष उषरश्च 


करे भसु दी, गुदमििफत्‌ न आपके प्रति श्रोद्गक्प्‌, बह्म का 
उपदेश क्रिया सो ठीक्‌ दै, क्योकि जो घन नदीं सक्ता उसक्रा 
जीव॒ क्या हं, पर॒ यह बतख्वेः कि उस्न श्रन्न के आयन 
ओर उप्तकी प्रतिष्ठा का भी, उपदेश क्रियाः बा नरं! रानाने 
कटहा्गि नी क्रिया, तत्र सनि बोले. कि.सुदि.देषा दैत ¶ 
41 भः पण वह-फिर राजा ने कहा कि इपाकरकं आपि श 
। ` पृण उपदेश करे, तूब सुनि ने उपदेवा किया कि. उप्तका शरत 
॥ इचि डी ययतन जद ओआक्राशु मतिष् 3 अर्थात परमम 
 ' कीसन्नु| प्र द-शरेतरनदिय शन्द कः ग्रदण करन्‌ मृ. इपर 


बहदारण्यकोपनिषादे-चतथा पराये पथमं ब्राह्मण ९४७ 


होवा है इसेच्यि हे राज्‌ ! श्रो कीं अ्नैर्त नामे उपान 
करे; राजा ने कहा कि इस्तकी अनन्तता क्या 
बोले कि दिक्षां का अपना आप दी अनन्त ह कयाकि 


पस्पजिपर दिश्ा-को जाता हे उष अन्ते 


इषख्यि दिशाओं को अनन्त माननी अयुक्त नरी; निरचर्यकरके. 
' जो श्मम्ररदिश्ाअको अननत ममङ्रकर श्रोत्ररूप ब्रह्मकी 
उपति कसर, षे यो कशो पवत शब्दं सपाकं 
परमातमा की सत्ता का अतभव कैरता ३ उपको प्रोतेन 
कर्भ नहीं स्यागत। तथा सव भूत उतकी रक्ता कसे ई ओर 
एमां पुरुष विद्रानांमे माने पाताहै॥ (दोप पूषवत्‌) 


येदेवते कारिचदत्रवीत्तच्छणवामेत्यत्र 
= वीन्पे सयकरामो जवार मनोव ब्रह्मति 
यथा मातमानिपतरमानाचायवान्‌ बयात्त- 
 ,  थातननावारोऽत्र्वीन्मनी वेवब्रहमैव्यमनसीं 
हिरि: स्यादिव्यत्रवीतं ते तस्यायतनं 
श्रतिष्ठां न मे वत्रवीदिव्येकपादा एतत्समरा- 
डितिसवे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य मन 
 वयतनमाकाञ्चः प्रतिष्रानन्दं शयेन 
दुपासीत का आनन्दता याज्ञवल्क्य . 
मनव समाहिति होवाच मनसाः वे. 


। ] १ ए कः ।। ह 3 
क क 0, ति [हि ` 4 कि = ^ ॥ ` ऋ नि पि ॥ 


श 9 उपनिषदाय्यभाष्ये 


"सरवाण्येन' भृतान्यमिक्षरन्ति देवा भूलला 
देवानप्येति य एवं विहाने तदुपास्त 
हस्त्यषम < सहसरं ददामीति ह।वाच 
जनको ` वैदेहः स होवाच याज्ञवस्क्य 


पितामेऽमन्यत नानवुशिष्य हरेतेति ॥8&॥ 

 अथं-याह्गवरक्य बाले क्रि दे राजन्‌ ! किसने कुछ आर 
उपदेश करिया होतो वह भी सुनाओ, राजा ने कहा कि जाबा 
नक्राला के पुत्र स्यकाम ने सुङ्घको उपदेशक्रिया कि “भरनो वै 
रहयति = निदवयकरफे मन चन्द्रमा ब्रह्म है, सुनि बोठे कि 
नेसे को$ आपत परुष उपदेश करे वेता ही यह उपदेश हे, क्योकि 
जिसका मन नहीं वह क्या करसक्ता दै, पर यह बतला कि 
उपने उसका आयतन तथा भरतिष्ठा-का भी उपदेश्च किया वौ 
नही ? राजां ने कहां कि नर्द, फिर युनि बोरे किं यदि रेका है 
तो यह भी ब्रह्यका पूर्णं उपदेश न्दी, रानाने कथन क्रिया 


किं छृपाकरके आप द) इसको पूणं कर, याज्ञवल्क्य बो शि 


न्‌ ! मन दही इका आयतन ओर -आकाङ्च भातिष्ठाह 
अ्ीव्‌ परमासा की सत्ता से टी मन जीव की, पङ्कस्य विकरपात्मकं 


४ सम्राद . क्ियममिहाचास्यते . तस्या 
 श्रतिरूपः पुत्रा जायत स आनन्दा मनां | 
वे सम्रार परमं बह्म नन मना जह्यावे 


भैः 


क 


+$ 1४ # =) ५५ ( $ 
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त्ति मं सहायक होता हे, इरिये एकी # % नाम 
सेउपासना करे.फिरराजा बोले कि इसक्री आनन्दता कं 
ते कहा कि मन द्यी आनन्द है, क्योकि मनसे हीस्त्रीका 


भी = 


सङ्खप. करता है क इम मेरे पमान पुत्र हो+सो यदी मन की 
| आनन्दता है, हे राजन्‌! जो इ्तप्रकार मन को ब्रह्म~वडा समक्चकर | 
उपासना करता है उक्तका -मन उसको कभी परित्याग नदीं 
करता अथच उसङ्रे मन परं कभी ` व्यभिचार उतपन्न नरह होता, 
" ओर सब्र मूत उसकी रक्षा करते तथा बह पतव विद्वानों 
प्रतिष्ठित होता दे॥ (कष पृवेवत्‌) 


यदेवते कारचदव्षत्तच्छरणवा्मं 
त्यत्रवीन्मे विदग्धः शाकल्यो हदयं वे .. 
बरह्मति तथा मातमान्िपितमानाचास्थवा 
न्त्रयात्तथा तच्छाकत्याज््रवीदुद्यवे ब्र. 
हयत्यहदयस्याहि कः स्यादित्यत्रवीत्तते 
तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेत्रवीदिव्येक 
"पाहा एतत्सम्राडिति सवेनो ब्रहि याज्ञ 
वृल्क्य हृदयमवायतनमाकाशः प्रतिष्डा- 
` स्थितिर्न दुपासीत कास्थतता याः . 
, ज्ञवल्क्य हृदयमव सम्रादिति होवाच हदय 
वै सम्राट सर्वेषां भ्रतानामायवन इदयं 


९६० अउर्निवेदौ यभाय 
वै सत्रा सर्वेषां भृतानां प्रतिष्ठा हृदये 
ह्येव सम्राट सवांणि भृतानि प्रतिष्ठितानि 
॥ भवन्ति हदयं वे सम्रादं परमं ब्रह्म नेन 
। हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भतान्यमिक्चर 
न्ति देवो भूत्वा देव नेष्येति यं एवं वि 
तदुपास्त दस्व्यषमः< सहस ददा-. 
मात ` होवाच जनको वेदेहः स हेवाच 
` याज्ञवस्क्यः पितामेऽमन्यत नानि 
कः: ष्य हरेतेति ॥ ७॥ 


4 पज्वरक्य फिर वाले किः किसी ने ओर उपदेश 
कियाहो वहभी पुनाओ, तत्र राजान कशा किह भगवर्व्‌ |. 
शकिरयं बाकर के पुत्रं विदग्धं नै मेरे पति उपदेवा किया. 
"हदये वे वधेति “निश्वयक्से हदय॑-प्रनपिनह्च 
६, युनि वीटे किं यहं उपेदं भी आपीत है परं वहे कतव 

| किं इसके आयतन तथा पतिष्ठा काभी उस्ने अपङ्ग भरति उपदेश 
। किया वानी राजवर कि नदी किया सनिं नेर ति विरत 
| यह उपदेश भीं पूर्णं नर्ही,फिरं राजां नेत्रं ते ककि 
शपित ओय 8 पणि, कर याजवत्वंय ते कथने किवं विं 


किंस ओजसं शक्ति सेषदय की क्जिपौ शोत ३उसर्वी 
नाम 11 “प्रजापतिः । 


ह 


ष क्क ॐ जः +  # निः 


[त पका आ श र क "कि = ~ ॥ ॥ ` का 


क ९५१ | 
ब्ृहद्‌रण्य रमानषवी ब्राह्मणं ५१ 


हृदय ही. उपा आयतन ओर आङ तिष्ठ हः क कि 
परमात्मा की सत्ता पाकर शी हृद्य बर्बरान्‌ होता हे, ९ पि 
करी स्थिति नाम से उपाष्तना करे, राजा ने फिर पहा वि 
वहू स्थिति क्यादहै! मुनि बोेकरि हृदय शह स्थिति र, [ठ 
[६ हृदय ह सव भूतो का आयतन तथा भतिषठा दै, इपच्यिं इस 
सवभूत प्रतिष्ठित कोने के कारण हृदय ब्रह्मद, जो शस भकारं 
 ' हृदयको ब्म समकषकर उपासना करता दै _ उत्क 9५ | 
> उको कभी परिस्याग नदीं करता अथात्‌ पसा पुरूष । 
उरा रहता, सत्र भूत उपकरी रला करत अर. बह विद्राना 
, म भरातिष्ठापातादे॥ (शेष पूवत ) (भौ 
` भाष्यम्‌ ब्राह्मणम्‌ जो कादि शृद्धियां को बरह्म 
कथन क्रिया दै .वहउपासना के अभिमाय नदीं किन्तु ज्ञान 
क्के अगिभायसे है अधीव वागादि ब्रह्मज्ञान के साधन होनें 
ते व्रह्म~-बडे है, इसखियि इनके आयतन तथा प्रतिष्ठा का विचारं ` 
इस ब्राह्मण मे करियागया ह) याद्‌ यह प्रतीकरूप से बह्म होते 
अधना, उपलः के, पिष 6 इछ ह्न कव्व 
एकः इतके पप्तन्‌ तधा रा का.कद्रापि? 
होता, क्याकरि बरह्म का कोई अन्य पाथं आयतन तधा गि ठा 
न षकताःजौर युक्ति यहद कि उपनिषदो म भ्य उष्मसना 


ओं कृ, निपेष, करे पकप पमातप ¦ कौ कषः उशसूप 
` विष्र्‌िषटय ह नेक ^ अथः की अन्यः देवतां 

` उपासतः दुव 61 दवद < 9४ न( 

9 -लिषेष लिगर है, ओर ए भूक केन १“ तुदरव्‌ 


* 
। 


५ 
॥ 


रि ग ए ` 1 ऋ "क (+ 


व व क “का ऋ = 


९८५२ उपनिषदार्य्यभाष्ये ` 

च द (व 2 |, ९ क १ ~> अ 
तव विद्धि नेदं यदिदमुपासते ” सत्यादि वाक्या मे 
भी एकमात्र ब्रह्म को ही उपास्य माना है, शसम स्पष्ट है 
कि “मनो वै जह्य” इत्यादि कथन भ्रतीकोपासना के अभि 
प्राय से नदी. किन्तु. समनस्क होने के अभिप्राय पे है अथीवु 


परनस्ा पुरूष दही व्रह्म को जानप्तक्ता दे अन्य नही, इम प्रकार 
क्त ब्राह्मण का तात्पय्य वाग्ितथा मनस्वरीहनेमदहें भर्ता 


कोपासनामें नदीं॥ 


इति प्रथमे बाद्यणं समप 


„ अथ दितं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


' , स९~-अव्र बरह्मज्ञानापयोगी जीव कीं अवस्थाओं कावणन 
करते हैः .. 


, जनका ह वदेहः कूचादुपावसप्प॑न्व॒वाच 
नमस्तऽस्तु याज्ञवल्क्यातुमाशाधीति स; 
वाच यथाव समाण्महान्तमध्वानमष्यन्‌ 
रथ वानावं वासमादद्तेव मेवेताभिरूषः 
निषद्धिः समाहितात्माऽस्येवं उन्दारकं 
आवयः सन्नधीत वेदं उक्तोपनिषत्क इती 
विमुच्यमानः क गमिष्यसीति नाहं तद्ध 


बृदारण्यकोपनिषंदि-चतुथाध्याये-द्वितीय ब्राह्मणं ९५३ 
गवन्‌ वेद यत्र गेपिष्वापीत्वेथं कैं 
तहक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति, बर्बीव॒ 

भगवानात ॥ 3 ॥ र 


के 


अथ-जनङू अपने आसन से उठकर याङ्ञवस्क्य से बोले 
करि हे भगवन ! नमस्तेऽस्तु, छृपाकरकरे आप सुञ्ञे ओर उपवेश 
कृर कृताथ कर) याज्ञवल्क्य न कहा केह साट्‌ ! जिप प्रकार 
का पुरुष बड़ी यात्रा पृण करने के खयि स्थर षर रथादिकं 
का ओर ज मेनोकदिकोंका आश्रय केता है इभी भरकारआष 
भी परशोक यात्रा कापृण करने के व्यि उपनिषदां के आश्रितं 
हं अर्थाच वागादि व्रह्म विषयक ज्ञान से आप सम्पन्न है ओर 
अधीत वेद श्चुत पिष तथां दे्वर्थ्यवान्‌ हीने से पृज्यदै पर 
पे आपसे पूछता हं कि आप देदस्यागानन्तर बागादिं बह्म 
विषयक ज्ञान से कहां जाये ? राजा बोरे करि जित अवस्था को 
म माप्त क्ेऊग उत्को आपदही भे भकार जानते है, ` मे नहीं 
जानता, मनि ने कदा करि अच्छा मे उष अवस्था का आपकर भरति 
कथने करता ह जमकर अपिप्राप्र हग, राजा बटे कि कषा 


करक कथन्‌ कर । 


 सं०~-अवं याह्षसक्य जीवं को जाग्रव तथा स्व्रबिस्था 
का साक्षी कथन करते द 


इन्धो ह वै नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्यरुषस्तं 
कवा. एतमिन्ध » सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 


१.१.  उपनिषदास्यभाष्ये 


,  ^प्ररोक्षणेव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्य 
! \# हष || र | 


ज 


अर्भ जाग्रतावस्था मे जो यह दक्षिण अक्षिगत पुरुष 
उषक्रा नाम “इन्ध” हे, इपीं इन्ध नाम वले पुरुष का चछ्िपाकृरं 
व्रिद्रान रोग इन्द्र शब्द से कथन करतदहं, क्याक्रि वद रदस्थ 
धके प्रिय होते दे । | । 


® 


अथेतहामेऽक्षिणि पुरुषरूपमषास्य 
परली विराट तयोरेष सःस्तावो य एषोऽ. 
, न्तहृदय आकाशोऽथेनयोरेतदन्नं य एषोऽ ` 
` न्तहृदये खोहित प्ण्टोथेनयोरेतव््रावरणे +` 
` यदतदन्तहदयं जाखकमिवाथेनयोरेषा घ 
त. सन्वस्णा यषा हदयाद्ष्वा नाड्यः 
` चरति यथा केशः सहस्षधा भिन्न एवम्‌. 
स्थतादितानामनास्योऽन्तहदये प्रतिष्ठिता 
भवन्धेताभवां एतदाक्चवदास्रवति त 
स्मादष प्रविविक्ताहारतर इवेव मवव्य- ` 
समा च्छशरदात्मनः ॥ ३,॥ 


। । 
 अर्थ-अओौर नजो यह वाम अक्षिगत पुरुष है वदी इस इन्द्रकी 


चः 


~ ~ € = € $ ॐ 
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पत्रि हन्द्राण कहाती है जो मसिद्ध हृद्यान्तवति -आकराञ्च है 
। यही इन दानां का सस्ताव~शयन स्थानह, ओर जो हदयवरि 
राहत पिण्डाये हुए अन्न का अत्यन्तशुक नाडीगत रस 
वृह उक्त दानांका अन्हे, जोहदयमं जार के सपान सिप 
हज मां है वही इन दोनों का मावरण= ओदने का वस्त्र है 
जो हृदय से ऊपर की ओर नाई जाती है वही इनकी संचरणी 
* जाग्रत्‌ मे आने के य्यि सडक दै.ओरजे हदयके भीतर बाङ्कं. 
सहस्र भाग समान अत्यन्त सुक्ष्म हित नामक नादय हं हन्दीक 
द्वारा रसविशेष सव॒ देदमं व्याप्त. होता हुआ इनका 
भोग बनता रहै, इसल्यि स्ध्रावस्था का साक्षी जीवं 
इस शारीरात्मा=जाग्रतावस्था के भाक्ता को अपेक्षा अत्यन्त 
शुष्ष्म आहार वाखा होने के कारण ^“ भविविक्ताहरतर ” 
कहाता हे । 


तस्य प्राचाीदिक्‌ प्राचः प्राणदक्षिणा 
दिग्दक्षिणे प्राणः प्रतीची दिक्‌ प्रत्यञ्चः 
प्राणा उदीची दिशदञ्चः प्राणा उध्वादि 
' ग्रध्वाः प्राणा अवाची दिगवाञ्चःप्राणा 
सवादिशः सवे प्राणाः स एष नेति नेयाः 

 , पाज्ग्यो नहि गृद्यतेऽची््यं नहि शीः ` 
श्येतेऽसङ्ञे नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते 
 नरिष्यत्यभयंवे जनक प्राप्रोसीति होवाच 


द 


९५६  उर्पनिषदास्यभाष्यें 


त क 


ाज्ञवस्कयंः सहोवाच जनको वेदेहोऽम 


यन्ता गच्छताद्याज्ञवक्ययाना मगवन्ञः 


$ क = न (सुक ॑ 
भय वेदयसे नमस्तेऽस्त मे षिदहा अय 
। ^ [+ 
म्रहमस्मा २ इति ॥२॥ 

अथे-उसके नासाग्रवात प्राण दही प्राची दिक्दाक्षण 14 
बति प्राण दक्षिण दिला, प्रष्ठभागवार्ते प्राण प्रतीची दिश्य) वाप 
भषत्रात अण उदाचा दशाः उ्व=मूद्धागत माण उ्वराद्शा 
अश्रगतप्राण अ्राचीदिश्षा ओर सब श्रीरगव पभराण सब 
पशाय ६). इस पकार जपकरो सत्ता से यह जीव अहानि जाग्र 
९१९ अवस्याञा कामक्ताहाता दहै बही नेति शब्दा दार 
प्रतिपा आसा जह्य, बह किसी इन्द्रिय का विषय नदन से 


` अचर्यः क्षण नदान सं अश््‌।य्य, लिपायमानन होने से अस 


स ~>" क = 


आरैन्दस््ररूप आर एकरस रहने से सन्मात्र कंहाता है, ह 
जनक ! इस आतमा का जानकर अब.तु अभय. को पाश्च हीगया 
है, ननक्ं बोले कि हे भगवन्‌ ! आपने सुज्घको अभय ब्रह्म का 


` उधदेका करिया 1 इसलिये आपका. भा अभय पराप्नहा; जीप 


कपे] नमस्ते कंस्ता हं; यह विदेह देश आपके यथेष्टं भोगं कं 
ख्ये होत्रे, अथात्‌ इस राज्यके अप दीः स्वामी ह आर मजा 
कहू । 
्थि-दष ब्राह्मणं मे जाग्रतादि अवस्थाओं कै अभिमानी 
जी क्य वणन किंयागया है ओर इसके भाण का वनं भ्राची 
आदि दिशाओं के अ्ङ्कार द्वारा शइस अभिमायसे किया ह 


उहदारण्यकोपनिषदि-चतुयाध्याये -तृतीयं ब्राह्मणं ९५७ ` 


क्रि स्वघ्रादि अवस्थाओं म भी इपके प्राण यथात्त्‌ चा करत 
रहते १, इन सब अवस्थाओं का नियन्ता एकमान्न पर- 
प्रासा निराकार पर्याक्तकाम होने से अपङ्गादि विक्ञेषणा द्वारा 
कथन क्रिया गया ६ ॥ | | 
पायावादियों ने इ ब्राह्मण को जीव ब्रह्म. क एकता म 
गाया ३ फ जो जाग्रव) स्वप्र तथा खुषुप्ति इन तीनों अब- 
, स्थाओं कय जीवरूप से अभिमानी है वही उपाधि से विनियुक्त 
हुआ २ “ नेति नेति ” वाक्यो द्रारा वर्णन फिया गया दे,उनका 
यह कथन इमल्यि ठीक नही कि इसत, अध्याय के उपक्रम 
तथां उपहार से यद सिद्ध नदी होता कि जीव बरह्म है भ्य 
इमे भिन्न एकमात्र ब्रह्म कौ शि उपासना किद्‌ दती दे जिक्तको 
अगि स्प्रूप से वणन कियागवा है॥ 
इति द्वितीयं बह्यणं समाप्त 


अथ ततीयं व्राह्मणं प्रारभ्यते 


स =-अब्र उक्त अथ का विस्तारपूक वणन कशत ~ 
जनकः ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम सु 
मेनन वदिष्य इत्यथ ह यजञनकच वैदेहो 

याज्ञवल्वयद्चाग्िहोत्रं समदत तस्म हयाः 
ज्ञवल्क्यो वरं ददो सहकाम ग्श्चमवं बनने 


९.९८ उपानषदास्यभाष्ये 


हास्मं ददो त< सम्राडेव पर्वे पग्रचछ।॥ १५ 
। ज थ-याङ्ञवस्क्य यह्‌ विचार करके करि अव र्मे सम्बादन 
4 करगौ जनक के समीप आयि, जनक्र ने उनक्रा यथायोग्य म- 
| ५ त्कार किया, ओर वह दोनों यद्गशालामें वैठकर अगोचर सम्बन्धी 
विचार करने खग, उप्त विचारसे परघतन्न हए युनिनेराजाको 
कशा क अपि मरे स वर मागे, तव राजा ने अपनी इच्छानुभार 
धमा करन कावर मांगा, यज्ग्रल्क्य ने कहा तथाऽस्तु, फिर । 
| राजा ने यह प्रभ् क्रिया करि; 


बज्ञवल्वेय कि ज्योतिरयं पुरुष इति 
=" दत्यज्यातिः सम्राटिति हावाचाहि 


° नत ज्यातिषास्तेपवययते कमङकस्ते 
¶बल्यतत्येवमेषतयान्नव्क्य ॥ २ ॥ 


व-द याज्ञवल्क्य ^ कं ज्यातंरय पुरषः “यद 
रप कत ज्यातिनपरकाश से जाग्रव मे खानपानादि व्यवहार 
कता है! सुनिने उत्तर दिया कि ^ आदित्यज्योति स- 
प्राटति “= सप्राद्‌! आदित्यकी ज्यातिते यई वप्रवहार 
। कता हे अर्थाव्‌ सूक मकम हं बेठता, चरता, 
4 कर्ती ओर नाना कारके व्यापार करतादहै। ` 


अस्त क्न 1; +++ 


` स्वस्तमिते किं ज्योतिरेव ये परप इय 
"प्क 


# 


बहदारण्यकोपनिषदि-तृतीयाध्याये-तृतीय ब्राह्मणं ९५९ 


ग्रिरेवास्य ज्याोतिमवतीत्यभिनवायज्या- 
 तिषास्तेपल्ययते कमं करुते विपव्थेती 
त्येव मेवेतयाज्ञवस्क्य ॥ ३ ॥ 


„ अथं-हे याज्ञवर्क्य ! सूय्य के अस्त हने परः यह पुरूषः 

^ क्रिस ज्योति से व्यव्हार करता दै! युनि बोरे कि उत्त कार 

म इततकी ज्योति चन्द्रमा होता दै, उती के भकाश्च मे चना 
फिरना आदि व्यव्हार करता, राजाने कहा किहं ठीक-ह। 


अस्तामत आदित्ये याज्ञवच्क्य कं 
ज्योतिरेवायं परुष इति चन्द्रमा एवास्य 
. ज्यातिभवताति चन्द्रमसेवायं ज्योतिष 
,  . स्तेपव्ययते कमं कुरुते विपस्येतीत्येवमेवे 

` ` तदाज्ञवस्क्य ॥%॥ 


अध-षूस्य तथा चन्द्रमा क अस्त हनि पर पुर्वकं च्यव 
 हौराथं कौन ज्योति होती है ? उत्तर-अभध्चिके प्रकाश मे दी । 
अपने सव व्यवहार करता, राजाने कदा रिहा दीक ३े। 
अस्तमित आदिय याज्ञवच्क्य चन्द्रः . 
मस्यस्तमिते शान्तेऽ््रो किज्योतिरेवाये 
पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिभेकवतीति 


वाचेवा्थं ज्योतिषास्तेपव्ययते कम करुते 


र । 
+ = 
् क, 


९६०  उपनिषदाय्यभाष्ये 


विपल्येतीति तस्पार समाटपि यत्र स्व 
पाणिनं विनिज्ञीयतेभ्थ येत्र वोयच्रयत्य 
पव तत्रन्येतीययेकवेतयाज्ञवल्क्य ॥ ५॥ 


 अथ-सूय्ये, चन्द्रमा तथा अन्नि के श्रान्त होने पर सर्वथा 
अन्धक्रार मं पुरूष के व्य्रहारा्थं कोन ज्योति होती है ! उत्तर- । 1 
चाकू इत अवस्था म॑ पुरुष बाणी द्वारा ही सव व्यवदार करता 
ह करयोकि एमा देखा जाता है कि ज्र अन्धकार मे पुरुषकशो 
अपना दथा हृषिगत नदीं होता तवर जित ओर तेष 
आदि का शञ्य आता दै उसी ओरं उसके निकट नातारै 
राजा नकदाकि हां टकर 


जअस्तामत दवे याद्वच्क्य चन्द्रः ^ 
मस्यस्तामत शान्ते्ा शान्तायां वाचि 
क ज्यातरवयि पुरुष इत्यातेवास्य ` 
ज्यातिभवतीत्यासमनेवायं ज्योतिषास्ते 

प्यते कम कुरुते विपस्येतीति ॥ & ॥ 


अव~-घूय्य तथा चन्द्रमा के अस्त हाने पर अधिके अभव 


 मंलवर बाणी मी किषी प्रकार का व्यवशर नहीं करती अर्थात्‌ 
नेव पुरुषं की स्वप्रावस्था होती हे तव उसका च्वेवहार किस 


सिक्या दवः ६८.उतर-“असिकास्यज्योति्नाति= 
उक कार म इका अपना. आत्मा ही ज्योति हतां है | 


निं पमं येद जीवं अनेक मकारं कौ वेषा करतादहै। ` 


+ ब € =. ध ४ ९. ५ 
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कतम आत्पेति, योऽ विज्ञानमयः प्रा- 
„णषु हयन्तरज्योतिः पुरुषः स समानः 
सन्नमो खोकाववुसञ्चरतिष्यायतीव छः 
। 'छायतीव सहि स्वप्रोभूत्वेमं सोकमातेकरा 
+ माति म्रत्यो खूपाणि॥७॥ ` 


अर्ध-तरह कौन आताहे जो स्वरूपभृत ज्योति से सप्र 


म स्र घक्रर की चेष्टा करता दं { उत्तर-“यो यं विज्ञानमय | 


प्राणेषु हयन्तस्यौतिः पुरुषः ”=ने यह विह्ञानमन्बुदि 
+ कास्तामी तथा जितके आश्रयते रीर मे भाग चेष्ठा कि ह 
~+ बं आतमा स्वयेमशाश है, वदी बुद्धि की समीपता से उक्षके 
समान धन को धारण करता हआ इसलोक्र तथा , परुजोक 


अ 


\तरिचस्ता दै अथात्‌ बुद्धि के प्म्बन्ध से गन्धाद्‌ विषया 
का अतुमव करता ओर कर्भन्द्रियां से अनेक भकार की चष्ट 
करता ३ वह कमी स्वश्रावस्था को भोगकर जाग्रत भ ओर 

कभी नाग्रत को मोगकर स्वपरावस्था म्‌ नातो द । प 
#, स °-अब जावका उक्क्रान्त कथन करत हः-- . ~ ` 

स वराय पुरुषो जायमानः शरीरमाभे 
म्म्पदयमानः पप्माजः स °सखज्यत स 
 उत्रामन्म्रियमाणः पाप्मनो विजहाति) 


अर्थ--दहे याज्ञवरक्यं ! यदी पूर्वाक्त जीव दसर नसम कौ 


#ै ै 
क व क हा क १ - शा ` क क र वा === [कः 


ऋ कि ` शषा 


के धर्पोको धारण करके अपने कर्माका फ मोगता ओर 
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धारण, करता हुआ [जत > दरौर के माथ पिर्ता है उक्ती २ 


भोगपद कमं के समाप्त हने पर पुनः जन्मान्तर को प्राप 
होता ३े। 


। तस्यं वा एतस्य पुरुषस्य ह एव स्थान 
भवत इदञं परलाकस्थानन्च सन्ध्य | | 
तताय ~ स्वप्रस्थनं तस्मिन्मन्प्यस्थने 


` (तिष्ठन्न त उभे स्थाने परयतीदश्च परख 


कृस्थानन्च अय ययक्रमाय परोक्षः ` 
स्थान मवात तमक्रममक्रम्यो मयात्‌ ` ` 
परस्मिन आनन्दा ~ श पयत स यन्र 
्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मत्रामः 
„पादाय स्वयं विहत्य स्वयं निमाय स्वेन 
भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं 
पुरूषः स्व्यञ्यातिभ॑वति ॥ ९॥ ` 
अथे-यह रोक = जन्म, परलोक्र~ पुनर्जन्म यहदो दी 
उष पुरूष के मधान स्थान रहै ओर सन्ध्य नामक तीसरा स्वप 
स्थान है, इभी स्थानम वर्तमान ह जीवि -दोनो स्थानों 


को देखता हे अर्थात लिप परकरार जाग्रतः वै स्वप्र ओरस्वप् 
त जाग्रत पे अति हभ उक्तं दोनों. अव्रस्याओं से भिन्न 


चहदारण्यको पनिषदि-चतुथाध्थाये-तृतीय ब्राह्मणं ९६३. 


होता.दै इती प्रकार रोक तथा परलोक दोनो का मोक्त क्ता 
नीव स्वतन्त्र ज्योति है, उरा जैना कप होता ६ भमा ही 
जन्म धारण करताहे ओर उपक्र अनुप्तार सुख भ्व का 
भोक्ता होता हे, इसी पकार जाग्रतावस्था की सत वराषनार्ओं 
 कोंसराथ टकर उनके अनुतार ही सप्र मं नानाविध रचना 
करता हआ स॒खदुःखादि का अनुभव करता है पर उम अवस्था 
"म डमको अपन सरूप से भन्न अन्य काइ ज्योति नही होती । 


, सं०-अव उक्त अथं को स्फुट करते ६: 
न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
मवन्त्यथ रथान्‌ रथयागान्पथः सृजते । 
„+ नतत्रनन्दमर प्रवरा भवन्त्यथनन्दय 
प्रदः प्रपुदः सजत न तत वद्स्ता 
` पुष्करिण्यः खवन्त्यो मवन्त्यथ वेशान्ताः ` 
 पृन्करण्यः वन्त्य: सजत स ह कत्ता।१०। 
1 + अर्य स्वप्रावस्था मे यह परसिद्ध रथ घोडे ओर उनके 
। ^ चलने योग्य मागं नदी होते पर तोभी यह जीव नाग्रत्‌ वासना 
के बल ते उक्त पदार्थो कौ कल्पना करलेता दै, एवं जाग्रत्‌ 
सम्बन्धी आनन्द आ।र पुत्रादि के सम्बन्ध से दीने बे 
' 0 परमोद छद नदियं, तडाग, बडी नदिय, इत्यादि पद नहीं शेते 
पर वह जीव इन सवको वाप्ननासे रचरेतादै। ^ + . ॥। 


। ॥ 
मै ०-अव उक्त अथेमे प्रमाण कथन कते हैः 


„ १९ 


| + ॥ 1913 । 


| 
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तेश्टोका भवन्ति स्वप्न शारीरम 
मिशरहव्यासप पुप्रानाभेचकशीते श 
करमादाय पएनरते स्थान < हिरण्मय 
पुरुष एह ~ सः ॥११॥ 


+ अथ-जाग्रवावरस्था का वासना  द्रारा कल्पना क्रय हूए + 
स्वाप्र पदार्थो से जाग्रत्‌ की भांति घुखादि का अनुभव करता 
हआ जीव पुनः अपने उती भकाश्स्वरूप से जाग्रतावस्था को 

[होता ह, ओर इसको जाग्रत, स्वरग्र तथा खोक परछखोक्र मे 
(ए कोक्े गमन कणे के कारण एक दंस कके दहै । 
> संद-अव्र उक्त अथ को दृष्टान्त द्रारा स्फुट करत दैः-- 


प्रणन्‌ रक्ष्नवरं करयं वहिष्कलखया-, ` 
मरतद्रचरिखा स इयतऽम्रतो यतर काम « 
+ हरण्ययः पसप ए हसः ॥ १२॥ 


"+ . अथ-जम प्रक्रार पक्ञा दश्चदश्ान्वरा मं श्रपण करकं पुनः 
ति नस्छिम्‌ आक्र श्राम्‌, पाता, है इनी मकार य्ह, ए5 
इम पाच प्रकारके प्राणद्रारा अपनेशरीरकीं रक्षा करवादहभा 

प॒ पुनः जग्रत्‌ म आता ह। 


„ . स्वप्रान्त उच्चावचमीयमानो ` ख्पाणि 
देवः कुरुते बहूनि उतेव कलाभिः सह 
प्रोदमानो जक्षदुतवापि भयानि पयन्‌ ।१२। 


#॥ [सि #ि = का 
1 [ 


# 


` किनल 


॥ # 
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, अ्थ-ओर स्वम्र भ देव, मनुष्य, षु, पक्षी आदि नत 
प्रकारके रूपों की कल्पना करता हुआ कभी लिया क साथ 
आनन्द को माप होता, कभी अन्य सम्बन्विया क सचि भाजन 
कस्तो. दृता. ओर कमी भय को पराप्त होता 21 । + न्त 7 


 स०~-अ्र पुरूष को गादृनिद्रा सत बखत्कार जगाने पं दोष 


। कथन करतेषः- 


 तन्नायतं वोधयेदित्याहः दर्भिषनज्य <. 
हास्मै मवति यमेष न प्रतिपद्यतञथास 
ल्वाहजौगरितदेडा एवास्येष इति, यार्न 
हवजञाग्रतपर्यति ताने घ्न श्यत्नाय इषः 
स्वये ज्योतिर्भवति सोहं भगवत सहल 


` ददाम्यत रूढ विमोक्षाय ब्रूहि ॥ १५॥ 


अ्थ-इप भकार रोग इस जव की स्वप्ररचना को जानत 

है पर इसकी स्वयज्योति का विवेक नहीं करषक्त, कर पक 
(वकिस का कथन दै क्रि गृनिद्राम स।ष हृष्‌ पुरूष 
करो सहका न जगवे,. व्याक एकता कर्न पते इभ जीव का 
कदाचित अन्धादि दोषों से दूषित हाजाना सम्भृव ह रषात्‌ 
शीर के निष देशसे इन्द्रया क शाक्त कों साथ केकर 
जीव सुषु मे जाता दै उप्त अवस्था म सद्य, बलत्कार्‌ ' जगन ` 
किती इन्द्रियं की मात्रारपश्पशक्तिं का पायन सखास्तकत सः 


, कारण क मार के रीर सम्बन् विकार व आततं नाता हे 


^ क च 
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जिनकी चिक्रिरा करनी कठिन होती है, कई एक .लोगों काः 

कथन दै करि जीव जरत देश सम्बन्धी पदार्थो को ही स्वप्न) 
म देखता हे वाप्तनामय परार्थोको नदीं, पर यह कथन टीकर? 
गह) कंय एना माननम सिङ्शरीरको स्थुखकश्षरीर स वाहर 

। कशता पडा इतलिये सप्नमं पुरू को स्वयेज्योति मानना 

ः | शी टीक्‌ द, यह सुनकर राजा जनक बोञे किदे भगवन्‌ ! पर 

॥ आपके परति सस्र गौय भेट करता ह, आप कृषकए 

| ओर उपदेश करं । 

(1 स~म वाज्ञइस्क्य आत्मा कां असङ् कथन करते हः- 

+ ११२ 

४ . व सवाःएष एतस्मिन्सम्परसादे शवा चं- ` 

स्वि रषटवैवे पुण्यज्च पापं चं पुनः प्रतिं 


च्‌ प्रतेयोन्याद्रवति खप्राथेवस थ 
तने करञ्चितपर्यव्यन न्वूगतस्तन भवत्य 
 सजा्यय परुष इत्येवमेव याज्ञवल्क्य 
 सीहं मगवते सहं ददाम्यत उद विभौ. ` ् 
क्षयिव ब्रूहीति ॥१५॥ 1 
श्री अध याज्गवस्क्य ने कहा किट राजन्‌ { निश्चयकरक ` 
यह स्प्राव्या करा साक्षी स्वयञ्योति आसासखंप्र 

। रर्‌ पुण्य पापकरे फर्खूप सुख दुःख कौ भरकर पुष. 


चि 


अवस्था आता भौर वहां सत्र इत्ति्यो के ज्ञान्त "दोनने. 
स ब्रक्मानन्देका अनुमव करता दहै, फिर जिसमकार सप्र ते 
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घषुप मेगया थाउी भकार फिर चुषुप्िमे खप्रको परापत 
होता है, इम प्रकार उक्त अवस्थाओं का भोक्ताःहेने परभी 


स्वरूप ते अपङ्ग रहता हैःराजा ने कहा कि हे भगवन! भे अक्रो ` 
सगय देताहू कृपाकर ओरं उषदश्च करं॥ + + ^ 


सवा एषएतस्मिन्खप्रे रवा चरिवादह- . 
हैव पुण्यञ्च पापञ्च एनःप्रतिन्यायं प्रात ` 
योन्याद्रवति बुदन्तयेव सयत्तत्र किञ्चि ` 

 त्यर्यव्यनन्वागतस्ते न भवव्य सज्ञेद्ययं 

पुरुष इप्येव मेवतद्याज्ञवल्क्यसीहं भग 
वृते सहश्चं ददाम्यत उष्य विमोक्षाषैव 
व्रहीति ॥१६॥ ` ` 


। अर्य-युनि बोरे कि हे राजन्‌ ! जिसभरकार यह जीव स्वपर 

से सुषुक्षि ओर पुष्ुधिमेस्प्रको प्राप्रहोता है इती प्रकार. 

कभी सुषुप्रि सेनाग्रत्‌ को पराप्ठ दाकर कमातुसार यथप्राप् 

। लिषयों के भोगने पर भी सरूपने विकारी नदी हताः राजानं 

कहाकिदे भगवन्‌ ! कुछ ओर भी उपदेश करें मे आपको सदस 
गाय दतदेतादह्॥ )4 


स वाएषएतस्मिन्डुडान्ते सवा चरखा 
छ, दषैवं पुण्यश्च पापश्च प्रतिन्यायं प्रतिघो 
न्याद्र्ाति खग्रान्तायेव ॥ १७ ॥ 


न = 4 व ` वा णका हत त. 7 


। । [च 
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अर्थ-याज्ञवस्कय ने कहा करि हे राजन्‌ ! उक्त रीतिपे यह 
जीवं जाग्र यें नाना प्रकार के विषय भोग से श्रान्त हुजा कदा 

चित अपने पुण्यवधाते स्वप्र कोप्राप्तन होकर सुषुध्िको मा 
हो परमानन्द का अनुभव करता है पर तोभीं इसकं सरूप 
कोह विक्रार नदीं देता, यह सुनकर राजा ने का किं ह 


भगवन्‌ ! म अपक्रा सदस गाय दन देता ह्‌ पाकर अर्‌ | 
भीं उपदेश करं । ^ 


तद्यथा महामत्स्य उमे ङे अठसंच 

रति पूवे चापरं चव मेवा पसव एताव 
भवन्तावलसेचरति स्वप्रान्त च इदा 

४ - न्त च ॥-9६1 - 


 #। अध-पुन बाख के हे राजन्‌ ! निष परक्रार महामत्स्य नदी 
की ख्रां से उक दाना किनारा पर विचास्तादह इसी भरकर 
यह पुरूष कभी स्वप्र ओर कभ जाग्रतावस्था को भाप्त होती है। 


तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सपण वा 
 पिपारपव्य श्रान्तः स<हत्य पक्षो सह 
येव धयत एवमवाये पुरुष एतस्मा ` 

अन्य धवकेयत्र सुप्तो नकञ्च॑न कमं 


` कियतेन कञ्चन खप्रं परयति ११३ 
। ¦ धर्थ-भओर।7जसं प्रकारं अदि में कोड श्येन~=वाजं अथा 


# 
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कोई अन्य मन्द्‌ वेगवाा पक्षी उड्कर श्रान्त हुआ रं अंषैने 
दोनों पक्षो को सकोडकर घोषे मे भरवेश करता हे सी अकलीर' 
यह पुरुष जाग्रत्‌ तथा स्त्रप्र मे परिभ्रमण कसे से श्रान्तं होकर 
घुषि को पराप्त होता हे उपः अत्रस्था म सोया "दुन 
किती पदाथ की कामना करता ओर नाही किमी स्वफ्को 

देखता ६ । > ।. : न+ {किति 


ता वाअस्येताहितानामनाख्यो यथा 
केरा: सहस्रधा मिन्नस्तावताऽणिश्रा ति 
ष्रति श्ुङ्स्य नीरस्य ` पिङ््छस्य हरि 
तस्य खोहितस्य प्रणा अथ यत्रेन धन्त 
जिनन्तीव हस्तीव विच्याय यतिगत्तमिव 
प्ताति यदव जाम्रद्धय परयति तदाक 
यामन्यतेऽथ यत्र दव इव राज काह मदं 
सर्वोऽस्मीति मन्यत सोस्य परमाखकः।२०। 


। `" -अर्थ-यह मसिद्ध ` दितनामक्र नाडियं जो बारके सहसत 
भाग समान अस्यन्तं सुक्ष्म हं ओंर जिनमं यङ्क, नील, षतत, ` 
हारित.वथा रोहित वणे बारा भुक्त अन्न का परिणामरू्स्स 
 -वृहता है, इनम पचरण करता हुआ जीव जत्र स्प कोश्मन्न 
होता ह तव इसको मानो कोई तस्करदिक.मार रदे ईर 
वश्च कररहे दै, कोई हाथी की भांति भगारदे रै त्था+कोऽ गहेश्च 
गिरारह है, दस प्रकार इ्तको -जमे २; जाग्रतावस्था के ससर 


ह पर जब इम जीव कों पूर्णं बोध दहोजाता है कि मे तीनों अब- 


| पादि धर्मो वाले श्ान्तस्वरूप को अनुभव करता , हृआवाद्य 


९७० `  उपनिषदाय्यभाष्ये 
हेति है, वैसे धि अविद्या से अपेन आपे दुःखादिकों को मानता | 
श्थाओं का साक्षी देह के धर्मो से असङ् ह ओर मेरा नियन्ता 
एकमात्र परमात्मा सवेत्र एकरस परिपूर्ण हे तव देवता किवा 


 शजा की भांति परमात्मानन्द से ददीप्यमान होता है ओर जीव 
की इसी अवस्था का नाम परमलोकदहे। 4 


स०-अबे जीव की वद्धरमतापत्ति कथन करते रैः 


। तहा अस्येतदतिच्छन्दा अपहत पाप्माऽ 
भय -र्प तदयथा प्रियया शिया | । 
सर रप्वक्त न बाह्य चिच्चन वेदना- ` 
न्तरमेवायं पुरुषः प्रज्ञनात्मना सम्परशि * ` 
ष्वक्ता न वाह्य किञ्चन वेदनान्तरम्‌ 
तहा अस्ये तदाप्रकाममाप्रकाममका 
मर खूप ८ शोकान्तरम्‌ ॥२१॥ ` 


। , अथै-हे राजन ! निक्त मकार कोई पुरुष अपनी ्चिंया 
` के आनन्द ममग्न होकर बाह तथा आन्तरीय किसी विषय 
का नं जानता हआ तन्मय हाजाता दे इसी पकार यह्‌ जीव 
'आह्क=प्रमात्मा के साथ मरकर उक्तके कामर्वाजतं अपहतपा- 


आन्तरीय किष विषय को न्दी , जानता, निश्चयकरके 
ऋवे की यह अवस्था ्रोकसे रहितषहोतीदै, क्योकि बह उप्त 


बरहदारण्यकोपनिषदि-चतुथाध्याये-ततीय ब्राह्मण = ९७१ 
यय कि सांपारिक कामना से किपायपान नदी शेता । 
अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता 
रोका अलोका . देवा अदेवा वेदा अवेदा. 
अत्रस्तेनोस्तनो मवति भरणहाऽशरण्‌-, 
-हाचाण्डाोऽचाण्डरपोल्कसोऽपोल्कसः 
` श्रमृणोऽश्रमणस्तापसाऽतापसी नन्वा 
पुण्येनानन्वागतं प्रपिन ` तीर्णोःहि तदा ` 
सवाज्छाकान्हदयस्य भवात ॥ २२॥ ` 
` अर्थ-जीव की इस भमम्परज्ञात समाध अवस्था भें पिता 
” अपिता, माता अमाता, खोक अलोक; देव अदेव) वेदः अवेद, ` । 
सतेन अस्तेन श्रणहा अशरणा; चण्डा अवाण्डाङ पोखकप ॥. 
भपोलकस, सन्यासी असन्यादी ओर तापस अतापस- हेते ह 
अथात्‌ नह्मानन्द मे नितान्त मपर हाने से उसको माता पिवादि 
किमी बाह्य विषय की सुध-नदीं रहती, तब यह जीव पुण्य पाके. 
फले पार होकर हृदयगत सव शोकं से रदित शेनाता ह 2 
 येतन्न परयति पदयन्वेतन्न पयति न ` 
[स € = ® पुरि = के + विद्यते | += शि ~ = 
हि द्रष्टदषर्विपरिलोपो विदयतेऽविनार्शि' 
'लान्न ठ तदृटितीयमस्ति_ततान्यदि 
„ त बधा ज बराद्मण ते उत्पन्न इण को ““ निषाद ^ चोर बड़े । ' 
-लज्रिय त्र उश्षव इष का.नाम “ पौनक्म "€ । | 


९७२. 17 > (उंपनिषदाय्यमाष्ये , , . , 


` भक्तं यत्पदयेत ॥ २२॥ ` ''. ^“ 


+ अ निश्वयकरके वह उत्त अवस्था मे देखता, हज भी 


नही दृश्वता-अथात्‌- वह अपने अविनाशी स्वरूपभूत चेतन्यसूष ~ 


पे बह्म का विषय करता हुआ .उसके गुणा को धारण करके तद्रव्‌ 
हजातेा द तवं उतभका तबह्म से वरिश्ञेष अन्तर नदीं रहता । 


यहे. तन्न जिघराति निघ्रन्वे तन्न जिघ्राति 

नाहि घावुघ्ातविपरिरोपा विद्यतऽवि 

नाशिवान्नत तद्‌्हितीयमस्ति वतोज्य- ` 
हिमक्तं यजिघेत ॥ २४ ॥ 


अथ-जो वहं उस अवस्थाय धता नदीं उसमे यह्‌ 
तात्पर्य नह। [क उपरका  गन्धग्राहक रक्तिका लोप होगया 
हे कितिजजेवे वर्हः गन्ध दी नदीं तवर उस अवस्थामे किम 


का षः) 
यह तन्न रसयत रसयन्व तन्न रसयते 


नाह रसायत्‌ रसयतावपरसपा वियत्‌. 
तनाश्चतवात्र क तद्‌हितायमास्त तताः 


"वह्मक्त तद्रस्यत्‌ ॥ २५॥ ... .- 2 


भध-जांउस्र अवस्था मंरसदटेता हुआमभी टाक्रकरसका ` 


अनुभव नश करता इममे उमकरी रमनात्पक शक्तिं करा कोप्‌ . 


नहीं पाया नाता, कयोकरि बह अविनाशी है अथात्‌ जवे बर्हीँ 


बहदारण्यकोपनिषदि -वतुथाध्याये-तृत्तीयं ब्राह्मणं ९७३. ` 


रस रीः नहीं किन्न परमास्मा केः सोच एकरस होजाला हे हि 
तत्र॒ उत अत्रस्था मं अन्य क्रिम पदाथ के रमक ५१ त 
भ्र वर ॥ =,“ 1: ++ । 41) 70) 
र्‌ तन्न वदति वदन्वैतन्न वदति, न 
हि वन्तुवक्तरविपरिलोपो विद्यतऽविना शि 


1 # ` 


"त्वान्न त तदहितीयमस्तितवोन्यदहिमक्त 
यहदेत्‌ ॥ २६ ॥ 1 


अथ-जोा वद बोरखता नहीं इनसे आतरिनाश्षी होने कै कारणः ` 
उमरी वाक्‌शाक्ते का.रोप नदीं होता अ्थीत्‌ जबर वहां शब्द 
नदीं किन्त अशज्द प्रमासमा के साथ एकरप होजाना है तब 
उत अवस्था पँ किसर शब्द.का उचारण करे ॥ । (#*( $ 


यहे तन्न शणोति श्रृण्वन्वेतनन श्रणीति 
नहि श्रोतुःशरुतेविपरिखोषौ विद्यतेऽवि 

 नारिवाःन ठ तददहितीयमस्तिततीन्यदहि). 

अध-ज। वह उस अवस्था म सुनता नह इम्‌ तसा 


श्रवणशक्ति का खोप नहीं हाजति। अथात्‌ जब्र वहां कोई 
शब्द दी नदीं सिन्तु जवे वह परमाला के आनन्द का अनुभव 


व. ११) उषनिषदा॑माष्ये | | 
मन्तमेतेर्विपरिखीपो विद्यतेऽविनाशि 
तात्र तद्दितीयमस्ति ततोन्यरिभमक्तं 


। यन्मन्वीत ॥ २८ ॥ 


। अजो बह मन से कोई सङ्करप नही करता इसमे उसकी 
# प्रननात्मकरशक्ति का खोप नहं होता अथाव जब्र बां पर 


1 प्रासासे मिन्न.मनं क अन्यं कोरः विषय हीन्दीं तो फिंषए 

1 ` बहे किसका मनन करे । 

| । येह तन्नसपशति स्प्शन्वे तन्न स्एशतिः 
ओ नहि स्प्रष्टः सण्टविपरेखोपो विद्यतेऽ 


विनारित्वानन त॒ तददहितीयमस्ति त 
तोऽ्महिमक्त यत्स्प्रशेत्‌ ॥ २९॥ ` 


अथ-जों बृह स्प नरह करता इसे उसकी स्पकग्राहक ` 
वक्ति का खाप नदी पायाजत्रा किन्तु अस्शं परमासमाके 
, ्राथ'एकरस होजाता दै फिर वहां किसक्रा स्प करे ॥ 


| यदै तन्न विजानाति विज्ानन्वैतन्न' 

, ` विजानाति नहि विज्ञातुवजनातेिपरि. 
शेपो विदतेऽविनाशिवान्न त॒ तदहि ` 
 तीयमस्ति ततोऽन्यदिभमक्तं.यरिजमी;:: 
| + 3.1: ६.8 ॥ ३० ॥। ~ ~ {चै | 
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अथ-जो बह परमात्मा से भिन्न किकी अन्प विष यको 
नहीं जानता इस्तसे उप्तकी विज्ञानासक शक्ति का लोपं नदीं 
पायाजाता अधीत जव वहां कोई घटपटादि विषय ही नहीं 
ल वह परमात्मा सत भिन्न अन्य किप पदाथ को जने॥ 


यत्र वा ऽन्यदिवस्या्तत्रान्या नन्यद्ये 
दन्यो ऽन्यजिघ्रेदन्यो न्यद्रसयेदन्यो न्य- ` 
हददन्यो न्यच्छणयादन्यो न्यन्मन्वीता 
न्यो न्यत्स्प्रशेदन्यो न्यहिजानीयात्‌।३१ 


 अ्-निश्वयकरके नित अवस्था मं रत्तियां के विषय 
बाह षदा उपस्थित रहते है उसी अवस्था में दसय दूसरे को 
देखता, द्रा दृक्षरे को शघता,द् षरा दूसरे का रस रेता, दृक्षरा 
दूसरे का कथन करता,दूषरा दरे को सुनता, दसरा दृष का 
मनन करता, दूषरा दृ्षरे का स्पशे करता ओर दसरा दृसरे को 
जानता हे ॥ \, ¢ श्नि 
„ , स०-अबं परमात्मा को उपाषक की ` परमगति कथन 
करते दैः-- ` 2... 
पछि एको द्रष्ादेतो भवव्येषत्रह्मरोकः 
सम्राडिति दैनमनुशशास याज्ञवल्क्य 
एषास्य परमागतिरेषास्य परमासपदेषोऽ 


` स्य प्ररमोरोकणएषोऽस्य परम्भानन्द 


४ । ॥। 


'  , ।परम आनन्द हे.क्याकि उसी परमानन्दके किसी अश्च को छकर 
॥ ॥ 


-९७& `  उपानिषदागस्यभाय्ये 


एतस्यवानन्दस्यव्यातत ब्रतान मत्रा 
मुप्जवान्त ॥ २२॥ 


अथे-दे राजन्‌ ! निरञ्जन एक उद्रेत परमात्मनो 
 घव्रकाद्रशा दै वदी उतका बह्मलोक, वदः उप्तकी ` परमगति, 
वृह उपक्र सव्र से उक्छृए सम्पत्‌=विभूति ओर बही उप्तका 


= 


अन्थ सव-मूत आनन्द बार हाते दहं ॥ 
सु ९-अब परमारमानन्द कणं निरतिशयता कथन करते हः- 


श यो मलष्याणा ~ रादः समरो मव 
व्यन्यवरामाधपातः सवमदष्यकेमेमिः स 
पननतमः समव॒ष्याणां परम आनन्दोभ्य 
ये शतं मनुष्पाणामानन्दाःस एकः पितः ` ' 
णा ।जतदक्रानामनन्दोऽथये शतं पि 
तणा, नतदलक्रानामानन्दाः स पएक्रोग-, 
न्यव छक्रमनन्दाऽथ यशतं गन्ध्षोकर 
अनन्दा: स एकः कमदेवानामानन्दौ ये 

कृ्व॑णा देववममिसम्पयनते अथ येतं 

-कमेदेवानामानन्दाः स एक आजानद्ाः 
नापिनिन्दो यश्च शात्रियोऽ्डजिनौऽकमः  , 


3. 9 
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हतोऽथ. ये शतमाजानदेवानामानन्दाः> 
सं एकःप्रजापति रोक आनन्दो यश्च॑श्रोति"" 
यौड्टजिनोऽकमहतोऽथ ये रतं प्रनपिः 
तिखोक आनन्दाः स एको ` बह्मसखेकञ ` 
नन्दी यश्च वन येष्‌, 
एव परम आनद एष ब्रह्मखाकः सभ्नाडिति> 
होवोच 'याज्ञवल्क्यःसोऽ्ं भगवते सहश" 
दैदीम्येत उवै विमोक्षायैव ब्रहीतयत्रं ह, ` 
याज्ञवल्क्यो विमयाश्चकार्‌ मधावी सना 
. रर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरोत्वीदिति।॥ ३३॥ . 


अ्-पतुष्यों मं सब प्रकार के मोग साधनां से सम्पन्न 
तदवाः अभ्योः कं? अधिपति. होना पुरुष का सत्र से कडा अनिन 
ह द्‌ मरतुष्यो के सो -आनन्द्‌- एकत्रित सु तोः ग 
+ 1 एक आनन्द होता दपि नः सो-आं ही 
एकत 4 तोः गन्वरौः का ॥. 
गन्धर्वो के सौ आनन्दौ को एकतरितःकरने से कर्मी देवों का एक ` 
अनिन्दः होवा ; दै अधात जा कर्मा केः अनुष्ान्‌ द्वार ४ 
को प्रष्ठ हए दं यह उन विद्वान का भ है, यदि क्म देवो. 
१ र सं र एकत्रित करिये जांय तो अजानदेब परम्परा शे 
| ता नीं क एवं आनन्द! के . । 


सना जो 


[| ॥ 
न न = य ४ 


~ _ "य [त ~ न. + 7 = + ह ` 


९७८ , , उपनिषदाय्यभाष्ये 


पाषरईत निष्काम श्रोज्जिय होता हे उका आनन्द भी अजान 
देशो के समान दही हैयदि अजान देवों के सौ आनन्द एकत्रित करे तो 
वह्‌ बिद्रानों के शिरोष्राणि प्रजापति का एक आनन्द होवा है ओर 
वैसा पि पापरहित निष्काम श्रोत्रिय का आनन्द होता यदि प्रजापति 
के सो आनन्दं एकचरित किथिजाय तो बह एक प्रह्मरोक का आनन्द 1 ू 
है अर्थात्‌ स से उक्छृष्ट निरतिशय पएकरमात्र परमातमा का ही 
~ अनन्द ई, इसी भाव को तेत्ति० ५।८॥ १७ में विस्तारपूत्कं 
वणन कियागया है, फिर राजा ने कहा कि हे भगवन्‌ ! तै आपं 
का सहेस्त गौये भेट करता ह कृपाकरके ओर उपदेश करे, 
य छनकृर याङ्तरसक्य न भय माना करि राजा ने अपनी इ्छातु- 
सार्‌ प्रञ् करन कायुक्चसे वर.खेखिया दहे सो यह मेषप्री 
राजः अबतक भी म्ना ते विराम नई करता ॥ 
“ ५ अत्र उपहार मे. याज्ञवल्क्य जीव की ` परलोक 

गति. को सष्टा्त कथन करने कर चयि घुषु्नि से जाप्रव अह्नि ` 


का यनः अनुबाद कसे हैः ` 

त१। एष एतस्मिन्‌ स्वप्रान्ते रला चस्त्वि 
हतत पुण्यन्च्‌ पपच पुनः प्रतिन्यायं 

प्रतियोन्याद्रवति इदडान्तायैव ॥ ३५ ॥ 


थ-हे राजन्‌ ¡ निश्चयकरकफे यह जीव घुषि म सोषु- 
वातचन्द्‌ का भागकर पुनः कथफट मोगन के खियिउक्ताक्रमष 
जाग्रताक्स्या को प्राप्रहातादहै। ` 


तद्यथानः. यसमाहितम॒त्सजयायदिषं 


५ - नेन 


+ 
@ 


। ॐ 6 ९ ॥। चै [# न 


बृहदारण्यकोपनिषदि-चतुथा ध्याये-तृतीयं ल्ाख्मम र. 

मैवाय शारीर आत्मा प्रनिनातमनं १ न्वा- 
ह्दमत्सनययाति यत्रैतद्र ९1 
` ` भवति॥ ३५॥ क. 


=+ । अथ-जिमपक्रार अक पदरथ ते पूरणं गादीवानते चला 
या हुभा शकट गड अनेकवरेष रची शब्द करता हआ जाता 
। रदी परकरार परस्युकाल में परमासा से अथिष्ठितः जीबासा 
अनेक भकार के आब्द से ऊध्व्रररास ठता इआ जाता है ।॥ 


 -म०-अबरउक्त अथकादा शोको द्वारा स्फुट करत है-- 


सं यत्राय मणिमानं नयेति जरयबोप 
तपतो वाणिमानं निगच्छति तद्यथाम्रं 
 वौदुम्बरं वा पिप्प वावन्धनादुच्यत 
पवमवायं परुष एम्याज्ञभ्य स॒प्रपुच्य 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियेन्यद्रवति प्रा 
^ ।  णाथव॥३8॥ 
` ` अर्थ-जव यह शारीरात्ा अनेक मकारके रोगो वा जरा 
जते अत्यन्तं श दजता हे तव जिप्रकार पक्रनं परर आम्‌ 
उदुम्बर अथवा पीपल का फल बन्धन षे च्युत .हाजाता इ 


इष प्रकार यहं जीवात्मा धारीर के जजर हीने पर सव अङ्गम 
निक्कर अपने | कमौनुसार ; पुनः > अनेक जेयोनियां रे 


जन्म ठता दै । 


४ "व्र क हा "न । च्‌ 4 (शे नि क ऋ शकि चकः ऋषि क 


 ' नन उपतके भोगा क्मालतारं शंशर का आस्म सतह 


१). 
४ 


९८० ¦ उपतिषदाय्यंमाष्ये. 
१ ` क्च 7706-1 


;सतग्रामण्योऽे; पानेण्वसथैः पि हि 
` कृर्प्यन्तज्यप्रायात्य यमागरच्छतीत्येव 
वुं विद्‌+ सवाणि मतान प्रतिकल्प्यन्त | 
इदं ब्रह्मायातीदमागच्छतीति ॥ ३५ ॥ ^ 


। (0 -अंथ-निप्परकार राजा केः जने षर उ्तके आमात्य भरी 
, तथा इदादि ` सब अन्नपानादिकां ` से यथोधिकर सेवा करने ॥ 
ॐ दिये; उपस्थित ¦ होजनाते दै कि यह, हमारा स्वामी. आया है # 
शरीर को-छोड्कर दुरे शरम जीव केअनि 
पयणृक्तापः 9. 


र्म्मृकृ सवं भूत उपास्थत हाजाते हं अथाव दरे 
१ ॥ 


त्यश्राःराजानं प्रतियासन्तपयाः प्रत्ये 
क सिः. सूतप्रापण्योमिसमायन्स्येकमेवेः 
मन्रत्ात्तमतकाटे सवे प्राणा ` आपिः 
समयान्त यन्रतद्घ्वाच्छवासी भवति। २८ 


५ अर्फःभोर्‌ जिपपकार-राजा-के ;जाने..पर्‌ सब, अनुचर 

सकि १७ छषठेते द भीप्रकार्‌ इम आत्मा के शर श्त 

पर्‌ ग्‌दि.इ्धिय्‌--पुनः. दृष) ननम, मू गन्धादि 
गीजपनिपि करत्‌ रकेःकिपि साय 8 निकल नुत 


४, 1"); इति तृतीयुतराह्णं समाप्तं » । ++“ 


नै 


। 
क ह . "जी ओ ह + 


-उतयाध्या |}, 8 


तोतसक चदन प्रस्नः ~ 
¬. #^3{11~ । 

_ सं०-अबतरेराग्य का ददृताके ल जीव सामि 

विस्तारपू्रक वणन करे है {-- ` ` ।1;.12-1}. 


 ।मं यंत्रयपात्मविध्यं न्येत्यं सम्मोहं 


1811-7 ~ 


सं एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हदः 
 येवान्ववक्रमतिःसयतरेष च्‌श्षवः वर्षः 
पराङ्‌ पर्यीवसेतऽथां ख्पन्नो म्वति।¶ 


, उप्े-नबर यह जीरा रोगादि ते जर्जर होक मादु के 


। इत्‌ हूतवार्उप्त सम्रय. यह्‌ | शः हा प 
च. कं 11 तेता ह (ध १) | एड पठ 
चरते श, उस अवस्था मे. यह जीव चष्षुसदि इन्द्रियां का उपसं 
होर केके बुद्धि कोशि पराप्त शेता है, इत भकारं भोषदे कमे 

के पमाप्र होने प्र उमते ` धियुख हए ` इस युमूषं पुरुषं कीं 


हप का ज्ञान नहीं रहता ` ˆ ‹1 1 1 1 7 
9 १ ;# नाह) 

सु ०-अब उक्त अंको स्फुट करते ष + 
1117312 ए क छ नि § 


धति \। निधतीत्याहरकी मेति न स्स - 
येत्‌ इत्याह मवति न वदतीत्याहं 


वृहदारण्यकोपानेषादै-चतुयाधयाये-चतु्ं बराह्मणं ९६१, 


^ पिवन्येत्यथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति 


~ 
9, 


4 । । मति तं वि्याकभणी समन्वारभेते पू 


छ „पि १ । । त ॥ 
५१ थ । ४ 1} 6. ॐ [~ ६। 0 4 ॥ उपानिषदा कै ् . । 9 ® -क [प |] । 9 ५ } त १ 
॥ र ॥ ि ® , त ६ 
९८ य्यभाष्ये 


न मलत्‌ इत्याहूरेकी मवति न स्एशती- 


"^. म्रज्ञाच ॥ २॥ 

1 जब चद्करिन्दिय चिद्गासा के साथ एक होनाता. दहै 
तष पमष पुरुष के निकटवि बान्धव रोग कृषते ह कि 
अब नह देसता, घ्राण, रप्ना, वाक्‌ , श्रोत्र, मन, तक ओर ~ 
विङ्गान यह सव लिङ्गात्मा के साय एक होजाने से न दवता, | 
न रस्ता, न बोरता, न घनता, न मनन करता, न स्पशं करता 

ओरं नाही किसी पिय सम्बन्धी को जानसक्ता र, निश्वयकरके ¦ 
उष स्य मुमूष कीषदय छिद की जा नाडी, उत्का, सुख 
97 सत्‌ रहता दे अथाव तद्रतं जीवात्मा स्तृप्र की भांति अः 


क 


न्य ज्योति से मादी देहविषयक भासना कां 


"रा क =” 
५ 


संहदारण्यकपनिषदि-चतुथाध्यये-चतुर्थं बराह्मणं ९८३ 


ग्रहण करके कुड का पर्य्यन्त मकाशता. दे ओर  उक्षी बासना 
सं तन्मय हआ अपने कमानुकतार चक्ष, मृद्धा अथत्रा रीर 
के किसी जन्य छिद्र द्वारा निकल जाता है उसके 

पर युख्यभराण निकलता ओर मुख्य माण के निकखते इए राजा 
के पीछे अनुचरांकी भांति सव वागादि. इन्द्रिय निकख नां हं 
तत्र बह युमूषुं जीव उत्कान्ति कारु में भावीशरीरविषयक 
बाप्तना से विष ज्ञानत्राख होताहै ओर “तं विया 


मणी समन्वारभेते पूवे परता च "उपासना ` विषठिता- 


विहित कमा के सस्कार तथा पूवजन्म की परज्ञा यह तीनों उसके 


साथ जति. हए सहायक हेतेर्है॥, > + | 1. 
 भं०-अब उक्त अथकोदो शछोक् दारा सण्रान्तं कथन 
करत्‌ है न्मः । ¢ ठ त च 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं ग्‌. 

त्वाऽन्यमक्रममाक्रम्यामानमुपसण्टर 
सेवमवाय मामेदण्शरीरं निहत्याऽबि 
द्यांगमायेवाऽ्यमाक्रममाक्रम्यामानघु+- 
 प्रसरहरति॥३॥ , - 


अथ-जिप्तपरकार १णजलायुका= की टविश्ेष जब 
् 
पर पांव रखछङेता है तव दृक्तरे पांव को उटाता है इसीपकार यहं 
जीवात्मा  भरत्युकार मं. वास्तनामयः दारीर की -ग्रहण करकैः 


पूवद्रार।र का त्याग करता है ॥ । । ] । 0 ्, ् त 


"रा = ` ऋ ` त ` "क ऋक ` भे के 


द + |+ 11 8.1. ¡ उपनिषद स्यवाष्यै + 11111 


तेयथा पेशंस्कोरी पेरोसोमातररपौ 
दायान्यन्नवतरं कल्याणतरणख्पं - तत्रते-; 

।  एवमरवायमात्मेदध्दारीरं निहव्याऽविदयां 

गर्मयिवान्यन्नवतरं कल्याणतरः"रूपं कं 
स्ते, पिच्यं वा गान्धर्व वा दैवं वाश्राजापः ' 
त्यं वा ब्राह्मं वाल्येषां बा भूतानाम्‌ ॥9॥ । 


॥ त "व्मै-लितवकोर सवणकारः सोने ` कोभागं छर अच 
| रचना से बिलक्षण अन्य नई रर्चनां कररता दै इसी भकररि यहं ` 


जीव वयम शरीर का त्यागं करता हभ भूतो की चहममोत्राओं 
को लेकर अन्य नया रूप बना ठेता है अथात्‌ अपने कमत 


| ण पर क्ता माग प्राप्त हानेःप्र कभी पितर कमी [ गन्धव) ` ॥ 
श । 
क 4५) पजापति आर कमी बरह्म आदद के शरीरो 

| कोः धोरण कंरवीं है ।' / "`~ 1, 


तैषीं अयमात्मा व्र्ञविज्ञानमथो मेनो 
मयः प्रणिमयदचधषुमेयः श्रोत्रमथ प 
 -वीमय आपोमयो वथु्मय न आकाशमय 


१. त ~. |. |, 
क्रोधमयोऽकोधमयः,+ . घममयोऽधममयः+ 


सवेमयस्तद्यदेतदिदम्भर्योऽदोमथ'इति' यः 


#। 


धुभैवतिपप्िकारी पपो भवति कवःचुण्येन 
कमणा भवते पापः प्रपिनं अथो लल्वीह्‌ 
काममय एवाय परुष इति सं यथाकति 
भवति तत्करवभषति यत्कतुभवति ' तत्करं 
कुरुते यकमङ्रुते तदमिसम्पचते।।५॥ 


अथ-निश्चयक्ररके यह जीवासमाः चतनांशरे भृति से 
विर्षण होने के कारण ब्रह्मबल है, ओर विद्गानपरयनबु 
केर, मनोमृयलप॒न्‌ का भेरक्+ माण भराणुं र क्रिषा 
देने बाला, चषुभय, श्रोनमरयः पथिक्रीमय, , आपोमय, वायुम 
" आकाशम ओर तेजोमय „ अथो पाचमोतिकर 9 
धारण करता द आर्‌ कभा किकी पदाथ विषयक इच्छा 
ते कामय. उत्करे स्यागने पर अकराममय, इती पकार कोषय 
अक्रोधमय, धर्म्य, अधमेमय इत्यादि जेष कमे क्ती .है वैसी ` 
ही होजातारहै,यायांक्हो कि पुण्य कमोंमि पुण्यास्ा ओर 
पापमय कमो सें पपासा; बतनाता हे; इष ~ विषयमे करं एक 
छग का कथन टै कि यह पुरुष-काममयद्ीह ५५ वेषय 


 बांसंनाओ कं वदीनुत हय ही अनेकं श्प है. 


अधीन नभा एङ्कदप कर्तो दे वेते दी निश्वयत्राङा हीत जता 


0 1 कपर करता (र # कम करत 
तदं शोक भर्तिं तेवसक्तः सहे कं" ` 


#+ 8 । 


चीर 


उपनिषदा य्यभाष्यं 


ति लिङं मनो यत्र निषक्तमस्य प्राप्या । 

{तं कर्मणस्तस्य यककिशेह करोत्ययं त्‌- ` 

सप्ाहछीकाुनरत्यस्म खोकाय कमेण इति, 

च कामयमानोऽ्थाकामयमानो यो कामो, 

, निष्काम आप्रकाम्‌ आत्मकामः न त्ष 

` प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्यति ॥&। 

+ अये-उक्त विषय मे ममाण यहे कि निस शमाम्‌ 

7 काच्यम्‌ इसका मन दृता से लगजाता ह उसी के अंसार क्ष _ 

^ करता हआ फट मोगकेखियि इस शोकसे प्रखोकका प्राह. 
शतार, प्रजो निष्काम होकर कमो का अनुष्ठान करता 

बहो आ्ुकाम भोर वही आरमकाम=जीवनयुक्त होता दै, उसके 

भाज्‌ साधारण पुरुषां के समान नहीं निकर्ते किन्तु ब्र 


' कथमा, को धास्ण करता हुआ उसको पराप्त होकर सक्त | 
शोभाता हे । 


एरक 


। न] 1 ` इ ग्क्त 


.; सं०-अब उक्त अर्थ मेप्रपाण कथन करते दहेः- ` 


” , « तदष्ीोको मबति। यदा सवे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हदित्रिताः अथ मत्योऽख्रताः 
भवत्यत्र ब्रह्म समश्वत इति तयथा ऽहि 
निल्वेय निल्वेयनी वल्मीके ग्रता प्रत्यस्ता श्यीते 


बहदारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्याये-चतर्थं ब्राह्मणं ९८७ 


„» १ कि त 


वमेवेद « शारीर ५ शेतेथायम शरीरोऽ ` 
मृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव सोष्टं मगवतें 
सहस्र ददामीति होवाच जनको वैदेहः ॥५॥ 


| अथ-जब इसकं हदय से सब विषय वासनाये दर शेनाती 
ह तथ यह पुरुष अशत होकर ब्रह्मानन्द को भाप हेता रै अर्थाव्‌, 
निप्तपकार सपं अपनी केचुी को स्यागकर निर्मल रोनाता है 
इसी बकार ब्रह्मवित्‌ पुरूष इषु शरीर को , त्यागकर युक्त रेता 
ह, बह घुनकर राभा जनक देल कि हे भगवन्‌ ! भ आपको एक 


 स्ाघ गोरये दान करताह। र . 


' सं०-अब प्रह्ये्ा का अनुभत्र कथन करतेहैः- ` 
तदेते श्छोका मवन्ति। अणःपन्थाविं ` 
ततः पुराणो मा : स््णोश्वुषित्तो मथव 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः चव" 
रोकमित ऊध्व विमुक्ताः ॥ ८ ॥ 
ध-जिप अकार प्रमासपाप्ठि का माग कष्टसाध्य हाने 
से अति सृष्ष्म ओर जो चिरकाल पर्यन्त बरह्मानन्दभद हाने भे 


विस्तृते बह भने भेले प्रकार माप करणया है, इती भकारं 


अन्य ब्रह्मवे भी जीवन्मुक्ति का आनन्द भोगकर मोक्ष को 
पाप्र हेते है । 
, सं°-अब सक्त पुरुष का स्वरूप कथन करे है 


तार्मच्छुङ्खमुतनीटमाहः पिङ्ढ < हरि 


॥ 


~ # 


क ` का 


१ 1 


-द८८ 1718 111" उपनिषदाय्यभाव्ये ¡¦ ` 


सहितं | चःपष पन्था ब्रह्मणा हाचुकरिः 
तुस्तनेति बह्मविदपण्यक्रत्तेनसश्च 1 ॥९॥; 


५ र्थ मुच्छ अवस्था प्रं युक्त पुरुष का स्वरूप शङ्क, ५: # 
पि र, हरिते तथा लोहित बणं का हेता है अर्थाव्‌ युक्त 
नीं इच्छायु तार विचित्रं शक्तियो को धारण करता र ओं 1 

7 ठपक्ो ब्रह्मजरेद द्रीरादी मप्तन्तेतांहै। ननी 


 ॥ 'सेह-अवं भानौ पुरुषो की निन्दा कथन करते ६५ 
|! 


अन्ध । ड पि 
धतम, परविदयन्ति येऽरिचामुपासबे।' ` 
ततान्रूय इवत तमायद विद्याः रताः 
„ . अथ-जो अङ्गानीः पुरुष अरवा की ` ठपोसनों केशि 
` अथ (१८५. तित्य्‌, युचि. अशवि ओर अनास आस 
| बिस बह य को .पाप्च-हो 4 40. र 
नमाज कं अममान- मं रहकर कपमातुश्रानं वजि र 
वद । उत्त भ महामूदावंस्या कोः रातति हेते है । ` ` { 
आनन्दा नापतेदखकाःअस्येनः वमक्षाऽ 
शताः ता ~< स्ते प्रह्याभिमच्छन्त्यविहा ` 
 . , सोऽदुधो जनाः ॥ ३१॥* ` 


+र + वि. ३ 
ॐ अथ-जो अङ्गानी. लग्‌ ब्रह्मवित न होकर :षररीर यागे भ 
बह पुनः २ जन्ममरणं कोापराप्नहतेहं, यायो कोकः पेसे 
छोग उन कोको को माप्त होते नो दुःखमयं , तयौ अन्धकार से 
आत हं ॥ 


। पड ~ पप्र का. बहारम्यं कथन करतें ए-- ` 


त 
@ 


ह वृहदारण्यक्तोपनिषदिनचतुाध्याये-चतु् ब्राक्षणं _ ९८९ 


[ अ (क) सुमे 


पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय ` शरीर 
`. मनुसञ्वरेत्‌ ॥१२॥ |. 


अथ~-जव पुरूष परमात्मा का भखत्रकार्‌ 0 


+ “अयमस्मीति परमात्मा से भिन्न नही 
` आस है तषः सी ¦ सांसारिकं । कामना कं रये 
नरी होता । | ॥.14;-1;4 
1) सं०--अब परमात्मा को सतेकत्ता कथन्‌ करते (05 


यस्यानुकि्त प्रतिबर आतमस्मिन्सं 
~ देये गहने परविष्टस विश्वकृत्स हि सतय 
कता तस्म लकः, स उ लोके एवः ॥१३॥ 


अथै-ज्ञान से पूवे | जङ्ग का -निसुमअनक्र मकार के 
हश्चय होते ह ओर ज्ञान के हीने पर अपने हदय कौ, निमख्ता 


8.1.11), 


तेः जिहांघु जसको मङेपकार अनुभव करता है वही परमात्मा ` 


“ स्वका कर्ती होने से विदषत्‌ कति ह ओर यह विविध ख्षटि 


ि 
। 


ही खसक्रा लोकमेकादकंहै। ` ` ` 
1" क *-=-अवै ज्ञानी को अमतं तथा अत्न ` कं ं हुः 6 
आठ कयनक्सतेर्है-- `. ` ''` 15 5 प्ण 


ष सन्तोऽथ विदमस्तदयं.न्‌ चेद॑वैदिः 
विनष्टिः तद्िदुरमरतास्ते भवन्त्य 


3 


९९०  उपानिषदाय्थैभाष्ये 


 भतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥ १९ ॥ 


अ्थे-यदि शी देह मं पुरूष ब्ह्मका साक्षात्कार नर 


करता तो वह नाक्षको पष्ठ होतार ओंरजो बह्मकरा साक्षाव्‌ 
कार कररता ह वह ब्ह्मको प्राप्न होकर अभरत होजाताहे। 


 अदेतमतुपदयत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशा- . 


न भरतभव्यस्य न ततो विज्ञप्सते॥१५॥ 


अथ-जव पुरुष भूत, भविष्यत्‌ तथा व्र्तेमान के साक्षी. 


परषात्मदेव कां भलेमकरार साक्षाकार करता है तव उसका 
हृदय निषे होजनावादहै। ` 
„ सर-अवब ब्रह्म कोकालमे परे कथन कते $: 


यस्मादवक्सवत्सगेश्टोभिः परिरतते। 
तदेवा ज्योतिषां ज्यो तिरायहोपासतेऽ- 
म्रतम्‌ ॥ १६ ॥ । 


अथ-जिप्र कारण यह सेवत्सररूप काल अपने अद्यतभूत 
ह्यराश्य केसायदही परे हटजाता है अथात्‌ ईश्वर को अपनी 


॥ क 


¬ गति ते परिच्छिन नर्द करसक्ता,षीषयि विद्वान्‌ लोग ज्योति 


1 
| ^ 
1... 


षा ज्योति?” शय्यादि अयोति्ां के प्रकाशक जीवनदाता 


भन्न क उपाप्तना- करते दै कि हमः भी अमृतपद कोः 


षा होजाय ॥ 


कथन करते है 


स °-अव उक्त अथे मे ब्रह्मवत्‌ पुरुष -का- अनुभव 


| 


बृहदारण्यकोपनिषदि-चतथाध्याये-चुदुर्य ब्राह्मणं -९९१ 


यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाश्चङ्च 
प्रतिष्ठितः ।तमेव मन्य आतमानं विहान्त्र 
हयाम्रताश्तम्‌ ॥१७॥ . ` ` 


` अ्थ-जिसमे पाच पश्चनन अर्थात्‌ प्राण) श्रोत्र, चश, 
अन्नं ओर मन यह पांच पदाय तथा आकाश्~अव्याङ्गतः रति 

^ षित निश्चवयकरके उमी की उपासना से नीबनुक्त दूजा 
तँ उसी त्रह्मको अभृत मानतादह॥ 


प्राणस्य प्राणपत चश्षुषश्चक्षस्तश्रात्रस्य 
 श्रोचं मनसो ये मनो विटुः। ते निचक्यु- ` 
ब्रह्मपुराण मयरयम्‌ ॥ १८ ॥ 


 अर्थ-जर जो उक्तको पाण का-प्राण, चक्षु का चकु, 
क़ श्रोत्रः ओर मनका मन जानते ६ निषवयकरंके उनी 
पुरूषो ने सब के पूर्य शाश्वत शरह्ष को पाटिया 0 ॥/)4 9 
 सं>-अब्र शद्ध मन को ब्रह्मसाक्षात्तार का साधन 


कथन करते दै- 


`मनसेवानुदरष्टव्य नेहनानास्ति किञन। 
तयोः स मघयुमाप्रोति य इह नानव 
पृर्‌यति ॥ १९ ॥ ५, 


थ-निक्यकरके यह ब्रह्म द्ध मन्‌ से ही जानाना 
ह. इसके लालने. के लिये अन्य कोर उपाय नी, ओर वह शयु 


९९६६ ४:18 }> {ए उपनिषदाय ~ । त्वभावे छन | 
सेषु को माप्त होता जोम मे नानापरन देखृतादे 1 
। एव्यमेतदयप्रमयं श्रुवम्‌ व्रिरे 


जः पर अक्छरादनआात्मामहारध्वः।२०। 
§ अधतजाबह्म रज णद). -अव्याङ्ृत-से प्रर अजन्मा 


अविनाशी दे बद्‌ एकमात्र _पूर्ोक्त मरार से 
1 5.1 षः | 


अन्यथा नर्हा ५ 
४ सं ०--अब निदिध्यामनात्पक्र कम को ब्रह्मपाप्नि का साधन 


५ ॥ 3 ५११ १५ -3 -1 ,१।११* १ 


न 
धरो विज्ञाय परज्ञा क्वाति ब्रा 


लप, । नादुत्यायादट्च्छन्दान्वाचो विग्य 
"14" पनरह तद्विते॥-२३.॥ 


1" अवै-कििकीं पुरुष आचाय दवारा शास्त का श्रवणं करे 
बहमप्राप्नि के थियं निदिष्याधनेखूव कप करे ओर बहुत शब्द 


छा अध्ययन न्‌ करेकप्रकि एता करनाकेवलःबाणी.कादी 


विग्डापननश्रम ह ॥ णय 81711 
। 21/21 9 स 
फ वाः-एप प्रहनज.जास्मा पा पि 
ज्ञानमय प्रण ब्र एतराऽन्तहदय आकाश 


स्तस्मिच्छेते .सवैस्य, वशी सस्येश्चानः, 
^ सन सुना कमणा भू 


३. 


ृहदारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्याये-चतुरथ ब्राष्मणं ९९३ 


यान्न ` एवासाधुनाकनीयानेषं ' सर्वेदवर 


एष भूताधिपतिरेष भूतपार एष सेतुः 
विंधरण एषां  खोकानामसंमेदाय तमत 
वेदादवचनेन व्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन 


क क ~ 


दानेन तपसाऽनास्केनेतमेव विदित्वा भनि 


भवति, एतमव प्रत्राजना खकामच्छन्त, 


प्रब्रजल्त एतह्स्म वतव वह्मप्सत्रजा 


, नकामयन्ते फिप्रजयाकश्ष्यिमो येषानो 
" य॒मात्माभ्य खोकइति,तहस्म पतरेषणयाश्च 


(~ अस, 


वित्तेषणायाश्च खक्षणायरङ्चिव्युव्या 


याथ भिक्षाचयं चरन्तिया हयव पुत्रैषणा . 
सा वित्तेषणा यापित्तेषणा सा रोकेषणी- 


भ ह्यते एषणे एव मवतः स एष नते न्‌- 
 व्याभाग्यरद्यो न हि गदयतेश्बी्योन हि 
 शीयितेऽप्तङ्घ, न हे सज्यतेजसता न ग्य 


थते न र्ष्िप्येतपुरैवेतेन तरतइव्यतः 


` पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरमिु 


| ९४  . ¦  : उपनिषदास्येभाष्े 
अ ९ तारत 
डवे एव ते तरति नेनं क 
॥ जधि-निश्चयक्ररके जो यह बिङ्गानमम प्रमां -इद्या 
। ष शं विराजम्रान है बही सवक्रा नियन्वा ओर बु पगरक्रो 
ध रखने वाखा है, महान, अजन्मा ओर बही सवका अधि- | ॥ 
ति ३ दद किसी भकार करे पुण्य पाप पे रिप्रायपान न्धी. ` 
शका ओर उही सव ोकों को मर्याद म रतने बद्धा श्प 
ब्रामण लोग वेद्‌भग्रास) यज्ञ, दान तथा तप॒ आदि कमो से 
।  उछके जानने इच्छा करते ईं, क्याकरि इसी को जानकर 
श्व अति दता जार उती के जानने के चि पुष दः्यृप्त 
ते क यहभीरुपष्हे कि पूवं विद्वान्‌ लोग प्रना की क्षत्रा , 
र कस्ते &ए य कहते थे कि यदि परमास्ा की प्ात्निन : क | 
्. (अनु सु क्या क्रेय, यह त्रिचार कूर पुत्रैषणा वित्तेषणा 
क पणा इ ठत पपा ते स्पत क रात इ 
।  रन्वासी वरि्ाटन करते दै, यदि विचारक देस्ममपप तो नो 
। त्ैषणा हे बरही ित्तेषणा ओर जो वितैषणा है वही रोकैषणा 
। ह, इ भङ्कार ए दों ही शूषमुप वत्ती है निनि पि ऋग 
शवर हाकृर केवृ शरमात्रा के आनन्द मप रहते १ नू! 
यह आत्मा अग्ृह्य~किसी. कमन्य का विषय नही, अ्रीय्ये= ॥ 
। उपृयापचय ते रदित, असद, असित्र=सत्र भकार के वन्वन =, || 
, ५ शित जआातन्दस्वरप ३ ही के शास्त्रः दारा यती, करोग | 
थङ्क तथ (अ होना भकार के कमो से परर होजते द फिर ` 
पिच किसी भकार का ताप नहीं रहा । 


नै 


` बृहदारण्यकोपनिषदि -चतुर्थाध्वाये-चतुर् ब्राह्मणं ९९६ ` 


स ०-अबर उक्तं अथे में पमाणे कथन करते है 


तदेतचाभ्यक्त्‌। एषं नियो महम ` 


ब्राह्मणस्य न वदते कमणा ना कनीयान्‌ ` 


 तस्पैव स्थारदवित्ते विदिवा न खिष्यते' ` 


कमणां वापकेनेति । तस्मदेवे - विच्छा- 
` न्ती्दन्ति उपरतस्तितिधः समाहित 


मूल्वाभन्येवा्पोनं पेद्यति सषमां ` 


चर्यति नैन पोप्मा तरति सवं पाष्पीन 
रति नैनं पाप्मा तपति स्वै पाप्मान. 


तपति विपापो विरजोऽविचिकिसो त्र 


ह्मणो भव्येष ब्रह्मटोकः सब्राटेनें प्रापि- 
तोसीतिं होवाच याज्ञकठक्यः सोहं भगवत 


विदेहान्ददीमिा चोपि सदशस्यायेति। २ 


` अय -यह प्रसवं पुर॑ शे महिमा ३/१ ११ सौ ५३२ 
` के पापं कभंसे सिपिथिप्रान नहीं होता, शस भाव कौ जानने 
बाडा: पुरुष शाम; दभ; उपरति, तितिक्षा तैवा समाधान आदि 
सधनो से धक्त-दोरकैर अपने आमे परमांसा को ओर करमीत्पा 


मर मब को देखता है उसको पाप स्प नहीं करते, यई .वे प्रकर , 


के. पापः ते पार - होजाता हे, उसको पाप तपाता नही किन्तु बह 


नो विन्दते वसु य एव ेद्‌ ॥ २४.॥ 


1, । । उपनिषदायस्यभाष्ये ` 


 श्रषषपाप। को भस्म करदेता हे) इक्न भकार वह पापसे. रहित 
न म इआ शान्त हाजातां ई फिर उपतके चित्त में कोई: 


| रोक है नस्रकां त्‌ प्राप्रहागया है, राजाने कहा किह भगवन्‌ 
यह विदेह देश्रं ओर अपने का आपक्रीमेट करताहं। ` 1 ` 


अब व्रह्म्ञान का । 
4 ६; हान का अवान्तर फल कथन करत है $| 


सबा एष महानजञामाऽन्नादो वसुद्य- 


ग निर्चयकरके यह महान, अन, आत्मान्-प्रमासा | 4 
¦ 5 त (प्तक उपहार करने बाला तथा वसुदान. ` 
बको केभफल दाता दै, जो इसको इत मकार जानताहै वह. 

१ वकार की वषु कमनाओंको प्रप्तहोताहै। ` | ` 
7 ` ¢` 
१०- 


सता एष महानज आममाऽजरोऽमये 
` इतामया ब्रह्माऽमय वे ब्रह्मामयण् हवे 
ब्म मवति य एवंवेद ॥२५॥ ~ 


" अर्थे-निरचय करके यह महान अज आसा =पर्बन्यापकः 
नर्‌, अमर्‌, अग्रत तथा अभयदूप ब्रह्म है जो इस प्रकार ` ब्रह्म ` 


का अभय जानता है वह निद्रचयकरके अभमय~-मोक्ष पदं को. 
ह होतादै। 


-भाष्य-इस ब्राह्मण पै मुक्ते अवस्था कां वर्णनं किवार्गया 


क 1 


य नही रहता, हे राजन्‌ ! इस भकार का सकवौतमभावदीब्रह्म .` 


7 व्‌ उपतहार म व्रह्म्ञान का मुख्य फल कथन्‌ कसते हैः 8 


3 


(»4 € (९ 4 4 न 
हदारण्यकौ पनिषादे~बत्थाधवायेनपमे बास ष्वः 


ह कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष शरीर त्याग के अनन्तर वियुक्त वर्धन 
रहित हुए २ स्वगेरोक मोक्ष को भ्रा होते ह! इससे. सिद्ध है 
कि ओपनिषद लोगो की सुक्ति रेश्वच्यैषापषिरूप ह ` अर्थाव्‌ 
यक्त पुरुष य॒क्ति अवरथा में घुखविशेष का अनुभवं करता 
मायावादियां के स्मान . पाषणक्रल्प नर्हा हता) ईत 
सिद्ध रै कि युक्ति एक सुखरूप अवस्था विशेष € केव 
अनि थाति अथवा ब्रह्मानन्दातुभवरहित ब्रह्मरूप नही, इसी 

` अगिभाय से आगे यह कथन किया दै किं युक्ति अवस्था में भूत 
भविष्यत्‌ तथा वत्तेमान के स्वामी परमात्मा का जीव ज्ञाता इता 
है अथात्‌ उस अवस्था मे जीव ज्ञानरदित नह होता, इस्‌ अकरि 
इस ब्राह्मण मे सुक्ति का ब्णन कियागया दै, ओर युक्ति यह ` 
हैकि.२९ वे शोकम यह्‌ छ्िखा दै.किपरमासा,क.जा 
ही जीव वब्रह्माकारर्टत्ति करे, इत छक न स्पष्ट {4 
ज्ञान से उत्तर काल मे अनुष्ठान करने से ही उक्त अवस्था भ 
होती हे केव ज्ञान से नही, अन्य सब स्पष्टहै॥  : ५ 


इति चतथं ब्राह्मणे समाप 


ह 


9९ ° 1111. 
अथपन्चम्‌ ब्राह्मण प्रारमभ्यत 
सं ०-अव पूरव ब्राह्मण ये विस्तारपूवक केथन कयि हए. 
प्रमास्मतत की दृता के खयि पुनः मेत्रयी ब्राह्मण का पारम्भं 
करते हैः-- ` ८.1 


अथ ह याज्ञवल्क्यस्य ₹ माच बश्चबतु 


| ५ 
+ 


। 


९९८ र = उपनिषदारय्यभाष्ये 


मरत्रेथी चं काल्याथनी च तयो मेत्रेथी 


ब्रहवादिनीं बभूव खी प्रजेव तहि कात्या , । 
यन्यथ ह याज्ञवस्क्यान्यद्रत्तमुपा करि ` 
[1 ॥.१॥ , "1 


॥ # 


। ` अथे-योन्गवैलेय की मैत्रेयी तथा कात्यायनी दो स्किै 

उनम से मेतरेयी ब्रह्मवादिनी ओर कात्यायनी उतनी दीपरङ्नाः * . 
वाही थीं निनी सोधारण स्त्रियीं होती है, जब ` याज्ञवल्क्यं 
सन्धां धिणेकरं बन को नाने रगो तब उन्मि मेत्रेयीं से 
कौ कि 


मतियीतिं रोषाच येतत परत्रनिः ^ 
वन्काअर्हमस्मात्स्थानादस्मिहन्त तेऽ, + 
नया कायीयन्याभन्तं कंरवाणीतिर॥। ' ` 


अ भे, ॐ, क 


अथ मेत्रेयि ! मेह्स हस्थोश्रंम को छोडकर सन्यास 
भारण करना चाहता हं, हसल्यि मेरा विचार है कि भ सम्पूर्ण 
धन तुम्हं ओर कात्याथनी को ्बाटकर देनाऊं॥ # 


सा हौवाच पेत्रेयी यन्तु म इयं मगोः 
सवी प्रथिवी वित्तेन प्रणा स्यत्स्यान्वह 
तेनाम्रताऽश्ो ३ नेति नेति होवाच याः ` 
नवहो वरथेवीपेकरणवरता जीवितौ तथवै 


तम भवतम सता ्िभृमह्प्रदल्व 


र, 
। | कि 
= 7 
॥ 


बहदारण्यकोपनिषदिःतत्रबकध्यानि-पजमं ब्राह्मणं ९९९, 


ते जीवित ९ सुफ्ख्वस्य त नशक्षऽ 


“1 1 स्ति विततनेति॥३५: 
दनद पत्ेधी ते कृ क्रि ३ भगत्‌ 1 बिश 


प्रथि धूनसे पूरणं ह तो क्या भ उमूपर अगूत=मोप ख 


करसक्ती ह ! याज्ञवल्कय ने कहा न, जतैपरकार प्राकृतं पुरुषों 


` को जन्नत होवा दे इशती मक्र का तेस शिग्र, ल्युकि धह से 


मोक्ष कदापि प्रक्च नृद्ै दयता ५ छः के 
मा होगच येत्रेयी येनराह नामरतस्यां 


क्रमं तेन्‌ कयौ यदेव अवन्त्व 


म्र ब्रहीति॥9॥ ` 
अथ-मेत्रेयीं ने कहा कि निस्ते मे अमृत" को भरा न्दी 
होसक्ती उस धन से प्रेय क्या पयोजन, कप्राकरके मेर खयि 


भी तदी .सूपधत्र चतवं करिपतसे प्व सुक्र हो ॥ `“ ` 
प हयेवाच याज्ञवल्क्यः परिष्प वै 


म्पत्यवद्व्यूाष्यास्सप्रिते च्याचक्घप्रष्य 
च म निदि्यासस्तेद्वे५९#॥ ` 


"५ दतत्‌ प्न्य न 4 चरः ६ जास छ पिय 
दै, कंयोकि भिय कृशन करती 
वि मुक्ति का साध्रन कथनं करत्नाहुं तुर मेरे ` कथनं को 


1.1. 


आओ बेटज्ञाओ रे} वभ्दारे 


4 
1 


९०००. . , ` . अउपानेषदाय्यमाष्ये 


सहोवाच नवा उरे पत्युः कामाय प्रतिः 
प्रियो मवव्यत्मनस्त कामाय पातेः प्रियो 


प्रिया मतत्यात्मनस्त॒ कामाय. जाया. ` 
प्रया मवति । नवारं पुत्राणा कामाय +. 
पत्राः प्रिया मवन्त्यासमनस्त॒ कमय । 
प्राः प्रिया मवन्ति। न वा अरे वित्तस्य ॥ 
" कामाय वित्त प्रियं भवव्यातमनस्त॒का- 
„ “माय वित्तं परिये मवति। नवा अरे पुनं 

परावः प्रिया ` मवन्त्यातसनस्त॒ कामाय, 
॥ पशवः प्रिया मवन्ति।नवाअरेत्रह्मण 
कामाय ब्रह्मप्रियं मवेत्यात्मनस्तु कामाय 
। 


व्रह्म प्रिथ मवति। नवा अरे क्षत्रस्य 
+  कामायक्षत्र प्रियं मवव्यात्मनस्त कामाय 
, क्षत्रे पियं मवति। न वा अरे लोकानां 

कामाय रोका: प्रिया मवन्त्यात्म्नस्त 
। प्राय. खोकाः प्रिया, भवन्ति। नवा 
“ उरे देवानां कामाय देवाः परिया मबन्त्या- 


 भवति। न वा अरे जायाये कामायजाया ` 


ऋ #्दः, 


ृहदएरण्यकोपनिषदि~चठथाध्याये-पञ्चमं ब्रा णं १०० १ 
त्मनस्त॒ कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्स्यामनस्तु कामायवेदाः प्रयामः 
वन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भ्रः 

तानि प्रियाणि मवन्त्यामनस्व॒ कामाय 
मतानि प्रियाणि भवन्ति नवार 
सवस्य कामाय सव प्रियं मवत्यामनम्त 
कामाय सव प्रिये भवति आत्माकबा 
अरे द्रष्टव्यः श्रातव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 

` सितव्यो मंत्रप्यातमान्‌ खल्वरं च्छ शते 
मते विज्ञात इद < स्वै विदितम्‌ ॥६॥ 


अध्र-याङ्ञवस्कंय बोले कि हे मेत्रेयि ! पति ङी कामना 
कै लिति पति भियनी किन्तु असा की कामना के किष 
पलि पिय होतादै, स्री की कामनाके-ख्यि स्थी प्रिय नरी 
किन्त आत्मा की कामनाके च्वि स्त्री भिय होती ह, पुत्रो 
किये पुत्र भिय नही जिन्व अपने ही चय पुत्र भिय होते ह घन के 
स्यि धन भिय नहीं किन्तु आत्माके खयि दी धन ेयदहाता हैः 
पशुओं की.कामना के प्रु भिय न्दी होति किन्तु अपने ही ` 
स्यि भिय होति है, जह्म=त्राह्मणल की कामनाके लिपि जर्ले ` 


पिय नष्ट किन्त अपने दही खयि ब्रह्म भिय होता है; क्षरेत 


क कम कि. 
१०० ` ` उपनिषदाय्यभाष्ये 
कीं कामना के लियिं क्षंज-्षनिंय जाति का कर्म भियः नी 


हों अपित्‌ अपने ही चयि भिय होता दै, शोको की कामनाके | 
8 ५) । 
ि , लोकं भिय नी किन्तु अपनी कामना के स्यि क भिय 

८ देषो की कामिनीं के. चिं देव भिय नदीं अपितु अनी 


| कमिना के लिथे देव प्रियं होते ह, वेदां की कामना के चि 
वेद्‌. भिय नहीं किन्तु अपनेदहीख्यिवेदमिय हेते है, मृतां. 
भ त: कभ. कापमनाके च्यि भूते भिय नदी किन्तुं अपनी दीं कामना के 
प्रिय दहते) संव कींकामना के ल्यि सबं पदाय ` 
भि नरौ कितु अर्पने ही चयि सब भिय होति ह; इये ह 

^ आमा हा द्रष्टव्य तवज्ञान द्वारा सौक्षार्कार करन योग्य, 
श्रोतव्यश्च बाजरा से श्रवण करन योग्य, मन्तव्य वेदति 
रोधि तको पे भनन्‌ करने योग्य ओर निदिध्यासितव्य चित्त 
 इत्तिनिरोधं शरा वारंवार अभ्यास करने योग्यदहै, है मतरेयी † . 
निश्वयकरके आसा के श्रवण मनन तथा निदिध्यासन द्रास 
उत्पन्न हए विज्गानसे दी सवे कु जाना जाता है ॥ ... 


„/ # 


 सर-अं व्रह्मसे प्रथक्‌ देखन वां कीनिन्दा कथन 
` कति द ` 
` ` +त्रह्मतपरादायोऽन्यत्ात्मनो ब्रह्मवेद क्षत्र 
तैपरादायोऽन्यत्रामनः कषघ वेद खोकास्तं 

दुर्योऽन्यत्रामनो लोकान्वेद देवास्तं 


क = , का '; 
1 च ॥ 
१ 


बहदारण्यकोपनिषदि-चतु्थाध्याये-प्मं ब्राह्मणं १००. 
दु्योन्यत्रातमनः भृतानि वेद सवै त पररा- 
दाद्योन्यतामनः स्वै वेदेदं ब्रद्यदं क्षत्रमिमे 
रोका इम्‌ देवा इम वेदा इमानि भताना 

सवै यदयमापा॥७॥ | 


थे-जो आसा से प्रथक्‌ ब्राह्य~ब्राह्मण जाति क्षत्र 
क्षन्िय जाति को मानता है उसको उक्त दनां ब्रह्म से दर 
अधात्‌ ब्रह्मानन्दं से वित रखते है, इती प्रकार जो लोकों 
देवो ब्रा भूष को आतमा से एथक्‌ जानता हे इपुको  -लोकः, 
देव तथा भूत सदा श ब्रह्मानन्द से एथर्‌ रखते दै, ह मेत्रेयी ! 
निश्चयकरकं बह्म, क्षतज, खोक, देव तथा मूत यह सष आता 
ब्रह्म.के . आश्चित हे, कप्रतकि सब्र उसी की सन्ता से देदीष््रनान 


होते ओर उक्ीके आनन्दसे मिय काते षहै॥ ` ` 


{ 9 ॥ ५ "१4 


त <-अब उक्त अथे मं दष्ान्व कथन करदः 


स यथा दुन्दुमेहन्यमानस्य न वाद्याज्छब्द 


ज्छक्लुयाद्‌ ग्रहणाय दन्दुभस्तु ग्रहणेन 


 (इन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो ग्रहीतः॥ < ॥ ` 


अप्न-लिसपमकार इदमि के ताडन -करने पर बाह्म शब्द ` 
श्ननति-किन्तु दुन्दूभियत शब्द्‌ -के गहण षे, का 


का ग्रहण होता. ह्॥ |. 


न + मी 


; | 
2 ्‌ ङ. ०९ `क ॥ 8 उ्पनिषदायथ्यभ) ष्ये 


सं यथा शङ्खस्य ष्मायमानस्य न 


"  वाचच्छब्दाञ्छक्चुयाद्‌ ग्रहणाय शङ्ख 

| स्थत ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो 

^ न. 

| । .. ^ - अथ-जिपप्रकार शखध्वनि के होने पर वाह्य शब्द नहीं | 
रुने जाते किन्तु शखध्वनि के णस ही वाघ शब्दों का 


हण हातादहे॥ 
" स यथा काणाय बादययमानाये न बाह्या 
। "छान्दाज्छक्ययाद्‌ ग्रहणाय वीणाये व 
प्रहणन वाणावादस्यवा राब्दो गृहीतः।१०। 


+ ` अथ-जिप्रत्रकार वीणा के बजने पर ओर शाब्द नहीं 

इनजति किन्तु बाणा के शब्दस है अन्य शब्दां का ग्रहण 

: होता है इसं। प्रकार ब्ह्मकोसत्तासे दी सब पदाथ भकाः 

तित हति, यायोंको कि जिसपरकार शब्दों के मद, ती 

| त्था षटु आदि भेद श्ब्दसामान्य से प्रथक्‌ नदी होते इसीपरकार 

क्र ` पदाथा की सत्ता ब्रह्म के अन्तगत है अर्थाच ब्रह्माश्ित 
| हने षि दी सव पदार्थो की भवीति होती है अन्प्रथा नर्ही॥. 


 , ; ` स यथद्रेधा्रेरभ्याहितस्य रथग्धमा 
 बिनिश्चरन्यवं वाअरेऽस्य महतो मृतस्य 
` निश्वसितमेतद्दग्वेदो यखर्वेदः सामवे 


ह, ह > 
+ ~क # # ठ) 


चहदारण्यकोपानिष्रदि-चवुर्थाध्याये-पञ्चमं बाह्मणं १००५ 


दोऽ्थवाङ्रिसइतिहासः एराणं विद्या उप 
निषदः शोकाः सूत्राण्यदुव्याख्यानाने 
 व्याख्यानानीष्ट ° हतमासितं पाथित 
मयं च लोकः परश्चखाकः सवाणि च मूता 
न्यस्येवेतानि सवाणि निश्वसितांनि।॥११॥ 
, अथे-जि्तपरकार गीली लकटियां कीं अप्नि से.नाना 
प्रकार के धू ओर चिनगरे निकल्ते ह इती भकारं हे मेत्रयि! 
ऋमवेद, यनुर्वेद, सामप्रेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विधायं 
उपनिषद्‌, शोक, सूज,अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान यज्ञ, हम, 
 आकितखाद्यपदार्थ, पायित=पीने के पदाथ, यह खोक,परलोक 
ओर सब प्राणी, उसी परमात्मा के निखासभूत-अधीन है ॥ , 


स यथा सवासामपा ८ स॒म्रुद्र एकायन 
मेव ° सर्वेषा ° स्पशानां वगेकायनम्‌वं ° 


. सर्वेषां गन्धानां नासेक्‌ _एकायन्‌मेवं ° ` 
सर्वेषा = रसानां निहेक्ायनमेव्‌ » 
सर्वेषा ८ रूपाणां चक्षुरेकायनमेब < श 
` ब्दात्‌ < श्रोत्रमेकायनमेव सर्वैषा सं 
कल्पानां मन एकयिनमेव < सवासा वे- 


दाना ई हदयमेकायनमेव > सेषं कमणा 


 'हस्ताकेकायनमेव < सर्वषामानन्दानामप- 


^ 
9 
४ 


१००६. : उपनिषदाय्यमाष्ये 


स्थ एकायनमव : सर्वेषां विसगराणा 


प्रायुरेकायनमेव ‰ सर्वेषामध्वनां पाद्म 


१ + 
{ 

| 
¢ 


 ॥ 

( 
11 १ ॑ 
॥ 


। वेक्रायनमेव \ सर्वेषां वेदानां वगेका 
नो. `. मप्र ॥ १२॥ | 


ध-जिष्पकार सव जख का एक मपुद्र ही आश्रय शेता 
हे ओर स्र स्पशं का एक तवक्‌, सव रपो क। एक निहा, सव 
, गन्धां का एक घ्राण, सब्र रूपा का एक चक्षु, मव शब्दां का एकं 


श्रो, सब सङ्रपों का एक मन, सब विचा का एकहदय= ` 


बद्ध सन कमो का स्त सव आनन्दं का एक उपस्थ, सब मों 

त्याग का एक पायु सब मागोँका पाद ओर सब वेदों का 
एक बाणीं आश्रय होता है,इसी भकार सम्पूर्णं पदार्थो का एकमात्र 
आश्रय परमात्मा ही है। | 


मर यथामेन्धवघनोऽनन्तयेऽबाद्यःक्र्छो 
ग्सघनपएवैवं वा अरेऽयमातमाऽनन्तसेऽ 
बाह्यः छत्छः प्रज्ञानघन पवेतेभ्यो मू- 
नतेभ्यः सघ्रुल्थाय तान्येषायुबिनश्यति न 


“परत्यं अन्नास्वीत्यर तषीमीति क्कच 


'याज्ञवल्कषः 4 १२॥ 
भजर्ध-जिखप्रफार -लरण को पानी मे (दण्ट ते षद 


-नजक्पदोज्ाताः हे-ओर फिर उक प्रजी करसक्त किन्तु 


1 
 क+&\ 
[1 
५.19. 
भ 
#ि ` 
1... # 
कुक 


। 
। 
बरहद्ारण्यक्रो पनिषदि-चतुर्थाध्यये-पञ्चमं ब्राह्मणं ९००७  ' 


जके चारो ओर क्वण ही ज्वण- होता है. इी भकार हे 
मेतरेयि ! यह पदद्धतव्रह्म=सम्पृण ब्रह्माण्ड एकमात्र विज्ञानघन = 
परमात्मा के ही आश्रित है अर्थात्‌ ` यह सब ` ओर से उसकी 
सत्ता प विराजमान है ओर इन्दीं महाभूतो से उत्पन्न य 
मे खय होकर परमातमा के आश्रित रहता दै, यौ यां 
कारणाचस्था को प्राप्न होकर बह्म के हीः आभ्ित. रहता है ओर 
इस अवस्था मे कोई नाम रूपात्मक जञा नही रहती, इष कतार 


याज्ञवर्कय ने मेजेयी के परति कथन किया । ~ ति "त 
सं -अब मेत्रेयी कथन करतीं है:- ` ५: ^ 
| ++ ॥ „+ नित 
सा होवाच मेतेप्यत्रैवं मा मगवान्मोः 


हान्तमापीपिपन्न का अहमिमं बनाना 
मीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्र 
वीम्यविना्ची वा अरे यमातमाश्चच्छित्ति 


{१ # 
170 धमा॥१४.॥..;. . 


 अर्थ-तब रैत्रेयी ने कहा कि हे भगवत .! इस कथन से 
अप सुङ्गे मोहित न करं कि नाम रूपात्मक. कड सङ्गा नहा रहती, 
मिद्‌ साङ्वसक्य ने कहा कि नेषि ! भेन -य॒थाथ-कदा-दै इतके 


17. 1} 
जानने के खयि इतना है (114 है॥ ` 


च १०० र | । (न उपनिषदाय्यंभाष्ये 

येत्र हि दैतमिव मवति तदितर इतरं 
पृर्यतिं तदितर इतरं जिघति तदितर 
इतर ° रसयते तदितर इतरमाभेवदति 
, तदितर इतर ° शृणोति तदितर इतरं 
^ मलते तदितर इतर ° स्ण्रशति तदितर 
इतरं विजानाति यत्रतलस्य स्वमात्मेवा 
|  अत्तत्केन्‌ क पदयेत्तत्केन कै निघेत्तकेन ` 
। 


॥४.# 


क ° रसयत्तत्वन कमभिवदेत्तत्केन क + ` 
, शृणुयात्तत्केन क मन्वीत तत्केन क ५. 
1 स्प्रशत्तत्तन कं विजानीयायेनेद = सर्व 
` विजानाति तं केन विजानीयात्स एष 
नत नद्यातमाश्ग्रद्यो न हि गरह्यतेऽशीयों 
गे हि शीयतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो 
न व्यथते न रिष्याते, विज्ञातारमरे केन 

व्रिजानीयादित्युक्ताचुशासनासे मेतरेप्ये- 
तावदे खल्वशतलमिति दकता गरह्नबः , 
 विजहार॥ १५॥ . ` 


रहदारण्यकोपानिषदि-चतुथाध्याये-षषं ब्राह्मणं २००९ ` ` 

अथै-जहां दैत होता है वहां दुसरा दृषरे को देखतद्सण 
दूरे को सुषता, दसरा दूसरे को खनका, दूपरा दूर को कुर- =. 
करता, दसरा दृक्षरे का मनन करता आर्‌ दृ्तरा दूसरे को 
जानता ३ पर जहां इसका सब अपना आप द है बहांकन 
किसको देखे, कौन किसको सेये, कौन: किसको घुने, कौन 
किसको कथन करे, कोन किसको मनन करे ओर कोन + 
` किसको जाने, जिसकी सत्ता से पुरुष सब को. जानता है उस , 
करो किससे जाने, हेभेत्रेयि! शो सबका विज्ञाता है उसको 
किससे जाने,जो आत्मा नेति नेति क्षब्दां द्वारा वणनाकया गया 
है वह अग्राह्य~किसी इन्द्रिय से ग्रहण नरी किया जाता)अश्ास्य 
नाशरहित ओर असङ्ग है, किसी बन्धन को पराप् नदीं हेता ओर्‌ 
न किसी दुःख को पाप्ठ होता दै, हे मेत्रेयि ! पेते प्रमासा को, ` 
किससे जाने अथां वह अपने आपका पूणं क्ता अ 
ही ह, ओर वही अमृतरै, यह कथन करकं याहतवर्क्य बनं 
को चरे गये 1 १ 


इति पञ्चमं बराह्मणं सम 


अथ षष्ठ ब्राह्मण प्रारभ्यते 


स ०-अब ब्रह्मविद्या की स्तुति के शयि वेश ब्रह्मण का 
प्रारम्भ करते ~ ` व्यो 11 

अथ वंशः पौतिमाष्यो ग्रोप्रवनाद्भ- 
पवनः पौतिमाष्यातपोतिमाष्या मप्वनाः 


। 
| 


०६०  उपानषदाय्यभाष्ये ` 


त (कर 


रपवनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्या- ` 
त्वीण्टिन्यः शाण्टिल्यच्छाण्डिल्यः कौः ` 
शिका गोतमा गौतमः ॥ १॥ 


ध-गो पवन से पोतिमाष्य ने, पंतिमाष्य से गोपवनने 
तीन ति ¶ौतिमाष्यने, कोौिक से गौपवन ने, कौण्डिन्य ते 
कीति ने, शाण्डिल्यं से कौण्डिन्य ने, कौविक ओर गौतभ से 
शािदस्य ने ब्रह्मविद्या का अध्ययन क्िया। ` 
-आ्िवद्यदाप्यवदयागाम्यदरमग्यामा 
श्यद्ाग्यो गोतम्रौतमः सेतवास्सैतवः 
परहायायणादाराद्ययायंणो गाग्याय- ` . 
णाद्गाग्चायण.उदह्यटरकायनाहृद्यरखकायना 
जाबाखयनाजावाखयनो माध्यन्दिना- 
यनान्माध्यन्दिनायनःः सोकरयणात्सोकः 
रायणः काषायणत्क्राषमयणः. सायक्राय- + 
नत्सायकायनः काशकायनेः कथकाः 
 : -यनिः॥२॥ 1: 


ध-आगिेडय से गौतम ने, गार्य से आविश्य ३, शारण्य 
षे गौम जः भतम ते ग्वं ने सेतवः ते गौतंतं ने पीराकष्यीयिण ` 
स सेक्ि ने ौन्थियिणः सेः पारीक्या यणः ने; *उदाुकायणः प 


कतरः = 


बहदारण्यकोषनि्षदिनचदुथाध्याये-षष्ठं [ह्मण - ९०११ 


गाग्वापणः ने,जाक्राख प्रण क उदार्काग्णः न, माभाधि्राप्र 


से जावाङायन ने, संकणयण से मध्यानद्रनायन..\5 
ते शोकंसयण ने, सायक्रायन से काषायण ने ओर ' कौद्व्ञाय?ि 
से सायकायनः त्र्मविचय। का-अध्ययतहकियु-। + ` 1 


घुतकोशिंकाद्‌ घृतकौशिकः पाराशथा 
यणस्पाराशययंणः पाराशयासाराक्षयों 
जातुकण्याजातकण्य आघुरायण्च या 
स्काचाऽऽसुराथणः भचर्णखैवेणिं रोध 


` न्धनेरोपजन्धनिरसरेरयरिभीरदयजा- 


द्वारदाज . अत्रेयादान्रयो  माण्टगाीह- 
गलमाद्रौतमो वात्स्याहास्स्यः शाण्डि 
 व्याच्छाण्डिल्यःक्डायाकाप्यक्रेशोयेः ` 
काप्यः कुमारहारितच्कमारहरिति गा 
` -ठवाद्राख्वो ' विद भीकोण्टिन्यादिदमीं 
` कौण्डिन्यो वच्छनपातोकभवादष्छन- 
पाटयभ्रवः- पथः सोभरावन्थाः सौ- 
भरोऽयास्यादाङिरसादायास्य आङ 
रस आमभ्‌तेस्वाष्टादयश्रतिस्लाष्कःवषि 


 - शरू्पाकाष्टद्िःधरूपस्लाष्टोऽश्विभ्या- 


1१०१२... ,  ।  , उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


"मध्िनो दधीच जआधेणादध्यङ्ञाथवणोऽ 
 थेणेदेवादथवीदेवो म्रसयोः प्राध्वं ° 
| १ सनान्मृ्यु प्रा ८ सन व्व्‌ ~ सनाः 

दध्न सन एकर्षैरकर्पि्विप्रचित्तर्विप्राचि- 


` त्त्याष्टः सनारोः सनारुः सनातनास्स 
"नात्रनः सनगाससनगः परमेष्ठिनः परमे 
(नर्मणा ब्रह्मस्वयम्थु ब्रह्मणे नमः॥ ३॥ 


भ {7 अथ यृतकाशक स कािकायनि ने, पाराश्य्यायण तते 
कने, पारादय्य स पाराक्षर्य्यायण ने, जातुकरण्यते 
र्यं ने, आघुरायण ओर यास्क से जातुक्रण्यं ने, जेवर्णि से 
„ +आषठरायण ने, ओपनजन्धानि से तैवार्णे ते आसुरी से 
` + ओपनन्धनि ने, मारद्रान से आघुशै ने). आत्रेय से भारद्रानने, 
` माण्ठिते जनिय क गतम माण्टिने, गोतम से गोतम नेवात्स्यसे 
-गोतमने, शाण्डिल्य से वातस्य ने क प्यकेशोर्य्यं से शाण्डिरय 
छमार हारीत से काप्यकेशोरय्यं ने, गाखव ते मार 
१, ने, विद्मि कोण्डिन्यं से गालव ने पत्सनपाताभ्रव स 
विदर्भिकोण्डिन्य ने, सौभर पथि ते वेत्सन्पालाथ्रव ने, 
-अयास्य 'आब्धिरस से सोभरपयि ने वाष्रआभूति से -अयास्य 
आङ्गस्सने, विश्वशूपताष् से आभूतिताषट ने, अ्विनीकुपारों 
वर्प न, दध्यडायवेण ते आ्वनीकुमारो ने, 
-अयवदिवर से द्ष्यडार्थवण ने, माध्वंसनगृयु ते अथ्रदिष 
न) शल्वृत्तन सतं प्राध्विसतनम्रत्यु ने, एकर्षि से मरध्व॑ंसन गं) 
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विभचित्ति से एक्षि ने; व्यष्टि से विप्रचित्ति ने 
सनारू से सनातन से सनार ने) सुनग सं सनातन 


(ख 
ने, परमेष्ठि स पनगन आर ब्रह्मा से परमेष्ठिन ब्रह्मा 
अध्ययन किया, ओर वह बह्म स्वयम्भू हं उको हमारा 
नप्रस्कार हा॥ | 


इति श्रीमदास्यैसुनिनोषनिबदे 
बृहदारण्यकारय्यमाष्ये चठथेः ` ˆ ` 


¦. | ' अध्यायः समाष्ः ("^^ 
। । । | ३. . ¶। नि 7. ॥ > । # अ # ४ ॥ 
# चै # 
१ 8 1 , `. 
# , र १ ॥ # 
¢ 8 
^ | 8, 
9 न ४; 
। ॥ 
त ॥।, 
1 1.11 ¶ 
1#| 1 
| # 
^, । ॥ 
५ । 
॥ १ त $ 
* । 
॥ ॥ . { 
१1 
4 | ११, । ॥ 9 
। ॥ # ¢" 


" व मे ^ [क ` छ 


ओदेम्‌ ¦ 
अथ पचमःअध्ययिः प्रारभ्यते 


षर ज 
सं °-अब ब्रह्मं को" पृश” कैयन.करते है 


पृणमद्‌ःपृणमिदं पण पपणंमुदच्यते । 
पणेस्यं प्रणमादायः पणमेवाव्चिंष्यते ॥ 
ओम ख ब्रह्मखं पराण, वायुरं खमिति 
हस्माऽऽह कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा 
विदु्वेदेनेन यहेदितव्यम॥१॥ ` ` ` 


त 


थ-सवत्र आकाशवत्‌, व्यापक होने के कारण ब्रह्मप्रूणं 
&, इ पूरण व्रह्म से उतपन्न हुआ काय्यैकारणतेधातरूप जगव्‌, + 
भी पूण कषाता है ओर उस पृण परमात्मा के पूर्णभाव को, 
लेकर  जगव अव्यातरूप से रेष रह्जाता दे, कौरष्यायणी, 
कं पुत्र का कथनदहे किना परमात्मा निरतिक्षय कस्याण । 
गुणाकर होने से ब्रह्म तथा आकाश की भांति सर्वगवहोनेसे 
पू है उती को ब्राह्मण~ब्रह्मेत्ता लोग “ ओम्‌ ” पद वाच्य ¦ 
कहते ओर समाध अवस्था मे उती का जयकरते रै, क्योकि 
मनुष्य एकमात्र उसी पूणं ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा भरसंख्यान 
की पराकाष्ठा को प्राक्च होकर सब प्रकारके कशां से रहित 
होजाता 
माष्य-द्ुयय, चन्द्र, तारे, नक्ष तवा, परथित्री आदि सव 
चराचर जगत जि परमात्मा की सन्ता ते उत्पत्ति, स्थिति तथा 
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खयः को .पाक्निहोता है, या यांकहो कि जो षरपात्मा; सबतकाच्य 
कारणात्मक संघात का कर्ता, धत्त तथा हर्ता हे वह.सदा, एक 
रमर तथा आकार की भांति ः्व्यापक्र होने के कारण “पूण ” 
कहाता दै, देसा - कों पदाय नही नो उपतकीः व्याप्नि से 
रहित हो ओर नाही कोई. पसा पदार्थ जो उसकी सत्ता 

बिना आत्मराभ करसके, जप्ताकि अथवे० ९४ । ९।९ 
१। मे वणेन क्ियाहेःकि 


सत्यनोत्तमिताधरमिः सू्येणोत्तमितयोः । 
कतनादित्यास्तिषठन्ति दिवि सोमोदिविभिताः ॥ 


+-अथे-जो ¦ सखादि पदवाच्यः जह्म सव का” नियन्ता, तथा 
सथकोः सत्ता7देनेःवाच्म हे उपती कीः अपूर्वं सामध्वैः से स्थ, ` 
यौ; चन्द्रः तंथा नक्षत्रादि अनेक पदाथः स्थिर : दयकर"*अपेन र 
कार्य्यः यें हत्त रहते है, ओर) “ओमित्येतद्रक्षषखहीथसुः 
पाक्रीत ” छन्दो ° ९।९।९--“ओर१/ यह अक्षर ब्रह्म का 
मुख्य ननाम है -इसीको उद्रीयलबाणी का आधार मानकर 
उपासना, करे, ^^ -तस्य वाचकः प्रणवः ˆ क° २। २ 
५ ओर्‌” यह्‌ ह्वर क सुख्य-नाम ई&. ओर -¢तनप- 
स्तेदथभीवर्न्‌ योऽ + रहिस भणत क "नपर करता 
` हओ" परमातमा" का चिन्तने करे, इत्यादि भमाणां के, ˆ छ 
हे कि ^“ ओश्म्‌ दी परमात्मा का सुरुय नाम रती कां ` 
जप करते हए योगी लोग" समाधिस्थ होक उप; ब्रह्मानन्द का 


| „अ र म न अ अ र 


९०१६. ` उपनिषदाय्यभाष्ये 
अनुभव करते है निका बाणी से वणेन करना असम्भवे है 


जसाक्रि !- 
समाधिनिधैतमदलस्य चेतसो- 


निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते बणेयिदं तदा गिरा- 


स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते ॥ + 

ध-समाधि के म्रबरु अभ्यास द्वारा निष्का चित्त 
मान, मत्स॒र, ईषादि अनेक भकारं की मलिनता से रहितं हौकर 
न यमान्‌ हरहा द एम योगी पुरुष को ईश्वरीय आन- 
` गुणा क साप्षा्कार स आनन्दलाभ होता है उस आनंद को 
बाणी ते कदापि वणेन नदीं किया जासक्ता किन्तु बही योगी स्वयं 
उत धरण परमात्मा कं आनन्द को अपने अन्तःकरण द्वारा 
अतुभत्र करता हे, इती अभिप्रायसे क्हादै करि “यो वै 
भूमा तखल नास खुखमस्ति.” लं अ । ररे । *= , 
भूमा=पूणे ब्रह्म -दी घखस््ररूप दहै, अल्प-पासारिक. तच्छ . 
विषयों पे ख नदी, इसि भूमा~व्रह्म दी जानने योग्यै ` 
जिकर साक्षात्कार कां एकमात्र उपाय प्रणव चिन्तन=ओर्थ ` 
क] आङम्बन दी है, इसी के चिन्तन द्वारा परत्यानं रप्ति ष 
 अनन्त्र योगी उक्त आनन्द का अनुभव करके छत्रस्य दजाता 
ह, जैसापकि पीडे कोरव्यायणीपुत्र का. अनुभव ' कथन कर आये 
हे, इससे सिद्ध ३ ;कि एकमात्र परमातमा दई पूण, ओर्‌ वदी 
सका उपास्य इष्टदेव है॥. | | 

दाति प्रथम ब्राह्यणं समाप 


ेहदारण्यकोपनिषदि-पचमाध्याये-द्वितीयं ब्राह्मणं १०९१७ ` 


अथ हितीयं ब्राह्मणे प्रारभ्यते 


~ 


क छ व” म त क ` च 
। 

। 

{ 

। 


३ 
स ०-अब्र प्रजापति की आख्यायिका दय बह्मप्राप्ि 
कृ साधन कथन करते हे: 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रनापतीं पितरि 
ब्रहचयंमूष्दवा मदुष्या अघुरा उषिता 
ब्रह्मचर्य देवा उचुत्रवीतु नौ भवानिति, 
तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच॒द इति व्यज्ञासि् 
३ इति व्यज्ञासिस्भाते होचदाम्यतेति न 
आल्थ्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्ठेति॥१॥ 
देवता, मनुष्य तथा असुर भेद से परनापति नामक 
ऋषि के तीन पुत्र थे) उन तीनां ने ब्रह्ममाप्नि के छियि अपने पिता . 
` के निकट दही ब्रह्मचय्यं आश्रम पृण किया, ब्रह्मचस्यं की समाति 
कर अनन्तर देवता बिनीत भावसे बोले कि हे भगवन्‌ { अब 
हमको कृषाकरके ब्रह्मम्रा्चि के खयि अतुकाप्तन कर, यह चुनकर 
प्रजापति ने देवताओं के प्रति “द्‌” अक्षर का उपदेश कर कहा 
कहे देवताओं ! आपन प्षमञ्ञ { तब देवता बरु कि हा 
सपरश्षा, पजापति ने कषाकि क्या समद्र देवता नै. उत्तर 
दिया कि “द” अक्र से आपने यह उपदे किया ह कि 
““दाम्यत्‌? रन्द्रो का दमन करो, पजापति बो कि 


८ ओमिति “हां ठीक दहे) 


= 


१०१८ उपानिषदाय्यभाष्ये ४ 


अथ हनं मवुष्या उचुर्वीत नो मवा 
निति तभ्यो हैतदेवाक्षरसुवाचद इति 
व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति शिच 
दत्तेति न आत्थत्योमिति होवाच व्यज्ञा 
ष्ठात्‌ ।॥ २॥ 
, अधे देवत्मभों के अनन्तर मलुष्य बो कि भगवन्‌ ! हमने 
^ ब्रह्म षा कराख्या) ऊपाकरर ब्रह्मपात्नि के अन्य साधनों 

ए ` पदच केर, तव मजापति ने देवाताओं की मति मनुष्यां 
कं वरति द्‌" अन्तर का उपदेश करकहाकि आपने मेरे उपदेश्च 
का समञ्ञावा नदीं! मनुष्य बोटे कि हां पमष अथाव्‌ ^ 
अपिक्रा कथन दे कि “'दृत्तः=दान करो, जापति ने कहा 


कि हां ठीक मन्न हो) न्ध पुरुषो के अ तःकरण की शुद्धि दान 
बिना नही हीसक्ती । 


अथ हनमयुराख्चुत्रर्वातिनो भवानिति 
तभ्यो रैतदेवाक्षरमुषाचद उति व्यज्ञा 
सष्ठ ३ इति व्यज्ञासिष्मेति दोचर्देयध्व- 
मिति न आयत्योमिति दोवाच व्थ्ञा 
। 
॥ 


व "तता चयी 


. चि वि तदेतद्वषदिषीवागच. वदतिरं 
` नयित्व्ददद इति दाम्यत दत्त दयध्व 


॥ + 


होकर भी किञ्चित पसास्विकटत्ति बाले ह उनका नाम 
 विषयभोग भ अलबुद्ध न करनं वाङ पुरवा ऋष्‌ नाम ४ 7 चुष्यं 9? 


क 
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(कि | न 


मिति तदेतलय « शिक्षम दन दथा- 


मिति॥३॥ + 


अथे-पनुष्पों के उपदेश ग्रहण करेन के अनन्तर इकीधकषार 


असुरो ने कदा किदे (पदः! कृपाकरफे हमारे व्यि भी रेषा 
` उपाय बतलवें जिसमे हम सज ही अन्तःकश्ण की शद्धे द्वारा 
ब्रह्मानन्द का अनुभव करसकरं तब प्रजापतिने उसी प्रकार ` 


+ 
| 


असुरं के प्रति भी “द अक्षर करा उपदेश कर कहा किं हे असुरे ! 
आपने मेर उपदेश का तातस्य समक्ष वा नहीं? अघुसेँने 


उत्तर दिया कि हां समञ्नल्या है, आपका कथन दहै किं 


“ दयध्य दया करो, भरजापति बोढे कि हां ठीक सप्र ह 


क्योकि तुम्हारी उत्ति स्वभावसेदहीं दिता में प्रदत्त है ओर 


हिंसक पुरुषों का चित्त दया के विना कदापि शद्ध नदी होष- 
क्ता, इरसाखपे भं यदा चत समक्षता है कि आपलाग दयाका 
अनुघ्ान कर) इक प्रकार उपानपरर जश्ड्कर श्पस कवन 
करव है कि जो मेघ “दद्‌, द” इस पकार कानाद~गजेन 


, करता ह वह मानो प्रजापते के शय हए ` दास्यतः) दत्त, दयध्व “ 
इस उपेक्ष का अतुकरण करता हुआ यह दिक्षा देवा रै 


करि मनुष्यमात्र को दम) दान तथा द्या का अवुष्ठान करना चाहिये) 
[ष्य-जा पुरुष रूप, रस, गन्धादे विषयां ५4 आसक्त 


६६ ~ 


द्व 


तथा रसना इन्द्रिय के अत्यन्त वक्षाभूत दाकर णाजषरेकी 


। 
* ॥ 


१०२०  । उपनिषदाय्यंभाष्ये 


करने : रे नाम ^“ ?? ह, इन तान 
५५५ रने वाङे पुरूषो का असुर 2 रै; न तान भरकर 
यों की दत्तियै यथाक्रम राजस सालिक, राजम्‌ ताम 


तथा केवर तामप्त हनं के कारण अन्तुव नदीं होती 


ओर हततियों के अन्तदैव न होने से शामदमादि साधनो की 


सम्पत्ति का होना अमम्मव हैया यों कहो फं जवतक्र अन्तःकरण 


म सखयण की. मधानता नहीं होती -तवतक आत्मत्रिषयक ` 
ञान नदीं हेपक्ता, इसी अभिप्राय से गी० १४। १७ मे वणेन 


किया है क ^ सलात्सञ्जायते ज्ञानं = पखगुण की अधि 


कता स ही पदाथ का यथाथन्नान होता दै, इसी भाव से पजापति 


ह 2, 


इर्यो का दमन करं क्ोक्षि अदान्त इन्द्रिय पुरूष को विवेक 


॥ 
४ 


च करदेते हं, जक्वाकिः 


( क. 


यस्वविज्ञानवानभवत्ययुक्तेनमनसा सदा । + 


क ९ 


{सप्‌ पथ से मच्युत करे विषयरूप गर्तै=गार मे गिराकर नष्ट 


तस्यन्दरियाण्यवरयानि इशसवा इवसारथेः ॥ कढ० ३।५ 


॥ 0} 


 अर्थ-जो अज्ञानी पुरुषं सदा शी विषयों में छम्पट रहकर सश्च 
यग्रस्त मन से वक्तमान दहै उनके चञ्चर इन्द्रिय सारथि के दृष्ट 


घोड़ा के समान वका मँ नदीं रहते जथौव अदान्त श्न्िय सदा 


री चुरुष को व्रेवयों का दास बनतिदै, या यों कटो कि 


इन्द्रियों को वहा मँ न रखने बाहा पुरुप इसपकार नष्ट होजाता 


॥ णः का ` ॥ ` शक 
क ॥ किः = + = ऋक र नि 5 
भ क । म "त ` ॥ ॥ निष्ण व्व का ह क ६ 6 
र । । #॥ + क ` 
# ॐ  ॥ `मा 
। ॥ 


४ बहदारण्यकोपनिषदिनपचमाध्याये-द्वितींय ब्राह्मणं .१०२१ 


र से दृष्ट घोडों बे रथ का स्थी नक्ष को भप्त होता है 
दसाय उचित ह क प्रथम जङ्घ शम दमाद सषिन सम्पन्न 
हो जिससे किती प्रकारके अनथ कोप्राप्न होकर ब्रह्म 
प्रधि का अधिकारी बन सकं, ओर जो पुरूष यथा्रापन भोग प 
सन्तुष्ट न रहकर छोभवश्च अनेक भकार के अनथ करते है उनको 
उचित है करि बह दानरूप कम का अनुष्टान करे अथाव अन्याय 
से धनसश्चय करना पाप समञ्चकर जा कु न्यायस पर्दा 
उती. म सन्ताष करत हए यज्ञ, दान) तप आद्‌ कमा क अनु- 
छ्ानद्रारा अन्तःकरण को शद्ध करकं परमास परायण श, एसे 
पुरुषौ को क सव परकरार के सुख उपलब्ध होति ई ओर जो 
फे्ान करते हृए मित अन्तःकरण वलि हं बह परप सदा 
क्षि दुम्ब मेोंगते दै, जेसाक्रि ऋग्‌ ८।६।३३।९॥ म्‌ 
वणेन किया दहै कि | 


मोघम विन्दतेऽप्रचेताः सर््य्रवीमि वष इत्स तस्य । 
नाथमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवखादी॥ 
अथ-जिष् पुरुष का चित्त यथाप्राप्त भाग मे सन्तुष्ट नी 

अथात्‌ जो न्यायपूत्रक धन सञ्चय न करता हआ केवल स्वाथे 
परायण होकर भोग करता है उसका अन्न भोग्य पदाथ उ्तकी 

परसय का दहेतु होते ह ओर रमा पुरूष केवखाधनि- 

तान्त पापी हता ६ ॥ । 

| ओर जो तमोगुण प्रधान असुर लोग रिसा करते है उनकी 
शुद्धि का एकमात्र उपाय “दया ” हे, नेस्ाकि, पीडि; वेणेतें 
कर अये ह अर्थाव रेस पुरुषों का यद कव्यैः है "कि वह 


क्वा का काः 5 कि चषा = | नहि + अ) 7 + > स 
| | । 
॥ 
५ 


। इति देतीयं ब्राह्मणं समाप्त ` । 
कर प न> 
= ॥ | 
अथ तताय ब्राह्मण प्रारभ्यते ९ ॑ 
` , , सं०-अवःब्रह्मको हृदयस्थानीय कथन करते क्रते ङ | 


१८२२ . ` । उपनिषदाय्यंभाष्ये 


। अर्िसा कों परमधमे समद्गते हए मादि अखाद्य पदों 
काकदापि भक्षणन करे क्योकि मांसभक्षणं करने बले । 
पुरूष का अन्तःकरण कदापि ` शुद्ध नदीं होसक्ता, श्सीखियि 
मनुजी ने वणन कियाहै करिः 4 
नार प्राणिनां हिसा मांससुत्पयते कचित्‌ । 
नच प्राणिवधःश्रयस्तस्माद्धिसां विवजंयेत्‌ ॥ 


अथ-माणियां की हिसा के विना मां की उपरन्धि नी 

हसी" ओर भाणिर्यो का बध करना कल्याण का देतु नदी, इसे 
 षिसाक्ता सर्वथा त्याग करना शै त्रेयप्कर दै ॥ ॥.. 
 ॥ क्ारयहदैकि इन्द्रियों का दमन करना, दान देनं ` 
तथा त्राणया पर द्या्दृ्ट रखना, यह तीनों कर्मं अन्तकरण ` 
कौ द्धि के युख्य साधन है ओर हन्द के अनुष्ठान से केष 
साधना का भी मानि होपी दै, इपच्यि पुरुष को उचित है कि 

वह उक्त साधन। कं अनुष्रानद्रार अन्तःकरण कां शुद्ध सम्पादन 
करे, पसा करन वाखा पुरुष सदा घुल भोमता हआ परमा- 
त्म परययण होता ३ ॥ 4 गक 


क ~, 


एष प्रजापतिर्यन्‌दयमेतदृहय वत्सर्वै तदे 


^ 


। = क ^ क कः । { „> कमः कि, ह ++ # 9 1 ३ 


छ ऋ श ` "= अका ः न 
# ॥ 


बहदारण्यक्रापनिषदे-पचमध्याये-तृतय ब्राह्मण १०२३ 


तल््यक्षर^ हदयामेति ह इत्येकमक्षरम- 
भिहरन्त्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवे वेद द 
इत्येकमक्षरं ददत्यस्मेस्वाश्चान्ये च य 


एव वेद्‌ यामत्यकरमक्षरमात्‌ स्वग . खक 


य एवं वेद्‌ ॥१॥ 


` 1 अर्भ-प्रजा्पति= सवका उत्पन्न करनवाला परमाला “हदय” 


३, वर्योकि उपासक रोग हृदयदेश में ही उप्तका ध्यान करे है, 


वही निरतिक्षयकल्याणयुणाकर हानं कारण सबका 


` आश्रय ^“ ब्रह्म है, ह, दा, ओर इण इन तीन धातु 
: केष्टद्‌तथाय रूप त्रिविध अक्षर समुदाय पे “हृदय ” कौ ` 


सिद्धि होती है अथोव जो हद यान्तवैर्ती जीवं के भोगाय चक्षुरादि 
इन्द्रिय परमात्मा क सामथ्यं से गन्धाद्‌ विषयापलान्धरूप 
कार्य्यं को सम्पादन करते हे यश हदय का हदयपन है, जो 
इमपरकार हृदयस्थ बुद्धि के स्वामी जीव के नियन्ता परमास्मा 


को जानते ह उनका सब विद्वान्‌ मान करते तथा सव लोम उनका 


प्रा होता है अन्यको नहीं । 
इति तृतीयं बाह्यणं समाप 


अथ चतु बराह्मणं प्रारभ्यते ` ¡` 


ह ०-अब ब्रह्म को “ सस्य” कथन करते द 


३०९४ , ` उपनिषदार्य्यमाष्ये 


` -तरैतदेतदेव तदा स सत्यमेवसयो 
हैतं महयश्चं प्रथमजं वेद सच्यं ब्रह्मेति 


 जयती मा« होकाञ्जत इन्न्वसावसदय- 


एवमेतन्महयक्षं प्रथमजं वेद सत्ये ब्रहेति 
सत्य ५ दयेव ब्हा॥१॥ ` 


। ++ ` अर्थ-निश्चयकरके ब्रह्म सस्यस्वरूप दै, क्यो क्रि सत्यपद 
वाच्य पचभूत उ की सत्ता से जगव्‌ को उत्पन्न करत दहै ओर ` 
बही सत्य ब्रह्म सव से पूज्य तथा सब काआदिकारण होनेसे 

" " हयक ” कहाता दहै, जो इम महद्क्ष सत्यरूप परमासा को 
"जानञ्वा है निरचयकरे वह सर्वोपरि होकर परमात्मा के अप 


4 


इत पाप्मादि गुर्णो के धारण करने से ब्रह्म~ब्रह्मषव पू 


| | होता है । 
` इति चतुर्थं ब्राह्मणं समाप 
अथ पञ्चमं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


` स०-अव बह्म के वाचक्र सत्य पु का निर्वचन कते दैः 


 आपणएवेदमग्र आघस्ता आपः सत्यम 
सृजन्त सत्यं ब्रहम ब्रह्म प्रजापति प्रजाप 
तिर्देवा वाः सत्यमेवोपासते त 


बृहद्‌ रण्यकोपनिषदि-पचपराधग्राये-पचमं ब्राह्मणं १०२५ 
तत्व्यक्षर « सत्यमिति स इस्येकमक्षरं 
ताव्यकमक्षर्‌ यामत्यकमक्चर्‌ प्रथमतम 

अक्षरे सत्य मध्यतोऽदतं तदेतदशतषु- 
यतः सत्न पस्श्टत \ -सत्वष्छत 


~ अ 


भवति नैवं विदा < समदत < हिनस्ति ।9। 


धसि के पूवै एक परमात्मा दी था उस्न अपनी आत्ममूत 
प्रकृति से सत्य= महत्त्व को उतपन्न करिया; बह महत्त स स 
प्रथम उत्पन्न होने के कारण सव्र काथ्या का जनक हनि स. 
ह्म बडा हे, इस प्रकार महत्तचव से अईक्रार, अकार स पञ- 
तन्पात्न तथा दोनो भकार के ईन्द्रिय उत्पन्न इए यह सब 
महदादि काय्येवगं सत्यस्वरूप परमात्मा कोरी उपासना करत 
अर्थाच उषी के आश्नित होकर जीवा कं भागायं अपने खि 
रूप कास्य को सम्पादन करते ईह; ओर “ स^“ ति” तथा 
८ य ” इन तीन अक्षरों के योगसे “ सत्य ” पद को सिद्धि 
होती है, मथम तथा अन्तिम अक्षर स^ अर्‌ प "” यह दोनों 
~ सत्य~सर्वाधिष्ठान प्रमाता के वाचक आर मध्यवती 
५ ति % अनृत विनाशी काय्येकारणङूप सघति का काचक हे 
इस प्रकार सदा एकर तथा सव कास्यकारणात्मक नगत का 
आश्रय होने के कारण परमासरा ही पस्माथ सत्य 8 जा इस 
भक्रार परमासा को सकरा आश्रय जात्नता ह उसका अचत 
रेथ्याज्ञान कदापि हनन नर्हा कर्ता अधातु बह अंलिषह्य पे ॥ 
निरय, अटति मे शनि) दुश्व मँ श्ल, अनात्मा भ भार्मङ्द 


ए ऋ 


१०२६ , . - उपनिषदास्यंभाष्ये ` 
खपु अविद्या के वश होकर पुनःर जन्म मरण के बन्धन 
म न्दी, आता ॥ 


ओ 7, , । । इ 
। । 


, ।  स-अबर उक्त ब्रह्म का सबका नियन्ता कथन करते हः 


 तदत्ततसव्यमसां स आद्त्य य एष 
एतस्मिन्मण्डडे पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽ 

' क्षन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिषिती 
„ ` रद्मिभिरेषोस्मिन्प्रतिषठितः प्राणेरयमम 
॥ ष्मिन्सयदेत्तमिष्यन्मवति शुमेवैत 
` न्मण्डकं परयति नेनमेतेरदमयःप्रत्या- 

 , यन्ति।॥२॥ | 


 अथ-जो सस्य घ्रह्म वही आदेत्य=सूय्यर सस्य का नियन्ता ` 
ह, यहां आदित्य पद्‌ शेष पदार्थो का उपलक्षण है अथव पदा्थ- 

मान का वहा नियन्ता हे, जार आदित्य मण्डल्वर्ती पुरूष तथा 
अक्षिगत पुरूष यदह दोनां परस्पर परतिषटिव=सखा 8; आदत्फड 1 
 मण्डङ्गत पुरुषदही सख्य कौं किरणों द्वारा सवका भकाक्षक 
अश्‌ अक्निगत पुरूष पराणां द्रारा चक्षुरादि इद्ियां का नियामक 

ह, जो पुरुष उक्त भाव को पूर्ण भरकरार से जानता है बह सब के 
> नियन्ता बह्म कीं उपासना करन से शद्ध होजाता है, फिर उसको 
` रञपयः-सांप्तारिक वासनाये अपनी ओर नहीं खींच सर्त, 

 यायांक्दो किना पुरूष वार २ न्प मरण में नदीं आता। 


हदारण्यकोपानषदि -पचमाध्याये-पचम ब्राह्मणं २०२७ 
सं०-अब अलङ्कार द्रारा “भूः” आदि तीनो व्याहतिों 
को परमात्मा का अवयव कथन करत हैः 2 
य्‌ एष सतबस्न्मम्ड@ पररषस्तस्य भ्रा 
ति शेर एक ~ शिर एकमेतदक्षरं भुव 
इति बाह दो बाह द एते अक्षरे खरिति . 
प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठ र एते अक्षरे तस्योप 
निषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च 
य एवं वेद्‌॥३॥ `. ॥ 
अ्थ-आदित्यमण्डख्वर्ती पुरूष का “मू; ” मूद्धास्थानी 
५ सुवरः? दनां सुना ओर “स्वः “= घुवः दोनों पादस्थानाय है 
` इसी सत्यव्रह्म का ` अहः” नाम इप्तटिये उपनिषद्गुप्त 
कहाजाती है कि जप्तपरकार देन के उदय होने से अन्धकार ` 
की निद्रात्ति हतां द इस। प्रकार पनिषद्‌ परमासा के साक्षा 
त्कार से अविधारूप अन्धकार की निदत्ति सेजातीषहै नो 
उपासक इस अथे को भले रकार जानर्ता है बह पापरूप 
अविधा के नित्त होने से शुद्ध होजाता है । 
सं ०-अब उक्त व्याहृतिया का दाक्षिण अक्षिगत पुरूष का 
अवयव कथन करत दः- 


यो यं दक्षिणेशन्पुरुषस्तस्य भूरिति 
शिर एक < शिर एकमेतदक्षरं भूष्‌ इति ¦ 
#. बाहर हौ ब्र दे एते अक्षरे सरिति त्र 
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तिष्ठ दे प्रतिष्टे दे एते अश्चरे तस्योप 
निषदहमिति हान्त पाप्मानं जहाते च 
4  यएवंषेद॥५॥ 


थे-दक्षिणओआक्षिगत पुरुष का “भूः” मूद्धास्थार्न।य “जुवः” 
दोनों युनीस्थामीय ओर ““ स्वर्‌ ” उभय पादस्थानी हे, जिसं 


पकार स्वाभाविक पाप्मादि धमां से वाजित होने के कारण 


परमातमा, का ` अहर्‌” नाम्‌ ईं इसी भकार ब्रह्म की उपासना 
सं पाप्मादि मख को निरति द्रारा जीव कां नाम भी “अहर्‌ ” है 
जो उपासक इस प्रकार जानता हज वरमात्पस्वरूप का चिन्तन 
कर्ती है निंदचय करके वह सव प्रकार के मलों रहित होकर 
णद्धदहीजतीहै। 


इति पञ्चमं ब्राह्मणं समाप 


अथ षष्ठं ब्राहमणं प्रारभ्यते ` 


^ 
स -अब परमात्मा का सबका आधपाति कथन करते हं 


मनोमयो यं पुरषो भाः सत्यस्तस्मित्र- 

न्तंहदये यथा त्रीहिवां यवोवा.स एष सं्व- 

स्येरानः सवेस्याधिपतिः सबैमिदं प्रश्नाः 
स्ति यदिदं किञ्च ।॥१॥ ` 
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अ्भ-यह मनोमय मन का नियन्ता परमास्मा नसेल 
ब्रह्माण्डरूप शारीर मे एकारस व्यापक तथा सत्य~ज्ैकाला- 
बाध्य ओर परक्राश्स्वररूप है, वदी पुरुष के हृद्य म नाई, तथा . 
यव से भी अतिसुक्ष्म होकर विराजमान द, वही सबका ईशान 
नियन्ता तथा सबका अधिपति है ओर जो यहे चराचर दञ्यमान 
जगद भ्रपीत होरहा है इस सव का मासन करनं वारा है। 

भाष्य-इस बाह्मण का आश्रय यह है किजो मन आदि 
पदार्थो का नियन्ता सत्य पद वाच्य ब्रह्य ह वहा, सबका उपास्य 


(00 


देव है, इसी आभिपाय स गागा के प्रति याज्ञवरक्य का कथन्‌ 

दैकिः- ॥ + 
“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्- = । 
सूर्याचन्द्रमसो विधतो तिष्ठतः” इष्दा^ २ ।८॥+ 


{8 


अर्थ-हे गा ! इसी अक्षर परमात्मा के भरश्ास्तन में य्य 
तथा चन्द्रमा स्थिर है, ओर इसी अथे को गी° ९८ । ६९ भें इस 


कि 


प्रकार स्फुट कया ह [क 


श्वरः सवभूतानां ह्ददऽजन तिष्त । 
 अ्रमयन्सवभूतानि यन्वारूदाने मायया ॥ 


भ-हे अज्ञुन ! परमतसादही सव जावाकं हदय म वरा 
जपान्‌ होकर अषषटूप यन्त्र मरं आरूढ मूता का कमावुकतार फर ~ 
देने के कारण बश सवका अधिपतिहै। . ` 5 


~ इति षष ब्राह्मणं समाप्तं ` ^ ~ } ¬ 


> ॐ? । ~ 


॥ । 


4.५  उर्पानषदाय्यमाष्य 
. ` अथ सप्रमत्राह्मणे प्रारभ्यते 


^ ( + । ऋ । 
# ` स ब्रह्य को “ विच्युत "रूप से कथन कसः 


वेयुद्रधेव्याहरविंदानादहिय॒रियययेनंपा 


क 


प्मना य एव वेद वचुद्रद्याते विद्युदयेव 


^ अथं त्रहमवेत्ताओं का कथन हे किं निष भकार यह प्रपिद्ध 
| ऋ विजरी चमकती हहं अन्धकार को नष्ट कर देतीदहै इसी ` ` 
भक्रार उपासक के पापरूप अन्धकार का विनाशक होने से पर 
साका नाम ^“ विद्युत्‌ ” £ अथात्‌ ^ विद्योतत इति 
। विद्युत्‌ “= जो प्रकाशस्वरूप हो उसको ५ विद्युत्‌ १ कहतेहै, 
रस भकार जा प्रकाशस्वरूप परमातमा को विद्युत समान समक्ष 


कर उपासना करता है वह पापरूप्‌ मल से रदित हकर दढ 
हजाता है । 
# 


। | । 
| 


| ध 
इति समं व्राह्मणं समि ` ` 
, । । ग ¢| +^ "4 
1 क अथ अषएमव्राद्यण प्रारभ्यते 


सं ०-अष वेदरूप वाणीं को “ धेनु “ कथन कस्ते हेः 


वाच धवुम्रपासरात तस्याश्चत्वारः; 
स्तनाः स्वाहाकारा वषट्कारो हन्तकार 
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स्वधाकारस्तस्ये दो स्तनो देवा उपजीः- 
न्ति स्वाहाकारं च वषटकारं च इन्त 

कारं मवुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्य 

प्राणऋषमो नमो वत्सः॥ १॥ . 


अथ-वेदरूप बाणी धेतु=गो के समान हैःजिस प्रकार गौ के 

` चार स्तन होते है इसी भक्रार बाणीरूप येन॒ के भी स्वाहाकार, 
वषट्‌कार, हन्तकार तथा स्वधाकर यह चार स्तन हँ जिनमे मे 
स्वाष्टाकार तथा वषटूकारसूप दा स्तनों द्रासय ` अच्निहोज्ादि 
कमानुष्ान स्प दुग्ध का दाहन करते हए दवता-वद्राच 
जीवित रहते दहं ओर नो उक्त धतु का हन्तक्षार नामक 
तीसरा स्तन दहे उप्ी के आश्रय मनुष्यों का जीवनः 
है अर्थाव्‌ जो अन्य वेदिक कर्मो के अनुष्ठान में किसी 
 कारणप्रशात अवकाश न मिलने से केवर अतिथे यत्न को पूण 
करते दै उनका जीवन भी पवित्र होजाता है, ओर जो स्वधाकार 
नाम चनु स्तन दै उसके आश्रय णितर केवर कर्मी लोग अपना 
जीवन पूणं करते दँ अथाव जीवित पितरों के उदेश्य से श्राद्धरूप 
पितरयज्न का अनुष्ान करन उलि पुरूष पितरखोक को भाप होते हे 
ओर जिस प्रकार षभ से बत्त~बछडा उत्पन्न करके धतु दुग्ध 
का सव्रण करती दै वपे दी प्राणास्पकर इषम द्वारा मनरूप बत 
से वाकूप घेन पुण्यरूप दुग्ध को सरवरण करती हे, क्योकि 
प्राणकेबलसेदी बाणी का उच्चारण होता ओर मनद्रारा 
संकल्प करके स्वाहाकौरादि स्तनां स पुण्यरूप्‌ दूध का दौहन 
किया जनासक्ता, नो हृ; भकार -बेदवाणौ कौ धेनुरूप ते 
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उपासना कस्तद उन्दी पुरुषों को पुण्यात्पक्र अमरतका छाम 
होता है अन्योंको नदीं! 
| रात अष्टम ब्राह्मण समाप 
58 त्त्लल 


अथ नवम्‌ ब्राह्मण प्रास्भ्यत 


सं ०-अब परमारमा को “ वैश्वानर ^ -कथन करतें 
अयमधिर्वेश्वानरो यो यमन्तः पुर्षे 
 यनदमन्न पच्यते याददमदयते तस्थेष- 

चाषा खवात यमतत्कणावपिधाय शरणाः 


ति स यदात्करामष्यन्मवति नन < घाषं 
॥ ` श्रणातं ॥१॥ 


, अथ-अप्नि= प्रकाशस्वरूप परमात्मा दी वैश्वानरे, क्यों 
क्रि नो कुड खायानाता है बह सव परमात्मा की सत्ता को पाकर 
ही वेवानर्‌--जठरामि द्वारा जीण होता है स्वतः नदीं, ओरनो 
दोनां श्रोत्रों को बन्द करने से घोषास्मक शब्द सुनाई देता. 

वह इसी वेश्वानराभरि का शब्द है जिमक्रा श्रवण आष्तन्नमत्यु | 
पुरुषं को नदी होता ॥ ‡ 
भाष्य-““ विरवस्य नरः विखनरः "ना ब्रह्माण्ड 


का नेता हो उसका नाम ^“ विद्वानर्‌ ° ओर “विः 
वानर एव वेदवानरः“~तिश्वानर को. ‰“‹ वेङ्वानिर्‌ '' 
कहते है, “‹ वैश्वानर ” परमात्मा का नाम इक्रय्यि है कि ईती 


# 


चरहदारण्यको पानिषादे-पचमाध्याये-नवमं बाह्मण २०३३ । 


कं बर्द्रारा जठराभि चाये प्रकारके अन्न को भस्म करती 
ट, गप्ाक्र : 


अहं वेश्वानये भूता प्राणिनां दहमास्थितः 


प्राणापान समायक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं । 
, । भी° १५।२४ 

` अथ-हे अ्ुन ! मे ह वैश्वानर रूप से भाणि्यो ; कै देह 
म व्याप्त होकर प्राण तथा अपान सम्बन्धी क्रिया करता 
हमा चारो प्रकारके अन्न को पाचन करता ह अथात्‌ भशष्य= ` 
दातों से चवाकर खाने योग्य रोटी आददिं पदाथ, भोज्य 
चवाने के विना दी खान्‌ योग्य दुग्धादि पदाय, ले्य=जिहा 
सते चारन योग्य चटनी आदि पदाथं आर चोष्य~चूषने योग्य 
इषु आदि पदाथ, यह चतुविध अन्न मेरी सत्तासे ही जीण 
होता है, इती मव को “` वेदवानरः साधारणशब्दाषि- 
ञेषात्‌ ” ब्रण्वु० ९।२1 रथमेयोँस्फुट किया है किसा- 
धारण वैश्वानर से विशेषता पायेजाने के कारण परमात्मा का 
नाम “वेदवानर 8, इस भाव को “ वेदान्ताग्यभाष्य" 

५ बरि्वानराधिक्ररण ” मे विस्तारपूर्वक स्फुट किया है, इ 


१४ 


ये यहां पुनरु्ेख की आवश्यकता नही ॥ न 
` इति नवमं ब्रह्मणे समाप्त ¦ `` 
० ~ ------~ वि ~ 

अथ दशमे ब्राह्मणं प्रारभ्यते „` 7" 

` -1-€८2> +> । 


 , स०-अव उपापस्तक पुरुष की गति कथन करते हैः-- 
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 यदावे परुषोऽस्माष्टोकात्मेति स॒ वायुमा 
त तस्मे स तत्र विजिहीते यथाः 
४ खं तेन स उष्वे आक्रमते | 
दित्यमागच्छति तस्मे सतत्र. 
विजिही ध ते यथा र्म्बरस्य खं तेन स+ 
` उष्वै आक्रमते, स चन्द्रमसमागच्छति ` 
तस्मै स तत्र विनिहीते यथा दुन्दुभेः ` 
खं तेन स उध्व आक्रमते स खोक ` 
मागच्छ्त्यशोकमहिमं, तस्मिन्वसति शा 
(^, तताः समाः।॥3॥ 


` अचे-जब उपासक इष खोक से प्रयाण करता है तव प्रथम | 


बोयु को भाप्तहोता ३ ओर वायु उमके छिये रथचक्र के छर 
कीं भांति अवकाशा देता है जिसते वह सुय्य खोक कों 
` वैति होताहै, इसीभकार सस्यं से चन्द्र खोक. कां चन्द्र खक 
ल प्रजापति लोक को पराप्त होकर परान्तकाल तक वहां निब्रा्न ^ 
करता है अर्थात्‌ उपासक युक्ति अवस्था मे चन्द्रादि शको ॥ 
म स्वच्छन्द त्रिचरता टै उसकी गति मंक्रिसी प्रकार का ॥ 


 निरोधनरीदहोबा॥ "7 
^ इति दशमं ब्रह्मणं समाप 


सि. 
= 

। 
| 

1 


बहदारण्यकोपनिषदि~पचमाध्याये-एकादश्ं ब्राह्मणं १०१३५ 


अथ एकादशं ब्राह्मणे प्रारभ्यते 
-+९८2>-+द&3+-- = 
सं०-अव ्वरादि केशों के सहन को परमप कथन करते ह 
एतै परमं तपो यहयाहितस्तप्यते . 
परमण्टेव रोकं जयति य ए वेदत्‌ 
परमं तपौ यं प्रेतमरण्य्‌ ° हरन्ति प्रमश 
हैव रोकं जयाते य एवं वदेते परम तषी 
थें प्रेतमग्रावभ्यादधति परम हैव खोक 
जयति य णएववेद्‌ ॥१॥ , 


४ अ्े-ञ्वरादि रोगों से सन्तप् होकर अनेक प्रकार के डुल 
का मोगना “परमतपः" है अर्थात्‌ मनुष्य को उचित ह किं नव 
उरादिकों से फिषी भकार की पीडा प्राप्तो तो बडी धीसताते 
उसका सहन करे, एेभा तितिक्षु पुरुष परमखोक उत्तम खाक कथ 
प्राप्रहोतादै, या यों कदो कि सहनक्षीर पुरूष किसी भकार कं 
क्श से सन्तप्त नदी होता वह अपने जीवन मं मृत्यु कं इल का 
भी तच्छ जानक्रर अपन धम पर इट्‌ रहता ह, ई५। अकार ऋत्‌ 
पुरुष को अरण्य मे लेजाना ओर्‌ वेद मन्त्रा द्वारा उक मृतक 


सस्कार करना भी “वरमतप'” जानना चार्हिवे॥  _ ^ 


इति एकादशं ाह्यणं समि 


# |  " च च ॥ि रै # मि ५॥- त्न ॥.॥ च=्क्त्े ह्मः 

॥ र ++ ; +त ब 

¶ शान - ॥ # च क र, 

ह "ज - 1; ॥ । 4 


। ९०३६ । ,. , ;.  उपनिषदाय्य॑भाष्ये 
 , अथद्ादश ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


,- 3 स %-अव्‌ अन्न तथा भाण को व्रह्म~वड़ा कथन करते हैः- 
अन्न ब्रह्मत्यक आहस्तन्न तथा परयति 
कू-अन्नगरतप्राणाप्माणो ब्रह्मेदयेक आह 

स्तन्न तथा ष्यति वे प्राणाऋतेऽन्नादेते- । ॥ 

॥ हेत देवते एकधा भूयं भृत्वा परमतां 
गच्छतस्तदस्माऽऽह ग्रात्रदः पितरं किण 
।  , खिदेवेवं विदुषे साधकुर्या किमेवास्मा 
| असड्क्वामरति सहस्माञड्ह पाणिना 
भ्राच्रद कस्वेन यारेकधा भयं भवा 1 1 
¶रमता गच्छतीति तस्मा उ हेतदवाच 

तालयन्नं वेव्यन्ने हीमानि सर्वाणि भृतानि 
+ वष्ानि रमिति प्राणो वैर प्राणे हीमानि 
' सर्वाणि भूतानि रमन्ते स्वणि ह वा 
, , अस्मिन्मूतानि विशचनित सर्वाणि मृतानि 
+ रमन्तेयणए्वंवेद॥१॥ 


¢ , थे-कईं आचार्यो का कथन है कि “अन्न दी व्रह्म 
। सो ठीक नही, क्योकि प्राण के बिना अन्न सड. जारां है अर्थात्‌ 
| 


४ 1 | क 4 तिः + + 
 _ "कक ' ऋ, ऋ ६ 7 
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प्राणधारी जीं के भोगे बिना निरथक पडा हआ उप्रेय नहीं 
रहता, ओर दूरे आचार्यो का मत है कि^शप्राणो बह्म=माण 
ही बह्मदै,सो भी ठीक नदी, क्योकि अन्नके विना भाणं सुख | 
जाता दै,अतणएव कहा ई कि“अत्नं वै प्राणिनां प्राणाः" 


निश्चयकररके जीषों का अन्नद्ी प्राण हे, इसल्यिः अन्नं तथा 
भाण दोनों मिलकर ही बरह्म कहते हं, “ भरात्द्‌ नामा षि ने 


` अपने पिता के प्रतिं काकि हे पितः! जो अन्नतथा प्राणको 
` पथक्‌ २ ब्रह्म जानता है, बह पूजनीय होता दे वा नहीं ! तब उस्‌ 


के पिता ने सत्कारपू्क पुत्र का हाथ पकड़कर कहा किं हे पुत्र! 
जो दोनों को साथर ब्रह्म जानता हे वही पूजनीय है अन्व नही, 
“वीत्यन्नं वै” निश्चयकरके अन्न का नाम “वी है, क्योकि 
सर भूत अन्न द्वारा ही जीविते रहते हँ ओर भाण का नाम^₹ 


ह, [> (कन) 


इसव्यि दैक “प्राणे हीमानि सवाणि ग्रतानि सन्ते" 
प्राण के बसे ही सब भाणी स्वच्छन्द विचरते तथा जितने बल- 
साध्य कमे हं उनका भाण दही कीं सामथ्यसे करते हे, 
नो इस प्रकार अन्न को ^ की“ तथा पाण को “र ^“ समश्चकर 


 दोनौंसे यथायोग्य उपक्रारख्ेतादै, यां यों कहो कि जो सबके 


प्रति यथाधिक्रार अन्न विभक्तं करता तथा परोपकाराथ 
अपने बल को अप्पण करता है उसके साथ मब प्राणी प्रेम करते 
तथा उप्तके आश्रय होते दै । ३ 
इति दादश बराह्मणं समाप +> | 


। = 95559 


# 1४०३८ ` उपनिषदारय्यभाष्ये 


अथ चरयोदशं ब्राह्मण प्रारभ्यते 


-+<>++~ ९८^> + - 
' से०-अव प्राण का महत्व कथन करते हूए प्रथम उसको ` 
उक्थदूप स वणन करत द- 


"उक्थ प्राणा कवा उक्थ प्राण 8212 \ 
सवघ्ुत्यापयन्युडास्माटुक्य वह रस्त 
^ ययकथस्य सायुज्य ५ स रोकतां जयति 
क 7 ^" ` यषवक्द॥१॥ , 
` अर्थ-निश्चयकरके भाण दी ^“ उक्थ "सबका उठने 
वाला दे,क्याकि सव्र चराचर प्राणद्राराै अपनीरे चेष्टाकसते 
॥  ईजोपध्राण को उकथरूप्‌ जानकर वीयं कीरन्ना करताहै 
। उका पुत्र वारल्पराक्रमीं होवा ओर वह पभराणविव्‌ पुरूष 
सायुज्य प्राण के समान बर वाखा होता वथा पखोकतां=खगां 

म प्रतिष्ठा पातादहे। 


[8 । 


| 
नि कः 


की 


सं° -अब्‌ प्राण को यज॒रूप कथन करते है ` 

यञः प्राणा वे यजः प्राणे हीमानि स 
वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्म 
सर्वाणि भूतानि श्रेष्रयाय यज्षः सायुज्य ५ 


3 | 

सलोकतां जयति य एवं वेद ॥२॥ 4 

ज ज “ “ अथ-नश्चयक्ररके भाण दा यज्ञच्द्रे स सम्बन्ध कशच 

॥ रँ बाला है, क्योकि भाण दही के बरसे सब भूते युक्तः होते दै,,जो । 
नि ` ++ । | 


क च ॥ 1 ~ ॥ च (१९ ॥॥ | 


चृहदारण्यकरापानेषदि-पचमाध्याय-तरयादश बाह्मण ९०२३९ ® । 


इस प्रक्रारप्राण कां ` यजतु ^ स्मञ्जकर सबक साध {{21#1 
करता हे उसके सुख दुःख में सब भूत सहायक होते ह । 


स ०~-अब्र प्राण का सामरूप कथन्‌ कस्त ३, 


साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि स 
वाणि भतानि सम्य, सम्यच्चि हस्म 
सर्वाणि भूतानि त्रष्ठ्याय कल्पन्ते साञ्नः 
सखायज्य < स टोकतां जयति य ए 

वंद ॥३॥ | 


अर्थ-निश्चयकरके प्राण दी साम ह, क्योकि इसी के ब 
से सब भूत मिलकर श्रष्ठता के लिये उत होते है 1 (शष पूवव) 


स ०-अब प्राण का क्षत्ररूप कथन करत ह 


त्र त्राणो वै क्षत्र प्राणो हि वे क्षतं 
` यते हेने प्राणः क्षणितोः प्रक्षचमचर प्रा- 
प्रोति क्षत्रस्य सायुज्यं ५सखेकतांज- 
यति य एवं वेद ॥०॥ 


 अश्च-निश्चवयकरके पराण दी क्षत्र=क्षत्रियजाति का बल दै,क्यो- 
` क्रि प्राणकी सामथ्यसेदी क्षत्रिय खोग धम-करक्ना+करत+इः 
अर्थात्‌ भाण ही सव पकार की क्षति से बचाने कालौ ह इस 
| 4 प्रकार जो भाणन्वीर्यं के मत्र को समक्षकर उसको रक्ना-के 


~, ~ तक + ककण १.७ 


१०५० । उपानेषदाय्यभाष्ये 


 िये यनवान होता है वह कदापि हताज्न नही होता । 


इति अयोदशं गद्यं समाप्तं 


` अ चदठद्दा त्ह्नण व्रस्म्वत्‌ ` 


-1-९> ++ ९2 -- 


स ०-अव प्राणरक्षा के मुख्य साधन गायत्नां का मह । 1 


कथन कसते हैः- 
भूमिरन्तारेक्ष योरित्यष्टावक्षराण्यण्टः 
क्षर ह वा एकं गायच्ये पदमेतद्हेवास्या 
एतत्सयावदषु त्रिषु रकेषु तावड जयति 
यास्या एतदव पद वेद्‌ ॥ १॥ 


अथ--जसे भूमि, अन्तरिक्ष तथा द्ो-दियौ यह जिरोकी 
७9 ०, = (3 


वाचक तान पद आट अक्षराकेदहंवैसेदही गायन्ीकरा ¢ (तत्प 
वितवेरेणिर्यं ” यह भथम पाद्‌ आठ अक्षरों काद, इसत भकार 


जा उचाप्तक गायत्र कं पथम पाद्‌ का भट प्रक्रार जानटर्ता ह वह्‌ +. 


तीनो खोकौँ मेँजयको प्राप्ठ होता हे। 


न्च य ~ ष सामनल्यए्टवक्षरा 


'एयष्टाक्षर < ह वा एकं गायच्ये पदमेत- 
` दहेवास्या एतत्सयावतीयं चयी वियति 
वृद्ध जयाते योस्या एतदेवं पदं वेद ॥२॥ 


॥; ॥ >= ड 2 
हि 


¶ ६ ॥ ष 1 
॥ 9 त नि र 


[श्‌ र ड + ध 9 | ५ |: 
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अथ-निप्तपकार ऋचः, यजूषि, सामान इन तानां 


के, क स 


वेदां के वाचक तीन पदां के अक्षरा का योगकरन से आटठअक्षर - 
बनते ई इती पकार^भगृदिवस्य धीमा" यह गायत्री का 
दू्तरा पादभी आठ अक्षरों का है अथव जो पुरुष गायत्री के इपर ` 
दूरे पाद का भरेपरकार जप करता है वह मानो तीनो वेदाके ` 
अध्ययन से हानवारे फर कां उपाजन करता हे. । 1 ` 


प्राणोऽपानाव्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्रा- ` ' 
ह वा एकं गायन्ये पदमेतदुहेवास्या ` 
एततसयावदिदं प्राणितावड जयति योऽ 
स्याएतदेवं पदं वेदाथास्या एतदव तरीं 
दशतं पदं परोरजाय एष तपति यदै 
चतुथं तत्तरीयं दशते पदमिति. ददश 
इव हदषपरांरजा इति सवपुद्यवेष रज 
उपयपरसेतपस्येव ‡ हैव [तश्रया यशसा ` 
तपति योस्या एतदेवं पदं वेद ॥३॥ 


।  अ्थ-प्राण, अपान तथा उयान=वियान इन प्राणवाचीं 
आठ अक्षरों के समान दी ^“ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ” 
यह गायत्री का तृतीयपाद भी आठ अक्षरां का ई, जो गायन 
करे तरतीयपाद सम्बन्धी महत्व को जानता द [नर्चयकरकं 
बह प्राण, अपानादि की क्रिया मं स्वतन्त्र दीनता द्‌ अथाव 
प्राणायाम के अभ्यास द्वारा मन को अपने वशमं कर्ता है, 


क 
॥ 


१०४२ उपनिषदा य्येभाष्ये 


ओर^तुरीयं दशतं पदं परोरजः य एष तपति! गायती 
करा जो दशत~दशेनीय तुरीय चतुर्थं पदै वह सव रखोकोंसे 
ऊपर दै अथाव गायत्री के उक्त तीन पादौ द्वारा उपाकस्षना करन 
बाछे पुरुष को निस व्रह्मछोक की भाष्ठि होती है उसका नामः 
“तुरीय ” पद्‌ इत्य है कि इष अवस्था मेँ सुक्त पुरुष के साथः 
किसी प्रकारके पापका सम्बन्ध न्दी. रहता प्रत्युत परमात्म 
सम्बन्धी सत्यप्ङ्कस्प दिकं के धारण करने से बह देदीप्यमान 

हाकर चह्मानन्द्‌ ममन्ररहताह, ज। इस अकार गायत्री के मत 
को जानता है बह श्रीमान्‌ तथा यशस्वी होता है । ॥ 


। + 


सर-अव गायत्र को प्रतिष्ठा कथन कति हैः- ४ | 
सषा गायच्य तस्मि स्तुरीये दश्तेषदे 
१२ र्जम्‌ प्राताषए्ता तह तत्सव प्रति- 
ष्ठितं चश्षुवे सव्ये चष्वहिं वै सव्यं तस्मा- ` 
यदिदानीं दौ विवदमानवेयातामहमदशै-, ` 
महमश्रोषपितिय एवं बरूयादहमदशीमिति 
तस्मा एव श्रदध्यामतहै तत्सत्यं बटे ` 
प्रतिष्ठित प्राणो वे बलतस्पराणे प्रतिष्ठितं 
तस्मादाह ° सत्यादोगीय इययेवम्वेषा ` 
 गायच्यध्यासं प्रतिष्ठिता साहेषा गय 
` स्तत्र प्राणा वै गयास्तस्माणा ‡ स्तत्रत 


चृहदारण्यकोपनिषदि-पचमाध्याय-चतुदेशं बराह्मणं ०४३ 


दयद्रया ‡ स्तते तस्माद्रायत्री नाम स 
 यामेवामरू < साषित्री मन्वाहैषेव स सं 
यस्मा अन्वाह तस्य प्रणा खायते॥%॥ 


, 


अ्य-उक्त गाय उस्न तुरीयदशेननामक्‌ पदमे स्थिरहै 


निस्करी प्रतिष्ठा सस्यपद्‌ ब।च्य परमात्मा है अथौत्‌ जो स॒क्तिषद 
गायनी द्वारा मुमु्षुजनों को उपछ्ब्य दाता हे उसकी प्रतिष्ठः 
एकमा परमासमा है, क्योकि उतर अवस्था पे युक्त जीव केवकं ` 


परमात्पा के अनन्द को मोगते हे, निर्चयकरके चक्षुः ही 

सत्य षै, क्याकि जब एक द्रष्टा दुक्षरा श्रोता दोना किसी 
एक व्रिषयमें विव्राद कसते हए निणेयाथे मध्यस्थ के समीप 
"आरव तो जिप्न अपनी आंखांमेदेखा हो उक्ती पर विशेषतः 
विश्वास किया जता है इती भकार समाधि अवस्था म मत्य 
परमात्मा के सक्षाकतार द्वारा यागी जित पदाथ का अनुभव 
करत्‌ दै बह सत्यद्दीदहोता है मिथ्या नदीं अथौत्‌ जेषे लोकिक 
पुरुषो फे दोषरहित नेत्र यथाथ वस्तु के दशक होतेह वेमे दही 


योगी खोग षरमासरूप चक्षु से ऋतम्भरा प्ज्नाद्वारयपदाय को 


यथार्थं रूप से उपर्न्ध करते है, इस: अवस्था मे उनका ज्ञान 
श्रान्तिरूप नदी हाता, उक्त सत्यरूपः परमात्मा बङ्ब्रह्मचये मं 
अतिष्ठत है, क्य वह्मचस्य के विना परमासपाप्निका दोना 
सर्वथा अषम्मव है, निःचयकरके प्राण प्राणायाम ही बर है 
इकीकं द्रारा योगी अपने ब्रह्मचय्यं को स्थिर करते हए परमात्मा 
की प्राप्त दते दै, शस प्रकार गायत्री को पराता प मतिष्ठितं 
कथनं किया ह, प्क निवेचन इस प्रकार दैक “सा हषा 


[ऋ ` [ता ह ण 


[त क ॥ 1 


` कानाम्‌ “गयः, है ओर उनकी रक्षा करमे वारीकों 
कहते दँ अथाव जो पुरुष अदर्मिश गायत्री काजप करते ह 


३०४४ ` ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


गया < स्तने >= निश्चवयकरके पराण=वागादि इन्द्यां 


गो “गायत्री” 


उनक्र इन्द्रिय पार्पो से छिपायमान न्दी होते, ओर उपनयन 
कराकर आचायस्य जिम गायत्रीं के.एक पाद, अद्ध, सम्पूण 


` अथवा एक अक्षर का उपदेश क्ता है उपरी को “सावित्री 


कहते द, क्योंकि सविता-षव का श्त्पन्न करने बाखछा परमास्ा 


ह इस्तका देवता ₹, उस प्रक।र गायत्री वथा सावित्री को एका- 


येवाचीं जानना चाहिये । ` 


। + #2 


स ०-अवं उक्तं अथे मं अन्य आचास्य का मत कथन 
करते ह, 


तण्टतामक सावत्रामवष्टभमन्वाहुः 


` ब्ष्टवतहाचमवुन्रम इति न तथा 
 कुयद्रायत्रीमेव सावित्रीमवुन्रपाययरिह 


वा अयव वदहाहवप्रातग्रहातन हव १, 
 तद्रायत्रया एकं च न पदं प्रति ॥ «4 ॥ 
 अथ-कड एक आचायों का कथनहै कि उपनयनोत्तर 


कारम ब्रह्मचारी के भति अतुष्टुपछन्द द्वारा दही सावित्री 
का उपदेक्च करना च्ियि,कयोकर अनुष्ट्रप्‌ वाणीका स्वरूपदै? 


यह कथन उपाख्य उक नहा क गायत्रा सब छन्दाम सख्य 


ह आर युख्यामुख्य दाना के मध्य मुख्य मं काय्यप्रतीतिकरा 
नियम हे, इ्सखयं गायत्री छन्द द्वारा ही साविन्नी का उपद्श् 


` # 
+ #न 


षि # ) त 4 । १ 
1 1 
$ 3 क ऋ च 
` गवि हे 4 ॥. ॥ 
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करना उचित है, जो इम भक्रार गायत्री के रहस्य को जानक 
है वह बहत पतिग्रह दान ने पर भी प्रतिग्रहजन्य दोष का भागी 
-नहीं होता अ्थीव्‌ शिष्य गायत्री के उपदेष्टा आचाय्यं के परति 
कितना दी धन देवे वह एकपादं कं उपदश के खयि भीं पया 
नहीं फिर दान टेकर दोषभागी होने कीतो कथादीक्या। 
त~-अव उक्त अथे मं ओर विशेषता कथन करते हैः- , ` 


सं य इमाप्स््री ° छोकान्पूणंन्प्रति- 
ग्रहीयात्‌ सोऽस्या एतयथमं पदमाप्वुया- 
दथ यावतीयं चरथी विया यस्तवस्माते 
ग्रहीयात्सोऽस्या एतद्‌ दितीयं पदमाष्बु- 
यादथमावदिदं प्राणियस्तावस्प्रतेश्हायाः 
त्सोऽस्या एतत्ततीयं पदमाप्ठयादथास्या 
एतदेव तुरीयं दशतं पदं परोरजाय एष 
तपति नेवकन च नाऽभ्प्यं कुत उ एताः 
वृपप्रतिग्रहणोयात ॥६॥ 


अर्भ-्यदि गायत्री का तच्ववेत्ता आचाय्य विविध पदार्थं 

से पूण तरोकी को गुरुदक्षिणा मेग्रहण करे तो बह गायत्री 
के प्रथमपाद सम्बन्धी विज्ञान का फर जानना चा्ह्य अयात्‌ 

- उक्त आचाय महान्‌ दान को रेकर भी उत्त यथावेहित, 
दे्वय्यं भोगता हुआ भी किसी परकारकं पाष स लिपायमान्न 


१०४६ उपानिषदाय्यभाष्य 


नही होता, क्योकि वई परमात्मछुख की अपेक्षा अन्य सब खों 
कों तु जानता दै, इस पकार गायत्री के द्वितीयपाद का अर्व 
.सहित चिन्तन करना तीनों वेदों के अध्ययन समान ओरं 
पतीयपाद का विज्ञान सम्पूर्णं जगत्‌ पर स्वत रखने के समान 
होता है परन्तु जो गायत्री का तुशीयद्त नामक पद कथन | 
कर आय हं उक्षकरे .मत्युपकाराथं त्सार में कोई पदाथ नदी 
अथात ग॒र्पदेश् द्वारा गायत्री के जपसे शिष्य को जिप्त अभरत 
पद कालभ होता दहै उप्के बदछे शिष्यके पास कोई पदाथ 
नही दोसक्ता जिसको वह भेट करक इससे सिद्ध ६ कि 
गायत्री सर्वोपरि दै ॥ 


+ स°-अब गायती के अधिष्ठाता प्ररमासा का उपस्थान 
कथन करते हैः- 


तस्या उपस्थानं गायच्यस्येकपदी हि 
पदी त्रिपदी चत॒ष्पयपदसि न हि पद्यसे 
नमस्त ठवरयाय दशताय पदाय परर 
सेऽसावदो मा प्रापदिति यदहिष्यादसावस्मै> 
कामासम्रडीति वा नहेवास्मे स कामःस 
म्रध्यत यस्मा ए पुपतिष्ठतेऽहमद 
म्रापमिति वा ॥ ७॥ 


थ-हे गायत्रिनसवेरक्षक परमास्मन्‌ ! आपं भिलोक्रीख्य 
राद से. एकपदी एकपद हँ अर्थाव यह चराचर बाणियौ कँ 
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निवापस्तभूत ह्माण्ड आप के एकदेश में है ओर आप दी द्विपदी 
वेदों के प्रकाशक होने द्विपाद्‌, जिपदीनतागादि समस्त इन्द्रियां 
के अधिष्ठाता हाने से त्रिपाद्‌, चतुष्पदी-सुख्यमण्डलका निः. 
यन्ता हने से चतुष्पाद्‌ ओर अपद=स्यपकाश, शद्धस्वरूप . 
से अपद्‌ वास्तविक पादकल्पना रहित द आर फिर अप, 
कैसे दै ! “नहि पयसे किसी इन्द्रिय का विषय नदी, हे, 
` भगवन्‌ ! आप के तुरीय-अष्ेतस्वरूप को नमस्कार हो, आपं 
कीकृपा से यह पापरूप शञ्ज कदापि उपासना मं विघ्र न करे. 
यही मेश माना है, इष परकरार उपाप्तक्र जिस पाप की निदृत्ति ` 
के खयि भ्ार्थना करता है उस्रकरा वही पाप निक्त होजाता ह ॥ . 
स०-अव्र जनक की आख्यायिका द्वारा गायत्री को पूणेरूपसे 
न जानने वे भतिग्रदी पुरूष के ल्यि दोष कथन करते हैः-- 
एतदव तज्जनको वैदेही बाडलमाखव- 
तराशिसवाचयन्वुहो तद्रायत्री विदत्रथा 
अथ कथण्हस्ता अता वह्सत जख. 
ह्यस्याः सम्राइ्‌न वदाचकरत हवा 
तस्या अस्म मुख यदद ह्वर अप 
वृहू वप्मावभ्यादषाति स्वमत तत्सदह 
त्येव रहेवेवं वियदपि वहिव षापं कुरूते 
सवमेव तत्संप्साय य॒डः पतोऽजगोऽश्तः 
समवति ॥ ८ ॥ 


| 

चै 
॥ {~ 
4 


= त र & > 
१०४८ + उपानषदाय्यभाष्य 
`  अर्थ-आइवतराद्ि-अखतरा? के पुज बुडिख के प्रति 

शजा जनक्रन कडा करदह बु | तु अपने आपको गाः 


यन्रीवित्‌ कथन करता या फर कृथं हसित भतो वासीति" 
हस्ति होकर युङ्गको क्यो बाहन करता दै ? उुडिल ने कहा कि. 
ह सम्राट्‌ ! में गायत्री को पूणे रूप से नदी जानता अर्थाव्‌ उस. 
के देवता क! युङ्षको पूण सूपसे ज्ञान नदीं, तब राजा बोडे किं 
हे बुर ! अध्चि=पकाशस्वकूप परमात्मा दी गायत्री का सुख= 
देवता दै, जिष भरकरार अभि मे डाछा हुआ पदायै भस्म होजाता 
हरसी मक्रार गायनी द्रारा उपासना करने बाड पुरुष के सब पापभस्पं 
होजाति ट) सन्‌ धापा का दाह यहा उथवाद स कथन कियागयां 1 
ह वास्तविक बात यह है क्रि वह कोई पापाचरण नह ( करता)अ।(र्‌ 
पापोकेनकरनेते थद हभ पुरूष अग्रतपदको भ्ाप्त होत है । ^ । 
` , भाष्य-इस छक म जनक की आख्यायिका द्राया यह 
बोधन किया गया है किजो पुरुष गायन्नी को भले प्रकार जानकर 
उसका मनन करता हे वह सव पापां से रहित होकर अगरतपद कों 
भ्राप्र होता है, नेसाकि सुरेखवराचाय्यं ने अपने वार्तिक मेंख्िखा `. 
 हैकिः- 
यो वेदाभरिसुखामेतां गायत्रीमिरवस 
अभिरिधिनवत्सवे ददेद्धिदान्‌ प्रतिग्रहं ॥ 
` अथं-जो पुरूष परमातमा को गायनी का देवता समञ्चकृर 
उपासना करता हे वह अभ्चिसे ठक्रडियां की भांति सम्पूण पतिग्रह 
जन्य दोषको दग्ध कर्देवा है, परन्तुजो पुरुष अवुष्रानकश्षीर नदीं 
अर नं गायन्नीं कां उसके दवता सात भरे प्रकार , जानता 
है वहं हस्ति, घोडा आदि अनेक वाहनदूप योगियां को मत्र 


(9 
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होता है, इसी आशय से अथवाद द्वारा बुडिर का हस्ति शनौ 
कथन किया गथा हे किसी असभव अथ मे इसका ताखय्य नहीं 
इसी भावको स्वामी घुरेश्वराचय्यने इस भकार स्फुटं 

 क्यादहेकि † |. 
कतस्यन विद्याह्यभ्यस्ता फलयालसुपासितुः । 
विपययेणानथाय तदत्मतिपायत ॥ 
 अर्थ-बुडिर काजो हस्ति होना कथन किंया गया है उस 
का तात्पस्यं यह दै किं भरे.मकार जानी इइ वि उपाप्तना ` 
करने वाले को पूणं फर देती हे ओर जो उप्को अन्यथा समञ्च 
कर उपासना करता हे वह अनेक प्रकारके अनथां को प्रप्र 


हाता ह । ॐ ` ) > ऊं 
इति चठदशं बह्यणं समाप . 


उ र , जः 


अथ पचदश ब्रह्मण प्रारभ्यते 


१ >»  # 
~~~ 7 ------- 


# स ?-अब महन क छव प्ररमा स प्रथिना षस्त ३; 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहतं म 
खमर्‌। तत्वपषन्नपादण सत्यधमाय ह- ` 
एये। पुषन्नकषं यमसुयग्राजापत्य व्युहर्‌ ` 
दमीन्‌ सहम्रह। तेजा यत्त रूपं कल्याणतः , 

म॑ तत्ते परयामि ॥ योऽसावसो पुरुष 


. "<< ककु उपनिषदाय॑भाष्ये | 
ख्ेऽहमास्मि । बायुरनिखमम्रतमथेदं मस्माः । 
न्तच्शरीरम्‌ ।आंम्‌ क्रतो स्मर कृतभ्स्म- 
र कतो स्मर कृतश्स्मर। अग्रेनय सुपथा 
रयि अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि वि- 

हान्‌। युयोध्यस्मज्जहराणमेनो भूयिष्ठ 
 तेनम उक्ति विधेम ॥१॥ 


 अर्यै-सुत्रणी की भांति मररोमंन करन बाले एषणा त्रय रूप । 
पात्र से सत्य=परमात्मा का स्वरूप ठकराहृमा है, हे सम्पूणे' ॥ 
ब्रह्माण्ड के पोषक प्रमातमन्‌ ! आप उस्तको अपने सत्यस्वरूप 
के दशनाथ सोरख्दे अर्थाव्‌ देसी कृपा करे कि नि्षसे ह्म रोग ` 
उक्त एषणाओं मे निरत होकर आपके यथार्थ स्वरूप का दशेन 
कर सके । हे पूषन पुष्टिकारक, एकरषै-सवब के ज्ञाता, यम~=सब † 
के नियन्ता, बुय्थ=सर्बांत्पादक, भाजापत्य-~सवब के स्वामिन्‌ 
परमास्मन्‌ ! आप उक्त दिरण्मय पात्र की भरोभनरूप रद्विमर्यो , 
का भले पकार उपहार करं ताकि आपकाजो कल्याण देने 
वारा-ेनोपय स्वरूप हे उसक्रा दशन करसकदे पिता देसी कृषा | 
करो.क्रि हम्‌ आपके ही स्वरूप मे मप्र होकर आनन्द खाम करते ' | 
रहं । जह त पुरुष-का--पाणतायु बह्वच को भ्रा होता है, 
तब इसका शरीर दाह योग्य होजाता है, शस्ये हे जीव ! तू 
डस परमास्मा का स्मरण कर, अपने भावष्य  का- स्मरण कर ` 
` ओर अप्रते किये इए कर्मो का स्मरण कर । "= 


१ 


षे क (+ (4 र॑ > व 4 (4 क ऋ ~ 
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हे पकाहस्रूप दिव्यज्ञक्ति सम्पन्न परमासन ! अषि 

हमारे सब मानस कमो को जानते इए दमो रेवय्यथ भाति के 

ल्यि शुभ मागे द्रारा छेच ओर हमारे अति कुटिल पपाका 
हम से दूर कर, हम सद्र आपको बहुत २ नमस्कार करते ह । ` 


इति श्रीम दारस्यमुनिनोप॑निवद्धे ` ` 
बृहदारण्यकास्यभाष्ये पचमः . 
अध्यायःसमाप्तः | 


त ॥ 


+) नि +, ¬> 


, ओद्‌ 
` अय वहः अध्यायः प्रारभ्यत 


-----__< * 2 -3‰ऊ- 2 ¬~ 


। 
 स०~अब प्रणादा क उपद्रशक्रत द६- 


र योहवेज्येष्ठंचश्रष्ंच वेद ज्येष्ठश्च 
भ्रष्टश्च स्वानां मवति प्राणो वे ज्येष्ठश्च 


 श्रष्श्च ज्येष्ठश्च भ्रष्टश्च स्वानां मवस्यपि 
` चे येषां बुभूषति य एवं वेद्‌ ॥ १॥ 


अथ-निश्चयकरकं प्राण दी ज्येष्ठ ओरब्रेष्ठहै, जो भाण 


क। भट प्रकर ज्येष्ठ आर श्रष् जानता हे वह अपनं सम्बान्ववया | । 


के मध्य ज्येष्ठ ओरश्रष् होकर मान पाता है अथीव्‌ जिकप्रकार 
पण सबडइन्द्रयाकोबलदेनसे श्रेष्ठे इतीप्रकार प्राण क। 
भति सब की सहायता करेन बङा पुरूष भी अपने सम्बन्धीवरगे 
मे मानको पराप्त होताहै। न 
स०-अव वाक्‌ को वतिष्ठ-ग्रघ्र कथन कसे है- 


 योहवे वसिष्ठ वेद वसिष्ठः स्वानां मव- 
ति वामे वसिष्टावसिष्ठः स्वानां भव 


` त्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद्‌ ॥ २॥ 


` अथ-निश्चयकरके वाक्~बाणी दी शब्दाथं का प्रकाशक. 


होनेसेम्रष्ठहे,जो इस प्रकार बाणी को श्रेष्ठ जानता है बह 


वाग्मीर=पश्चस्त वक्ता होने के कारण भरातिष्टित होता दै। 


है च 


बहदारण्यकोपानिषदि-षष्ठाध्याये-परथमं लो १०९५३ 
स -अव चक्षुः को श्रष्ठ कथन करे हैः-- 
यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति स 
मर प्रतितिष्ठति दमे चक्षुं प्रतिष्ठा चक्षु 
पाहि समे च दे च प्रातातेष्ठते प्रात 
तिष्ठति समे प्रतितिष्ठति द्गय ण 
वेद ॥ ३॥ 


अर्ध-निश्चयकरक्े चक्षु दी परतिष्ठा~श्रष्ठ दे, क्याके प्तप 
विषम सबदेश कारु मे पुरूष इसी द्वारा देखता हआ अ्रति- 
एत होता ह । 

स ०-अवब श्रोत्र को सेपवरूप कथन करे हैः- 


यो ह वै संपदं वेद स~ हास्मे पद्यतेयं 
कामं कामयत श्रात्र व सप्च्छान् हरम 

वे वेदा अमिसेपन्ना स < हास्म प्यते 
थं काम कामयत य एव वद्‌ । । || 

अर्भ-निश्चयकरङे श्रोत्र ही सम्पत्‌ -एेखय्य देने वाखा ह 

योक सब वेद शास्त्र श्रोतद्रारा ही घुने नति ओर धारण क्यि 
जति, जो इष भकार श्रोत्र की सम्पत्ति को जानता है बह 
निश्वयकरफे रेषय्यशाली हेता है ओर रेभा हने स निम 


कामना को चाहता है उषी को पृण करेति । । । 1. 
स०-अवब मन को आयतनरूप कथन करते हैः-- 


१०८५५.  उपानिषदाय्यभाष्ये 


यो ह वा आयतनं वेदा यतन ६ स्वानां 
भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयत 


नभायतनःस्वानां भवयायतनं जनानां 
„ , अथे निश्चयकरके मन दीं आयतन-सव इन्द्रिय तथा | 
विषयो का आन्रय दै, क्कि इसी के सङ्कर द्वारा इन्द्रिय 
विषया म भररृत्त होति है ओर इन्दियां से मकाशित हए विषय 
मन द्वारा दी आत्माके भोग को सम्पादन करते है, जो इस प्रकार 
मन कं आयतनरूप जानता है वह सव सम्बन्धी तथा अन्य 
गा का जान्रय हाता हे अथात्‌ जतत मन इन्द्रियों का सह 
यक् हे इती भकार सवका सहायक पुरुष पूज्य होता ड । 
 स-त्र उपस्थ को भजातिरूपं कथन करते दैः 


- यों ह वे प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया 
 परशमीरेतो वे प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया 
पशभियं एवं वेद ॥ ६॥ 


अथ-निश्चयकरके रतश्र~उपस्थाद्ेय ही पजातिनपजा 
की उत्पत्ति कादहेतु है, जो इ्तकों उक्त परकारसे जानता 
बह भजा तथा पओ से सम्पन्न होता है अथीव्‌ नो. पुरुष ` 
~ ऋतुगामी होता है उषी के उत्तम प्रना ओर बर्वान्‌ होने 
उसी के सब प्रकारं की सम्पत्ति होती है। | 
स०-अवं सब इन्द्रियों मे भाणको प्रष्ठ. वणन कसे 
ह ` ङयि इन्द्रियो का परस्परं विवाद कथन करते दैः 


भं रा पि = कः ३ नां त) 1 


` ब 


से 
॥ क | 


बहदारण्यके। पनिषदि-षण्ाध्याये-पथम ब्राह्मणं १०५५ 
ते हेमे प्राणा अहः श्रेयसे .बिवदमा 
ना त्रह्मनग्मुस्तदोचः को नो वसिष्ठ 
डात॒॒तडवाच यास्मन्व्डकऋन्त ३९ 
शरार पापाया मन्यत सवावासष्ठ इत ॥ 
 अर्थ-वह प्रतिद्ध इन्द्रिय अपने रक्षक ब्रह्म के निकट जाकर 


बे कि हे भगवन्‌ ! हम मेसे कोन भ्रष्ठ है! प्रजापति ने उत्तर / 
दिया कि तमम से जिप्तके निकर्जान पर शरीर पापिष्ठ । 


अपङ्लसा दहोजावा है वहीं श्रष्दं। 
स ०-अव प्रथम वाक्‌ इन्द्रिय का उत्करमण कथन करते हैः- 


वागघोचक्रामसा संवत्सरं प्रष्यागत्यो 

वाच कथमशकतमदत जीवितमिति ते 
होचयेथाकटखा अवदन्तोवाचा प्राणन्त 

प्रणिन परश्यन्तश्चक्ुषा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण 

` विहा <सोमनसा प्रजायमानारेतसेव म 

जीविष्मेति प्रविवेश ह वाङ्‌ ॥८॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर वगिन्द्िय शरीर से उत्क्रमण करं ` 
एकव्पय्यन्त वाहर रहकर फर खाट आया अर आक्रर शष्‌ 


इन्दो से बोला कि तुम मेरे विना केसे ज्यत इदे) तव 
इन्दि ने कहा किजसमूकबाणीसे न वोत इभी भाणो स 


॥। 


< ९ 9" ^ 
॥ । ऋति "ची आ ग 7 = कै , शः कै ॥ + र | 4 #॥ कै "क क ~ क 1 कः ऋ क मीं + # ४} क ` च । 


१०५९६  उपनिषदाय्यंभाष्ये 


जीवित रहते, चक्षु से देखते, श्रो से सुनते, मन से जानते ओर 
„ उपस्थ स प्रजा उत्पन्न करत हए जीवित रहते हं इ६। भक्रार 
हम भीं जीवित रहे, यह सुनकर वागेन्द्रिय शरीरं मे प्रवेश कर 
अपना व्यापार करन खगा । 


` स०-अब चश्युः का उत्क्रमण कथन कसते दै- 


चश्वहीचकामतत्संवत्सरं प्रोष्यागद्योः 
वाच कथमशकतमदहते जीषितमिति ते 
हाखययान्धा अपडयन्तश्चक्षा प्राणन्त 
प्राणन वदन्ता वाचा श्रृण्वन्तः श्रेत्रिण 
विहा « सा मनसा प्रजायमाना रेतसेव- 
मजोविष्मेति प्रविवेश ह चक्षुः ।॥ ९॥ 


 अ्थ-बाणीं के भवेशानन्तर चक्षरिन्द्रिय शरीर से उतक्करमण 
कर्‌ एक वषे पय्यन्त बाहर रहकर फिर रोर आया ओर आकर शष 
इन्द्रियां से बोखा कि त॒म मेरे विना केसे जीवित रहे तब इन्द्रिया 
ने कहा कि जपे अन्धपुरुष आंखां से नदेखते हए भी प्राणां से 
जीवित रहते, बाणी से बोख्ते, श्रोत्र से सुनते, मनं से जानते 
आर उपशय द्वारा भजा उत्पन्न करते हए जा।वितं रहते ह -इसां 
प्रकार हम जीवित रहे, यह सुन चक्षुरिन्द्रिय शरीर मं भवेशं कर 


अपना व्यापार करन खगा। 7 
-अ७ ॥ ऋ ऋ क 


स ०~-अब श्रोत्र का उक््रमण कथन करते ६ः- 


रहदारण्यकोपनिषदि-षठाध्यायि-मथमं ब्राह्मणं ९०९७ ` 


श्रा्रष्डाचच्ाम तत्सवत्सर बल्य 


त्योवाच कथमशकतमहते जीवितमिति ` 


ते होचर्यथा बधिरा अश्रण्वन्तः श्रोत्रेण 


प्राणन्तः प्राणिन वदन्तो वाचा पदयन्तः ` 


श्क्षा विदा*सो मनसा प्रजायमानारे 


क 


तसेवमजीविष्मति प्राषवेश ह श्रोत्रम्‌॥१५॥ 


अथ-चश्ु के प्रवेशानन्तर न्राजान्द्रय श्सर्‌ क उत्करमण 


कृर एकव पय्यैन्त बाहर रहकर खट आया आर्‌ अकर 
्ेष इन्द्रियो सें बोला कि आप मेरं विना केम जीवित रदे ! 
इन्दो ते कहा क्रि जपे बधिर्‌ श्रोत्र सेन छनत इए भा भाणो 
पति जीतित रहते, बाणी से बोरुते) चु स दसत मन स नान्त 


० 0 ने 


अपना व्यापार करन खगा ॥ ॥ 
स -अब्र मनका उत्करमण कथन करत ९---7 * । 


मनोचक्राम तत्सवत्सरे प्रोष्यागत्यो 
वाच कथमरकतमहतेः जीवितमि ते 
होचयैथा परग्धा अवहा सो मन्ता प्रा 
न्तः प्रणिन वदन्तो वाचा .परयन्तः 


इचक्चषा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना ` 


१०५८ - |  उपनिषदार्स्यभाष्ये 


रेतसेबमजीषिष्मेति प्रविवेश ह मनः।११। 


वषे पथ्यन्त बाहर रहकर फिर छोट आया ओर आक्र लष 
इन्द्रियां सेबोाकि तुम मेरेविना केसे जीवित रहे ?इद्धियों । 
ने उत्तर दियाकरि जेते विनामन बाले बालकादि मन से 
न जानत इए मां प्राण से जीवित रहते, बाणी से बोरते, 
चष्चु ते देखते, श्रोत्र ते पुनते आर उपस्थ मे भजा उत्पत्तिकी ` 
| भोग्यता रखते इए जात रखते हं इसी भकार हम भी जीवित 
सछयह घुनक्रर मन दारीर मं भवेश कर अपना व्यापार करने रगा ॥ 


उ०-अब उपस्थ का उत्करमण कथन करते ैः-- 


रेतो होचक्राम तत्सवत्सरं प्रोष्याग 
प्यवाच केथमशकतमरहते जीवितुमिति 
ल[ङयथा छवा अप्रजायमानारेतसा 
चणन्तः प्राणेनवदन्तो वाचा पयन्तशथ- 
हषा शण्वन्तः श्रत्रेण विदाभ्सो 
मनुसवमजावष्माते प्रविवेश ह रेतः॥१२॥ 


` अथ-मन के पेशानन्तर उपस्येन्दरिय~प्रनननशक्ति ` 
शरीर से उत्करमण कर पकवर प्रग्थन्त वाहर रहकर फिर 
रो आई ओर आक्र देष इन्द्रियों से बोली क्रि त॒मयेरे 
विना केपे जीवित रहे ! तव इन्द्रया न कहाःक्रिजप्त नपुक 
 इपस्थ श्रे भजा उत्पन्न न करते हृए भी माणां ते जीवित रहते, 


+ 00) 


क = 


* क किः र कि ` # 


| # 
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{ 
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त क भभगानन्तर मन दार।र पत उत्कमण कर एर 


बृहदारण्यक पनिषदि~षश्राध्याये-परथमं ब्राह्मणं २०५९ 
बाणीसे बोरे, चक्षुसे देखते, श्रो से खनते ओर मन से 
९ क~ १५ = 9 4 8 न कि 
जानते हूए जीत्रित रदत द इतत मकार हम भा जीवित र्दे, 
यह्‌ सुनकर उपस्थेन्टरिय शरीर में प्रषेश् कर अपना > पौष र 
करने खगा॥ "7 ॐ" की 
त०-अवर भाण का उत्क्रमणं कथनकरतेहैः- 


अथ = पि ्‌ न “3 39 6 
अथ ह प्राण उलत्ामध्यन्‌ यथाम्ह्ः 

# ६। ~ >| } इवा शि शङ्कृन्संरहे अनु न्न्य ` 
पुहयः मेन्धवः पड््वीरशङ्कून्संृहे 
स 5 ९, । म- ॥ 

देव हेवेमान्पाणान्संववहैते होमा म- ` 

@ __ ९ =, य , ॐ वित्‌ 

गव ठत्कमीनवेशक्ष्यामस्वहत जीवितु 
~ म [> = कन तथेहि १३ 
मिते तस्याम वार्‌ कुर्तात तथात।१२। 
अ्-उपस्यन्द्िय के भवेशानन्तर निकर्ते इए भाण ने सब 
इन्द्रियों को अपने २ स्थान स चायमान करादेया, 
` ज्ञेते सेन्धवपिन्धु देशोद्धव बवान घोडा बंधने की 
कीटो को उलाडदेता हे इतीपरकार सव्र इन्द्रिया क। उलाड 
कर जब भाण चरने खगा तव उस सख्य प्राण को जति देखकर 
सव इन्दि चारो ओरमे उसके सीप आकर षाक कि 
भगवन ! कृपाकर अप ईप शरीर तत उस्कपण न करे, क्याकि 

आपकर बिना हम एकक्षण भी जीविव नरी रदसक्तं तबप्राग 


ॐ, क 


ने काकि तुम सुज्ञ भेद दो) इन्द्रिय बाल कि तथास्तु ॥ 
। । सं०-अव वागादि इन्द्रियं अपने श्वभ्य को पणि के अवीन्‌ , 
तः ल ~ नन 
कथन करते हैः-- ` 


| 
न 
॥ 


१,०६.५ । -उपनिषदाय्येभाष्ये 


सहवारवाच यहा अहं वसिष्टास्मि 
त्वं तदषिष्टोसीति यदा अहं प्रतिष्ठा 


स्मि तं तत्प्रतिष्टोसीति चश्चयहा अह 
सैपदस्मितं तत्सपदसीति श्रोतं यहा अ 


` हमायतनमस्मि तव तदायतनमसीति म॒नो + 
यह्‌ अह प्रजातरास्म्‌ तवं तद्मजातेर्‌ 


सीति ` रेतस्तस्यो मेक्िमन्नं किंवास इति 
यदिदं किचाऽऽछखभ्य आक्रमिभ्य आ 
काटपतङ्म्यस्तत्तेन्नमापोगास उति न हवा 
अस्यनन्नं जग्धं मवत नानन्नं प्रतिग्रहीत 
य एवमेतदनस्यान्नं वेद तारेदा^ सःश्रोति 
था अशिष्यन्त आचमन्याशैलाचामन्यये 


तमेव तदनमनग्रं कुवेन्तो मन्यनते॥१९॥ 


अर्थ-प्रसिद्ध वागिन्दिय नेका करि हे भाण !जो मे 
वसिष्र~शन्दाथं परकाङ्रूप एेश्वये वाला हृ, उस रेश्व्यबाछे आप 
्, क्योकि आपकर शक्ति के विनामे अपने व्यापार को नं 
करसक्ता,चक्चु ने कहा कि हे भगवन्‌ !जो रूपादिकं के ग्रहण करने 
सेमरी प्रतिष्ठादहे वह आपका दा भरतिष्ठा ह, श्रात्रने कहा किं 


 जोमेरी सम्प्ति~श्रवण सामथ्यं हे वह्‌ आपकी ही महिमा है,मन 


बृहदारण्यकोपनिषदि-षष्ठाध्याये-प्रथमं ब्राह्मणं १०६१ . 


बोला फिजो में सकल्पिकत्पात्मक क्रिया मे प्रत्त होकर रूपादि 
विषयों के य्यि इन्द्रियां का सहायक होता हू वह आपकी 
सहायता का ही फल है, उपस्थ इन्द्रिय बाखा फिजा म परजा 
करौ उत्पत्ति करता ह वह भी आपकी दी सामथ्यं हे"अथोव 
आप ही युख्य प्रजापात ह, इस प्रकार जब सब इन्द्रियां ने निर- 
मिमान होकर अपने रेश्वये कों प्राणके अपण करदियातब 
राण बोखा कि “ तस्या मे किमन्नं कि वास इति "= 
हे इन्द्रियो ! मेरे छिये अन्न तथा वस्त्र क्या होगा ! इन्दिया ने उत्तर 
दिया कि “ यदिदं किंचाखभ्य आकृमिभ्य आकीटय- 
तद्धभ्यस्तत्तेऽनमापो वास इति “यह जो कट पतङ्ग 
तथा पशु आदि चराचरं वहं आपका अन्न आर वस्त्र 
जल ह, क्योंकि विद्रान छोग भोजन सि प्रथम तथा भोजनीत्तर 
का म आचमन द्वारा अन्न का आच्छादन करत हजा इस 


 अ्रकार प्राण कें अन्न तथा वस्त्र को जानता हं बह अन्ने क, दोषु 
ते छिपायमान नदीं हाता अथाव एकता पुरुष भह््याभ्य के 


वित्रेक द्वारा युक्ताहारविहारी होने से रंगात्ते तथा धम स च्युत 
नदीं होता, इसी पराणव्दया के भव कां पड“ ऊन्दोग्योप- 
निषद्‌ ५। ९ मे भले मकार वर्णेन कियागया है, विशेषा- 


मिखाषी बहा दखर ॥ 


इति प्रथमं ब्राह्मणं समाप्त 


-1- य श्र ४, । । ॥. । । 4 ॥ 
+= ८ न 1 ~ ८ {-- ४ +न ॥ । | 9 ५ | ,. 


। यि पाक == व अः = त ति नो = ऋ) तः + ऋका ऋ ` क ~ ए चाकः चा न ^ न 
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अथ रितीयं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


[नै यसको गि पिं 


¢ सं ०-अब श्वतक्रेतु की आख्वायिका द्वारा पचार चिद्या 


का कथन करते हैः 
चतकवुह वा अश्णयः पज्चारखूना परस्वः 


दमाजगाम स आजगाम जवि प्रवाहणं 
परिचारयमाण तघुदीक्ष्याभ्युवादकुमारा 
इति ख भोरइति प्रतिशश्रावाठशिष्टोन्वा 
पिन्नियामेते होवाच ॥ 3 ॥ 


अथ-पमरास्तद्ध्‌ आरूणेय-आस्णि का पुत्र श्वतकेतु पचार 
देदा की सभा मेँ जेब जीवर के पुज प्रवाहण नामक राज(-के 
समीप इप साहसपूथैक आया करि इस समामे ब्राह्मणां को 
जीतकर राजा को भी पराजित कर्गा, न्वतकेतु को आतादेख ध 

` कर राजा बोल कि“ कुमार्‌ ३ इति ”-दंकुमार ¦ अङ्क 
तब श्वतकरेतु ने राजाको इस प्रकार सम्बोधन क्रिया कि 
“भो ३ इति ” फिर राजा ने पृ्धा करि ठुमपिताद्रारा 


षि क्‌ अ 0) 


शिक्षित होवा नदी ! शतक्रत॒ ने उत्तर दियाकरि ''ञ्ोमिति 


> हांदरि्षितहं। + 
| “  सं०-अवसनान्वतक्रेतुसे मरभ्च करताहै न = 


वेत्थ यथमा: प्रजाः प्रयव्यो विप्रतिपद्यः 
। न्ता ३ इति, नेति हावाच्‌ वेत्थायवम | 


न किः = "~= 9 क ५ । 


वृहदारण्यकोपनिषदि -पष्ठाध्यायै-द्वितीयं बराह्मणं १०६३ ` 
खोक पुनरापद्यन्ता ३ इतिःनेति हैवोवाच 
वृत्या यथाञ्सा खक्ख बह्मभः एन 
पुनः प्रयाद्धेनं सपरयेता २ इतिनेति हेवो- 
वाच वेच्थोयतिथ्यामाहुत्या ‡ हतायाः 
` मापः पुरुषवाच भला सम॒त्थाय वदन्ता 
३ इति, नात हेवावाच वेत्था दवयानस्य 
वा पथः प्रतिपदंपितृयाणस्य वाथवा ` 
दवयानं वा पन्थान व्रात्पद्यन्त प्ल । 
याणं वाऽपिहि न ऋषेषचः श्रुतं दे खती 
अश्रणवं पितृणामहं देवानामत मद्यानां _ ` 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा 
पितरं मातरे चति, नाहमत एकचन वै- 
देति होवाच ॥ २॥ 1 - 
अथ-ह श्वतकतु. जा यदाप यह सब प्रजा मरकर जह्य । 
जाती है उसको तम जानते हा ` श्वतकतु न उत्तर दिया किमं 
नहीं जानता, राजा ने फिर प्र कियाकरिना भरना पुनः खट 
कर आती है उसको जानते हो ! श्वतकेतु ने उत्तर दिया कि 
८‹ सैति हैवोवाच "= मं नही जानता, राजा; ते [फर्‌ परड्न 
किया किं जिकत भरकार प्रतिदिन मराणियां केमरने पर भींषर 


१०६५ उपनिषदाय्यभाष्ये 


लोक नहीं भरता उसको जानते हो ? ततकेवु ने कहाकि नदीं 


जानता, राजा ने पा किं जस्र आहूति मं जर पुरूषरूप हकर 


पुनः वागाद व्यापार करत क्या उप्तका जानत द्य ग्वृतुकं तु | ्‌ 


ने उत्तर दिया क नदीं जानता, राजा ने फिर पृछा करि जिप् 
भर्ञार भराणी देवयान तथा पितरयाण को प्राप होते दै उस्तको ठम 


जानते हो ! ओर क्या तमने ऋषि-तरेदवाक्य पुना दै कि देव. 


यान तथा पित्रयाण भेदसेदो मार्गं चयौ तथा प्रथिवी ोक्र के 
मध्य व्तेमान ह जिनके द्वारा सब प्राणी एक स्थान सेदृ्रं 
स्थान का प्राप्त होते ह अथच एक के पश्चाव दुस्तरा जन 
धारण करता हं ! श्वत्केतु न उत्तर दया किडन प्रहनामसम 
एक भीं नही जानता । 


अथनं वसयोपमन्तरयांचकरे नादय ` 


तसात कुमारः प्रदुद्राव स आजगाम प 
तर्‌ त ~< हवर्चति वाव कंडनी मवा 


 न्युराऽवुसिषएटानवोच इति कथ ‡ घुमेध 


इति पञ्चमाप्रश्चान्राजन्यवन्धुरप्राकषीत्तता 
नैरकेचन वेदेति कतमेत इती म इतिह प्रती- 
 कान्युदाजहार ॥ ३॥ 


अ्थ-इस प्रकार श्वतकेतु का जब विद्याभिमान जाता रहा 
तज उससे राजा बोरे किदे श्ववकेतु! आपं यहां निवासं करः 
्तकेतु ने, वहां रहना स्वीकारन कर तुरन्त अपने पिता 


( (कप 


उदारक के निकट आकर बाला कि हे पितः ! आपन 


ददारण्यकरोपनिषदि -षषठ(धयाये द्वितीयं ब्राह्म णं १०६६ 
 समाव्भन काठ मेंयुक्च से कहा था कि तुम छुधिक्षित हो, परन्तु 
राजा भवाहण ने मेरे मति पांच मरन क्रिये जिने से मे एक का 
भी उत्तर न देषका, फिर उदारक के पृखने पर उसने उन. 
पररनों को दिङमात्र कह सुनाया । ११४५ 
सं०-अव गौतम श्वेतकेतु के भति कथन करते है~ 
स होवाच तथा नस्तं तात जानाथ 
यथा यदहं किच वेद सवेमहं तत्तभ्यम 
वोच प्रहितु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचयं क्स्याव 
इ[त मवानव्‌ गच्छवात स जज 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जवटेरास तस्मा 
आसनमाहव्योदकमाहारया चकाराथ हयः. 
स्मा अधघ्यचकरार्‌ त ~ हवच्‌ कर भगम 
वृत गातमाय दद्म इति ॥ 2 ॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! मजो कुड जानताथा वह सब्र तेरे रति 
वणन किया, यदिमं उक्त पररना मंस क्रिसी को जानता होता 
' तो अवदय तेरे प्रति कथन करता, आओं हम दोनां राजा के 
समीप चरे ओर वहां ब्रह्मचस्यपूवेक वेधा क ।ख्य ` चिवास 
करे त्वतकेतु ने कडा कि हे पितः! “भवानेव गच्छविति"= 
आप जां हीं जाता, इसके अनन्तर गोतम राजञा क 
निकट अयि, राजा ने सत्कारपूषक आसन देकर उनका अतिष्ठा 
की ओर कश कि “वर्‌ं भगवते गोतम्राय, दद्यं इति”= 


= अ 


हे गोतम ! मे आपक्रे ल्यि वर्‌ देता हू आप यथेच्छ पदाथ मगे। 


„ ९०६१ ॥/. उपनिषदाग्यभाष्ये 

 पघठ~अदं गावप इर मागत इ६- 
त्रं होवाच प्रतिज्ञातो मश वरोयांत॒ कृ 
पारस्यान्ते वाचमभाषथास्तां मे ब्रहीति।५। 


अर्थ-गोतम ने कहा कि हे राजन्‌ ! आपने जो कुमार के 
सन्मुख पांच भरन कयि ये कृपाकरके उनक्रा उत्तर कथन करे ` 
भे यदी वर मागता ह। | 
` पित~अव राज कथंन करते हैः-- 


छं होषाच दैवेषु वै गोतम तद्‌ वरेष 
भाषाणां ब्रहीति ॥ & ॥ ` 
अथे हें गोतम ! यह वर देवताओं के स्यि है आप मनुष्य ` 
सम्बन्धी वर्‌ मांगे अयां आप भोग्य पद्रार्ोमे से को$ वर मागि 
 विद्तम्बन्धी तेय पदार्थं न मगिं। » 
। पैऽ-ञव गौतम कथन कते हैः- 


| । स हावाच विज्ञायते हास्ति हिरण्य 
_स्याऽऽपात्तगोअश्वानादासानाप्रबारणा 
` परिधानस्य मानो मवान्‌ वहारनन्त- 
स्थपथैन्तस्यभ्यवदान्यो भ्रदितिसवे 
 गोतपतीर्थनेच्छसा इत्युपैम्यह भवन्त 
मिति बाचाहस्मेव पूवं उपयन्ति सहोपाय+ 
` न करीत्योवास ॥ ७ ॥ | 


बददारण्यकोपनिषदि -बष्टाध्यमे-द्वितीयत्राह्मणं ९०६७ ` 


अर्-ह राजन ! आप जानते है कि मेरे वात्र हिरण्य चौ ` 
अश्व, दाति ओर परिधान योग्यं विविध क ईत्वा सवे 
भरकरार की सम्पत्ति उपस्थित है युक्षरो किकी भकार के बतैष्यः 
वित्त की श्छा नहीं, फिर आप देवम्बन्धी  बरुदैने के किमि 
क्यां कदम्यदहातिदहे? राजःने कष्ठ कियद पनाह बरा भ्रास्न 
मर्म्यादालु खार मरे शिष्य बनकर विवा सीं, कौत ने इत्तर 
दिया क्रिदां में रिष्यरत्ति को भे परार पूणे ५.4 

` प्रसिद्धदै किं अपक्तार में विधा की इच्छा ब (ख गों ने 

बागी द्वार क्षत्रिय तथा वेश्यां की दिष्यशत्ति कौ थी तबा द्वारा 
नहीं, इसल्यि विध्या के अर्थी गोतम ने भी देसा दी किण्‌। 

स०-अव राजा गोतम ते क्षमा की पायैना करते द 


~ . म हौवाच तथा नस्वं मातम माञ्प 
धास्तवच पितामहायथेयं विधेतः एवै न 
कस्मि श्चन ब्राह्मण उवसितां तवहं 
तभ्य वक्ष्यामि को हिषे त्रबन्तमहेति 
 प्रत्याख्यावमिति ॥ < ॥ 


अर्थ-हे गोतम ! जिमप्रकार आपके पिता पिताप्रह हमारे 
बटो कोक्षमा करत अथ दहंइसी प्रकारिर्ममभो अपस्तक्षपाका 
परार्था हृ, आप जानते हं कि इससे पूवं यह विद्या किसी. बाह्मण 
को प्राक्तन थी किन्तु परम्प्से इसकी स्थिति क्षियो दीं 
। ची आई है सो इसी मर्यादा को स्थिर रखने के खि ने आपु 
सते कहा था किं आप दैव=आध्यारिमिक बेरन मागकर मानुषं 


॥ = # > ` "न्क 


८.2 ; 4:  . , उपनिषदास्यभाष्ये | १०६८ 


सम्वोतिका ही ग्रहण करे, अस्तु अब्र म आपको उक्त वियाका 
उषदेश्चः करता ह, क्योकि इस प्रकार कथन करने पर कोन 
इनकार करक्षकता द । | । 

4, . सं<- अत्र राजा गोतम के भरति पापि विधा का उपदेक्ष | 
करते हँ 9" 


असो वै खोकोऽग्निगोतम तस्यादित्य . । 
एव्‌ समिद्रश्मयो धूमोऽ्दरचर्दिशोऽडरा 
अवान्तरदिशो विस्फुणिड्ास्तस्मिन्नेत- 
स्मिन्नग्रो देवाः श्रदां जहति तस्या आ 

हत्य सामां राजा समवति ॥ ९॥ 


अथेह गोतम निश्वयकररके भसिद्ध , द्युलोक दी आहवनी- + 
पा ह आदित्य समिधायं, रदवं धूम, दिन ज्वाला, दिबायं 
अङ्गार ओर अवान्तर दिशायें चिनगारे दै, इत अप्र मे देव= 
परङ्खतशाक्तेयें श्रद्धा=~परमाणुरूप द्रव्यं का हवन करती हं फिर 
उस आहृतिं मे सोम~ बाश्पदूप जर उत्पन्न होते हे । 
भाष्य-पूर्वोक्त पांच परदलम जो राजा प्व्राह्ण ने षार - 
श्वतकेतु के भरति किये ये उनम से प्रथम चतुर्थं प्रशन का उत्तर 
इत शलोकं म श्प अभिप्रायसे दिया गया है कि हेष परदनं का 
निगय इस पर्न क्रे अधीन है, क्योकि इसमें पांचवी आहूति | 
| दारा जीव कीं उस्प्चि का भरकर कथन कया गया है, इशी भाव 
कौस्फुटकरने के चयि द्यलोकादिकों को. अग्न्यादि रूप क 
^ , वर्णन क्रिया ३, इस पचाति विद्या के माव को पीड“ छान्दोग्य 


च्चः वे 


बृहद्‌ रण्यकोपनिषदि-षश्राध्याये-द्वितीयत्राह्मणं ९०६९ 
म भले भकार दशा अयि दै, इक्ख्यि यशं विस्तार की 
आव्रद्यकता नदी । । 1 । 
स०-अवर द्वितीयाभ्नि का कथन करते हैः- ` ` 
© द्‌ | (र ग्रगे 0 स्य १ ण्छ ` सवत्सं 
पजेन्यो वा अग्निर्गोतम तस्यं संवत्सर 
प ( क ( (० ध म ५५ र्‌ शा (त 
व स॒मिदभाणि धूमो विद्युदचिरशनिर- 


 ङरान्हादनये विस्फलिङ्गासस्मिन्नेत- 


सिपिन्नम्रो देवाः सीम ~ राजानं जहति 


तस्या आहवे इष्टिः सेभवाति ॥ १० ॥ ‡ 


अर्थ-हे गोतम ! निश्चयकरके पञजन्य-मेघ ही अश्रि, 
सम्बरसर समिधा, अथ्र-अवर धूम, विज्खी ज्वाला, अक्षनि 


अङ्गार ओर गर्जन दी विस्फिज्ग है, इस पजन्य रूष अग्रिमे 


देवता सोम की आहूति दैते है जिससे वषा होती है । 
स-अव्‌ तृतीय नि का कथन करते है- ` ` 
अये वै छोकौऽगरिगोतम तस्य एथिव्येव 
` समिदग्निधुमो रातिराचश्चन्द्रमा अङ्गारा 
नक्षत्राणि विस्फुरिङ्ालस्मिननेतस्मिन्न्र 
देवा बट जह्वाते तस्या आहत्या अन्नः 
समवति ॥११॥ 
अथ-हे गोतम निश्चयकररके यह प्रमिद्‌ भूलोक. शी अग्नि 
३, उसकी पृथिवी समिधा, अभ्र धूम, रत्रि ज्वाला, चन्द्रमा 


. ०७9 | उपनिषदा य्यंभाष्ये 


अङ्गार ओर नक्षत्र विस्फुलटिङ्ग दँ, इसमे देवता ठष्टिरूप आति 
देते ह जिसे ब्रीहि आदि वित्रैष अन्न उत्पन्न होते है । 
 से°-अबर चतुथाश्रि का कथन करते हैः- : 
{पुरषो का अगप्रि्गोतम तस्य व्यात्तमेव 
 समिस्राणो धमो वागचिश्चक्षरज्ञः ` 
रा: श्रान्न विस्फटङ्लस्तास्मन्नतास्मन्नम्ा 
द्वा अन्न जहत तस्य आहत्य स्त 
8 स भवात ॥ १२॥ | 
थे-हे गोतम ! निश्वयकरके यह पुरुष ही आश्रि टै, उन 
क खला हुआ मुत सपिधायें, प्राण धूम, निहा ज्वाला, चक्ष 
अङ्गार आर श्रात्र विस्फुल्िङ् षै, क्स आभरे में देव आध्यात्मिक 


वागादि इन्द्रिय अन्नकादोमकसते है जिससे बीरय्य रसन्‌ होता ३ । 
स०-अव पकी अप्नि कथन करत दैः- 


व्योषा बा अगिर्गोतम तस्या उपस्थ एव 
समेष्धोमानि - धूमो यो निरर्चियदन्तः; 
करोति तेऽक्ञारा अभिनन्दा विस्फाशङ्ल- 
 . संस्मिन्नेतस्मिन्नग्री देवा रेता जहति तस्या 
 आहृत्ये पुरुषः समवति स जीवति याव 
जीवत्यथ यद। म्रियते ॥१६३॥ . . 


अर्थ-हे गौतम ! निरवयकरके यह परकरतिदहीं अभि दै 


ॐ _ ® क @ « 1 
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उका सङ्गरूप आपक्ति ही समिधा, जों रनोयुण के भानां से 
अपनी ओर सीचना है वदी धुम, कारणता बारा, नो अपने 
भीतर पुरुष को आसक्त करना है वही अङ्गार ओर प्राक्त 
आनन्द ही विस्फु्लिङ्ग है, इष अश्रि में देवता वय्यं की जहृति 
देते है जप्तसे पुरुष उत्पन्न होता है ओरं बद अपने कमफल 
धय्यैन्त उपभोग करक पश्चाव म्रत्युको पाध होता हे। 


अथेनमयरये हरन्त तस्याभिरेवाभ्निभवति 
समित्समिदुमो धरमोऽ्चिरचिरज्ञरा अङ्ग 
रा विस्फरशिङ विस्फुणिद्मसस्मिन्नग्रो 
देवाः पुरुषं जहति तस्या आहत्य परुषे 

मासखरवणः समवति ॥१४॥ ` ` 


॥ अथे-तव्र उसके सम्बन्धी दई करन क खये उक्तका ब्राहर 
छेजति हँ वहां उसके चयि यदह भोतिकराभि दही अभि, समिधाय 
हीं समिधाये, धूपदी धूम, ज्ाखादी जारा, अङ्गार ही अङ्गार 
ओर विस्फुलिङ्ग ही विस्फुल्टिङ्ग होते है, शस अभि मे ऋलिक्‌ 

दोग वैदिक मन्नं द्रारा पुरूष का हवन करत दै जिससे बह 
गर्माधान से चकर अन्तयष्टि सस्कार पय्येन्त करमो द्रारा सस्त 
होने के कारण देदीप्यमान होता है । | 
से ०-अब प्रथम तथा पांचवे मश्च का उत्तर देते हए देवयान 
पाशं का कथन करत्‌ 8 


तै य एवमतदहिदुर्येचामी अरण्ये प्रदा = 
सस्यसुपासते तेऽ्चिरभिसं मवन्त्यर्चिषऽ 


च षण्मासाबदङ्डादेतय एत मासभ्यो 


१०७२ उर्पानषदाय्यभाष्ये 


हरन्ह अआपप्यनणपन्नमपयमाणपक्षाद्या- 


देवखोकं देवखकादादेदयमादेत्यारेदयुतं 
तानवदयुतान्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मरोकान्‌ 
” (द भक कर र ` ~ 4 ~न 
ग्रयत त तषु ब्रह्मरक्रषु पसः पसकवता 
(५ र 4 (कप 
वृस्तान्त तषा न पनरखत्तः ॥ १५॥ 
अथ-इं गातम ! जां खग उक्त वद्याकाो जानत दहं वह 
बन मे श्रद्धापूेक तितिक्षा करत हुए उपाप्तना द्वारा अविरादि 
मागे को भराप् दहेति दहै अथोत्‌ अग्नि की अचि केसमान परकाशरूप 
अवस्था को प्राप्रोति है, इती प्रकार अर्धिसेदिन को, दिने 
णङ्कपक्ष, श्कपक्ष सि उत्तरायण को, उत्तरायण मसे देवटोकर कां, 
देवरोक से आदित्य को, आदित्य से वेश्युत्‌ रोक को मरप्ति हते 
ओर फिर ब्रह्मरोकको प्राप्न होकर परान्तकार तक वहीं 
-स्थिर रहते हे । - 
 स०~अवर द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हुए 
पितयाण मागे का कथन करत दः- * 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा टोकाज- ` 
यन्ति ते घूमममिसमवन्ति धूम्राः 
रात्रेरपक्चायमाणपक्षमपक्षीयमाणः पक्षा । 
याच्‌ षण्मासान्दक्षिणादिवय एति मामे 


च्ल 


मेना २ स्तत्र मक्षयन्ति तेष पदा क्यः 
 यवेत्यथममवाकाशमर्भिनिष्पद्यन्त+, अः 


धूप को भप्त हते हः धूमते साते का, रात्रि से कष्णापक्षः को, 
कृष्णपक्ष" से दक्षिणायन को, दक्षिणायन से ` आदित्वतैको, 


भ्यः पितृक पिवलोकाचनद्रते 
प्राप्यान्नं भवन्ति ताभ्स्तत्र देवा।चथा 
सोम रराजानमाप्याय स्वापश्चीयस्वेत्येव 


काशादायु वायो देः प्रथिवी प्राण्याः 
ने भवन्ति ते .एनः परुषाभ्र दन्ते ततो 
योषाग्रो जायन्ते रोकाव्युत्थायिनस्तं 
एवमेवायुपयितेन्तेऽय य एता पन्थानौ 
न विदुस्ते. कटाः, पतङ्गा. -पदह , दन्द 

ष "(2281911 

अर्थ-जो यज्ञ, दान तथा तप का अनुष्ठान; करते है ह ` 


आदित्य से पितृ्ोक को, पितृलोक से चल््रहोकको + मष्षा देकर 
देवताओं का अर ;बनते दै अथोव्‌--जिपशरक्र चन्द्रमा कभी 


जीण ओर कभी दद्धि को माप्त होता है इसी प्रकार बह पुण्य 


कर क्षीण होन से आकाश को, आकरशषसे वायुकः) बुस. ष्टि 


को, दष्टिसेए्यिवीं तथा अन्न की प्राप दाकर. फुरवरूप्‌ अध्रि 


म आहूतिरूप होकर स्त्रीरूप अश्रि से पुनः ष खाक का प्राप 


५  _ € भ > 
४९१४ क ४४।।२ 01} 1 ४1.) 


नदी जानत्‌ बह-इप्‌ . तीसरे 

1013 
प्रे जलति ह ॥ ॥ त < 1 † ^ ( = 

ह ्कष्डत्यदः देवकान तथा पि्याण मायै का तत्य ;यह 

ल ण कर आरण्य में श्र 

से वंह अधिं के समान मन 

र्यं भका को ।१ होति है एवं ` 

प) तेधि अकाशः-कते, पाक्‌ सूक्ति को ५.8) 


| ॥ 0 प उत. करप र 


भिन्न रोगद्े से 
ह कह.मथम्‌ भम ] जेप ' अवस्या को, 


८ १ 0 परि 9 = 


भाव पं १ कि परत विषयक उधौसनादि साधनो कैज 
बरह्मरोक को पराष्ठ होति है ठंघका तारं “देवयान %” आर्‌ जा 
यहि) प्रायाः वारक भोग की भाषि को हीः सुरूप मानते 
-व्वारूम्यार जन्प्र मर्ण को भ्राप्न होते है, इसका नाम 
„रै, "यद्‌ पाग प्रिदलोकररमेत्ररः जन्म क ` ही 
सविन रे्षस्वै पटहे = ` `: ` 
“^ दति दवितीय ब्राह्मे समातं । 
007 26 +171 11. [2130 215 11 "ह एण 
शीङ कृण 1 ए = कनः ।= 1 दति तलत कचौ 
। 1 ~ 1111. छ + & 0 6.3 ^ 6 | 
॥ 8/1 11 9) 1), 111; | 


र 
त 


# वि क 1 एणी क 2 ॥ | 


१६७६. 
प्रारभ्यते . त 17; 
ए करा 


बृहदारण्यकोपानिषादै-वषठीध्यावे तती यं बाह्मण 
क्र ~ । अर्थं तृं + ६८६ षव ` - 4 ५ 
= 0 ड ` > 3 ध ए इ & 
४. वमलोक री षि ॐ लिय नधे वर्णन, 
= ¢ 1 | 1. 
कृते ह. + तमहतयप्ठ्यमिः 4 


1 स्‌ य्‌ ¢ त्‌ 


दत्र॑ती क क ५ । चमवे षा दशाहः । 1 
। । ` ® 1 त्यं [क 
ड पव्‌ र" ् फट त 


य पारस्तायाऽऽ 


११.141. 


2.6 शुद्कपक्ष 
दिर तनं उ्यंबदो का त्रत करे अधीव ह्न दितं केष) वृ 
तथा दुग्धमिभ्रित पदार्थो का दी सेवन करे ओर गकर अथवा 


१५७६. + ;> उपनिषदार्यभाष्ये | 

कसि के चमपृ्पान्न ` ओषधियां . तथा सव फलों को 
क कि 

र्रकर ए नि करे, तदनन्तर वेदि 

ल्यः ५ ओ कुशा वि्ठाकर +धृत का सस्कार कर छम नक्षत्र 

म्‌ 


# 2 
करे, इसमे हवन की सब सामग्री तथा ओषधये एथम्‌ २ 


पथेष यह्‌ 1 [कर्‌ किट जातवद परमात्मन्‌ । 
भृशम २ । 
क्रिये पुरुष की कामनाओं क हननं करती दै १ 


काश धन्‌ ¡ बनं सव कम हम्‌ धूत की धारा सयुक्त हवन म 
र ला (भो शुभदा ॥ 


॥ 
४1 ऊ उदर्य सेःदवन करत्‌ हः ॥ 
# 


ह्या श्रेष्ठाय खहिः =, 


| 
¢ 
। 
तर > | 
7९17२12 व 
मन्थे 


ति मन॑से स्वाहा प्राप्ये 
(मन्थे स^ सरवमवनयवि 


+. , 7) श. ९, 12 1) 


~ यह -वु्रं इषृरि लिपि मद्गलक1र। इ इश उदेव ^ ज्यं 


बृहदारण्यकोपनिषदिःशरषठाश्यकरिषतीय ब्राह्मणं = १०० 


मूः ख्वहित्यग्नो हत्वा मस्थे घ न ज्ञवम 
= एप वनयात॥ २1 = 


। 2 २ ए 


मङ्टखपदहां आर जा साधारण बण 


मङ्गल हं बाणी, मतिष्ठा, चष, शश्च | प 


साह्य र पकर अग्नि म आहूति "दे ओर कव्‌ भ गुः सत्थ 
उड, एवं ` आणाच स्वाह र ४1 + वपि 


मन्थं डि) |; ^ । य = 
अग्नये स्वहितय्रो हता | 

खवमरवनयति सोमाय स्वहः्यग्री इत्वा प्रन्थ , 
स स॒बमवनयति भूः स्वहित्यम्नो हतवा 
मन्थे सःखवमवनयत अवः स्वाहित्य- ` 


ग्नी हुवा मन्थे स ° सवमवनयति अवः ` 


वहित्यग्रौ हवा मन्थे सःसेवमवनयति 
स्वः स्वहितयग्न हला मन्ये सशखव्रमवन्‌, 
ति भभव स्वः स्वाहेत्यगनो हत्वा मन्थे 
सं सवमवनयतित्रह्मणे स्वाहवयग्नो हवीं 
मन्ये सःखवमवनयति क्षत्राय स्वहत्य 


ग्यन्करहत्वा मस्ये सःसवमवनयति कृताः. 
 यस्वाहेत्यग्नो हवा मन्थे सर सृवमवन 
| 09 " स्वाहिष्यग्नो हत्वां मन्थे 
पःसृवपरवनयति. विखाय्‌ स्वहित्यग्नो 
मन्थे सस्वमवनंकति सवाय स्वा-' , 
हैत्थग्नो" हृत्वा मन्थे स~ स॒वमवनयतिःः 
प्रनपितये स्वहिवयग्नो हृत्वा मन्थे स ‡ मुः 
न 
(1 1 14 हृति ह (२ शेष 

मिं ब्रं र दणि « सोमाय खहा ^ इत प्त आहः + 
देकर कमा गन्थः मे ठकि; “भूः स्वाहां ` “ प्ठकर आहुति 

दे ओरं ओका म्ये मे दाल “ भुवः स्वाहां ” (षट्करं 
आहूति ढे शेषाय [गन्धे उठि, ° च्वः, स्वाहा ¢` अकरः 


२१8; क भूषत सव]; 
सव, ष्व ह ४. दध मे आधि जर ्वीन 
मन्यर्भन्कशि ~ 5 |+; ~` - ~+ न 

सः तहत कवस्मामा क नु, भूपा; 
ल ,॥ 


95५ दर करन वाला, स्वभ्तखस्व 
ङ्प भिं सत वि ६। ह्म 


ह दारण्यकोपनिषरदि पप्राध्याय- तृतीयं ब्राह्मण १ ०७९ 


ानस्यरूप, सोम--शन्विस्वरप जो. प्ररमा, हे, बह्म लि 
मङ्खकारी दो वाक हमास -क्षज्न~ष्ात्रधमे, , -भूत्‌-= सब 

विश्व = सष देश. ओर जापति = राज्ञा, इन पुव. हिमे 
मङ्गल हा ॥. १ # ह) 17१, †?#. + 1, 


सं०-अव्‌ उक्त मन्थ्‌ का महत्व कथन कति हं 47 #४ 


 अथनमभिमृश्चाति भ्रमदसि 9 


पृणमसि प्रध्वस्तमस्यैक सः 
तमसि हि किंयमाणमस्युद्रीथ- मस्य 
रीपमानमसि धावित्तमरकि परत्य -श्राक्गि 
तमस्य सदीप्तपरभि विभररसि प्रभूरसि 
प्रमूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि 
 . क्वर्गीसीति ॥४॥ ,,. 
अथ-है मन्थ ! त बायु'के सपान श्रपण करने बोखो, ओधि 

के समान तेना तथाः बरह्म = वेदं के समान सवे यज्ञँ मे पृण, 


आकाश के सपान स्थिर ओर एथि्री के समानं अन्यं कमी 
कां ¦ भाधार हे. ह मस्तोता से स्वति किथो | नोक्तो) शाता से 


गागा ओर अच्वे! सुनाकू गा दैः त 


भरकषा करिया जताई, त्‌ विजुल्ये -क ` समरातत; च तू 
भूष काभ ने कि १ पी कारियां 


ऊे {लिये ¡ भटयु है; जपि ¦ क्वो च हन = डतर सव 
+ ब्त ॥... (११ ४ १२ । ३६५।। ६ 


1 {2 51; उपा ` क. त ^| } । व्‌ ^ # । 
क 17१01 नषदाय्यभाष्ये | १०८० ^ 


' 7) [क्रौव्यः इत छक पे मन्थ की प्रदो इस अमिय से 


कीरं हैकि वह यज्ञकारेषं होनें से उत्तम पदाथदै, नो 


सुरव च करता ३ वहीं इत उतम पदाय को पाता ई अन्य 
नहीं , इष्य प्रयेक पुरुष को उचितदहै कि वह यन्न द्वारा 
इष उत्तम पदाथ का उपट्न्ध क्र अपने जीवन कां 


क । + 4 । # 


2 1 की _ स्तुतिपूवेक मन्थ पात्र का उडाना र 
` अंथनसुचच्छत्याम स्याम : हितेमहि ` 


संहि रानेलेनोधिपतिः समां < रीं 
"१" जनौऽधिषति केविर्तिं ॥ ५॥` ` ` 

ल कसार जिसका व्याहति में वणेन 
चागया 


बह हम सव का राजा;ईशान = आक्तनकत्ती ओर अधि- 

पति =स्रामी दै वह हमको भी उक्त गुणे। से भूषित करे, इस 
भक्रार परमात्मा कीं स्तुति करके मन्थपात्र को उठते ॥ 

॥ ४ व द्रव्य क[ आचमन करत समय परमाप 


~ अथनमाचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
मधुवाताऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः 
माध्वीः सन्तोषधीः भरः स्वाहा 1 मगो 
देवस्यधीमहि मधुनक्तप॒तोषसो मधम- 
त्पार्थिव रजः मधुचोरस्ठनः पिता भुवः 


त 


र = 


स्वाहा । धियो योनः प्रचीय 


मतम देव की -हम उपासना करं ताकि हमरि नि 


ॐ 
करता हृ “ तुत्स॒वि तुः ध पग 


बृहदारण्यको पनिददि-षध्याये- त्वयं ब्राह्मणं ९०१ 


ननो वनस्पतिमघुमां अस्म अ 
गोषो मवन्तुनः स्तः स्वाहेति । 
सावित्री मन्वाह स्वीश्च मघुमतीरहमेवेदः 


सर्वै भरयास्तं भुभुवः स्व स्वाहित्य॑त 
चग्य पाणी प्रक्षाल्य जधननागूनि 


एण्डरीकं भ्यामिति यथते 
नाग्निमासषीनो व.श जर्पा 


अथै -सवोत्पादक वरमात्मा जो । तथ ते श ष 
कृपा ते हमारे छ्यि वायु मधु तमान हो, जदि 
होकर जदं ओर ओषरिये भश समान हो, शस भरकारुपुनिव [क्र 
ऊषाकार मधुसमान हे, अधिक क्था श ड 
कह सब हमारे चयि मधु सयान-श ओरं गोह 
दग्ध द)यह | जए सं ॥।.२ हे, इस भका) 


मत्र को जप करे ओर जौ ५ 


इश्वर 4 
कथन करने बोडी हठा पत एस इिभकं पी करे तथा 


= 


‰०<२. एता । :) 'उपनिषदाय्यभाष्ये 


आखवः स्वः पकर मन्य के सम्प लय का 
ण कर पान्न. को -भक्षाकन करके रख दे, फिर - इबनाभरि । 
8 ®` सा ॥ 
(> :५:९) वैठकर यहे परथना करे ' कि ह परमासन ! मै सब्र ` | 
| 

। 


मनुष्यां म॒ फएूटे हुए कमर के समान हौः, 
-ओरउकी अपि के सन्मुल ब्रहमवेताओं के वेश का स्मरण करे ॥ 
ब द्रव्यका ` प्रभाव वणेन करत दूए याज्ञिक , 


| की उपदेश परम्परा कथन करते हंः- ऋ 


ए 44: | 
त हैत प  आसुणिवाजसनेया्च 


वासिन्‌ उत्वोवाचापि 
रुषकेस्थाणोनिषितरनायरनी 


९४ 
क पलाशानीति ॥५॥) > 


। 
;..एतमृहेव बाजसनयो याज्ञवल्क्यो मधु 
 +क्राय . पेडथायान्तेवासिन उक्तोवाचापि 
थ 'एन ~ शुष्के स्थाणौ निषिथेजयिर. ` 
छछाखाः प्ररोहेयुः पठशानीति॥ ८ ॥ 
"एवसुहेव मधुकः पेडयश्चखय भामवि- ` 
तयःऽन्तेवासिन्‌ उत्रोवाचापि य एन † ` 
शष्वैरथाणौ निषिन्चेनयेरुहाखाः प्र: 
+++ "ह्यः, पलश्चनीवि ॥९.॥. ' 
॥, 1) 1 त ५ < 


॥ | 
॥ ¢ 1 3 १, १ ५ नव {~ 4 ` गि क) 211" ५४ | 3 ¢ 


तरहदारण्यक्रोपनिषदि षष्ठाध्याये तृतीयं वि, १८७८३ ८ 
एतयुरेवं चखोभागंवित्ति्ानकयें शा 
यस्थूणायन्तेवाभिन -उकीवाचाफिक, 
एन = शुष्के स्थाणोः निषिचेनयेर्छ-- 
खाः प्रशेहेयुः पखशनीति ॥= #न्न 
एतमुहेव जनकिरायस्थणः सवयकमय 
, जावाखायान्ततासिन -उत्कोत्राज््षेलय 
न्‌ :यष्केस्थाणो निपिश्चज्जायेरज्छाःः 
खाः प्ररहयुः पखञ्ानीति-॥११-५६ 
। पतमुहैव सलयकमो नावाखऽन्तेत्राक्षिः 
भ्य उक्तोवाचापे य एन + शष्केस्धाणी ; ` 
 निषिज्वेज्जघ्चर्छखाः प्ररोहेयुः. पसः? 
 , शानीति तपत नापुत्रायवाऽनन्तेकसिने 


। 
- +“ :. वाब्रूयात्‌ ॥१२॥' "` 
अर्थ-आ रणि = उदारक ने अपने शिष्यं बानं नेय वाहघ- ` 
वस्थं के भति कथन किया कि यदि उक्त द्रव्य कों च॒ष्क लं ' 
 , कडीके ऊषरं शरु दियानाय तो उसमे शाखि कृटकर षते ` 
। निकल अआवेगे,यदी रहस्य याज्ञबस्क्य ने अपने रिष्य य 
के पति कथन किया, मधुपङ्ग्ये ने चूखमागविक्ति के पति, चृल- 
भागवित्ति ने जानकीआयस्थूण के भ्रति, जानकोआयस्थूण ने 


ति 
\ 
| #. # | ^ 1 छः १ 
ष + । 1 च | 
किः १. ५१ ॥ १ | 
॥ ह क? ।= 
। ¢ ^. | 


। 
1 | । । 
ऋ > 7) >> > 1. + चक्‌ "क्क हिश् व = अ ॐ ता तह क 3 ~ , ~ + श ५ + ऋ), नो 


| -उपतिष्दायच्यैभाष्येः ¦` ` 


| 


५५ नृक्षरा केः भति ओह सत्यकामः नाबाङ ने-अपने , | 
न व कथन्‌. करके कहा कि. यह रदस्य 
। क त भिनन.अन्य किंप्ती के प्रति कथन न 

"कः अर्थात्‌ इष, रहस्य कों अधिकारी के भरति ही कथन, करे 

॥  अनधिक#ी “कोः पतिं नदी, उक्ते भोव मन्थः द्रव्य कौ स्तुति केः | 
ह ~+ गूः १. ५ | 
५ व उक्तं मन्थ कमे के द्रन्यां का कथन करते हैः- ,। 
3 भ्बरो भवव्योदम्बरः स्वओं | 
` दुर्गवश्थमसं आदिगम्बर इध्म आदुम्बया ` 


उपमन्थन्यौ दराग्रम्याणि धान्यानि मः 
येवीस्तिमाषा अणप्रियङ्गवो 


यस्य चंहोति ॥१३॥ ` 


= अर्थ-इस कर्ष मेगृष्णर का चना; उसी का चमसा, उती ˆ 
। की पुपरिषाप्रे-ओर.उषती की उपरम्य. होती दै ओर ब्रीहि, जो 

` त्िक्किमूष, नर्‌) गट, मुर, ऊरः, ससरत = मूग ओर 
+ । सदुश द्-उव्‌ यददुशं अकार्‌ का अन्न पीसकर घृत भे स्का 
। „ क्फीग्वबनत-नालाद५, , > 3 3 + 
। ल त इतिःतृतीयंः बाह्यं समाप्रं ' । ' .. । ' 
॥ । 11111 म > ---* १, ४} 


बहदारण्यकोपीनषदि-बष्ठाध्यायेःतचतरथ ब्राह्मणं २९०८५. 


अथ चथ ब्राह्मणं प्ररन्यतः 
[ एत्न (१-१21-91: 


स ~अ गभाधान क खय स्व. भूता का सार कयन्‌ ५५ ह{- । 


एषा वे.मतानां एषिवी रसः थिः 
. अप्ऽपप्रषवय जघना. एष्प्रण 
पृत्पाणा फखान फडखना प्रस्ष.ः पर्प 
स्परत्‌ः॥3॥ | 
` ' अथे-सव भूतो करा रस एथिवी; पृथिवी का रस जल); जो 
का आबाधकञषथिया का रते पुष्प.पुष्पाका फलफखा का रस 
मतुष्य शरार्‌ आर मनुष्य शारार कारस वीय्यदह॥ 


स॒ ह प्रजापति रीक्षां चक्रे हन्तास्मै 
प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्ति» सस॒जे 
` सृष्राधपास्ततस्मास्स्नियमध रणाः 
- सीत सर एतं प्राञ्च य्रवाणमामन एवः 
सपहपारयत्तननामम्यस॒जत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ-प्रजार्पाति परमातमा ने सन्तक्तिउत्पन्न करन- केः स्मि ` 
स्न्ाकारचा॥ 
तस्यवेदिरुपस्थो रोमानि .वदिक्च- 
` मपिष्रवणो,समिदडो मध्यतस्तो पष्क 


# 


६ 


| । 
+ 
ौ 
# 
¢ 
म 


` सोऽधोपहासं चरन्तीति हुवा इद घुप्त-. । 
का कथन है कि वहत से मनुष्य जो. नाममान्न ब्राह्मण 


॥ ॥ ह 


०८६ =. ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


स यावान्ह वे वाजपेयेन यजमानस्य 
ठोको भवति तावानस्य खक भवात | 
ये एवं विहानधोपहासचरत्या सस्रीणाः + 

पुकृतं श्डन्तेऽथ य इदमविदहानधोपहासं 


9 ; चरत्यञञस्य स्तियः सुकृतं इज्जते ॥२॥ > , 


=, ०७ (> 


अथ-स्त्रीं एक प्रकार कं वेदीं द जितम वीय्येरूप आहूति 


|  , से भ सन्तान उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार सन्तानोसत्ति का 
। उदेश्य समश्चकर वीय्यंदान देता है षह वाजपय यज्ञ के फ 
 काभागीहोता रै, ओंर रेषा पुरुष हस्ती को स्वाधीन 
 रखसक्ता है ॥ 


एतदस्म वे तटिहादद्याखक आरुणि 
रहैतदस्म वे तरिहान्‌ नाको मोद्रल्य 
अषहितदस्म वे तदिदान्कुमारहारित आह 

वोमया ब्राह्मणायनानिरिन्द्रियाविप- 
कृतोऽस्मह्टोकासमयन्ति य इदम विहार ` 


च 


स्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति॥ %॥ 


अथ-आसरण-उटाटखक, नाकमोद्रर य॒ तथा कुपारं दवरात 


। नि 
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वह सन्तानोलक्ति.के रहस्य को न जानकर पमा समान अधरो- 
पहास का आचरण करते द वह इसछोक से नष्ट होजति दै अयव 
जाग्रत तथा स्वप्रावस्था म बीय्यकों इथां नष्ट करन के कारण 


उनकी अल्पायु होती हे ॥ ¡= ॥ 
` स ०-अब वीय्यं कों व्यथे खोने विके खयि प्रायश्चित्त 


कथन करत ह, 
तदभिम्रशेदल्वामन्तयेत यन्मेधरेत 

प्रथिवी मस्कान्त्सीयदोषधीरप्यसस्यदप 

इदमह तद्रेत आददे एनममेखिन्द्रियं पन 
स्तजःएनमगः एनरगनिधिष्णया यथास्थन 

„ कंल्पन्तामियनामिकाङ्ख्राम्यापादायान्त- ` ` 


रेणस्तनो वा श्रवो वा निमृज्यात्‌ ॥५॥ 
` अथे-अवक) [= वीस्ये कों नष्ट करने बाला पश्चात्ताप ` 
करे किजोमेरे से उक्त पाप हुआ है उसकी णद्धि का उपाय 
ध य ~ [क म फिर तेज तथा पेष्वय्ये कां सम्पादन करू ताके 


फिर पूर्व्व तेजस्वी हीडि ॥ ` ौ + (1१. 
स ०-अव गभीधान कर्ता परमात्मा से भार्थनां करता ह 


अथ यद्युदक जलत्मन द्टयत्तदभम 


न्त्रयते मयित इन्द्रयं यशा द्रतेणसुक्ः 
`, तमिति श्रीहवा एषा स्नणा यन्मखदा 


पिक 7 ह 
ष 1} ॥ 


+ , । = + 


॥ ॥ | ( 
| कृक्क "` ` का क = ` त क छ । 7 चक कु का ` क च क ` क ` श क क तक" ` ` ध 


$ 


~ ^~ ग = 
१०८८ । उपानषद्‌ स्यभाोच्य 


# 88 1 ॥ 


सास्तस्मान्मखहसिस यरास्वनामाम 
करम्योपमन्त्रयेतं ॥ &॥ 


अथ-फिर जरु अथवा आदश मं अपना युत देवकर 
हे परमात्मद्‌ ! अपनी कृपा से -आप सुञ्ञको तेज, वश्वान्‌ | 
इन्द्रिय, पकम तथाधन दं ओरस्ताका श्रा तथा शद्धव्स्तर + 
रखन का स्वमाव दें ॥ | 


साचेदस्मे न दयाच्ाममनामवक्रणी 
याससाचेदस्म नेव दयात्काममनां य्या 
बा पाणिनावोपहत्यातिकरमेदिन्दरियेण ते 
यशसा यश आदद इ्ययशा एव मवति 


अर्थ-यदि स्वी उक्तदोभाकों धारण न करे अथीत ` 
खशराबे से श परिनि ` ओर पुरूष के | अवकूल नहो , ` 
तो उको दिक्षा तथा,यथायोग्य दण्ड से श्री तथा शद्ध 
वस्त्रों के खभाववारी बनवि,ओर यदि स्री उक्त पुरूष कां > 
स्कार न केर ता उसको पुरुष यथायोग्य रिक्षादे॥ ~ 


तचदस्म्‌ दचादान्द्रयेण ते यशस्यश्च 
आदधामीति यश्चस्विनववं मवतः॥ ८ ॥ । 


ˆ अथे-जवब स्नी पुरुष को स्वीकार करे ` तव पुरषं उस्तके ` 
= (= श, 


प्रात यह कथंन करेकि मंतुममं यश धास्ण .करस्न+के | हय 
उपस्थित हुआ ह, सन्तानेत्पत्ति द्वारा इम दोनों यशं खाभ“कर ॥ 


सथामिच्छेत्कामयेतप्रति तस्या मथ 


न्नः ` 
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निष्ठाय पुखेन . मुख सधाघोपस्थमस्य 
 अभिग्रश्य जपेदज्ञादङ्गत्सभवसि 


| थ-ईइसक अनन्तर शः ह । “ जङ्ग 
द॒ङ्गास्सम्भव्‌ (*, "= हां "{ज्ः 
ते यह -वीच्यैरप्ी रस उत्पन्न होता है इतये इषो सनको 


तवत्त के उपयोग मे धि खाच 1 
उचित ची, इप्तय्यि तम शभ ६/.> 
` ध्यान करों। ॥ । लणिाणा 


अथ वाभि ं दधी 

` ज्रीण्य'पान्यादिन्दियेणं ते स्तसितिजाः 
दद इत्यरेता एव मवति ॥१¶€# 7 # 

न अथ एतद मुख पे मुल भिरू[कर प णानि का ॥ निरा 


। # # 3 


प्राय ० ण $. ॐ; | आद 
स्यादिन्द्रयेण ते रंतस-रत अ | दधम्माते 
` ` गेमिण्येव भवाति ॥ ११५ ^“ 


>>उ०१ णा {~ 


१,०९.० ॥ उपनिषद्ाय्यभाष्ये . | 

^" अवक शैत्यानुसारं रति करने पे श्वत शभ 

क जञेती १ 3 13392111. 

दृता क खयि नारकम्‌ की 
* (१1 ।-15 


च श ॥ 
त 
१ 
॥ि 


1 ॥.. ्ाद्यामपल्नेश्रिष्पसमाधाय प्रतिखोमः 
तीस्वा तस्मिन्नेताः शरश्शः 
तिः सोमाः सपिषाक्ता जहयान्मम सं 
हैष प्राणापाना त आददेऽसाविति, मम 
| म॒ प्टधऽटष्ाःः पुत्र ` पश्र `आ द्‌ऽमा- । 
-वितिमम्र समिदऽहोषीशा ५५६ + 
देऽ तनमन्‌म | + 
त॒ आददेन्सावरिति स्‌ः वाःएवनिथिं 
वियुक्रतोऽस्पा्छोकसेति य मवे विद्मह्ण्‌ः + 
रेणनीा 


| ॥१२॥ + 
ए ् | उतत अपपतिरूप 
कं ओयश्थित्तं मे हवन कराविव इ पकार 


ह कि अग॑धराषौन्‌ः करके कुक्‌ के स्थन मे ¡उल सूरकण्ड विचछाकर 
हवन करे, ओर उन समय यह कथन करे क्रि किसी का भी 
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| ` पमा 44410 (सीप {8 ध [ इस भन्न । 
क्प्करग भक | | 
नष्ट हो जेगे, इपल्मि परदारागेमगि करर वापि है, यद कथन 


उपलक्षणरूप से दे अथाव जी, भी परपुरुष गषत) न्‌ करे 1. 


। से ०~-अन ` स्वस्त्री के पाथ 'कतुकारनिगावीः हेकतिक्रा त 
कथन -करती)दै~: ८": ';: >| न्ह | न्ड ह 


अथ यस्य जाया मातं विन्देत्‌ ज्वं 
म १ 11 तवासनिनां खनं ड 


> आ" 


रा 5; 
वधातयेत्‌ ॥ १ई ^ 

भध -जिपकी खी कठती रो £ सी तीन दिनतक कव 

` ` पातर मे पानी नपीतरे ओर न उको कोर ब्रन ही बेलि 
पुरूष स्पश करे, फिर स्नान करन के, अनन्तर ब्‌ बन्दर शन 
पहन धारना को छद्‌, जिसका . जशय्‌ यह.६ क (ती 
को यदिकोई मिन स्त्री स्पश करणी त्‌। सुरः 
शरीर मे दुगन्धित परमाणु पविष्ट होकर उका. + 

& इल्यि उप समय कितो म्नि द्रव्य अथा चस 

 उपयोगम न खें 

॥ 1६53 अ उत्तम पुत्रोतन्न करते ॐ चयि न पष - 

आहार कयत्‌ करत्‌ [हैः 1: | गृह्ण 21 
इच्छे {जा 


0 + 


(9०३ +» 1711, 


१०९२ पनिषदा ययैभाष्य 
चमिलला, ११ सुपिष्मन्त ७ 


| ॥ ; 


प्न्तमश्चीयातामीश्वर। 


=> "> जमयितवे ॥ १७ ॥ न 
अ्थै- जिनकी चरं इच्छ हो कि हमारे गौरबण, एकं वेदं 
कों जाने वक; पणे सौव आयु का भोगने वाखा पुत्र उत्पन्न 


हतो दम्पती को चाहिये कि वह द्धम चाव रीध उनम 


त शलकर! खाय - एवानिध . ॥44 से बह उक्त मकारका \ 


1 0 


नित हौवरदावचुनरवीत्‌ सवेमायुरियादि | 
िदष्योदरनं पाचयिता सुरपिष्मन्तमश्ची 1 


४ ^ अथे >] 4 
- „दो दां काज्ञाता आर पृण आयु भोगने बाडा 
र त वह दम्पते चाब पका उनमे दधि ओरथधी डां 
र ६ 
| करं प फेषा करन से वह उक्तं पुत्रके उत्पन्ने करन ॥ 


+ अश ये इच्छेत्पुत्रो मे श्यामा सखेहिताक्षा | 


जायेत ब्रीन्वेदानवह्वीत सवमायुमादल्- 
सर्पिष्मन्तमश्चीयात । 
॥ ^ श्रीश्वर जनैधितवे ॥१६॥ ॥ 


। 
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` भर्मजनकी यह्‌ इच्छाहो कि हमीर श्यामं बणे, रक्तं 


त, = 


नजो बाडा, तीन वेदो का ज्ञाता ओर ५ ग] मनि बालो 
। ॥ # 1 113 
पुत्रहो तो बह चावल पक्राङर छत सेचन करके खाय तो बह 
उक्त पुत्र उत्पन्न करन म समय हाग । | 


अथ यइच्छेतइृहितामे पण्डिता जायेत 
सवैमायुरिथादिति तिखोदनं पाचयेत्व 
सर्पिष्मन्तमश्रीर्यातामीश्वरो नपि 
क्षी 5 त्व ।॥ १७ ॥ ` 
-जिनकीं यंददइच्छा हो कि हेसारी कन्या पण्डता , तथा 
पूर्ण आधु कोभौगन वारी हो, वद तिर भिश्रेत चवक रीधक्रर घत 


 केसाथ खय) एताकरत स वह उक्त प्रकार की दुहितां उत्पन्न 
करन म सरपथ दाते ६। । ।१ 170» 96. | 


अथ य इच्छैतयुत्रो मे पण्डितो विगीतः 
समितिंगमः शयश्रषितां वाचं भाषिता 
. जायेत सर्वन्वेदानवुन्रवीत सवेपायुरि 
दिति मा < सौदनं पाचयिता सुपिप्म 
न्तमश्रीयातामीश्वरो जनायत का जाः 
1" क्षेण वाऽऽषमण वा ॥१८॥ _ 


अध -ओंर जिनकी यह इच्छा हौ कि षार धुतरं पण्डितं 
सत्त विख्याव, विद्राना को सना तँ जाने भोग्य, सर्वभिय 


१०९४ .  - उपनिषदा्य्यभाष्ये 


11/11 3 1 


वक्त, सब वेदा का ज।(नन वाखा आर पण आयु कामोगने 
बाङ्ाहा,ता बह दम्पती मा्त=मन की टदधि करन बवाखारष 


नो उक्षा तथा ऋषभ -जपधियां से निकाला हआ हो, उप रष | 


के सथ प्रत्युक्त चाव्रछा कों खायंते। बह उक्त भरकारका 


पुत्र उत्पन्न करन मरं समथ हगे। 
(भ्यं उक्तं छक मे सथ तदोक कथन कसि मे स्य 
गि वेदे तीन नदीं किन्तु चारदै, क्योकि इये पथम १६बे 
शोक ॥ वदा का कथन्‌ क्ये जनिम इम शीक्‌, 
चरोवेदां के च्वि आयादहै, ओजो खग 
मास ” शब्द के अथ यहां पद्छमासि करक सद्धन्त 
< हरतत €` उनका अत्यन्त भूल दै, क्योंकि जव `उपक्रम 


जन तथा दुग प्रत के भोजन का कथन है तो यां उपत्हार 


म भी वही होना चाहिये अन्यथा उपक्रम उपसंहार की एकता 


नह। हातक्ती, दृतरी तकं यह है कि जव १७ के +ोक मे पण्डिता 
कल कर्न क छ्य केव्ररु ति ओदनरूप भाजन का 
कथन कियागया हेतो फिरक्याक्ारण करि पुत्रोत्पत्ति के लिये 
मािषिण्ड क भोजनंहये,? तीतरी तङ यह्‌ दं क जष'उक्षा” वान्दे 

अय्‌ वीय्ये बद्धक ओषधि के है तो फिर इसके अधे 
पक क्या श्वि जयः +एव ऋषभ के अर्थं जव राजानिर्धण्ट 
म ओषधिविशेषके दँ तो यहां पके क्यों करये नाय ! चौथी 
तकं यहे हे कि जब मात शब्द के अथं मांसच्छदा मांसरोहिणीं तथा 
मातत आद्‌) आषधियाके भी हंतो फिर यषां पशुर्मास 
के अथं करना केपे सङ्गत होसक्तं द ? इत्यादिः वको पे स्प 
किरया “मात” शन्दं के, अथ पशम नदीं किन्तु 


शै 
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 ञओधधिविकषष क्क है |! 5 =।।/,* `|) ` 90 ^ > + क 
" ओर जों अपने गुरुओ की उक्तं भुर का माजन करने कःय 
कई भकार से समाधान . करते है सो ` वहः समाधान दमीरे 
परत के पोषरृ है, नेषाकि स्त्ा° शङ्कराचाय्येःके शिष्य आनन्द - 
गिरि का कथन. कि ^ देशविदेषपक्षया काखविश्च 
चपिक्षया वा मांस नयमः ~क काल. त 
देश मे पुत्रोरात्त कं छिव माक्तमक्षय का लियम) हे सेतर नर्हा 

धवा विकस्प दै कि जिकर इच्छा चाहे खाय ओर जिपुक्री 
इच्छा न चाहे न खा; बरहद्‌।र्‌णवक्‌। ९ ५ पुरुषोत्तमा- 
श्रम मातत कां यद्‌ व्यत्रस्था करते हाक एतचभि | ठ गरा 
दिविषयमन्र निषिद्धतात्तसस्थानेऽत्र खगा 
ऋता श्राह “=पसिमक्षण यहा ।कता देशक के अमि- 

(च ते था थह निषिद्ध द इसन्लये इक स्थान पं शर्गादिक 
~ बां मोर लेकर रहण करना चाहिये; ओर स्वामी शङ्कर 
सम्पदायलियायी एक पण्डित इसके (यड्‌ अध त्तु 
“^ बृ व्‌।स्व वृद्धकं [हमाटड्यावष + सेद्ध वही 


` कर सिंग सदश कंदविशेषंरूप अथै कौ भरणे 
र ओक्षण मासि अरु आक्रषभ मासं श्दकर 


भ ११ 


ननीन वा पुरातन उक्तं कैद कं य॒ का शरण हं 
इः प्रकार सा? शङ्कराचाय्यजी के अनुयायि न भी यहां 


` ब्क्षनक्तंणं ते अयन्त धृणा भकंट की ६ । ८ † ^ `` +" 
“` खात होता दै रिं जिस समयं उक्त वाक्य केअथे^मिर्कषण 


६६ उपानिषदाय्यभाष्य 


=व्यी सं जायां पत्या सहेति ॥ १९॥ । 


क्रिये गये दं उप्त समय घोर वाममागेका अचार था, इप्तट्ि . 
केवर इसी. वाक्य के अथांका अनथ नदीं क्रियागया किन्तु 


"मासि ठ ` सवनोयाना चोदनायविरौषात्‌ ” . मीमा 
१।८।४२ ५ मंत्रबणोज्च "? मीमां ° ९। २। ५६ इत्यदि 
अनेक मीमा के सून तथा वेदे वाक्यो के भी घोर अनथ करके 
यज्ञो मे मांस का विधान कियामया हे, निसका समाधान हमने | 
^ द्रीमांसास्यमाष्य 2 मे भले प्रकार किया हे, विङनेषाभि- '. 
_छाषीं वहां देख । 

 अथमिप्रातसवस्थारीपाकादताऽ५ज्यं 
[तरा स्याखपाकस्यापघातं जह्यत्य 
्ये खाहयऽ्त॒मतये स्वाहा देवाय सापत् 
सत्यप्रसवाय स्वाद्यत हत्वाड्‌त्य प्राश्न 
ति प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य 
प्रणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनैनां तरिरभ्यु 
तिष्ठतो विश्ववस्तोऽन्यामिच्छ प्रू 


, -अयःप्रातकठ ` स्थद्धप्कका ल्क्रवि स. अ का 
सस्कारःकरके चरुपहित धृतः द्राया इन वाक्यां से दवन करे 
“अभये स्वाहा” “अमतयस्वादा ? ' देबायसतिघ् 


` सत्यप्रसवाय स्वाहा ?यह तीन | आहति देकर फिर स्वि 


1.541.335./411"/. ५ 6 #ै 


दहदारण्यकरप[नषदि -वष्ट(भ्याये -चतुय ब्राह्मणं १०९७ 


॥ { ¬ न्नै, 6 ॥ 
छत आहु ते दे; पस्चाव ज कः 
प्रथम परति ख।य ओर ' पर्चाव पत्रीः ५३ स "पक्षा 
तथा शद्र-नठ. ते आच्रष्लं करके | उदेकपाकः-क् अनकः छ्वी 


के-ङपर तीन बार, जर (24 4111: + 


हे परमात्मन्‌ { आप हम दोत्नांको 
= त सं ।१५ | दम्पती करा पमः व 191; ¢ 
कथनं करते ह , (71; 7 [जि 


' अथेनामम्षियेतेऽमीहिथसिमिसत्किर 
सात्वमस्यः मोऽहं सोमोहमस्यिं जते 
योरहं  एथिवीत्वं तेविंहि । सेश्रमोवरै 
सहं रेतो दधावहै परते प्रीय ` वितथं 
` ` 1 इनि ॥ २० 0:17 (क 


धर-तत्याव्‌ पति पतनी को ` ग म्वा्वणड 
किहेष्रिये! पे पणःओरद्‌ नर्ण सप्र जरं ते [कप 
९ शरोर त ¡ एविवी है अथातः जितगरक्ारे णी तपश । 
होती है प भर अधीन द, निकार शाम्‌ -करवा ऊ 


चोः उग्रहष्ठि< पे प्रथिी को रैम कराः हैः कर्वर्ता यु 


मोदि दो मकम हप रए, भाजो हदो पिर 


 पुत्रोत्पत्ि के खयि गभांधान करं ॥ | 
 सेर-अच्र दोनों मिलकर गर्भाधान करते हैः-- ` ` ` , 


०९.८  उपानषदास्यमाव्य 


४ स्या उरू विहापयति विनिही 
र याब एथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय 
न्रुखेनः म॒खः सधाय विरेनामचटोमा- 
अमां विष्णुर्योनिं करपयत्‌ त्वष्ट 
ख्पाणि पि शत॒, आसिश्चव प्रनापति- 
धाता गम दधातु ते गर्भ पहि सिनी 
किःगनैघदहिः एथुष्टके गभ ते आः 
विनो: देवां वाधत्तां पएष्करक्षजो ॥२१॥ 
हेहदिरण्मयी अरणीयाभ्यां निमन्थता 
परशिनोः.तं- ते गर्भं हवामहे दशमे मासि 
सूतये, यथा््रिगमां परथिवी यथा योरे 
न्द्रेण गभिणीः बायुदिशां यथा गम ण 
। मम दधामि तेऽसाविति ॥२२॥ ` ˆ 
क सीष्यन्तीमद्धिरम्युक्षति, यथा. वदुः 
।  प्ष्करिणीः समिञजयति सवेतःएवातेगः 


मै पनत सहावेत जरायुणा, इन्द्रस्यायं 
त्रजःकरतः सगरः स परिश्रयः, तमिन्द्र 
` निजंहि गर्भण सावरा- सहति ॥ २६॥ 


अर्थ-गभौधानान्तर पति पनी से कथन '" करे कि 


हे भिये! वह परमातमा वुम्दे गर्म धारण करयं नितषकरं 
पोतिमेयी . अरणि मथन करत से तेनस्वी ` अभि कों क्त्य 
करती है इसीपरकार वम्हारा पुर तेजस्वी हष, ! नेसे 
अग्मि से गर्भवती है, निक्तपभक्रार चो स्यं से गमवती ध 
जिसतभकार दिशाओं का वायु ` गर्भं हे. इसीपकारभिं । त्ये 


~ गभाधान करता हू+ओर भसन मय पुरुष्‌ स्वी शर (जह्‌ छिदृककर 
परमात्मा से प्राथेना करे कि हे र्‌ 0 ष 
तालाब के जलकोचारो ओरसे चलाता | 


समय गर्भं हिटकर विना आयास नयु के सोच बाहिरि अवं । 
` सष०-अवं मर्य समय हवनः का विधानं कंर्नकरतेदै+- 
जातेगप्निम॒पसमाधायङ् आधिं कंसे 

ए्रषदाज्यः भनीय ' एषदाज्यस्योपधातं 
चहोत्यसिमिन्सहसं पष्यसमिधमान्‌ः से, 
ग्रहे अस्योपसन्यां माच्छेत्सीत्मनयाःच.+ 
` पशुमिशव स्वाहा, मपि प्राणां < स्त्वयि 
मनसा जहोमि स्वाहा, यत्मणाश्त्यरीः ` 
रिचि थदान्‌नमिहाकरम अ 
कटिद्यानस्विष < सहतं करोत न: 
होति॥ २४॥ `` ~ “~ ~ 


११०० ऽपनिषदाय्येभाष्ये 
1, 6 1 ~ 2115117) .1 ् स, 
` अथ-ईस शमे पुत्रके सथ इद्धि को भाप्ठत होकर भे 
सहका मलुष्या > क्राः पोषकम्‌, इस मेरे पुत्र की - सन्तति रूप 
मूहहवानङफ श्र कभी. मी विच्छेद को माप्त न हो; इत्यादिः 
ककः कपि मे आहूति दे; सुश्च मे जो प्राण दै वह मेरे 
प्म होः ह पट करे -आहृति दे ओर अन्त मे यह कथन करे 
किमि शदक्मर किया है इसमे -जो न्यूनता रहर हो ' उसको 
पाहमात्पा ।पूण कर्‌) इतके अनन्तरे स्वष्टक्रव आहति दे ॥: ' ' ५ | 
स्यदक्षिणं  कणमभिनिधाय वा- `. 
५ 0/तरयदयघमघुघूत ८ सनीयान-" ` 
न्तहितन-जातरूपेण प्रारायति भस्त द 


काक्र खुवस्त ` दधामि, स्वस्ते दधामि 
मूधः स्तः सष तवि दधामाति॥ २९५॥ 
वशत खिष्टकवः कर्मं के अनन्तर पितरा वाल्क के दक्षिणः 


केण य वः उपाप्तना तथा ज्ञानरूप वेदां की भागी 
प वि तीनवार पट दधि, मधु तथा परत 


मिलकर ठम कीं सरति वाठेक कोः चरति ओर चशता हुंभा 
 ऋहणिषएेर नि {भूत्ते द्रभामि लम उम पेपाय पारण 


| 
| मे तषमे अवानधारण करता ह+ । 
` “स्वक्ते दधौ मे तेरे मेव्यान का धारण कृराता ह,आर 
क @ त 
॥ {0 वयि दधाम “मदम म सब प्राणा । 


1 । 


| # ग ( ॥. 


# कै ॥। 
~ 


हद रण्यकोपनिषदि -षष्ठधयायि चतुर बराह्मणं ११०१ 
सं९-अब पिता बाख्क का नाम धरता है 
. ` अथास्य नाम करोति वेदोऽसीतित्‌. 
दस्य तद्ख्ह्यतव नमम भ्रात ॥२8॥ 
अथ-हे एन ! ^ वेदोऽसि ”=उ वेद है, यह बाछकर.का 


गुप्र नाम दै अथात्‌ तेरा उदेश्य वेद्‌ ष्टुना तथा - वेदिक 1 | 


"+. । [६4 च 

की रती ह॥" 7४.908 # 

` भाष्यं -मायावादी इसके यह अर्थं करत रै कि च्‌ बेद~अनु- 
मवस्वरूप है अथी सब का निजरूप जो परमातमा हे बहत #0 
सो रक नई, क्थाङ्ि यंदि वृदऽसि बाक्यसे १; 
का यह भावदहोताता साधा ५) नाम रख 
जिस ईनकी मनमानी जीव ब्रह्म कग एकत सिद्ध शत 
उक्त नाम धरना व्यथे था, क्योकि इतते जीवं त्रह्म कीं 

~ पकता का भाव तदा निकखता, इषस सिद्ध ह किं मायाबादियों 

करा उक्त अथ टाक नहा ॥ १।।१. 

 -स०~-अव्र पितापुत्र के स्तनपान विषयक परमासा 


प्रधना करता € 


अथेनं मतरे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति. 
यस्ते स्तनः राशयो यो मयोभर्यो, रल 
धावसविदः घुद्र"येन विश्वा एष्यसिवा- 
याणि सरस्वति तमिह धातवेऽकरिति।२५ 


अर्भ -हे स्वरस्वती-परमास्मन ! नो यह स्तन .सुखस्पं तथां 
देने ब्रा; -मतुष्यादिं ' रतनां का, पोषक) वंन कां 


0. उरपनिषदास्वभाष्ये ` 
दता तथा कल्याण के देने वाखा है, इसको आप पेरे पुत्र 
सं -अव अन्तम पतिस्त्रीको आश(वोद दता 8:- । 

अथास्य मातरमामेमन्यते,इटखाऽसि 
भत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत.सातवी 
रवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरदिति तं ~. 
वा एतमाहृरातेपितावताभूरतेपितामही 
बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापज्छ्िया य- 

शसा त्रह्मवचसेन य एवंविदो ब्राह्मण 
स्य पुत्रा जायत शते ॥ २८ ॥ 


` अथं-हे भिम ! तेनेइत वीर पु कों उत्पन्न शिया है, इमि 
त्‌ बीरतासे जीवित रहकर अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न कर 
आर यह्‌ पुत्र पिता पितामह सेभीं श्री, यञ्च तथा त्रह्मतेजन 
प्रं बदूकर हो । 

+ इति चठ ब्रह्मण समप्ं ` 


र । निन 
णरा वि = तासां 


अथ पचमं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 
| त 1१9 उक्त विद्याकेज्ञाताआं का वश्‌.बणनकस्ते ह ~~ 


अथ वशः पातमापापत्ः कात्वा- 


चृहदारण्यको पनिषदि-षष्टाध्याये-पेचम्‌ बाह्मण २९०३ 


यनीप्वात्कात्यायनीपित्री ४... 
द्रोतमीपएत्रो मारदहाजीपत्रादरदाजीपत्र 


 पारादारीपुत्रात्पाराशरीपुत्र ओपस्वस्ती 


ुत्रादोपस्वस्ती पुत्रः पाराशरीपएत्रात्पारा 
शरी पतर करात्यायनीप्रतात्कात्यायनपिः 


तः कोशैकीपएवाव्कोशिकीएर आरम्बी 


पुत्राच वेयाघ्रपरोपुत्रा्च वेयाघ्पदीपएत 
काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्राच कापीपचः॥१॥ 


अथ-पोतीमाषी के पुत्र ने कात्यायनी के पुत्र से, कात्यायनीं 
के पुत्र ने गातपी पुत्रस, म(तमा पुवनेभारद्राजी पुत्र से,भारदराजी 
पुत्र न पाराश्चरी पुत्र से, पराशरो पुन्न न आपस्वस्ती के पुत्र से, 
ओपस्वस्ती के पुत्रने पाराश्षरी पुत्रसे, पाराक्षरी पुत्र ने कात्याय 
नी पुत्रस, कारयायनी के पुत्रने काोरिकी पुन्न, काशिकी 


_ के पुत्र ने आरुम्बौ तथा .बेयाघ्रपदां के युत्रस, वैयाघ्रपदी के 


पुत्रने काण्वी तथा कापींके पत्रमे अध्ययनकिया। 

अत्रयाप्रत्रदलजयाप्रुू्रा गातम 
ब्रद्रीतमीपत्रा भारदाजीपएत्राद्रदानी 
पुत्रः पारशसपन्रात्षरयष्बनाहतः 
त्सीपुत्राहात्सीपुत्नः पारादारीपत्रात्षरीः 


२ ॥ ४. उपनिषद्‌ र्यभाष्य | त्च ॥ 
। १३ ¶, वाकरिणीप्ाहाकरौ रणी 
कीसणीपुत्रादाकारुणीपुत्र  आतंमागी 
पुत्ादातेमागीपुत्रः शो ङ्ीपत्राच्छोडगी 


पक्रः साक्ृतीपच्रात्सांक्रतीपत्न ओं 


म्बायनीपतोदारम्बायनीपत्र आङुम्बी 


प्ादोखम्वोपत्रो जंनिरतीपता््जयिं 


न्तीपतरो माह कायनीपत्रान्माण्डकायनी 
पना माण्ड्कोपत्रान्माण्ड्कापत्रः चाः 
-ण्डिदीपत्राच्छाण्डिरीपनो राथीतरीप- 
ब्राद्राथीतरीपत्रो मादकीपत्राद्धालुकी 
` पत्रः करीचिकीपत्राभ्यां कोञ्चिक्रपो वेद 

श्तीपत्राहेदश्रतीपतः काशकयीपत्रात्का- 
शंकेयीपतः वाचीनयोगीपर्वात्माची नयौ 
गप: साजीवीपत्रात्सोजीवीपुत्रः वरा 

प्ोदयसिसिनः प्रौ श्चपित्र आधर 


+ : त ध 


ब्रहदारण्यकोपनिषदि-षष्ाध्याये पैचमं ब्राह्मणं ११०९ 
# 


यणादासरायण आयुरेराघरिः ५२४? 

` अथे-कापीपुत्र ने अक्रेयी के पुर सेः जविषी के त्रान 
गोतमी पुज से, गोतमी के पुत्र ते. 
भारद्वाजी पुत्रने पाराश्चरीं के पुत्र पाराशसी (126 24 
के पुत्र से, वारी के पुने पाराशरी के पुन तै पाराकशिके 
पु् ने बाकौरुणी के युर से, वाकौरूणी के छु जे बाज्ञांरूणी 


के पुत्रसे, वाकारूणी( क पुज्रने आत्तभागी के क 
नेष त 


भामीके पुत्रनेशोडी के पुत्र से, दोङ्गी के पुज 

पुत्र से, सांक्रती कै पुत्र ने आंखम्बायत्ती के पुज से, 3 छम्ब 
५ यनी के पुत्र ने आलम्बी के पुत्र से, आङ्म्बी के पुत्र ने जायन्त 
। के पुत्र से, जायन्ती के पुने माण्डूकायनी के पुत्रस, माण्ड- . 


च ४ 


1 + 
[१ 


कायनी के पुत्रने माण्डहीके पुत्र से, मण्डूकी के पुने श्रा- .. 

ण्डी के पुत्रे, शण्डिलीके पुत्रने राथीतरीं के पुत्रं ते, 

राथीतरी के पुत्र ने भाटी के पुज से,भाङकी के पुत्र ने कोः 

की के दोनों पुतो से,कोञिकी के दोना पुत्रो ने वैद शतीं के चुजसे। 
न्वैद्‌भृती के पुज ने काीकेयी युजरपे,काशकेयी के पुत्र ने माचीन- 

योगी के पुज से, पाचनी के पुज ने सांजीवीके युक्स 

सांजनिी के पुत्रने भाभी के पुज आघुखिापी से; पानके | 

पुत्र ने आसुरायण से ओंर अुरायण ने आघुरिसेअध्व+ | | 

यन किया ॥ ह (कते 


याज्ञवल्क्याय्याज्ञवस्क्य उदाटकटुद्यटकोऽ 
रुणादरुण -उपवेश्चेरूपवश्िः कथः कन्र 


६१०६ ` ।  , उपनिषदा्यंभाष्य | 


वाजश्रवसो वाजश्रवा निहावतो बाध्यो 

 गाजिहावान्वाघ्योगोऽसितादाषगणाद 
सितो वषिगणो हरितात्कर्यादरितः क 
 -ईदथपः लिल्पात्करयपाच्छिल्पः कश्यपः 
 करयपान्नेधरवेः क्यपो नेधरविवाचो वाग 
म्मिण्याअम्मिण्यादित्यदादित्यानीमानि 
शङ्खान यजू<पि वाजसनेयेन याज्ञव 

स्क्येनाऽऽख्यायन्ते ॥३॥ ` 


अथ-आष्ुरि ने या्नवद्कय से, याज्ञवल्कय ने उदारक से, 
उहाख्क ने अरूण से, अरुण ने उपवेशि से) उपेहि ने कत्रि से, 
कुत्र ने वाजन्लवा से.वाजलवा ने निहवान्‌ बाध्ययोगं से,जिह।- 
, बान काध्ययोग ने अपित वार्षगण से, असित वार्षगण ने 
हरिते कदयप से, हरिति करयप ने शिर कश्यप से, दिल्प कंञ्यप ^ 
| ने कवयप ते, कश्यप ने नेधरवी से, नेधुबिने वाम्‌ से, वाक्‌ ते 
#. अभ्प्िणी ते ओर अम्मिणी ने आदित्य से अध्ययन किया, 
छः * श्ये यद आदित्य द्वारा भातत हुए णडयजुः बवाजप्तनेय याह 
वरक्य न कथन क्िय॥ 


| 


द. ^ मराण्ड्कायनेमाण्डकायनिमाण्डव्यान्मा 


¶ ऋ -च 


चरहदारण्यकोपनिषदि-षष्ठाध्याये-पचमं ब्राह्मणं २९०७ ` | 
ण्डव्यः कीत्सात्कोत्सो ग ~ 
वामकक्षायणाहामकक्षायणः शाण्डिल्याः । 
च्छण्डिल्यौ वात्स्यादात्स्यःकुश्रःकुश्रि 


 येज्ञवचसो राजस्तम्बायनायज्ञवचा राजस्त 


म्बायनस्तुरात्कावषेषात्तरः कावषेयःप्रना 
पतेः प्रजापतित्रेह्यणो ब्रह्म स्वयम्‌ ब्रह्मणि 
नमः ॥२॥ ++ 


ॐ (ष = 9 (9 (> 
अर्थ-यह वक्ष परम्परा पताज्जीवीं पुर तक समान हैसांजावीं 


1. 


पुज ने माण्डूक (यनी से, मण्डूकायनी ने माण्डव्य से) माण्डव्य च 


ने कोर से, कौर ने माहित्थि से, माहिति ने वापकरक्षायण से). 


 वामक्गक्षयणने शाण्डिटय सेशाण्डिस्प्‌ ने बार्स्यपेबात्स्य ने कन्न 
` -से, भ्र ने यहवचा राजस्तम्बायन से, यज्वचा राजस्तम्बायनने =, | 


र-कारषेय से; तुर-कविषय न्‌ भज।पाति से, प्रजापति ने ब्रह्मा, ॥। 
सं अध्ययन किया ॥ 


अव्र उपानेषर्कार ऋषि ग्रन्थ की समाति मब्रह्मको 
नमस्कार करते द केः १ 


स्वयम्भु ब्रह्मणे नमः, 


न € 
९०८ उषनिषदाय्यभाष्ये 


उपनिषत्सु विदेय, बह्म विदोति भण्यते । 
नमो स्रयम्भवे तस्मात्‌, याज्ञवस्क्येन प । 


न य ~ 


अहयवास्मि वि्यानामित्याह भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
तस्मादस्याः कृतं भाष्यं, सुनिनाचाय्यसम्मतम्‌॥ ` 


| पनिवदं 


+ इति श्रीमदाय्येमुनिनो 
 दहदारण्यकाय्यंभाष्यं 
समाप्तं | 


समापश्चायं ग्रन्थः 


भक 


४ 1 क ११ ४ 1" । 
#१ „ #09 ॥. ' ॥+ क 
 शन्ि 


वेदान्ताय्यभाष्य-रितीयाशत्ति 


~ सव सव्वनों कौ विदित शाकि उक्त भाष्ठं को दितोयात्ति कष 
^ बहोर भ्रोर अनमान डे कि नवस्बर के अन्त तक्र ककर तेयार षो 
^ जायगी. भ्रव कौ बाय इस ग्रन्य को बहत विस्तारपूवंक सरल भाषा 
“1. भ कापागयः ॐ, -प्रथमाहत्ति मे जो सों का पदार्थं तथ 
भाय का अधिक विस्तार नहो किया धा जिसमे पाठं को कथ 
^ प्रकारके सन्देह रदजातेये वंड सवप्रक्रार की चरि इस अत्ति 
भ पश कर भाष्य को पसा. स्पष्ट करदिया डे कि पाठकीं को दान्त 
का रहस्य जानने म कोद करिन।देन डोम, नौर सायः दही इसकी ` 
भूमिका म-“जो २५० ठ के लगभग ३” विवादग्रस्त स्थतां पर 
शङ्कर) चाय तथा खामो रामःलुज के पूणं भाय संस्लत मे 
लिष्डकर भ्रोर भाषा करके पथात्‌ उनकी विस्तारपूवैक समीच्ता कौ 
“गद हे जिसमे पाठको को दैतवाद्‌ प.कोद सन्दे न रहे, यदह मभाष्य -.. 
९५५० शष्ठ कै लगभग हागा जो मोटे सद्‌ कागज न्नीर मोट बम्ब ` ` 
| | टाद्प कषरा ह जिषकां मूल्य २) ० रखागया§, जो महाशय 
^ अक्टूबर के अरन्त तक पेशगो द° मेजेंग उनको २॥>र₹० म दिया जायगा॥ ` 


0: ५ 6, श्र खमुनिजो क्त न्य । शो स्वामी इरिप्रसादजी क्रत 
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, 4 छउपनिषदाणेमाध्य ~ ॐ| : संसत ग्न्य: 

। मोमांसाकभाष्य , ` ^ ट) न्यायस्‌ वदि कठत्ति -.- २॥%) 

+... भेथषिजाओमाष्य  -,. २॥) | वेधेषिक्रचनन वे दिकदत्ति ९।४) 

(= ` जयायासमाप्य 0 २॥) | य.गस्रूज वंदिकदत्ति .;' ~) 

` ` योगाखमाष्य ` १।९) | सास्यस्ज वेदिकंठत्ति “.*. ६) 

~ ष्िाथम.ध्य ... १) | बदान्तसच वे दिकठत्ति छपकर 
गोतायोगपटोपाद्चभाष्य ` शीघ्र तयार होनवालो ई ५.) 

८." हिनः ठन्ति „+ , >) | ओला ४. 9 ज्ञो कत +` ` 


^ "` श्रासन्तव्यप्रकाश दोनो भागं १॥) | ` पदे पदाय सहित सरल 
भोकपितामह का जोवनचरित्र 1⁄2 | माषा मे “र भरिविन्य ।) 
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